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शब्दो के सुप्रयोग की जो कसौटी वाजपेयी जी 
ने बनाई है, उस पर हिन्दी के लेखक और 
कवि खरे नहीं उतरते, ऐसा वाजपेयी जी का 
विचार है। “शब्द के इस सुप्रयोग का महत्व 
अभी तक, कम से कम, हिन्दी में समझा नहीं 
गया है। और तो क्या, हिन्दी के कवि जन 
भी शब्द के सुप्रयोग से अभी दूर हैं। वस्तुतः, 
हिन्दी-साहित्य का यह बाल्यकाल है।” 

बात तो यह दिल तोड़ने वाली है, किन्तु, 
वाजपेयी जी ने कई उदाहरण ऐसे दिये हैं जिनसे 
हमारा मुँह बन्द हो जाता है। किसी कवि ने 
“अभिमन्यु-वध' नामक काव्य लिखा है। वाजपेयी 
जी कहते हैं, “यहाँ वध शब्द ने सब गुड़ गोबर 
कर दिया। साहित्य-परम्परा में वध शब्द, का 
प्रयोग ऐसी जगह देखने में आता है, जहाँ 'कर्म” 
कोई दुष्ट, राक्षस आदि हो। जैसे रावण-वध, 
| कस-वध, जरासन्ध-वध आदि। अभिमन्यु-वध 
में वध' शब्द देखकर भावना दूसरी हो जाती 
है। क्या अभिमन्यु राक्षस थे?” किन्तु, बात एक 
| इसी काव्य पर खत्म नहीं होती। वाजपेयी जी 
| ने अपनी पुस्तक में एक और काव्य का जिक्र 
| किया है जिसका नाम 'गाँधी-वध' है और लिखा 
| है कि गाँधी जी के देहान्त के समय समाचार-पत्रों 
ने बड़े-बड़े मोटे शीर्षकों में “महात्मा गाँधी का 
वध' यह समाचार छापा था। यही नहीं, जब 
स्वतन्त्रता का एक वर्ष पूरा हो गया, तब एक 
| जिला कांग्रेस कमेटी ने उसकी वर्षगाँठ नहीं, 
| बरसी मनाई थी। 

वैदिक धर्म को अद्यतन बनाने का 
तरीका वाजपेयी जी का अपना है। मन्त्र का 
अर्थ वे मन्त्रणा अर्थात्‌ 'खूब अच्छी तरह 
सोच-विचार' समझते हैं। इसी प्रकार यज्ञ का 
शेष पिछले फ्लैप पर 
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आचार्य विश्‍वनाथ प्रसाद मिश्र अभिनंदन समारोह के अवसर पर गुरुकुल कांगडी 
विश्वविद्यालय में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को उत्तरीय समर्पित करते हुए 
सभापति आचार्य वाजपेयी। 
पीछे विश्वविद्यालय के कुलपति, संसद सदस्य श्री रधुवीर सिंह शास्त्री 


आचार्य किशोरी दास वाजपेयी अभिनन्दन समारोह, कलकत्ता (1961) के staat पर 
चित्र में वाजपेयी जी के दाहिने हाथ राष्ट्रकवि दिनकर जी, काले कोट और सफेद टोपी 
में पं. रामदयाल जोशी, अभिनंदन समिति के अध्यक्ष । वाजपेयी जी के बाएँ हाथ 
सभापति पं. जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल और महापण्डित राहुल सांकृत्यायन 
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आचार्य रामचन्द्र वर्मा अभिनन्दन समारोह के अवसर पर संयोजकीय भाषण a 
आचार्य बाजपेयी जी । चित्र में श्री पारस कुमार जैन (स्वागताध्यक्ष), आचार्य वाजपे 
स्वामी निगमानन्द परमहंस, श्री विचोगी हरि, श्री रामचन्द्र वर्मा, श्री श्रीप्रकाश आर 
श्री हरिवंश राय बच्चन 


चतुशती अवसर पर (बाएँ से) उद्घाटनकर्ता 
रामचरित मानस चतुशती समारोह के अवसर पर ( ae 
आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, डॉ. राजेन्द्र, राष्ट्रकवि ) 
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री और डॉ. विष्णु दत्त राकेश 
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भूमिका 


मित्रवर श्री हरिहरनाथ जी टण्डन, एम.ए. (प्रोफेसर सेण्ट जोन्स कालेज, आगरा तथा 
बन्धुवर श्री महेन्द्रजी (मन्त्री आगरा नागरी प्रचारिणी सभा) के परामर्श और अनुरोध 
पर यह छोटी-सी पुस्तक काव्य-साहित्य के प्रारम्भिक छात्रों के लिए लिखी गयी है। 
इसमें काव्य के रस, अलंकार और दोष, इन तीन मुख्य तत्त्वों का संक्षेप में निरूपण 
है। लक्षण गद्य में और उदाहरण पद्य में है। लक्षणों में स्पष्टता और उदाहरणों में 
सरलता तथा शिष्टता का ध्यान रखा गया है। उदाहरण अधिकांश में गोस्वामी जी 
की 'कवितावली' तथा 'भूषण-ग्रन्यावली' से लिये हैं। कुछ अन्यान्य कवियों के भी 
उदाहरण हैं और ये सब परकीयसूचक (“ ”) चिह से अंकित कर दिये गये हैं। 
परिशिष्ट में कुछ छन्दों के लक्षण और उदाहरण भी दे दिये हैं। इस विषय में राय 
बहादुर बाबू श्री जगन्नाथ प्रसाद जी “भानु' साहित्याचार्य के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'छन्द-प्रभाकर' 
से मैंने भी औरों की तरह सहायता ली है, अतः उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना 
मेरा कर्तव्य है। कुछ उदाहरण अन्यान्य पुस्तकों से भी लिये.हैं; सो इन सबके प्रति 
भी मैं कृतज्ञ हूँ। 

यदि इस पुस्तक से साहित्य-जगतू को कुछ लाभ पहुँचा, तो शीघ्र ही इस विषय 
की एक बृहत्‌ और सर्वज्ञ्पूर्ण पुस्तक लिख कर भेंट करने का प्रयत्न करूँगा। 


विहारी-निवास, मानपाडा विनीत- 
आगरा किशोरीदास वाजपेयी 
माघ शु. 11-88 
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पहला प्रकरण 


रजनीचर-मद-हरण रण; सदा पूर्ण AT बंक । 
दे प्रकाश वह कलानिधि, POK अकलक ॥ 


कलाओं में काव्य का स्थान 


कला का प्राण सौन्दर्य्य है। नित्य हम जिन वस्तुओं को काम में लाते हैं और जिनमें 
हमें कोई विशेषता या आकर्षण शक्ति नहीं मालूम होती, उन्हीं वस्तुओं को रे कर 
जब कोई कलाकार उन्हें छील-छाल कर या इधर-उधर ठीक जमा कर एक मोहक रूप 
दे देता है, तो देख कर हम विशेष आनन्द का अनुभव करते हैं यही कला है। इन 
कलाओं को हम 'साधारण' और “उपयोगी” इन दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं। जिससे 
सिर्फ मनोविनोद मात्र हो, वह साधारण कला है, जैसे स्वर्णकारी आदि। और जो आनन्द 
प्रदान के साथ हमारे किसी काम भी आवे, वह उपयोगी कला है, जैसे भवन-निर्माण 
कला। 
काव्य भी एक कला है। जिन शब्दों का हम सदा व्यवहार करते हैं और उनमें 
कुछ आकर्षण-मोहकता-नहीं पाते, उन्हें ही एक कुशल कवि जब एक विशेष ढंग 
से इधर-उधर सुव्यवस्थित रूप से जमा देता है, तो वे हमारे लोकोत्तर आनन्द की सामग्री 
बन जाते हैं और इन्हीं शब्द-राशियों को हम काव्य कहते हैं। निष्कर्ष यह कि काव्य 
भी एक कला है। काव्य-कला उपयोगी कलाओं में से है। इसका मानव जीवन के 
आन्तर और बाह्य दोनों क्षेत्रों में जैसा उपयोग है, वैसा और किसी भी दूसरी कला 
का नहीं। इसीलिए हम इसे सर्वोत्तम कला कहते हैं। इसकी सवत्तिमता का दूसरा 
कारण मानव-हदय को अधिक स्पर्श करना भी है। 
बात यह है कि संसार में किसी वस्तु की उपादेयता या उत्तमता जाँचने की 
दो कसौटियाँ हैं-1. उपयोग और 2. सौन्दर्य्य। इनमें से सौन्दर्य्य की कसौटी लेकर 
कलाओं का तारतम्य नहीं जाना जा सकता, क्योंकि सौन्दर्य्य-लालित्य या चमत्कार-सभी 
| कलाओं में होता है। फिर यह भी नहीं कह सकते कि काव्य-कला में सबसे अधिक 
| आनन्द है, इसलिए यह सर्वोत्तम है। यों फिर दूसरी कलाओं के उपासक भी अपनी-अपनी 
कला में सर्वतोधिक आनन्द और चमत्कार बताने लगेंगे, जिसे “भिन्न रुचिर्हिलोकः 
के अनुसार कोई भी मना नहीं कर सकता । इसलिए सौन्दर्य्य या चमत्कार को छोड़ 
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कर दूसरी कसौटी-उपयोगिता-हमें लेनी चाहिए। इस कसौटी पर कसने से काव्य 
सर्वोत्तम कला ठहरता है। काव्य के समान दूसरी कोई भी कला जीवन के विविध 
क्षेत्रों में उपयोगी नहीं है। इसलिए काव्य सर्वश्रेष्ठ कला है। 

कलाओं का सम्बन्ध हृदय से है। जो कला हृदय के जितनी ही समीप होगी, 
वह उतनी ही उत्तम कही जायगी। कहना न होगा कि काव्य से अधिक हृदय का 
स्पर्श करने वाली दूसरी कोई कला पृथ्वी पर नहीं है। इसलिए भी काव्य सर्व-श्रेष्ठ 
कला है। 


काव्य का स्वरूप 


शब्द और अर्थ काव्य के उपादान हैं-शरीर हैं। शरीर में आत्मा की सत्ता ही उसका 
सब कुछ है। काव्य-शरीर की आत्मा-इसकी जान-चमत्कार है। यह चमत्कार कभी 
शब्द में, कभी अर्थ में और कभी उनसे अभिव्यक्त मनोभावों में होता है। मनोभावों 


या 'व्यभिचारी' भाव कहते हैं, क्योंकि ये कभी किसी और 
ek | F र कभी किसी 
के साथ मिल कर उन-उन सरसों की पुष्टि करते हैं। इनके a i 


रस को सामग्री है, जिसका निरूपण रस-प्रकरण में होगा। ये ही मनोभाव जिस 


काव्य में अभिव्यंजित होते हैं है 
an त होते हैं, उसे सर्वोत्तम काव्य कहते हैं। सरस काव्य सब का 


शब्द में और अर्थ में है 
वसा न a r z a होता है, उसका नाम प्राचीन आचार्य्यो ने अलंकार” 
वा शब्द या अर्थ में 
हना ये ते णल र्थ में कुछ आकर्षक चमत्कार हो, तो वह 


प्राचीन आचार्य्यो ने भी काव्य के 
४ इसी प्रकार तीन भेद हैं। उन्होंने 
शब्द-चमत्कारमय “शब्द So 
or ee को 'शब्द-चित्र' और अर्थगत चमत्कार वाले को a 
pees -किसी ने उस उत्तम काव्य के भी दो भेद किये हैं, जिसमें मनोभावों 
प्रधान होती है। यों काव्य के चार भेद हो जाते हैं, लेकिन वस्तुतः 
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तीन ही भेद मुख्य हैं। चार भेद करने की जरूरत नहीं है। यों तो फिर जरा जरा 
सी बात को ले कर काव्य सैकड़ों और हजारों भागों में बॉटा जा सकता है, पर इस 
गोरख धन्धे से कुछ लाभ नहीं। 

कवि या सहृदय को इस “चमत्कार” का रहस्य जान लेना अत्यावश्यक है। साथ 
ही उन दोनों को जानना कुछ कम आवश्यक नहीं है जो काव्य में आ कर रस को 
विष बना देते हैं-उनमें अपकर्ष ला देते हैं। चमत्कार की तरह दोष भी शब्द, अर्थ 
और मनोभावों में आ कर-बिना बुलाये ही आ कर-भीषण रोग की तरह, अपने आशय 
को दबाने की चेष्टा करते हैं। अर्थात्‌ काव्य-दोष शब्द, अर्थ और मनोभाव या रसादि 
में आ कर जमते हैं। इन सबका रूप जान लेना इसलिए जरूरी है कि 'संग्रह-त्याग 
न बिनु weary इस प्रबन्ध में आगे इन्हीं दो तत्त्वों का वर्णन होगा-चमत्कार और 
दोष का। 

दोषों से पहले चमत्कार का निरूपण हम करेंगे। सबसे पहले इन्द्रिय का विषय 
शब्द होता है, तब अर्थ उद्भासित होता है और इसके बाद मनोभावों में उद्दोधन या 
उद्वेलन होता है। इसलिए, इसी क्रम में हम इनका वर्णन करेंगे-पहले शब्द-चमत्कार 
या शब्दालंकार, फिर अर्थालंकार और तब बाद में रसादि मनोभावों का संक्षेप में निरूपण 
करेंगे। क्रम-विकास को ध्यान में रख कर भी ऐसा करना उचित है। सामान्य, मध्यम 
और उत्तम काव्य का निरूपण यथाक्रम होना ही चाहिए। अर्थचित्र की अपेक्षा ऊँचे 
दर्जे पर है। कवि जन शुरू-शुरू में शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं-उन्हीं को 
सँवारते-सिंगारते हैं अभ्यास हो जाने पर फिर शब्दों में प्रयास नहीं करना पड़ता। 
बिना बुलाये ही अपने आप उपयुक्त शब्द सेवा में आने लगते हैं। यों फिर कवि 
अर्थ पर ध्यान रखता है। इसमें भी अभ्यास पक्का हो जाने पर वह मनोभावों पर 
ही जा कर ठहरता है। इस प्रकार ये सीढ़ियाँ हैं। क्रम से इन पर चलना चाहिए। 
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दूसरा प्रकरण 


शब्दालंकार 

इस प्रकरण में हम शब्दालंकारों में से कुछ मुख्य-मुख्य अलंकार रखेंगे। इससे पहले 
सामान्य रूप से अलंकार का स्वरूप जानना चाहिए। बात कहने के चमत्कारी ढंग 
को अलंकार' कहते हैं यह 'चमत्कार' जब शब्द में हो, तो शब्दालंकार और जब 
अर्थ में हो, तो अर्थलिंकार। जिसकी सत्ता के अधीन जिस अलंकार की सत्ता हो, वह 
उसी का अलंकार। यदि किसी शब्द के कारण कहीं कोई चमत्कार है और उस शब्द 
को वहाँ से हटा कर उसका पर्य्याय दूसरा शब्द रख देने से यह चमत्कार दूर हो 
जाता है, तो वह शब्दालंकार होगा। यदि शब्द-परिवर्तन कर देने से भी चमत्कार बना 


रहता है, तो फिर अर्थालंकार होगा क्योंकि शब्द के आश्रित न हो कर अर्थाश्रित 
चमत्कार है। उदाहरण लीजिए- र 


“चतुर है I वही, सुभग भाग्य-विभूषित भाल है। 
मन! जिसे मन में पर काव्य की; रुचिरता चिरतापकरी न हो ॥” 


इसमें 'चतुर चतुर' और 'रुचिरता रुचिरता' शब्द वर्ण-मैत्री पूर्ण होने के कारण 
श्रवण-सुखद हैं। कहने और सुनने में एक प्रकार के चमत्कार का अनुभव se है। 
अच्छा, अब देखना यह है कि यह चमत्कार शब्द का है या अर्थ का? पहचानने की 
वही युक्ति है-शब्द-परिवर्तन। शब्द-परिवर्तन करके देखिए, यदि वैसा ही चमत्कार 
a a psig ect समझिएगा और यदि शब्द-परिवर्तन से चमत्कार 
हत na P काता न समझ कर शब्द-चमत्कार-शब्दालंकार जानिएगा, 
सा त उस चमत्कार या अलंकार की स्थिति-प्रवृत्ति ठहरी। अब परीक्षा 
oe ee rata "निपुण है "कुशल? है। 'चतुर' की जगह इनमें से 
Be 3 और फिर पद्य पढ़िए; देखिए, क्या वह चमत्कार बना हुआ है? यदि 
OUTS शब्दालंकार हुआ, क्योकि शब्द के आश्रित है | इसी प्रकार “चतुरानन' 


जगह í 

Ed il EH SHORT रख देने से भी चमत्कार नष्ट हो जाता है। 

a शव्दालकार है। चौथे चरण में भी CRRA को बदल कर कधुरता' 
कुछ उसकी जगह कर दिया जाय या 'चिरताप* ही बदल दिया जाय, तो भी 


चमत्कार नहीं रहता, इसलिए इस चरण में भी शब्दालंकार ही है। इसके विपरीत- 
16 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-5) | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र न_नननसतलरतऋस+++9++>.___.. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai cisco | eGangotri | 


“दर दर डोलत दीन है. जन जन जाँचत जाइ। 
दिये लोभ-चसमा चर्खाने लघु पनि at Rag n” 


इस पद्य के उत्तराद्ध में चमत्कार है। जो लोभी आदमी होता है, वह सबसे मागता 
फिरता है। उसे छोटे-वड़े का खयाल नहीं रहता-सब उसे बड़े ही नजर आते हैं। 
बात यह है कि लोभ के कारण उसकी मानसिक स्थिति हीन हो जाती है, जिससे 
वह सबको बड़ा ही देखता है-सबको लक्ष्मीचन्द सेठ समझ कर ही सवाल करता 
है, चाहे फिर कुछ मिले या न मिले। मतलब यह कि लोभ के कारण सब उसे बड़े 
ही दिखते हैं। आँखों का चश्मा लगा लेने से छोटी चीज भी बड़ी जान पड़ती है। 
इस प्रकार चश्मा और लोभ में एक समान धर्म है-छोटी चीज का भी बड़ा रूप दिखाई 
देना। इसी समान धर्म के कारण लोभ में चश्मे का आरोप इस दोहे के उत्तरार्ध में 
किया गया है और सिर्फ इस रूपक के ही कारण दोहे में जान आ गयी है-चमल्कार 
आ गया है। 

अब देखिए कि यह चमत्कार-यह रूपक अलंकार शब्द में है या अर्थ में? 
अर्थात्‌ यह शब्दालंकार है या अर्थालंकार? कसौटी वही है-शब्द-परिवर्तन। शब्द बदल 
कर देख लीजिए, मालूम हो जायगा। 'चसमा' का पर्य्याय तो हिन्दी में दूसरा है नहीं, 
'चखनि' को बदल कर देख लीजिए। 'चखनि' के स्थान पर आप 'नयनि' कर दें, 
तो भी आपका वह चमत्कार रूपक अलंकार ज्यों का त्यों रहेगा। इससे सिद्ध हुआ 
कि यह चमत्कार शब्द के आश्रित नहीं है, अर्थालंकार है। 

हाँ, यह बात और है कि कहीं एक ही आश्रय में शब्द और अर्थ दोनों चमत्कारी 
हों। ऐसी दशा में शब्दालंकार और अर्थालंकार का “संकर” होगा, जिसका जिक्र हम 
आगे चल कर करेंगे। इस दोहे में भी 'चसमा? के साथ 'चखनि” अधिक अच्छा लगता 
है; क्योंकि वर्णमैत्री है। परन्तु इसे बदल देने से वह अर्थगत चमत्कार ज्यों का त्यों 
बना रहता है। रूपक अक्षुण्ण रहता है; इसलिए यह तय हुआ कि 'रूपक' अर्थालंकार 
है। एक उदाहरण और भी लीजिए- 


'तप्यौ आँच अब बिरह की; रह्यो प्रेम-रस भीजि। 
daft के मग जल ae fat पसीजि पसीजि।” 


इस दोहे में 'समासोक्ति’' अलंकार है कोई वियोग से तप रहा है और प्रेम में 

डूबा है। उसकी आँखों से आँसू बहते रहते हैं। वियोग-व्यथा की तीव्रता का अनुभव 

कराने के लिए कवि कहता है कि इसके हृदय में वियोग की आग बड़े जोर से घाँय-धाँय 

जल रही है और हृदय पिघल रहा है, जो आँसुओं के रूप में निकलता है। बात यह 

| है कि कुछ इस प्रकार का भाव पद्य से झलकता है कि एक दूसरे अर्थ की प्रतीति 
l हो जाती है। दोहे का अर्थ समझते ही उस भट्टी की प्रतीति होती है, जिस पर अर्क 
आदि उतारा जाता है। यह अप्रेस्तुत अर्थ प्रस्तुत वियोग-वर्णन का उपमान बन जाता 
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मतलब यह निकलता है कि प्रेमी का हृदय, वियोग की आग से भट्टी की 
का करा है। उसका हृदय वियोगाग्नि से तप कर उस प्रेम-रस को a 
के रूप में बाहर निकालता है, जैसे भट्टी के नीचे दहकती हुई ह ऊपर बर्तन 
भरे हुए जल को गरमी से भाप बना कर निर्दिष्ट मार्ग से बाहर निकालती है। इस 
समासोक्ति से वियोग शृङ्गार का उत्कर्ष होता है-वियोग की तीव्रता का अनुभव होता 
है; अतः यह रस-पोषक अलंकार है। 
` अब देखिए यह कि यह शब्दालंकार है या अर्थालंकार। आप किसी भी शब्द 
को बदल कर उसका पर्य्याय दूसरा शब्द रख दें, चमत्मार बना ही रहेगा-“समासोक्ति’ 
अलंकार धुव रहेगा अतएव शब्दों के आश्रित न होने के कारण यह शब्दालंकार नहीं, 
अर्थालंकार है। बस, सब जगह दोषों के या अलंकारों के निर्णय करने में यही कसौटी 
है। अब इससे आगे हम कुछ थोड़े से शब्दालंकारों का निरूपण करेंगे। 


अनुप्रास 


अनुप्रास अलंकार का मूल वर्णमैत्री है। अनुप्रास का अर्थ है-अनुरस के अनुसार या 
वर्ण्य विषय के अनुसार; प्र=प्रकर्ण से बहुत अच्छी तरह; आस=वर्णो का विन्यास-वर्णों 
की सुन्दर सजावट । 

अनुप्रास के ये तीन भेद मुख्य हैं-छेक, वृत्ति और लाट। क्रम से इनके लक्षण 
और उदाहरण लीजिए- 


छेकानुप्रास 


स्वरूपतः और क्रमशः अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो, तो छेकानुप्रास होता 
है। उदाहरण- 
“जलजनयन जलजानन जटा हैं सिर, ` 
Ee जोबन उमंग अंग उदित उदार हैं। 
MR गोरे के बीच भामिनी सुदामिनी सी; 
मुनि-पट धरे उर फूलन के हार ÈI 
करानि सरासन सिलीबुख निषंग करि; 


अति ही अनूप काहू भूप के कुमार हैं। 
दुलसी बिलोकि कै तिलोक के तिलक तीनि, z 


रहे नरनारि ज्यों चितेरे चित्रसार £17 
यहाँ उदित-उदार में 'उ' और द की, तथा तिलोक-तिलक में 'त” 'ल' और 'क' 
की आवृत्ति एक-एक बार है इसलिए ये तीन छेकानुप्रास इस तरह इस पद्य में हुए। 
z अनुप्रास Ñ व्यंजन वर्णों की ही समता देखी जाती है, स्वरों की नहीं; इसलिए 
उदि' और 'उदा' में, तथा तिलोक-तिलक के 'लोक' और 'लक' में स्वस्-वैषम्य होने 
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पर भी छेकानुप्रास है। वर्णों की आवृत्ति स्वरूप से भी है और क्रम से भी। यदि स्वरूप 
से तो आवृत्ति हो और क्रम न रहे, तो फिर वहाँ यह छेकानुप्रास न होगा, बल्कि 
वक्ष्यमाण वृत्त्यनुप्रास होगा। जैसे- 


मोद-भरे वे दमोह में आये। 


`~ 


यहाँ ‘Ale’ और ‘aay में “द” और “मः वर्णो की स्वरूपतः तो आवृत्ति है, पर 
क्रमशः नहीं है। इसलिए. यहाँ छेकानुप्रास नहीं, वृत्त्यनुप्रास है, जिसका वर्णन अभी 
आगे होगा। हाँ, यहाँ छेकानुप्रास अवश्य है;-“दम के साथ दमा आती है।' यहाँ पर 
'द' और “मः की स्वरूपतः और क्रमशः आवृत्ति है। 

यदि वर्णो की स्वरूपतः और क्रमशः आवृत्ति तो हो, लेकिन एक बार नहीं, 
कई बार हो, तो भी यह अलंकार नहीं होता। 

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि छेकानुप्रास में एक वर्ण की नहीं, एकाधिक 
वर्णों की आवृत्ति होती है। एक वर्ण की एक बार या कई बार आवृत्ति होने पर भी 
छेक नहीं, वही वृत्त्यानुप्रास होता है, जैसे- 


“पावन पार्ये पखारि के नाव IRE आयस होत कहा ÈI” 


इस पद्यांश में पकार की दो बार आवृत्ति हुई है। सो, सिर्फ एक वर्ण की अनेक 
बार आवृत्ति होने के कारण छेकानुप्रास नहीं, वृत्त्यनुप्रास है। 

मूल उदाहरण के 'जलजनयन' और 'जलजानन' में भी छेकानुप्रास की शंका 
न करनी चाहिए। यहाँ लाटानुप्रास है, जो छेक का बाधक है। इसका वर्णन भी 
आगे करेंगे। 

इस तरह यह छेकानुप्रास का संक्षेप में वर्णन हुआ। 
वृत्त्यनुप्रास 
जब अनेक वर्णो की केवल स्वरूपतः एक बार आवृत्ति हो, या अनेक वर्णो की स्वरूपतः 
और क्रमशः कई बार आवृत्ति हो, या एक ही वर्ण की एक बार अथवा कई बार आवृत्ति 
हो, तो वृत्यनुप्रास होता है इसके अनुकूल वृत्ति रखी जाती है, इसलिए इसे वृत्त्यनुप्रास 
कहते Sl क्रम से उदाहरण- 

मोद-भरे दमोह में आये। 


यहाँ अनेक वर्ण (T और T) की एक बार सिर्फ स्वरूपतः आवृत्ति है, क्रमशः 
नहीं। अगर कम भी रहता; अर्थात्‌ 'दमो-दमो' या 'मोद-मोद' होता, तो फिर यह अलंकार 
| न होता। वैसी दशा में छेकानुप्रास होता। 
| अनेक वर्णों की स्वरूपतः और क्रमशः कई आवृत्तियाँ- 
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“लागि लागि आणि, भारि भागि चले जहाँ तहा, oe 
धीय को न माय बाप पूत न l 


ge बाट बसन उधारे धूम-धुन्ध अन्य 
w, कहैं बारे बूढ़े बारि बारि बार बार ही। 


हय हिहिनात भागे जात बहरात गज, भा 
गद * भारी भीर ठेलि पेलि रौदि खे l 
नाम ले विलात बिललात भकुलात अति, i 
nee तात तौतियत झौंसियत झारहीं।” 
यहाँ चौथी पंक्ति में"'बः और 'र' की कई बार आवृत्ति है और सातवीं 
पंक्ति. में (लात इनं. तः और T की कई बार आवृत्ति है। अर्थात्‌ 'लात' की 
दो "बार आवृत्ति हुई है-तीन बार 'लात' आया है, इसलिए वृत्त्यनुप्रास है। यदि 
दो बार न हो कर सिर्फ एक ही बार आवृत्ति होती, तो फिर 'छेकानुप्रास' हो 
जाता। 
एक ही वर्ण की एक बार आवृत्ति- 
“लोकपाल दौरन दसो RR हहारि लागे।' 
“लोकपाल” में एक 'ल' की एक बार आवृत्ति है, अतः वृत्यनुप्रास है। 'दसौ 
दिसि' में छेकानुप्रास' है। 
एक वर्ण की अनेक आवृत्तियाँ- 
“लसत विहंगम बहुत लवनित बहु भाँति बाग FE, 
कोकिल कीर कपोत केलि कल कल करत्त TEN” 


पहली पंक्ति में 'ह' की कई बार आवृत्ति है। और दूसरी में 'क' की; अतः 
दो वृत्त्यनुप्रास यहाँ समझिए। 
लाटानुप्रास 
जब शब्द और अर्थ की पूर्ण रूप से पुनरुक्ति हो और सिर्फ तात्पर्य में भेद हो अर्थात्‌ 
कर्तृत्व'कर्मत्व आदि से भेद हो, तो लाटानुप्रास होता है। 
उदाहरण 


“छोनी में के छोनीपति छाजै जिन्हें छत्रछाया, 


छोनी छोनी छाये छिति आये निमिराज के। | 
प्रबल प्रचण्ड बरिबंड वर वेष वृषु । 


RI कौ बोले बयदेही वर काज के। | 
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R 
te 
बोदे बन्दी बिरुद बझाइ बर बाजनेऊ शेठ चलन 
बाजे बाजे वीर बाहु धुनत समाज FI 
तुलसी मुदित मन पुर नर नारि जेते, 
बार बार हेरै मुख RTRT के।” 
CS 


& Dass 


“छोनी' शब्द की शब्दशः और अर्थतः पूर्ण रूप से 
में अन्तर है। और भी- 


Mo 
“i 


(14995 
2 AA p tah $ a 
जलजनयन जलजानन जटा हैं सिर, Vee 354 OR 
जोवन उमंग अंग उदित अपार* ह ऱ्य” 
दित EIR कु) Testa 
यहाँ जलज शब्द की पुनरुक्ति है। सिर्फ प्रयोग में अन्तर है। एक बार नेत्रों 
के और दूसरी बार मुख के सादृश्य के लिए आया है। अथवा- 


“देखि मुगा TAR कहीं प्रिय बैन ते पीतम के मन भाये।” 


यहाँ “मृग' शब्द की पुनरुक्ति है-एक बार कर्म रूप से और दूसरी बार उपमान 
रूप में आया है। अनेक पदों की आवृत्ति में यह उदाहरण लीजिए- 


गीता में श्रम किया, किया तो कुछ gat 
गीता में श्रम नहीं किया कुछ किया न तुमने ॥ 


यहाँ अनेक पदों की पुनरुक्ति हुई है, सिर्फ प्रयोग में अन्तर है-एक बार “गीता” 
आदि सब शब्द विधि-वाक्य के अंग हो कर आये हैं और दूसरी बार निषेध-वाक्य के। 


यमक 


Raed व्यंजन वर्णो की आवृत्ति ठीक उसी क्रम से हो और दोनों खण्डों में अर्थ 


की एकता न हो, तो 'यमक' अलंकार होता है। यमक में कभी एक खण्ड सार्थक 
होता है और दूसरा निरर्थक, कभी दोनों निरर्थक होते हैं और कभी दोनों खण्ड सार्थक 
होते हैं; पर अर्थ में भिन्नता होती है। अर्थ-भिन्नता ही तो लाटानुप्रास से यमक को 
अलग करता है। लाटानुप्रास में अर्थ भी एक ही होता है; पर यमक में ऐसा कभी 
नहीं होता। छेकानुप्रास में स्वर-साम्य आवश्यक नहीं; पर यहाँ आवश्यक है। 
उदाहरण 
“बालक नृपाल जू क ख्याल ही पिनाक तोरयो; 
मण्डलीक-मण्डली प्रताप दाप दालि री।” 


'मण्डली-मण्डली' में यमक है। पहला 'मण्डली' मण्डलोक शब्द का अंश होने 
के कारण निरर्थक और दूसरा सार्थक है। 
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“मन! रमा रमणी रमणीयता, 
मिल गयीं यदि ये विधियोग से। 


पर जिसे न मिली कविता-सुधा, न 
रसिकता सिकता सम है उसे।” 

इसमें दो यमक हैं। पहले में-रमणी-रमणी में-पहला “रमणी” सार्थक और दूसरा 
निरर्थक है और दूसरे में-चौथी पंक्ति में-प्रथम 'सिकता' 'रसिकता” का अंश होने 
के कारण निरर्थक और दूसरा सार्थक है। 

“रूचिरता चिरतापकरी न हो।” 

यहाँ 'चिरता-चिरता' में यमक है और दोनों निरर्थक हैं-पहला 'रुचिरता' का 
और दूसरा 'चिरतापकरी' का अंशमात्र है। कहीं दोनों खण्ड सार्थक होते हैं, पर अर्थ 
में भेद होता है, जैसे- 

“कली भली दिन चार, जब लगि मुख गूँबो रहै। 
देत डार तें डार, फूल्यौ सहै न फूल को ॥” 

‘ge 'डार' में यमक है। दोनों सार्थक हैं, पर भिन्नार्थक। एक 'डार' का 
अर्थ डाली (रहनी) और दूसरे का 'डाल देना” है। यदि अर्थ भिन्न न हो कर एक 
होता, तो फिर यमक न हो कर लाटानुप्रास हो जाता, जैसा कि पीछे कह चुके 
श्लेष 


जब एक पद अनेक अर्थो का अभिधान करें, तो श्लेष अलंकार होता है श्लेष 
कहते हैं-जुड़ने को। एक पद में अनेक अर्थ जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसे श्लेष 
कहते हैं। श्लेष के मुख्य दो भेद हैं-1. सभंग श्लेष और 2. अभंग शलेष। क्रम 
से उदाहरण- 
“बहुरि सक्र सम विनवएँ तेही; 
सन्तत सुरानीक हित जेही।” 

'सुरानीक' में श्लेष है-दो अर्थ निकलते हैं, पर टुकड़े करने पड़ते हैं। अतः 
TAT श्लेष है। सुर + अनीक (देवताओं की सेना) और ‘quate (7 i अच्छी) 
ये दो अर्थ हैं। अभंग श्लेष का उदाहरण- ः Fo 


तुपातिकरःरविकर, परसि, खुल्यो तूण-जलणजात। 
SE इत-उत निकटि उड़े सिलीमुख जात ॥ 
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'शिलीमुख” भ्रमर को भी कहते हैं और वाण को भी। यहाँ 'सिलीमुख' के ये 
दोनो अर्थ अभिधेय हैं अतः श्लेष अलंकार है। पर तो तोड़े-फोड़े बिना ही दोनों अर्थ 
निकलते हैं, इसलिए अभंग श्लेष ÈI 


वक्रोक्ति 


यदि कोई किसी से कुछ कहे, पर सुनने वाला परिहास आदि के लिए उसके उस 
वाक्य का कुछ दूसरा ही अर्थ करके वैसा ही कुछ उत्तर दे, तो वक्रोक्ति अलंकार 
होता है। वक्रच्टेढी, उक्ति=बातचीत। 

दूसरा अर्थ श्लेष अथवा 'काकु' से होता है, इसलिए यह वक्रोक्ति भी दो प्रकार 
की है-1. श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। क्रम से उदाहरण 


“खरी होहु बारी नैकु, कहा हमें खोटी देखी? 

सुनौ बैन नेक, सु तौ आन गाँ बजाइये। 
दे तू मही मोहि सु तौ महीपति दै हैं कोऊ, 

दही देह, दही है तौ सीरो कछु खाइए। 
'सूरति’ कहत ऐसे सुनि हँसि रीझे लाल, 

दीन्हीं उर माल सोभा कहाँ लगि गाइए? 


श्री कृष्ण ने कहा खरी होहु (खड़ी होओ) श्री राधिका जी ने इसका 'अच्छी 
बनो? अर्थ लगा कर जवाब दिया कि मुझ में आपने खोटापन क्या देखा, जो 
खरी बनने को कह रहे हैं? आपने तब कहा-बैन सुनो=जरा बात तो सुनो। 
“बैन” का वीणा अर्थ लगा कर जवाब दिया गया-इसे कहीं दूसरी जगह बजा 
कर सुनाइए जा कर। इसी प्रकार आगे के उत्तर प्रत्युत्तर हैं। यह श्लेषमूलक व्रकोक्ति 
है । 

दिल्ली में मुसलमानों की एक सभा में महात्मा गाँधी गये, तो आपने उपदेश 
देने के समय कहा :- “मेरा शरीर बहुत रोगी और कमजोर है इसलिए खड़े हो कर 
कुछ कहने में मैं असमर्थ हूँ।” पास ही ख्वाजा हसन निज़ामी बैठे थे। आपने झट 
कहा, “आपने समस्त संसार को उठा कर खड़ा कर दिया है अतः अब आपके खड़े 
होने की कोई जरूरत नहीं है।” यह भी शलेषमूलक वक्रोक्ति ही है। ‘as होने? का 
प्रयोग किया था, जिसका ख्वाजा साहब ने कुछ दूसरा ही अर्थ लगा कर उत्तर दिया। 
इससे यह भी साफ है कि केवल परिहास में ही नहीं, बल्कि माहात्म्य आदि अभिव्यक्त 
करने में भी वक्रोक्ति का उपयोग होता है। 


काकु वक्रोक्ति 
गले की एक प्रकार की ध्वनिःविशेष को 'काकु' कहते हैं, जिसे आजकल प्रायः (?) इस 
चिन्ह से और कोई कोई (!) इस चिन्ह से भी प्रकट करते हैं। उदाहरण :-- 


काव्य प्रवेशिका / 23 


है. . . .._.ccoinPuu E In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दिन न आइ हैं फोर भारत के सुन्दर चुखद। 
या ही ते at ae गाँधी जी परगट भये ॥ 


किसी निराश पुरुष ने हताश हो कर कहा, “दिन न०' जिस का काकु-बल 
से किसी दूसरे (सुनने वाले) ने दूसरा ही-विध्यात्मक-अर्थ करके उत्तर दिया कि 
हाँ-'याही do’ 4 

एक के वाक्य का दूसरा अर्थ कोई दूसरा आदमी ही जब बदल कर वैसा उत्तर 
देता है, तभी यह अलंकार होता है, और यदि अपने वाक्य का स्वयं ही अर्थ बदल 
कर कोई किसी बात को छिपाने या किसी को बरगलाना चाहे, तो फिर वहाँ यह 
अलंकार न होगा। 
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तीसरा प्रकरण 


अर्थालंकार 


पिछले प्रकरण में बतलाया जा चुका है कि कौन शब्दालंकार और कौन अर्थालंकार 
है, इसकी पहचान के लिए शब्द-परिवर्तन की पक्की कसौटी है। शब्द-परिवर्तन कर 
देने से यदि वह अलंकार न रहे, तो उसे शब्दाश्रित समझना चाहिए-शब्दालंकार है 
और यदि शब्द-परिवर्तन कर देने से भी अलंकार बना रहे, तो फिर उसे शब्द के 
आश्रित न समझ कर अर्थालंकार जानना चाहिए। एक उदाहरण में यहाँ भी समझ 
लेना चाहिए- 


मालवीय के विमल वचन हैं मधुर सुधा सम। 


इस वाक्य में उपमा अलंकार है। मालवीय जी के वचनों का सादृश्य सुधा से 
कहा गया है। अच्छा, अब आप सुधा की जगह अमृत कर दीजिए और चाहें “मधुरः 
को हटा कर 'मीठे' रख दीजिए, अलंकार बना ही रहेगा। इस से सिद्ध हुआ कि 
यह अलंकार शब्द के नहीं, अर्थ के आश्रित है और इसलिए यह अर्थालंकार कहलायेगा। 
यही कसौटी और यही व्यवस्था सब जगह के लिए है। 

अर्थालंकार के सादृश्य-मूलक अलंकारों की प्रधानता और प्रचुरता है। इन्हीं का 
उल्लेख पहले के आचार्य्यो ने भी सबसे पहले किया है। हम भी ऐसा ही करेंगे। 
इन अलंकारों को समझने के लिए और सुगमता के लिए कुछ शब्दों का अर्थ समझ 
लेना आवश्यक है; जैसे उपमेय, उपमान, समान धर्म और औपम्य-वाचक। 

1. उपमेय वह है, जिसका वर्णन प्रधान रूप से होता है और जिसका सादृश्य 

किसी से दिया जाता है। ऊपर जो वाक्य दिया है, उसमें मालवीय जी के 
“वचन? उपमेय हैं; क्योंकि उन्हीं का वर्णन हो रहा है। और उन्हीं का सादृश्य 
सुधा से दिया गया है। उपमेय को ही प्रकृत भी कहते हैं; क्योंकि उसी का 
जिक्र होता है। इसी को ‘aed? भी कहा करते हैं; क्योंकि वर्णन का विषय 
यही है। सुधा आदि उपमान तो इसी के लिए होते हैं। 

2. उपमान वह तत्त्व है, उपमेय के सादृश्य के लिए जिसका उपादान होता है। 
| उपर्युक्त वाक्य में 'सुधा” उपमान है, क्योंकि मालवीय-वचन का सादृश्य उससे 
दिया गया है। इस उपमान को ही “अप्रकृत? और 'अवर्ण्य' आदि भी कहा 
| करते हैं। 
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8. समान धर्म। जो सादृश्य का मूल है-जो उपमेय और उपमान दोनों में समान 
रूप से रहता है-वही समान धर्म है। इसे ही साधारण धर्म भी कहते हैं। 
यह साधारण धर्म कहीं गुण रूप होता है और कहीं क्रिया रूप। ऊपर दिये 
वाक्य में साधारण धर्म गुण रूप है। मधुरता साधारण धर्म है, जो मालवीय 
वचनों में और सुधा में समान रूप से है। यह साधारण धर्म ही एतादृश अलंकारों 
का मूल है। हाँ, तो AA’ एक गुण है। इसलिए, यह साधारण धर्म गुण 
रूप हुआ। नीचे लिखे वाक्य में, देखिए, साधारण धर्म क्रिया रूप है- 


झपटे शिवरण तब सिह को समान झूमि। 


इस वाक्य में शिवराज (श्री शिवा जी) उपमेय हैं, सिंह उपमान है और “झपटना? 
साधारण धर्म है। इस प्रकार शत्रु पर या शिकार पर झपटना श्री शिवा जी में और 
सिंह में समान रूप से हैं; इसलिए यह साधारण धर्म है और झपटना” एक क्रिया 
है अतः क्रिया रूप साधारण धर्म हुआ। इसी प्रकार सब जगह समझना चाहिए। 
4. औपम्य वाचक, उन शब्दों को कहते हैं, जिनमें औपम्य अभिहित या सूचित 

होता है। इन्हीं को सादृश्य-वाचक आदि भी कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं, जो 

सादृश्य के वाचक होते हैं, कुछ शब्द सदृश्य के सूचक होते हैं। लेकिन, यहाँ 

इस झमेले में न पड़ कर सिर्फ एक बार 'औपम्य वाचक” ही मन में जमा 

लेनी चाहिए। हिन्दी में इव, सम, समान, जस, जैसे आदि शब्द औपम्य-वाचक 

हैं। ऊपर जो दो उदाहरण दिये गये हैं, उनमें से पहले में तो ar 
आपम्य-वाचक है और दूसरे में 'समान'। बस इन्हीं चार तत्त्वों को, 


सृष्टि में उपमा पूर्ण रूप से ्रकृति-नटी है, जो कभी कैसा और कभी कैसा ही रूप 


और हिन्दी के सभी आचार्य्यो ने किया है। इस निबन्ध में 
का श्रीगणेश किया जाता है। pak 


उपमा 

जब साधर्म्य के सादृश्य वाच्य हो तो उपमा अलंकार 
वचन हैं मधुर सुधा सम? इस वाक्य में मालवीय 
कहा गया है, और वह साधर्म्य से है; इसलिए उपमा है। 


_ जब सादृश्य वाच्य न हो कर 
अलंकार होते हैं। उदाहरण के ae हो, 
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मालवीय-आनन, सुधाकर अनूप ताते, 
वचन-सुधा को परवाह चल्यो देखिए। 


यह वाक्य ले लीजिए। इसमें “वचन” को 'सुधा' के समान न कह कर सुधा! 
ही कहा गया है; अर्थात्‌ “वचन! और 'सुधा” में अभेद कहा गया, तो अब सादृश्य 
वाच्य तो न रहा! कारण, सादृश्य तो दो में होता है, सो बात यहाँ है नहीं। यहाँ 
तो वचन और सुधा एक ही हैं-वचन ही सुधा है। ऐसी दशा में सादृश्य वाच्य कैसे 
हो? परन्तु जब अर्थ-मुख्य अर्थ-वाधित होता है; यानि विचार करने पर मालूम पड़ता 
है कि मालवीय के वचन और सुधा दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं। वचन से सुधा बिलकुल 
भिन्न पदार्थ है, तब फिर सादृश्य लक्ष्य होता है, समझा जाता है कि मालवीय के 
वचन सुधा के समान हैं और बिलकुल समान हैं इसलिए दोनों का अभेद कहा गया। 
यह साटृश्यातिशय ही ऐसी जगहों में व्यंग्य रहता है, जिसके लिए लक्षणा की जाती 
है। अस्तु; तो उपमा में सादृश्य वाच्य रहता है, रूपक आदि की तरह लक्ष्य नहीं। 

'व्यतिरेक' आदि अलंकारों में वैधर्म्म से सादृश्य रहता है, जिनकी आवृत्ति के 
लिए लक्षण में “साधर्म्य से” कहा गया है। 

उपमा के मुख्य दो भेद हैं-1. पूर्णा और 2. लुप्ता। जहाँ उपमेय, उपमान, समान 
धर्म और औपम्य-वाचक, ये सब विद्यमान हों, वह पूर्णा और इनमें से एक या अनेक 
जब लुप्त अर्थात्‌, अनुचरित हो, तो लुप्तोपमा कहलाती है। 


पूर्णोपमा 


ऊपर जो मालवीय-वचन का वर्णन दिया गया है, उसमें पूर्णोपमा है। मालवीय-वचन 
उपमेय, सुधा उपमान, मधुरता समान धर्म और “सम' औपम्य-वाचक मौजूद हैं। इसलिए 
यह पूर्णोपमा हुई। देखिए- 


मालवीय के विमल बचन हैं मधुर सुधा सम। 
इसी प्रकार 
झपटे शिवराज तब सिह के समान झूमि। 


इस वाक्य में भी पूर्णोपमा है। शिवा जी उपमेय, सिंह उपमान, 'झपटना' समान 
धर्म और 'समान’ औपम्य-वावक है। पूर्णोपमा का एक और उदाहरण लीजिए- 


“आये सुक सारन बोलाए ते कहन लागे, 

पुलक सरीर सेना करत GET की। 
महावली, बानर बिसाल भालु काल से 

कराल हैं; te कहाँ? समाहिंगे कहाँ मही! 
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ELN दसमाथ WMT को प्रताप सुनि, 
'ठुलसी' gua मुख qaa सहमही। 
राम के विरोधे बुरो विधि; हरि हर हू को 
सब को भलो है राणा राम के रहम ही।” 


इस पद्य में बानर-भालुओं की काल से उपमा दी गयी है। वानर-भालु उपमेय, 
काल उपमान, करालता साधारण धर्म और 'से' औपम्य-वाचक है। औपम्य के चारों 
तत्त्व मौजूद होने से पूर्णोपमा है। समान धर्म (करालता) गुण रूप है। अब तक दूसरी 
पूर्णोपमा लीजिए, जिसमें समान धर्म क्रिया है- 


“आयो आयो आयो सोई बानर बहो भयो- 
सोर चहँ ओर लक आये JRT ÈI 

एक Ble सॉल एक धौज करें कहा है ह 
पोच भई महा सोच सुभट-समाण के। 

गाज्यो BRIT खुराज की सपथ BR, 

मंदे कान MGIT, मानों गाणे गाज के। 
सहमि सुखात बात-जात की TA करि, 

लवा ज्यों तुकात तुलसी” झपेटे बाज के। 


ae यहाँ जाधुधान उपमेय हैं और लवा उपमान; इसी प्रकार कपिराज (अंगद) उपमेय 
और बाज उपमान है। जातुधान और लवा का साधारण धर्म 'लुकात' और कपिराज 
तथा वाज का समान धर्म 'झपेटा मारना” है। यों यह पूर्णोपमा हुई। औपम्य-वाचक 
ज्यो! है। 'झपटना' और 'लुकना' क्रियाएँ हैं। 
“खाट धूप बीच डारी खरटमल गारिबे कौ 
याते भरई सूचित चिन्ता यह कल मैं 
मेरी कोऊ जानि aid कोप करि बैठे फ़िर a 
मोहिं गैर नाहीं तीनों लोक के महल मैं 
MEE जैसे ऐसे कै किरन प की किरन पट | 
कोऊ ate धावे आय कूदे एक पैं 
याही डर दिन कर डोलत हैं घर पर ed 
कापत हैं थर थर देखो णाय जल मैं।” 
A a खटमलों को मारने की सोच कर खाट धूप में डाल दी है। खटमलों 
गये! उसने सोचा, कहीं ऐसा 
हे ai लोग मेरा अपराध सोचें और उनमें से कोई मेरे पास आ धमके 
SUT कर दे। फिर तो मुझे कहीं ठिकाना नहीं! यह भी न कहो 


Re पै नट 
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कि इतने ऊँचे खटमल पहुँच कैसे सकते St अजी! इन्हें क्या है! बड़े दैव हैं! 
जैसे रस्सी पकड़ कर नट ऊपर चढ़ जाता है, उसी तरह मेरी किरणों को पकड़ 
कर ये निशाचर मेरे ऊपर आ कादेंगे। यह तो हुई सूरज की आशंका। अब आप 
इसमें अपने काम की बात देखिए। पूर्णोपमा तो है ही। खटमल. उपमेय, नट 
उपमान, चढ़ना साधारण धर्म और “जैसे” औपम्य-वाचक हैं। यों पूर्ण उपमा है। 
खटमल को नट का सादृश्य दे कर किरणों को रस्सी से दिया गया है। और 
सब साफ है। 


नीचे के पद्य में भी बड़ा सुन्दर पूर्णोपमा है- 
“आये दरबार बिललाने छरीदार देखि, j 


जापता करत हारे नेक हू न मन के। 
QIT भनत भौसिला के आय आगे ae, 


बाजे भये उमराय तुजुक करन के 
साहि रह्यो जकि, सिव साहि रह्यो तकि और- 


चाहि रह्यो चकि बने Ait अन बन के 
ग्रीषम_के भानु सो खुमान को प्रताप देखि, 
तारे सम तारे गये मदि तुरकन By” 


“तारा” पद से विशेष चमत्कार आ गया है। तारा=नक्षत्र और आँख की पुतली। 
लुप्तोपमा 


जब उपमा के चार तत्वों में से कोई लुप्त हो, अर्थात्‌ अनुचरित हो, तब लुप्तोपमा 
होती है; जैसे- 


वचन सुधासम वे उनके FI 


| इस वाक्य में उपमेय वचन, उपमान सुधा और वाचक 'सम' है; इस साधारण 
| धर्म मधुरता आदि अनुच्चरित अर्थात्‌ लुप्त है। इसी प्रकार- 


Bese सम देह; उमा-रमन अरुना अयन। 
| जाहि दीन पर नेह; BE HUT मर्दन-मयन ॥” 


यहाँ उपमेय देह, उपमान कुन्द और इन्दु तथा वाचक 'सम” है; पर साधारण 
धर्म उज्वलता-गौरता आदि लुप्त हैं। और- 


“बन्दौ गुरूपद-कंज FURY नर रूप BRI 
महामोह तम-पुज्ज जासु वचन रावि करूनिकर।” 
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दोहे के yale में उपमा और उत्तरार्द्ध में रूपक है। उपमा में उपमेय पद और 
उपमान कंज मौजूद हैं; पर वाचक और साधारण धर्म लुप्त हैं। इसी प्रकार और और 
अंगों के लोप में समझना चाहिए। 
समान धर्म के विषय में 
यह बात और समझ लेनी चाहिए कि कहीं वह एकरूप होता है और कहीं भिन्न 
रूप। भिन्न होने पर या तो बिम्ब-प्रतिबिम्बवत्‌ होता है या फिर शब्दमात्र से भेद 
होता है। क्रम से उदाहरण लीजिए- 


मालवीय को वचन सुधा सम मधुर सरल हैं। 
इस वाक्य में सुधा और वचन का साधारण धर्म 'मधुर एक ही है-एक रूप है। 
बिम्ब-प्रतिबिम्बवत्‌ साधारण धर्म 
पादप फल ज्यो, सन्त जन, करत सम्पदा दान। 
ब्रत इनकौ सर्वस्व दै करिबो जग-कल्यान ॥ 
यहाँ सन्त उपमेय, वृक्ष उपमान और 'सम' वाचक है। साधारण धर्म यहाँ एक 
नहीं है, Gi है-उपमेय Ta? के पास “सम्पदा? है और उपमान ‘qa? पर 
'फल' ह। परन्तु, दोनों विम्ब-प्रतिबिम्बवत्‌ हैं; क्योंकि सुख देने वाले हैं। 
शब्दमात्र से धर्म में भिन्नता 
“हरि पदःविमुख परम गति चाहा, 
तिमि तुम्हार लालच नरनाहा।” 


_ 'चाह' और 'लालच' एक ही बात है; सिर्फ शब्द मात्र से भेद है। इसी प्रकार 
और जगह समझ लीजिएगा। 


मालोपमा 


यदि एक ही उपमेय के बहुत से उपमान दिये जायें, तो “मालोपमा” अलंकार कहलाता 


है। अर्थात्‌ उपमाओं की एक माला जिसमें उपमान 
रूपी अनेक ठ 
सुमेरूस्थानीय उपमेय एक ही होता है। ह प 


उदाहरण 


PAE नारि पियारि जिमि लोभिहिं जिमि प्रिय दाम। 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोहिं राम ॥ 


“मोहिं? उपमेय Sah nee न 
साधारण धर्म है। व ona कामी' और 'लोभी' दो उपमान हैं। 'प्रिय लगना' 
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इन्र जिमि जम्भ पर वाडव सुअम्भ पर 

रावन सदम्भ पर रघुकुल राज Èl 
पौन वारिवाह पर सम्भु रतिनाह पर, 

ज्यों सहस्बाह पर राम दिजराज Èl 
दावाद्गुमखण्ड परु चीता मृग-झुण्ड पर, 

YT AJE पर जैसे मुगराज ËI 
तेज तम अश पर, कान्ह जिमि कस पर, 

त्यों मलिच्छ बस पर सेर सिवराज ÈI 


इसमें उपमेय 'सिवराज' के इन्द्र आदि बहुत से उपमान दिये गये हैं। 
रशनोपमा 
उपमेय यदि उत्तरोत्तर उपमान बनता जाय, तो रशनोपमा होती है। रशना जंजीर को 
कहते हैं। जंजीर में एक कड़ी दूसरी से जुड़ती चली जाती है, उसी तरह इस अलंकार 
में उपमेय उपमान बनता हुआ एक जंजीर-सी बना देता है, इसीलिए इस अलंकार 
का नाम “रशनोपमा” है | 
उदाहरण 


भारतेन्दु! तेरी मति विमल है दर्पण सी 

मति सम देस-भक्ति चोखी जू गुनी मैं है। 
देस-भक्ति के सम तिहारी देखी भाषा-भक्ति, 

हिन्दी की पताका यों उड़ाई at दुनी मैं है। 


पहले वाक्य में “मति” उपमेय है, जो आगे दूसरे वाक्य में स्वदेश-भव्ति का 
उपमान बन गयी है। आगे फिर देश-भक्ति भाषा-भक्ति का उपमान बन गयी है। 


उपमेयोपमा 
उपमेय ही यदि उपमान बना दिया जाय, तो 'उपमेयोपमा' अलंकार होता है। 
उदाहरण 


मालवीय सागर सदुश, हैं तिही गम्भीर। 
सागर भी उनके AEN, सब जग रहता तीर ॥ 


पहले वाक्य में यहाँ मालवीय जी उपमेय हैं, जो दूसरे वाक्य में सागर के उपमान 
हो गये हैं-'उनके' सर्वनाम से मालवीय जी का परामर्श है। 
ध्यान देने की बात यह है कि उपमेय उसी का उपमान बनता है, जो पहले 
. उसका उपमान होता है। 
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एक और उदाहरण लीजिए- 


“वारन ते बकसे, जिनकी समता न लहै बाढि विन्ध्य समूचो। 
कित्तिसुधा दिगाभित्ति पारत चन्दमरीचिन को कारि कूँचो ॥ 
राव सता पुत को 'मतिराम” महीपति क्योंकारि और ae 
भू पर भाउ भुवप्पति को मन सो कर औ कर सो मन Gar ॥” 


पहले 'कर” उपमेय है, जो बाद में “मन” का उपमान बना दिया गया है। इसी 
प्रकार- 


कमल से नैन अरु नैन से कमल हैं। इत्यादि में समझना चाहिए। 


अनन्वय 


जब उपमेय को ही अपना उपमान बताया जाय-दूसरे किसी उपमान का अभाव हो 
तो 'अनन्वय' अलंकार होता है। अनन्वय का अर्थ यही है-अन्वय अर्थात्‌ मेल जिसमें 
न मिले कोई समकक्ष न मिले। 

उदाहरण 


हिन्दू, हिन्दी हिन्द के हितकी जहँ लगि बात। 

मालवीय के सम जगत्‌, मालवीय हैं तात ॥ 
इसमें 'मालवीय' के समान मालवीय ही कहे गये हैं-अपने उपमान आप ही 
हे, दूसरे उपमान का बिलकुल अभाव है अतः अनन्वय अलंकार हुआ। और भी- 


“arate सरि हित बिसरि, आन उपमान न आवत। 
कहे हुने चित गुने सकल अनुचित सो जानत ॥ 
सुमरि गंग कहि गंग गगुन्संगति अभिलाखत। 
भाषि गंग सम गंग रंग कविता को राखत ॥ 

यहाँ गंगा के समान गंगा ही कही गयी है। इसी yar 
"तेरी अँखियाँ ली प्यारी तेरी दोनो SAT |”? 

इत्यादि में यही अलंकार समझना चाहिए। 

रूपक 


ras उपमेय में उपमान का 


होता है। इसमें सादृश्य वाच्य 
अलंकार का मूल है। 


T बिलकुल आरोप कर दिया जाय, तो 'रूपक' अलंकार 
च्य नहीं, लक्ष्य होता है। सरोपा गौणी लक्षणा-लक्षणा इस 
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उदाहरण 


ठुलसी-रवि ने तम ae कै हिन्द को 
RGT कौं सत पन्थ लखायो। 


यहाँ तुलसी (गो० तुलसीदास जी) में रवि का आरोप किया गया है-तुलसी 
ही रवि हैं। एक पदार्थ दूसरा नहीं वन सकता अतः वाच्यार्थ बाधित हो कर श्री 
तुलसी दास जी की रवि के साथ समता लक्षित करता है। सादृश्यातिशय व्यंग्य 
है। 

यह रूपक तीन तरह का होता है केवल या निरंग, परम्परित और साङ्ग। निरंग 
का उदाहरण ऊपर दिया गया है। उसमें सिर्फ तुलसी में रवि का आरोप है और किसी 
में किसी का नहीं, अतः 'केवल” या 'निरंग' रूपक है। 
परम्परित रूपक 
जब परम्परा से रूपक हो, तो परम्परित रूपक कहलाता है जैसे- 


“राह को थकित ज्योहीं आयके पथिक सोयो; 

TH राम” काहि उठ्यो लागी नाहीं पल है। 
पूछन लग्यो है हाय हाय कहौ कौन तुम्‌, 

भूत हौ कि प्रेत हो कि सॉपन के दल हैं?” 
“छुनिए अनारी हम भूत प्रेत साँप नाहीं 

ये सब हमारे आगे अकल-बकल Èl 
लोहू है जगाल, मन मानो सो AFT aa, 

खाट नगरी के हम राजा खटमल Èn 


यहाँ खटमलों में जब राजा का आरोप कर दिया है, तभी खाट में नगरी का 
और लोहू में 'जगात' (जकात-चुङ्गी) का आरोप हो सका है, अन्यथा खाट और नगरी 
में तथा लोहू और जकात में कोई सादृश्य न था, जिससे रूपण हो सकता। तो, परम्परा 
के रूपण होने के कारण यह 'परम्परित रूपक? हुआ। 


ay रूपक 


जब अंगों सहित अंगों में रूपण (उपमानों का आरोप) हो, तो साङ्ग या सावयव रूपक 
कहलाता है। 


उदाहरण 


“देखि ज्वालजाल हाहाकार दसकन्ध सुनि, 
कह्यो 'धरौ-धरौ धाये धीर बलवान हैं। 
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लिये सूल, सेल पास, परिष, प्रचण्ड दण्ड, 
भाजन सनीर धीर धरे धनु-बान हैं ॥ 
तुलसी” समिध सौज, लक यज्ञ कुण्ड लखि, 
जातुधान पुंगी फल; जव तिल, धान हैं। 
स्रवा सो लगूल बलमूल प्रतिकूल हवि, 
स्वाहा महा हाँकि हाँकि हुनै हनुमान हैं ॥” 


यज्ञ के सब अंगों का आरोप होने के कारण यह साङ्ग रूपक है। श्लेष से 
रूपक में और अधिक चमत्कार आ जाता है; जैसे- 


“दौलते-दुनिया रही, मेहमान मोतीलाल की; 

देश-सेवा के लिए थी; जान मोतीलाल की। 

यों तो दुनिया के समन्दर में कमी होती नहीं 

लाखों मोती & मगर सब उस आब का मोती नहीं।” 


यहाँ “मोती” शब्द श्लिष्ट है, श्री मोतीलाल जी नेहरू और रत्न-विशेष का 
वाचक हैं। मोती-श्री मोतीलाल जी-में मोती का आरोप है। और लोक-नेताओं 
का मोती (रत्न विशेष) के रूप में अध्यवसाय है अतः भेद होने पर भी अभेद-कल्पना 
के कारण अतिशयोक्ति भी है, इसलिए यहाँ उक्त रूपक और अतिशयोक्ति का 
“संकर? है। 
प्रतिवस्तूपमा 


यदि दो वाक्यों में उपमान-उपमेय भाव झलकता हो और दोनों का 
i E साधारण धर्म एक 
होने पर भी भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा निर्दिष्ट हो, तो 'प्रतिवस्तूपमा” अलंकार होता है। 


सज्जन पर उपकार fed, सब कलेस सहिलेत। 
पादप पाहन चोट सहि, पथिकन कौ फल देत ॥ 


इसमें We उपमेय और उत्तराद्ध उपमान हैं। दोनों का साधारण धर्म 'कलेस | 


सहि’ और “चोट सहि? इन विभिन्न 
ही बात है। 


प्रतीप 


Ps उपमान को यदि उपमेय बना 
कहते ही 'उलटे' को हैं। सो, उलटी 
है, इसीलिए इस अलंकार का 
भी यही अलंकार होता है। 


ना दिया जाय, तो 'प्रतीप अलंकार होता है। 'प्रतीप' 
लटी बात, प्रसिद्ध उपमान उपमेय बना दिया जाता 
अन्वर्थ नाम 'प्रतीप” है। उपमान को व्यर्थ कहने पर 


34 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-5) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न्न शब्दों द्वारा कहा गया है। चोट और क्लेश एक | 


उदाहरण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मैंने कही; मालवीय की सी मति महनीय, 
Teh gema कहूँ न विलोकिये। 
एती बात gA कही एक ने सकुचि Aa; 
aye जी की मति ऐसी पै बखानिए।' 
तापै एक बोलि उठे “कहो, सुरगुरु माहि 
ऐसी ही दयालुता देखी कहा? बोलिए।” 
चुप रह्यो तबु नेळु निकस्यो न बैन, कहौ, 
महिमा अनन्त ऐसी अन्त कितै देखिए? 


बुद्धिमत्व के विषय में सुरगुरु वृहस्पति प्रसिद्ध उपमान हैं। उनको यहाँ मालवीय 
का उपमेय बना दिया गया है। इसलिए 'प्रतीप' अलंकार हुआ। दूसरे 'प्रतीप? का 


उदाहरण- 


“दिन दिन ae दूनी सम्पति बढ़ाति जाति, 
ऐसे कछू याको कमला को बर बर ÈI 
हेम, हय, हाथी, हीरा; बकसि अनूप जिमि; 
भूपनि को करत भिखारिन को घर है। 

कहै मतिराम” और जाचक जहान सब, 
एक दानि शत्रु-साल-नन्दन को कर ÈI 
राव भावसिह जू के दान की बड़ाई देखे, 
कहा कामधेनु है? HE न सुरतरु है!” 


इस में राव भावसिंह के आगे कामधेनु और कल्पवृक्ष को व्यर्थ बतलाया 
है, जो दान के विषय में प्रसिद्ध उपमान हैं। कहा=क्या चीज है? अर्थात्‌ व्यर्थ 
है! कुछ भी नहीं=व्यर्थ है। शिवराज-भूषण में दिये हुए दोनों प्रतीपों के क्रम 
से उदाहरण- 


“तो सम हो सेस सो तौ बसत पताल लोक, 
ऐरावत गज सो तौ इन्द्रलोक सुनिए। 

दुरे हस मानसर ताहि मैं केलास घर; 

सुधा सरवर सोऊ छोड़ि गयौ दुनियै। 

सूर दानी-सिरताज महाराज सिवराज! 

UR हुजस सम आजु काहि JAg? 

'भूषन” जहाँ लौं गुनौ तहाँ लौं भटकि हारयो; 
लखिए कछू न केती बातें चित चुनिए।” 
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शेष, ऐरावत, हंस आदि शुक्ल पदार्थ यश के उपमान प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यश 
और हास का रंग शुक्ल वर्णन करना कवि-समय सिद्ध है-'यशसि शुक्लता वर्ण्यते ! 
पर यहाँ शेष आदि को श्री शिव जी के यश का उपमान वनाया है। और- 
यो सिवगज को राज अडोल कियो सिव जोऽब कहा धुव धू है? 
कामना-दानि खुमान लखे, PEJE न देव-गऊ ÈI 
“भूषन” भूषन में कुल-भूषन भौसिला-धूप धरे सब भू ÈI 
मेरु कछू न HE दिगदन्ति न कुण्डलि कोल BE न कष्ट ÈI” 
शिवराज के विद्यमान होने पर और समस्त भू-भार उठाने पर मेरु आदि को 
व्यर्थ कहा गया है। 


परिणाम 
जब उपमान उपमेय-रूप से प्रस्तुत कार्य्य में उपयोगी हो, तो 'परिणाम' अलंकार होता 
है। इसमें भी उपमेय में उपमान का आरोप रूपक की तरह होता है-उदाहरण 
कमलपत्र कौ व्यजन गहि, सिला-सेज आसीन। 
सीय मुदित मन पीय की, सेवा करति प्रवीन ॥ 
यहाँ कमलपत्र में व्यजन (पंखे) का और शिला में सेज का आरोप है और ये दोनों अपने 
विषय रूप से प्रस्तुत कार्य्य में उपयोगी है-कमल-पत्र से पंखे का काम लिया जा रहा 
है और शिला से शय्या का। कमलपत्र को डुला कर हवा की जा रही है और शिला 


पर आसीन हैं। अर्थात्‌ दोनों उपमान अपने-अपने उपमेयों का काम कर रहे हैं-तादात््य 
रूप से मिल कर प्रस्तुत कार्य्य में उपयोगी हैं। इसलिए “परिणाम” अलंकार हैं इसी प्रकार- 


WME का अस्त्र ले विजय किया सग्राम। 


z T सत्याग्रह अस्त्र-रूप से प्रस्तुत रण में उपयोगी है | सत्याग्रह अस्त्र का काम 
| 


रूपक में यह बात नहीं होती। उसमें सिर्फ उपरंजकता मात्र होती है, जैसे- 
CARET, जाहु वचन रवि-कर निकर /” 


यहाँ मोह में तम का और गुरु-वचनो में सूर्य की किरणों का आरोप है, पर 


मोह के दूर करने में सूर्य की करणें है RR 
Fe रूपक अलंकार है। कुछ भी उपयोगी नहीं हैं इसलिए यहाँ “परिणाम 


आज तक हिन्दी में जितनी भी अलंकार की पुस्तके निकली हैं; सब में “परिणाम 


as विषय में . भूलें हैं में नहीं 
airs: भयंकर भूतें है-सपक और परिणाम में ठीक ठीक भेद किसी ने नहीं 
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देखिए, इस संस्कृत पद्य में कैसा सुन्दर 'परिणाम” अलंकार है- 


बनेचराणां वनितासखानां 
दरीगृहोत्सगनिसक्तभासः | 
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्याम्‌- 
अतैलपूराः सुरतप्रदीपाः | 


अर्थात्‌ अपनी प्रियाओं के साथ गुफा रूप घरों में बैठे हुए वनवासियों के लिए 
जहाँ रात में जड़ी-बूटियाँ ही विना तेल के दीप बन जाती हैं। यहाँ गुफाओं में घरों 
का और जड़ी-बूटियों में दीप का आरोप है और ये दोनों प्रस्तुतोपयोगी हैं-गुफाओं 
में वे वनवासी घर की तरह बैठे हैं और दिव्य जड़ी-बूटियाँ रात में जगमगा कर दीप 
का काम देती हैं। प्रसिद्ध है कि हिमालय की दिव्य ओषधियाँ रात को जगमगाया 
करती हैं। श्री हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गये थे, उस समय ओषधियों की 
भी जगमगाहट का वर्णन है। 
दीपक 
यदि उपमान और उपमेय का एक धर्म के साथ सम्बन्ध हो तो 'दीपक' अलंकार 
होता है। जब अनेक क्रियाओं में एक कारक हो, तो भी 'दीपकः कहलाता है। 


“कामिनि कन्त सों जामिनि चन्द सो 
दामिनि पावस मेघ-घटा सों। 

कीरति दान सों सूरति ज्ञान सों 

प्रीति बड़ी सनमान महा सों। 

UIT भूषन सो तरुनी, 

नलिनी नव पूषन देव प्रभा सों। 
जाहिर चारिहु ओर जहान, 

ae हिन्दुवान खुमान सिवा ar’ 


यहाँ “कामिनी” 'जामिनि' आदि उपमानों का और 'हिन्दुबान' उपमेय का एक 
ही क्रिया-रूप धर्म 'लसै' के साथ सम्बन्ध है! 


स्मरण 


किसी सदृश वस्तु को देख कर यदि, उस सादृश्य के कारण ही, किसी का स्मरण 
हो आवे, तो 'स्मरण' नाम का अलंकार होता है। इसमें प्रायः उपमान से उपमेय की 
स्मृति होती है। उदाहरण 


ढूँदों से हैं भरी कमलन की सब TART 
इनको लख मन चढ़ी अश्रु-पूरित वे अँखियाँ ॥ 
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यहाँ dai से भरी कमल की पंखुडियों को देख कर प्रकृत आँसू भरी आँखों 
का स्मरण है। = 
कहीं वैधर्म्य से भी स्मरण होता है; जैसे- 
“r qara देखि; देखि ये IX बुरे 
हाय हरे हरे वे तमाल सुधि आवैं हैं।” 
यहाँ दुखद थूहर आदि को देख कर सुखद तमाल आदि की स्मृति है। 
ध्यान रखना चाहिए कि जब अपने प्रिय की कोई वस्तु आदि देख कर उसकी 
याद आवे, तो यह अलंकार नहीं होता, उस समय 'स्मृति' नाम का सञ्चारी भाव 
समझा जायगा; जैसे- 
mp कह नवनीत निहारी, 
मोहन की यह वस्तु पियारी।” 


यहाँ मक्खन देख कर मोहन की याद आयी है; इसलिए स्मृति’ सञ्चारी भाव 
है। जब सादृश्य के कारण या वैधर्म्य से स्मृति हो, तभी वह 'स्मरण' अलंकार कहलायेगी। 
भ्रान्तिमान्‌ 


सादृश्यातिशय के कारण यदि उपमेय में उपमान का भ्रम हो-प्रकृत को अप्रकृत समझ 
लिया जाय, तो 'भ्रान्तिमान' अलंकार होता है। उदाहरण- 


“धन-धुनि गज-गरजनि समुझि, मतवारो गजराइ। 
RT चलत We फिरत जब नहिं कोउ लखाइ ॥” 


यहाँ बद्दलों की गर्जन में गज-गर्जन का भ्रम हुआ है। इसी प्रकार 
दिल्ली माति भूमि कहै बात घन घोट घोर- 
बाजत नगारे जे सितारे गढ़धारी के।” 


यहाँ शिवा जी. महाराज की फौज में बजते हुए नगाड़ों 
का भ्रम हुआ है। हुए नगाड़ों को सुनकर मेघ-गर्जन 


“सर चारिक चारु बनाइ कसे कटि 
पानि सरासन सायक लै। 

बन खेलत राम फिरै मृगया, 
तुलसी” छबि सो बरगे किमि के। 
अवलोकि Pee स्प मृगी-मुग 
चौकि चकै वितवें चित्त 2) 
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न st न wt जिय जानि सिलीमुख- 
पंच धरे रति-नायक है।” 


यहाँ रूप-सादूश्य के कारण श्री राम में कामदेव का भ्रम हुआ है। इसी प्रकार- 


“as ade प्रफुलित फुलवारिन में, 

वेई सरवर हस बोलन-मिलन कौं। 

वेई हेम-हिरन दिसान दहलीजन मैं; 

वेई गजराज हय गरज पिलन at! 

दार-दार छरी लिये दार-पौरियाऊ खरे, 

बोलत मरोर बरजोर त्यो झिलन ar) 

दारका ते चल्यो भूलि दारका ही आयो नाथ; 
मांगियौ न मो पै चारि चाउर गिलन FTI 


यहाँ सादृश्यातिशय के कारण सुदामापुरी में द्वारकापुरी का भ्रम हो गया है। 
चमत्कार न हो, तो वह भ्रान्ति अलंकार न कही जायगी; जैसे 


अन्धकार में पड़ी एक रस्सी जब देखी, 
साँप जान में भगा, गिरा भ्रम हुआ विशेषी। 


यहाँ “भ्रान्तिमान' अलंकार नहीं है; क्योंकि भ्रम वास्तविक है। जब भ्रान्ति 
सादृश्य-मूलक न हो, तब भी, चमत्कार होने पर भी, यह अलंकार नहीं होता; जैसे- 
घर मैं बन मैं बाग मैं; रन मैं. सब जग MRI 
काहि dad कृष्ण तब, Bde और कोउ नाहि ॥ 


यहाँ कंस को समस्त संसार में कृष्ण का भ्रम हो रहा है; पर वह सादृश्य-मूलक 
नहीं है। उसकी अहर्निशि चिन्ता ही इस भ्रान्ति का कारण है। 


सन्देह 
यदि उपमेय में उपमान का सन्देह हो-सादृश्यातिशय के कारण शक होतो “सन्देह” 
अलंकार होता है; उदाहरण- 


बसन बटोरि MR De तेल तमीचर 

खोरि खोरि धाई आइ बाँधत AK Èl 

तैसो कपि कौतुकी डराय ढीलो गात के के; 
लात के आघात सहै जी में कहै Ae हैं? ॥ 
बाल किलकारी कै कै तारी दै दै गारी देत, 
पाछे लागे बाजत निसान ढोल तूर ÈI 
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बाल घी बढ़न लागी ठौर ठौर दीन्ही आणि 
बिन्ध की दवारि Set कोरि सत सूर हैं ॥ 
यहाँ जलती हुई आग में विन्ध्य-दव और सूर्य्यशत का सन्देह है। भ्रान्तिमान 
में उपमेय को उपमान समझ ही लिया जाता है और इस 'सन्देह' में सिर्फ सन्देह 
होता है। इसी प्रकार- 
“वया नीले नभ के उर पर, मोती बिखरे लख पड़ते? 
या कोमल श्याम-लता से, हैं रजत-पुष्प ये झड़ते? 
या गगन-वापिका में हैं; ये श्वेत कुमुद लख पड़ते? 
प्राति रजनी अपलक आँखों जो, विधु की राह निरखते? 
रजनी के नीले पट में ये, मणि हैं जगमग करते? 
आकाशःउदधि में अगणित, या मीन मनोहर तिरते? 
या दिनमाणि नभ से गिरकर है gg हो जाता? 
क्या कण-समूह उसका ही, है बिखर व्योम में जाता?” 
यहाँ प्रकृत तारों में मोती आदि का सन्देह है। 
कभी अन्त में निश्चय भी हो जाता है; जैसे- 
Maes कि सरोज सह परयो भ्रमर भ्रम माहिं। 
छन में नैन-विलास ते; जान्यो गुनि मुख ताहि। 


मुख में कमल का सन्देह हुआ है; पर फिर नेत्र के विलासों से अन्त में भेद 
खुल गया कि कमल नहीं, यह तो सुन्दर मुख है; क्योंकि कमल में नेत्र कहाँ? 


अपहुति 


प्रकृत (उपमेय) का निषेध करके अप्रकृत (उपमान) स्थापित किया अपहुति’ 
: जाय, तो 'अपहुति 
आ y a तब होती है, जब स्वयं कोई बात कह कर फिर 
ण श्लेष आदि के दारा उसे जाय é ° भी कहते 
DET या पलट दिया जाय । इसे 'कह मुकरनी” भी कहते 
रन मैं सिवा कौं देखि कहन सुभट लागे; 
“यह a सिवा जू नहीं; परककी करि जानी मैं। 
रुद्र हैं प्रलयकारी प्रलय करै आजु, 
देखी जु प्रतच्छ कबौं जुनी रही बानी के” l 
यहाँ शिवा जी (प्रकृत) को निषेध करके उनमें 
गया है। यदि निषेध MS ee rity 
| Lre न करके सिर्फ आरोप किया जाय, तो 'रूपक' हो जाता है। 
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“शोभा सदा बढ़ावन हार; आखिन ते छिन FE न RTI 
आठ पहर मेरो मन-रंजन 'कहु सखि, साजन?” 
नहिं सखि अजन ॥” 
कोई अपनी उमंग में सब वात कह गयी। उसे अपनी धुन में यह भी न खयाल 
रहा कि यहाँ सखियाँ बैठी हैं, जो मेरी मजाक करेंगी। आखिर एक सखी ने जब 
पूछ ही लिया कि 'क्या आप प्रियतम की बातें कर रही हं? तो झट पलट गयी 
और कहा, 'नहीं, मैं तो अंजन (काजल) की बात कह रही थी। अर्थःशलेष के द्वारा 
ऊपर का पद्य दोनों ओर घट जाता है। 
कभी-कभी “मिस” “ब्याज” आदि शब्दों के द्वारा प्रकृत का निषेध होता है; जैसे- 
“लखि यह हुखमा-जाल लाल निज बिनु Tartı 
Rafer उमड़ी gust तन उर अति अकुलानी ॥ 
सुधि-बुधि तजि माथो पकरि; करि करि सोच अपार। 
aT जल मिस अतिसै निकर; बही विरह की धार 
कुष्ण-रटना लगी।” 


यहाँ दृग-जल का “मिस” शब्द से निषेध करके उसमें विरहधार का आरोप किया 
गया है। इसी प्रकार- 


“रामकोह पावक, समीर सीय स्वास, कीस- 
ईस बामता बिलोकु बानर को ब्याजु है।” 


इसमें 'व्याज' शब्द से प्रकृत (श्री हनुमान जी) का निषेध करके उनमें 'ईस-वामता” 
का आरोप किया गया है। 


उत्प्रेक्षा 


जब किसी प्रस्तुत (प्रकृत) की सम्भावना अस्तुरूप रूप में की जाय, तो “उत्प्रेक्षा' अलंकार 
होता है। जब एक कोटि उत्कृष्ट रहे, तो संशय ज्ञान को सम्भावना कहते हैं। “मनु! 
'जनु' आदि शब्द इसके वाचक हैं। सम्भावना जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य की होती 
है, जिससे इसके चार भेद मुख्य रूप से हो जाते हैं। उदाहरण-- 


“बालधी विसाल विकराल ज्वाल जाल मानौ 
लक लालिबे कौं काल रसना पसारी है।” 


यहाँ प्रकृत जलती हुई हनुमान जी की पूँछ में काल की जीभ सम्भावित की 
गयी है और भी- 


“कागरकीर ज्यों भूषन और शरीर लरस्यो तज्यों नीर ज्यों काई। 
Ve प्रिय लोग सबै सनमानि सुभाय सनेह सगाई ॥ 
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संग तुभामिनि भाइ भलो, दिन दै ag आध हुते पहुनाई A 
राजिबलोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाई।” 


श्री राम जी के अयोध्यावास की पहुनाई के रूप में सम्भावना की है। इसी 
प्रकार- 


“विपुल विशाल विकराल कपिभालु मानौ, 
काल बहुत भेष करे धायो किये TOT!” 


यहाँ भालुओं और कपियों में काल की सम्भावना की है। और- 


“न at पग Heed गरु भो, 
सो मनौ माहि भग विरांचि रचा।” 


अंगद के पाद-रोपण में मही के साथ ही विरंचि द्वारा उसके रचे जाने की सम्भावना 
की गयी है। 


तुल्ययोगिता 


यदि अनेक प्रकृतों का एक धर्म के साथ सम्बन्ध हो, या अनेक अप्रकृतों का एक 
धर्म के साथ सम्बन्ध हो, तो 'तुल्ययोगिता' अलंकार होता है। उदाहरण- 


“पान; पकवान; विधि नाना सँधानो सीधो; 
विविध विधान धान बरत बखारहीं। 
कनक किरीट कोटि पलंग, fer, पीठ 
काढ़त कहार सब जरे भरे भार ही। 
प्रबल अनल बाढ़ै, जहाँ काढे तहाँ sve 
We लपट भरै भवन-भँडार ही। 

ged? अगार न बजार न पगार बच्यो; 
हाथी हथिसार जरे घोरे घोरसार ही।” 


इसमें पान-पकवान आदि प्रकृतों का 'बरत” क्रिया के साथ सम्बन्ध है। 
E आदि का 'काढ़त' के साथ सम्बन्ध है, और हाथी तथा घोड़ों का 'जरे 
या के साथ। ये सब प्रकृत हैं; क्योंकि लंका-दाह का वर्णन है। इसी प्रकार- 


| RGT म्भा कदम तरु सोभित साल रसाल। 
| पूरित है मधु वारि सो बन धरती इहि काल ॥” 
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काव्य-माधुरो के चळे जब सुख मिलत अमन्द। 

मधु माखन, मिसरी-डली, तब अति लगती मन्द ॥ 
यहाँ काव्य की मधुरिमा का वर्णन है। मधु आदि उसके उपमान हैं अतएव अप्रकृत 
हैं और इन सबका 'मन्दता' के साथ सम्बन्ध है। ऊपर के उदाहरणों में क्रिया रूप 
धर्म है और इसमें गुण-रूप। 

जब प्रकृत और अप्रकृत का एक धर्म के साथ सम्बन्ध हो, तो “तुल्ययोगिता” 

नहीं, दीपक” अलंकार होता है, जैसा पीछे बता आये हैं। नीचे के पद्य में देखिए, 
. “तुल्ययोगिता” नहीं दीपक है- 


“कामधेनु अरु arate, चिन्तामणि मन माति। 
अरु चौथो तेरो gaa, ये मनसा के दानि ॥” 


यहाँ वर्णनीय का 'सुजस' प्रकृत है और पूर्वार्द्ध में आये काम-धेनु-कल्पवृक्ष आदि 
उसके उपमान (अप्रकृत) हैं। इन प्रकृत अप्रकृतों का एक 'दानिता' के साथ सम्बन्ध 
है। अतः 'दीपक' अलंकार È| 


अतिशयोक्ति 


अध्यवसाय सिद्ध होने पर “अतिशयोक्ति’ अलंकार होता है; अर्थात्‌ भेद होने पर भी 
अभेद कथन किया जाय, या अभेद में भेद कहा जाय, सम्बन्ध में असम्बन्ध अथवा 
असम्बन्ध होने पर भी सम्बन्ध कथन हो, या कारण और कार्य्य की पूर्वापर भाव में 
विपरीतता हो, तो 'अतिशयोक्ति' अलंकार कहलाता है। पूर्वोक्त रीति से यह पाँच 
प्रकार का अलंकार है। उदाहरण- 


“कनक-लतानि इन्दु इन्दु माहि अरविन्दः 
झरे अरविन्दन ते बुन्द मकरन्द के।” 


यहाँ 'कनक-लता' का शिवा जी के शत्रुओं की नारियों में, इन्दु का उनके मुख 
रूप में अरविन्दों का नेत्रों के रूप में और बूँदों का आँसुओं के रूप में अध्यवसाय 
हुआ है, कनकलता और कामिनी में भेद होने पर भी अभेद रूप से कथन है। गौणी 
साध्यवासाना लक्षण-लक्षणा इस अलंकार का मूल है। इसी प्रकार 


तिय अधरनि कौ राग आय पिय हिय मैं प्रगटयो। 


यहाँ अधरों का 'राग” रक्तिमा और हदय का Ur प्रेम, दोनों भिन्न पदार्थ 
हैं; जिनका अभेदाध्यवसाय है। 

अभेद में भेद प्रकट करने के लिए प्रायः 'अन्य' 'और' आदि शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है; जैसे- 
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गज करदीरय प्रबल धुण किते न या जय माहि? 
तै वै भुज oft ay जिन तैं अरि दहलाहिं। 

“और कछू' से ऐसे भुजों को लोकोत्तर कहा है-लौकिक भुजाओं का भी अलौकिक 
रूप से अध्यवसाय है-अभिन्न भुजाओं में भी भिन्नता-अलोकिकता का अध्यवसाय 
है अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। 

सम्बन्ध में असम्बन्ध- 


वीर रस ने ही है बनाई श्री प्रताप-देह, 
बज्र-उपादान ते; निदान चतुराई èI 
qe चतुरानन की रचना न होय यह, 
कणित करने ऐसी करनी न भाई है ॥ 


श्री महाराणा प्रतापसिंह की देर-रचना में ब्रह्मा का सम्बन्ध होने पर भी असम्बन्ध 
कहा गया है। 
असम्बन्ध में सम्बन्ध कहने के लिए “यंदि? 'अगर' 'जो' आदि शब्द प्रायः काम 
में लाये जाते हैं; जैसे- 
दीनों पर यदि दया-भाव होता मृगपति में 
तो उसको मैं रख सकता प्रताप-सरवरि में। 


; यहाँ सिंह में दया-भाव का असम्बन्ध होने पर भी उसकी कल्पना की गयी 
। कहीं “यदि” आदि के बिना भी असम्बन्ध से सम्बन्ध की उक्ति होती है; 


जटित जवाहिर सो दोहरे दिवान खाने, 

छज्जा छानि आँगन औ हौज सर फेरे के) 
करी और केवार देवदारु के लगाये aa, 
लह्यो हे सुदामा फल हरि-पद हेरे के) 

TT में महल विसकरमै तयार Bre, 

कहे GTT कैयौ जोजन के घेरे के) 

अति ही बुलन्द जहाँ चन्द में ते अमी चारु 
बसत चकोर बैठे ऊपर Het के 


यहाँ मुँडेरे पर बैठे हुए चकोरों द्वारा चन्द्रमा का 
होने पर भी सम्बन्ध कल्पित किया गया है। 


कारण-कार्य्य के पूर्वा पर भाव के अभाव में दो तरह 
a ह से यह eh 
कारण के बिलकुल साथ ही कार्य्य हो जाने पर और, 2. न ही a 


अमृतपान करने में असम्बन्ध 


| 
| 
|| 
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हो जाने पर। लोक में पहले कारण और तब कार्य्य होता है। इस पूर्वा पर भाव में 
चमत्कारपूर्ण व्यतिक्रम ही इस अलंकार का मूल है। क्रम से उदाहरण- 


इत उन ने निज विर धरयो; मुकुट हाथ मैं दण्ड। 
उत IRE आफति परी, Rat सर को दण्ड ॥ 


यहाँ शासन-सत्ता को हाथ में लेना कारण है और शत्रुओं को दबाना आदि कार्य्य; 
सो दोनों साथ ही हुए हैं। 


“गढ़नेर गढ़ चाँदा भागनेर बीजापुर 

तपन की नारी रोय हाथन मलति हैं। 

करनाट हबस फिर हू Rara, 

बलख रूम आरि तिय छतियाँ दलति है। 

'थूषन' भनत साहितनै सिवराज एते, 

मान तब धाक आगे दिसा उबलति हैं। 

तेरी चमू चालिबे की चरचा चलेते चक्र 

वर्तिन. की चतुरंग चमु विचलति हैं।” 

शिवा जी को शत्रुओं पर चढ़ाई कारण है और शत्रु-सेना का विचलित होना 

कार्य्य। कारण के बाद कार्य्य हुआ करता है; पर यहाँ कारण से पहले ही कार्य्य हो 


गया है-शिवा जी की चढ़ाई से पहले ही सिर्फ चर्चा ही सुन कर शत्रुओं की सेना 
विचलित हो गयी है। इसी प्रकार- 


“कावि-वरुवर सिव-हुजस रसु सींचे अचरज मूल। 
हुफल होत है प्रथम ही, पाछे प्रगटत फूल।” 


यहाँ भी फल से पहले फूल का होना कहा गया है। 
इन दोनों अतिशयोक्ति में अतिशीघ्र कार्य्य की उत्पत्ति अभिव्यंजित करना ही 
कारण-कार्य्य के पूर्वापरभाव के व्यत्यास का प्रयोजन है। 


दृष्टान्त 


जब उपमान और उपमेय वाक्यों का साधारण धर्म बिम्ब-प्रतिबिम्ब रूप से हो, तो 
दृष्टान्त अलंकार होता है। उदाहरण 


“Te कह बुद्धि थिराय? मात जहाँ बास न तेरो। 
जहाँ न दीपक बरै रहै कोहि भाति उजेरो?” 


यहाँ श्री लक्ष्मी जी के अवस्थान का दीपक से सादृश्य है। बुद्धि की स्थिरता 
का 'प्रकाश' प्रतिबिम्ब रूप है। इसी प्रकार= 
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cafe होइ न गजमद विधि हरि हरूपद पाइ। 
कबहुँ कि कॉगी-सीकरनि, BRAY बिलगाइ?” 
यहाँ भरत जी को 'राज-मद न होने' का प्रतिबिम्ब-न्सा क्षीर सागर का काँजी 

की बूँदों से “न फटना” है। 
अर्थान्तरन्यास 
अब किसी सामान्य अर्थ का विशेष से, या विशेष का सामान्य से, कार्य्य का कारण 
से, या कारण का कार्य्य से, साधर्म्य या वैधर्म्य के द्वारा समर्थन किया जाय, तो 
अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है। उदाहरण- 

“भूषन” भनत है गुसलखाने में खुमान, 

अवरंग-साहिबी हथ्याय हरिलाई है। 


तौ कहा अचम्भो महाराज ARTT सदा, 
बीरन के हिम्मतै हथ्याय होति आयी है।” 


शिवा जी की बिना हथियार के ही औरंगजेब पर धाक जमना एक विशेष बात 
है, उसका समर्थन अन्तिम पंक्ति से किया गया है। अथवा- 


मैं थी साचा दिवस उसको देखते ही विताती; 

हो जाती थी व्यथित उसको म्लान जो देखती थी। 
हा! ऐसी है अब बदन को देखती कौन होगी? 
ऊधो! माता सदुश ममता अन्य को है न होती।” 


इसमें ऊपर की तीन लाइनों में यशोदा की श्री कृष्ण में ममता का वर्णन हैं 


यह विशेष बात है, जिसका अन्तिम लाइन में कही हुई सामान्य बात से समर्थन 
किया गया है। | 


विशेष का सामान्य से समर्थन 


“छीर सिरते कारि कै मलियत नमक मिलाय। 
wear करुए मुखनि को; चहियत यही सजाय ॥” 


pia में विशेष घटना का उल्लेख है, जिसका Se ane 
बात से किया गया है। इसी ye . सिका समर्थन उत्त की सा 


“साहन को तौ भै घना, 'सहजो' निरभे रक) 
GR के पग बेड़ियाँ चींटी फिरे नितक /” 


यहाँ पूवर्ट्धि के सामान्य का समर्थन उत्तरार्द्ध के विशेष a | 
उदाहरण साधर्म्य से हैं। अब एक वैधर्म्य का उदाहरण- को 
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यों सेवित है wate ते; दावन देत कलेस। 
दुष्ट नवें अपकार ते; नहिं उपकार भदेस ॥ 


wis के विशेष का समर्थन उत्तरार्द्ध के सामान्य द्वारा वैधर्म्य से है। 
कारण वाक्य से किया गया है। 
कारण से कार्य्य का समर्थन :- 


सजग सभासद होहु सब, है सब भाति तयार। 
मालवीय आवन चहत, पुन्यो आजु दरबार।। 


पूर्वार्द-कधित अर्थ जिसका समर्थन उत्तरार्ध के कारण वाक्य से किया गया 


4 कार्य्यं से कारण का समर्थन- 
बिना बिचारे काम करो मत अपना कोई। 
यों रहती है कमी नहीं; सम्पत्ति की कोई ॥ 
उत्तरारद्ध के कार्य्य से पूर्वार्ध का कारण समर्थित है। 
निदर्शना 


जब वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध सम्भव अथवा असम्भव हो कर उनमें बिम्ब-प्रतिबिम्ब 
भाव सूचित करे, तो “निदर्शना! कहलाती है। उदाहरण- 


इस जग में है कौन सदा उन्नत पद-रहता। 
अस्ताचल को चला, सूर्य यह सूचित करता ॥ 


सूर्य में ऐसी सूचना देना सम्भव है अतः यह सम्भव वस्तु-सम्बन्ध हुआ। सूर्य 
के अस्त होने के समान एक दिन सबकी अवनति सम्भावित है, यों बिम्ब-प्रतिबिम्ब 
भाव का बोध होता है। 


“भूषन-भनत जहाँ परसि कै, 
मनि पूहुप-रागनि की प्रभा। 
प्रथु पीत पट की प्रगट पावत, 
रुचि झु मेघन की TTI” 


श्यामसुन्दर भगवान के शरीर के पीताम्बर की शोभा मेघ किस तरह पा सकते 
हैं? दूसरे की शोभा दूसरे में कैसे जा सकती है। असम्भव है। असम्भवी अर्थ सम्बन्ध 
‘sa पीत पट की शोभा के समान वे मेघ पाते हैं' यह बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव वोधन 
करता है। इसी प्रकार- 
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“भरिबो है समुद्र को सुक मे छिति को छिगुनी पर धारिबो è । 
afar है मृनाल सौं मत्त करी, जुही फूल a सैल विदारिबो है। 
गनिबो है नछत्रन को कावि 'सकर” ey सों तैल निकारिबो है। 
कविता समुझाइबो gA को, सविता गहि भूमि पै डारिबो èr” 


अर्थात्‌ मूढ़ों को कविता समझा देना समुद्र को सीपी में भरने आदि के समान 
(असम्भव) है। और भी- 


'जो रस ऊख मयूख पियूख में; 
सो हरि की बतियान में देख्यो।” 
अपना-अपना रस सब में अलग-अलग है-किसी का रस किसी दूसरे में नहीं 
हो सकता अतः 'हरि की बातों में ऊख आदि के समान रस है-वे वैसी मीठी हैं 
यह उपमान-उपमेय भाव सूचित होता है। 


व्यतिरेक 
उपमान को उपेक्षा उपमेय में कुछ अधिकता अथवा न्यूनता कही जाय तो 'व्यतिरेक' 
अलंकार होता है। उदाहरण- 


“त्रिभुवन मैं परसिद्ध एक अरि बल वह खडिय। 

यह अनेक अरि बल विहांडि रन-मण्डल मण्डिय। 

'भूषप' वह ऋतु एक पूहुमि पानिपहिं बढ़ावत 

यह छड ऋतु निसि दिन अपार पानिप सरसावत।” 
“लिवराज साहि सुव सत्थ नित हय गज लक्खन संचरड़। 
TRS TIS URS तुरंग क्रिमि सुरपति सरवरि Bes 1” 


यहाँ उपमान (इन्द्र) की अपेक्षा उपमेय (शिवा जी) में अधकता गयी 
है।। 'पानिप' शब्द बड़े मजे का है। a हा ) में अधकता बतलायी 


दारुन दुगुन दुरजोधन ते STET, 

ET भनत जग राख्यो छल मढ़ि के) 

धरम धरम्‌, बल भीम्‌, पैज अर्जुन, 

नझुल अकिल सहदेव तेज चड़ि Èl 

साहि के सिवाजी गाजी करयो दिली माहि चड, 
गण्डवन हू ते पुरुषारथ तु बढ़ि के) i 
तूने लाखःभौन ते कढ़े वै पाँच राति Fy, 
बौत लाख-चौकी ते अकेलो आयो कढ़ि कै। 
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यहाँ उपमान दुर्योधन की अपेक्षा औरंगजेब (उपमेय) में छल की और पाण्डवों 
की अपेक्षा शिवा जी में साहस की अधिकता है। इसी प्रकार- 


“गिरि ते Pra, दावानल की दहन; कारे 
नाग की डसनि भलो ge जैबो जल को। 
गोली की जलानि तरवारि की लगनि कहा? 
वान-घाव कहा? तोप गोलाहू है सल को। 
जहर-लहर केती अहर तहर करै? 

aig की Pra दुख मान एक पल को। 
कोऊ ऐकतो नाहीं जालों tat दुख होत जान, 
सब ते बुरे है काट खाट खटमल को।” 


यहाँ भी अन्य सब उपमानों की अपेक्षा खटमल की काट (उपमेय) में अधिकता 
बतलायी है। 
उपमान में कुछ दोष बतलाने से भी उपमेय का उत्कर्ष सूचित होता है; जैसे- 


“गिरा मुखर तनु अरध भवानी, 

राति अति दुखित अतनु पति जानी। 
विष बारुनी बन्धु प्रिय जेही, 

कहिय रमा सम किमि बैदेही?'” 


यहाँ उपमानों में दोष बतलाये गये हैं। ये सब तो हुए उपमेयगत आधिक्य 
के उदाहरण; अब उसकी न्यूनता का भी एक उदाहरण- 


श्वेत किया निज कीर्ति से; दूत-पन्थ हनुमान। 
मैं हा! अत्उिपहास से! दे दूँगा बस जान ॥ 
किसी अकृत कार्य्य दूत में उपमान हनुमान की अपेक्षा न्यूनता यहाँ साफ है। 


सहोक्ति 


‘we 'संग' 'साथ” आदि शब्दों के बल से जहाँ एक ही शब्द दो अर्थो का वाचक 
हो, वहाँ “सहोक्ति’ अलंकार होता है; पर शत्र यह कि इसके मूल में अतिशयोक्ति 
अवश्य होनी चाहिए। उदाहरण- 


“मानी महीपन कौ मद मान; 

औँ जानकि के जिय की दुविधा हू। 
चाप के साथाहि खण्डि कै राम ने; 
कीन्हो तिलोकी मैं आजु उछाहू ॥” 
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- धनुष का टूटना और बात है तथा मद-मान और दुविधा का टूटना दूसरी . 


बात। धनुष का टूटना दो खण्ड हो जाना और मान-मद तथा दुविधा का टूटना 
है मन से उनका :दूर हो जाना। इस प्रकार ये दोनों अर्थ एक ही 'खण्डि कै! 
क्रिया के द्वारा कहे गये हैं और यह बात 'साथहि' शब्द के साथ रहने के कारण 
हुई है। धनुष का टूटना कारण है और मानी राजाओं के मानमद का दूर होना 
तथा श्री सीता जी की दुविधा का चला जाना कार्य्य है; सो यहाँ कारण और 
कार्य्य आगे-पीछे न हो कर एक साथ ही आये हैं अतः कारण-कार्य्य के पूर्वापर 
भाव का अभाव होने से अतिशयोक्ति मूल में भी है; इसलिए 'सहोक्ति’ अलंकार 
है। 

जब एक शब्द दो अर्थों का वाचक न हो, या मूल में सहोक्ति न हो, तो फिर 
यह. अलंकार नहीं होता; जैसे- 

“कुल कीरति गुन मान मति, महत रहत धन साथ।” यहाँ “साथ” शब्द होने 
पर भी रहत! क्रिया अनेक अर्थो को नहीं कहती। धन और कुछ आदि का "रहना! 
एक ही अर्थ में है। और- 


“और कहां सो सुनौ वित दै 

एहि भाँतिन को निरख्यो गुन वाको। 
जात दिगन्तन लौं चलि के; 

मिलि साथ समीर के सौरभ जाको।” 


यहाँ समीर के साथ सौरभ जाने में न तो “जात” की अनेकार्थ वाचकता ही 
और न मूल में अतिशयोवित ही। a 


“Bad ही हिय हूक चलावति; 

कोपि कसाइनि केलिया काली। 

लोचन नीर के संग बही, 

HH बलाने के कुलकानि की डाली/” 


na संग! के साथ “बही' अनेक अर्थ का वाचक है। आँसुओं का बहना और 
बात है और कुल-कानि का बहना दूसरी बात-छूट 


Say अथो ₹ जाना, मन से निकल जाना-है; 
जा ह वाचक 'बही' है। अतिशयोक्त भूल में होने के कारण 'सहोवित 
R ह| 


समासोक्ति 
समान कार्य्य, लिंग या विशेषण के दारा जब प्रकृत TERS 

में अप्रकृत (उपमान) 
के व्यवहार का आरोप हो - प्रकृत अर्थ की ६ य) में अप्रकृत (उपम 
कहलाता है। उदाहरण-- कू अव की ध्वनि निकले-तो समासोक्ति अलंकार 
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“तप्यो आँच अब विरह की; रह्यो प्रेस रस भीजि। 
FA के मग जल È हियो पसीजि प्रसीनि/” 


यहाँ प्रस्तुत विरह-वर्णन से अप्रस्तुत अर्क आदि निकालने की भट्टी का बोध 
समान कार्यो के द्वारा होता है। प्रतीयमान अप्रस्तुत अर्थ उपमान रूप से कल्पित कर 
लिया जाता है और यों फिर वह प्रकृत का उत्कर्ष-विधायक बन जाता है। एक और 
उदाहरण- 


ग्रीसम ने आय दीन्हीं विपति अपार, 

ताते अति विकराल सीत-साँसाति दहन्त है 
फूलन की फलन की बात गयी गात जरे 
पात ye गिरे महि परे सो दिगन्त है। 
जर हैं पताल अरु अन्तर में सार ताते- 
सीस किये Gat अजौ agë लसन्त है। 
तरुन के दिन ÈR आये अब देखु वह; 
सीत कौं दबौचे वीर आवत बसन्त ÈI 


बसन्त-पंचमी के दिन आगरे की नागरी-प्रचारिणी सभा में यह पद्य पढ़ा गया 
था, जिसमें बसन्त वर्णन प्रकृत है-वसन्त के शुभागमन की सूचना है-पर इससे 
अप्रकृत शासन-विशेष की भी प्रतीत होती है। अतः 'समासोक्ति” अलंकार है। यदि 
यह पद्य बसन्त के अवसर पर पढ़ा जाता तो किसी शासन की आलोचना करते हुए 
पढ़ा जाता तो फिर सम से सम की प्रतीत वाला 'अप्रस्तुत-प्रशंसा' का वह भेद हो 
जाता, जिसे कोई कोई अन्योक्ति भी कहते हैं। मतलब यह कि प्रकृत से अप्रकृत 
को प्रतीति हो, तो 'समासोक्ति” और यदि अप्रकृत्य से प्रकृत को प्रतीति हो, तो 
अप्रस्तुत-प्रशंसा होती है। नीचे के पद्य में, देखिए, अप्रस्तुत-प्रशंसा ही है, समासोक्ति 
नहीं- 


“लोभ लग्यो निस दिन wen बन उपवन बहु ठौर। 
मिलि मलिन्दहि मालती, सरिस पै न अलि! और।” 


यहाँ अप्रकृत भ्रमर-मालती वृत्तान्त से प्रकृत नायक-नायिका के तादृश व्यवहार 
की प्रतीति होती है और दोहे के 'अलि' (हे सखि) सम्बोधन से यह बात और भी 
स्पष्ट हो जाती है। कोई सखी किसी सखी से किसी की बात कर रही है। सो, यह 
अप्रस्तुत-प्रशंसा है। इसी प्रकार इस पद्य में भी समासोक्ति नही, अप्रस्तुत-प्रशंसा की 


कहति ललित लौंग JR कपूर कूर! 
एतो अभिमान करि नीच नसि जाइगो। 
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रूप में रग में विलोकि विन होइ मन, 
कोड़ियाँ सपेद तू अछूत बनि जाइगो। 

छुद्र कीट मारिबे मैं सक्ति है प्रसिद्ध तेरी, 
नेळु तो प्रसीजु सींक लाये जरि जाइगो। Pe 
और की चलावे कौन? मैं ही जौ सग होऊं 
पल में न न जानें कौन लोक उड़ि जाइगो। 


परिकर 
जब विशेषण विशेष अभिप्राय से दिये जायँ, तो परिकर अलंकार होता है। उदाहरण-- 


“मदमाता जय, भला दीन-दुख क्या पहचाने? 
day बिन कौन दीन को हिय की जानै?” 


यहाँ 'जग' का विशेषण 'मदमाता' विशेष अभ्रिप्राय से है। चूँकि वह मदमस्त 
है, तब कैसे दीन दुःखों को जान सकता है। इसी प्रकार. 


“TIT न समुहाने बहलोल खाँ अयाने; 
AT बखाने दिल आनि मेरा बरजा। 
Gert सवाई तेरा भाई TRR पास, 

कैद किया साथ का न कोई कीर गरजा। 
साहिन के साहि उसी और के लीन्हें गढ़, 
जिसका तू चाकर और जिसकी है परजा। 
साहि का ललन, दिली-दल का दलन, 
अफजल का मलन सिवराज आया सरजा।” 


यहाँ शिवा जी के सब विशेषण नीचे की दोनों पंक्तियों में विशेष अभिप्राय 
से हैं। बहलोल खाँ को समझाने वाले का इशारा है कि देख, ऐसा शिवा जी है, जिसके 
सामने जाने की भूल तू कर रहा है! सँभल जा और मान जा! 
परिकरांकुर > 
जब विशेष्य ही साभिप्राय हो, तो परिकरांकुर अलंकार होता है। कोई fag 
स ततो रेषण न होने 
पर भी केवल संज्ञा को भी यहाँ ‘faster पद से समझना चाहिए। उदाहरण- 


आये हम सब सरन तिहारी; 
हरि हरिये भवभीति हमाती/ 


| यहाँ “हरि? सम्बोधन विशेष अभिप्राय से है-चूँकि हैं 
TWh आप हरि हैं हरण करना 
आपका स्वभाव ही है--अतः मेरी भव भीति भी हर लीजिए। इसी प्रकार- F 
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शकर! अब कल्याण करो, 
विनती इस दीन की कान में डालो। 


यहाँ शंकर शब्द विशेष अभिप्राय से है-शंकर, कल्याण करने वाले हो, इसलिए 
मेरा भी कल्याण करो। 


अप्रस्तुत-प्रशसा 
अप्रस्तुत सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, कार्य्य से कारण या कारण से कार्य्य 
अथवा सम से सम प्रस्तुत की प्रतीति होती हो, तो अप्रस्तुत-प्रशंसा अलंकार होता 
है। क्रम से उदाहरण- 

“सीख न मानें गुरुन की अहितहिं हित मन माति। 

सो पछितावै AT फल; ललन! होइ हित-हानि।” 


: अगर मेरी बात न मानोगे, तो तुम्हारा ही नुकसान होगा” इस विशेष अर्थ की 
प्रतीति दोहे के सामान्य कथन से होती है। अथवा- 


“काने खोरे ER, कारिल कुचाली जानि। 
तिय विसेस, ofr चोरि कहि भरत माठु मुसकानि।”” 


इस सामान्य कथन से “मन्थरा! तू बड़ी दुष्ट और ata स्वभाव की है, यह 
विशेष अर्थ प्रतीत होता है। या- 


“जो विधि जन्म देहि करि छोहू 
होहु राम सिय JINRI” 


इस सामान्य से “राम और सीता मेरे सपूत और पतोहू बनें।' यह विशेष अर्थ 
प्रतीत होता है। 


विशेष से सामान्य- 


यह माला यदि घातिनी, कत नहिं मारति मोहिं? 
दैव-जोग ते अमिय विषु fave अमिय पुनि होहिं। 


उत्तराद्ध के विशेष अर्थ से “कभी कभी हितकारी भी अहितकारी और अहितकारी 
हितकारी बन जाते हैं” इस सामान्य अर्थ की प्रतीति होती है। इसमें अप्रस्तुतःप्रशंसा 
मूलक अर्थन्तिरन्यास है। 

यहाँ दृष्टान्तरलंकार का सन्देह न करना चाहिए; क्योंकि उसमें प्रसिद्ध वस्तु 
का ही ग्रहण होता है। विष का अमृत होना या अमृत का विष बन जाना कहीं देखा-सुना 
नहीं गया अतः यहाँ दृष्टान्त नहीं हो सकता। यहाँ, विशेष से सामान्य प्रतीत होने 
के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा है। 
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कार्य्य से कारण- 


“साजि चमू जनि जाहु सिवा पठ 
mad जाय न सिह जागावो। 
तासों न जग जुर न gaT- 
महाविष के मुख में कर नावो। 
'भूषन' भाषति बैतिबधू जनि-- 
एदिल और लौं दुख पावो/ 
MY सलाह की रहा तणौ माति, 
नाह! दिवाल की राह न धावो।” 


इसमें वर्णित अप्रस्तुत कार्य्यं से प्रस्तुत कारण-श्री शिवा जी का प्रबल 
पराक्रम-प्रतीत होता है। 
कारण से कार्य्य- 


हे हरि जू! RR तुम्हरे नहिं 

धारि सकी सो कोऊ विधि धीराहिं। 
आदिर प्रान तणे दुःख सोः 

न सँँभारि सकी वा वियोग की प्रीराहिं। 
पै ERTE महाकलकानि; 

कहानी सुनाऊँ कहा बलवीरहिं? 

जानि महा गुनरूप की राति, 

न प्रान तज्यौ we वाके RÈ 


ईस अप्रस्तुत कारण से 'आप चलिए' इस कार्य्य की प्रतीति होती है। 
सम अप्रस्तुत से सम प्रस्तुत की प्रतीति के दो उदाहरण समासोक्ति अलंकार 
के प्रत्युदाहरण रूप से दे आये हैं; फिर भी लीजिए- 
“हम तौ तेरे फलन की, तब हीं छोड़ी आस। 
निकसत मुँह कारे कियो, रे मतिमन्द प्रलास/” 


इस अप्रस्तुत कथन से किसी कूस धनी या कपूत प्रकृत की प्रतीति होती है। 
व्याजस्तुति 


यदि निन्दा से स्तुति अथवा स्तुति से a 
होता है। क्रम से उदाहरण-- निन्दा की प्रतीति हो, तो व्याजस्तुति’ अलंकार 


"पी पीत EF तुम देत हो tore हमे: 
UNT हम सों nA करि लेत हो) 
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एक पल ही में लाख सखन ते लेत लोग; 
तुम राजा है के लाख दीबे कौं सचेत हौ। 
भूषन” भनत महाराज सिवराज! बड़े, 

दानी दुनी ऊपर कहाये कोहि हेत हौ? 

रीझि हँसि हाथी हमें सब कोऊ देत, कहा- 
रीङि ef हाथी एक gated देत हो?” 


यहाँ ऊपर से तो निन्दा है, पर वस्तुतः गुण-ग्राहकता और दानशीलता. रूप स्तुति 
प्रतीति होती है। अथवा- 


“मैंने जान लिया, ऐसी है सदा तुम्हारी रीति। 

भिक्षुक से भिक्षा ले कर तुम करते हो उपकार। 

सत्य कथा कहने से मेरे मत हो जाना BS) 

कह दो तुम कया नहीं गये थे कभी द्वार से दार? 

Te सुदामा के तण्डुल से हुआ नहीं कया तोष? 

शबरी के वेरो पर तुमने किया नहीं अधिकार? 

बलि से छल कर ग्रहण किया था किसने यह त्रैलौक्य? 
पुष्प-दान ले कर क्या गज का किया नहीं उद्धार? 
कुछ भी हो, पर नहीं करूँगा तुमको आज PRTA I 
हृदय-सिन्धु का रत्न Fe में देता हूँ उपहार!” 


यहाँ भी आपाततः भवगान की भिखमंगेपन के कारण निन्दा है; किन्तु विचार 
करने पर निरतिशय भक्त-वत्सलता और 'पत्र' “पुष्प? स्वीकार करके सब कुछ दे देने 
की उदारता प्रतीत होती है। इसलिए ऐसी निन्दाओं का स्तुति में पर्य्यवसान होता 
है। और भी- 


“एक fet जहाँ कोरिक होत हैं; 
सो Head में जाई TERTI 
तीरथराज प्रयाग बड़े मन 

वांछित के फल पाइ HIRA l 

श्री मधुरा बस्ति 'केसवदास जू 

दवै भुज ते भुज चारि है TRTI 
काशीपुरी की कुरीति बड़ी, 

जहाँ देह दिये युनि देह न पाइय/” 


यहाँ ऊपर से तो काशी की निन्दा है; पर उसका वस्तुतः पर्य्यवसान स्तुति में 
है कि काशी मुक्ति देती है, जो और-और तीर्थ नहीं देते। 
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स्तुति से निन्दा- 


“TEM न ARIT की TIRE, 
विमान की वायु लौं बेग करी है। 
गीध जरायु सों AT रच्यो, फोरि, 
जानि जरापन लाज धरी है। 

बालि के फन्द सों फाँदि बच्यो, 
'लछिराम” कथा को कहै RTT है! 
वीर को रावन! रावरो सो? 

वन में जिन राम की बाम हरी है! 


यहाँ रावण की स्तुति से अवसान में उसी की निन्दा प्रतीत होती है-उसकी कायरता 
और डरपोकपन उसकी निन्दा के कारण हैं, जिनकी प्रतीति इसी से होती है। 


विरोधाभास 


जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य का आपस में या अन्यायों के साथ जब विरोध-सा मालूम 
हो, पर विचार करने पर विरोध न हो तो विरोधाभास अलंकार होता है। इसी को 
‘fatter भी कहते हैं; पर 'विरोधाभास? ठीक अन्वर्थ नाम है, विरोध का आभास = 
ऊपरी प्रतीति जहाँ हो, वह विरोधाभास। उदाहरण- 


व्रती देस-भक्तन कौं है विकराल दावानाल; 
मलयज मारुत, महल जेल-कोठरी। 

Bret की कराल डोरी, सहज IETA, 
तखती तखत साही सम्पत्ति कौ ठाठरी। 
जन्म-भूमि फुलवारी हरी-भरी करिबे कौ 
जीवन दियो है AE एती कौन बात री? 
मरद feat है साँचै माखन ते मृदु होय 
वप्र ते कठिन होय राखिने को बात री। 


दावानल और मलय-समीर परस्पर — x 
कैसे रुद्ध स्वभाव f 
कैसे हो सकता है? यही विरोध , तब दावानल मलय-समीर 


के आवेश में दावानल भी मलयज समीर के समान 


|. जशा हैं। और फूल-माला आदि सब जाति-वाचक 
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गुण का गुण से विरोध- 


जौहर भारत-तियानि कौ, जय-जाहिर नहिं sar? 
कोमल हिय जिन के भये. कठिन वत्र ते वज्र! 


यहाँ कोमलता और कठिनता गुणों का विरोध है। अवसर-भेद से विरोध दूर 
हो जाता है। 
द्रव्य का गुण से विरोध- 
पराधीन जा देस मैं; सीतलता कौ कन्द। 
qag दहत सरीर है, è विष-रासि बिलन्द। 


शीतल चन्द्रमा (द्रव्य) का उष्णता गुण के साथ विरोध है। क्रिया का क्रिया 
से विरोध- 


wale भाँति रमणीक सुचि, पराधीन पै देस! 
सुख-दुख इक सग देत & कौन रहै धौं सेस? 


यहाँ सुख देना और दुख देना, ये दोनों क्रियाएँ आपस में विरुद्ध हैं। 


लका मैं श्री राम ने, जो मारयो दससीस। 
सौ वाही को wale बिधि किया भलो इक्कीस। 


'मारण' क्रिया में और “भलाई” गुण में विरोध है। गुण का द्रव्य से विरोध- 


“बेधा होत GEC कलपतरु FE, 

परमहंस चूहर की होत परिपाटी को। 
भूपति Fear होत, काम धेनु Bar होति, 
होत है mqa नित चोरो चित चाँटी को। 
कहै कावि 'घासीराम” पुन्य किये पाप होत, 
बैरी निज बाप होत, साँप होत act को। 
स्यार सम सेर होत, निर्धन कुबेर होत, 
दिनन के फेर ते सुमेरु होत माटी कौ।” 


इसमें 'बेधा' द्रव्य और 'फूहड़' गुण तथा कुबेर द्रव्य और निर्धनता गुण का 
विरोध है। 


“दच्छिन नायक एक तुही, 
भुव भामिनि कौ अनुकूल हे भावै। 
दीनदयाल न तो सो Fat, 
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अरु म्लेच्छ के दीनहि मारि मिटावै ॥ 
श्री RaT भनै कावि “भूषन” 
तेरे were कोउ न पावै। 
सूर के वस मैं RRA, 
है कटि तू कुलचन्द PERI” 
'दच्छिन नायक” और 'अनुकूल' में श्लेष-मूलक विरोध है। जिसके अनेक स्त्रियाँ हों 
और सबको समान रूप से वह चाहता हो, तो साहित्य की परिभाषा के अनुसार वह 
'दक्षिण' नायक कहलायेगा-'एषु त्वनेक-महिला-समरागो दक्षिणाः कथितः।' इसके 
विरुद्ध जो एक पली-ब्रत हो, उसे 'अनुकूल' नायक कहते हैं-'अनुकूल 'एक-निरतः। 
ऐसी दशा में 'अनुकूल' तथा 'दक्षिण' दोनों विरोधी हैं। एक ही पुरुष अनुकूल” तथा 
'दक्षिण' नायक नहीं हो सकता, पर यहाँ श्री शिवा जी को दोनों रूप से कहा गया 
है। यहाँ यों जाति-विरोध है, उसका परिहार श्लेष से यों है-दच्छिन-दक्षिण दिशा 
का नायक-अधिपति, महाराज हो कर भी पृथ्वी (रूप नायिका) को अनुकूल हो कर 
अच्छे लगते हो। अर्थात्‌ पृथ्वी के आप अनुकूल शासक हैं, प्रतिकूल नहीं। इससे श्री 
शिवा जी की अनन्य-साधारण शासन-शक्ति ध्वनित होती है। 
दीनदयाल” और 'मार मिटावैः में गुण तथा क्रिया में विरोध है। 
सूर (पूर्य्य) और चन्द्र में द्रव्य का द्रव्य के साथ विरोध है; क्योंकि सूर्य और 
चन्द्र एक एक व्यक्ति के वाचक हैं। 
बस, इसी प्रकार और और जगह समझना चाहिए । 


विभावना 


कारण के बिना ही जब कार्योत्यत्ति हो, तो "विभावना? अलंकार होता है। 


किसी भी कार्य्य की उत्पत्ति में कोई-न-कोई कारण तो अवश 
am य ही होता है; पर 
संसार में प्रसिद्ध कारण का अभाव यहाँ विवक्षित है। i 


इसके दो भेद हैं--1. जब वास्तविक कारण या निमित्त कह दिया जाय और 
2. जब उसकी अनुक्ति हो। क्रम से उदाहरण-- 

अस्त्र शस्त्र रखते नहीं, आत्म-शक्ति ARTE | 

उनसे डरते जगत्‌ के, वे वे शाहंशाह। 


ape डरने ह प्रसिद्ध र अस्त्रइत्यादि हैं; जिनके बिना ही यहाँ S रूप कार्य्य 
iar | IR ही 'डर' का तात्त्विक कारण “आम-शक्ति-अवगाह' कह दिया 
1 ह अतः यह 'उक्त-निमित्ता' विभावना हुई । और- 


नहिं बाँधे तरवारि बै. नहीं छुफ्क नहिं तीर। 
“= दहलत हैं आरि तऊ RR BIT सरीर ॥ 
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यहाँ 'दहलने' का कोई कारण उक्त नहीं है अतः अनुक्त-निमित्ता विभावना 
है। प्रसिद्ध तलवार आदि के अभाव में “दलहन? रूप कार्य्य की उत्पत्ति है ही। 
असंगति 
यदि कारण कहीं अन्यत्र हो और कार्य्य कहीं अन्यत्र, तो 'असंगति' अलंकार होता 
S| उदाहरण- 
इत ga daft में उठी, तनिक अनल की झार। 
उत आरि तन तिन ज्यों भसम भये न लागी वार ॥ 
आग कहीं लगी और उसका कार्य्य जलना-भुनना कहीं हुआ! 
यथासख्य 
जब संख्या (क्रम) के अनुसार पदार्थों का सम्बन्ध हो, तो 'यथासंख्य' अलंकार होता 
है। इसी को 'क्रमिक' भी कहते हैं। उदाहरण- 


अमिय हलाहल लखि परत, उन नैननि परतच्छ। 
जियत मीत, आरि जरि मरत, परत Ae लच्छ। 


a 


wig में पहले 'अमिष' है बाद में 'हलाहल'। उत्तरार्द्ध में उनके कार्यक्रम से 
'जियत' और 'मरत' रूप से दिये हुए हैं। यह एक पुराने श्रृज्ञार-रसात्मक दोहे की 
वीर रसात्मक छाया है। 


परिसंख्या 


जब प्रश्‍नपूर्वक अथवा बिना ही प्रश्‍न के कही हुई वस्तु से दूसरी वस्तु की व्यावृत्ति 
(निषेध) हो, तो 'परिसंख्या” अलंकार होता है यह व्यावृत्ति कहीं तो प्रत्यक्ष शब्द से 
होती है और कहीं शब्द के बिना भी प्रतीत होती है। 


उदाहरण 


कया है भूषण YES? यश न ककण सुवर्ण के! 
नेत्र कौन है श्रेष्ठ? बुद्धि, ये नहीं चर्म के! 


यहाँ पहले प्रश्‍न किया। फिर यश को भूषण और बुद्धि को नेत्र बनाया और 
तब शब्द (न) के द्वारा कंकण में भूषणत्व का और चर्म-चक्षुओं में श्रेष्ठ-नेत्रत्व की 
व्यावृत्ति की। और- 


अति मतवारे जहाँ दुरदै निहारियत, 
` तुरगन के ही चंचलाई परकीति है। 
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P भनत जहाँ पच्छ लगें बानन मैं; 
कोक पच्छिनहि माहिं बिछुरन रीति है। 
गुनि-गन चोर जहाँ एक चित्त ही के; 

लोक IF जहाँ एक सरजा की गुन प्रीत है। 
कम्प कदली में वारिडुन्द बदली में 
सिवराज अदली के राज ऐसी राजनीति है। 


यहाँ प्रश्नों के बिना ही तादृश दूसरी वस्तुओं की अर्थ-व्यावृत्ति है, 'न' आदि 
शब्दों दारा नहीं। अर्थात्‌ मतवाले हाथी ही हैं और जनता नशे आदि से नहीं। चंचल 
घोड़े ही हैं, न कि लोगों के चित्त। पक्ष (Ge) वहाँ वाणों में ही हैं, जनता में वह 
(पक्षपात) नहीं है। दम्पति-वियोग चक्रवाक पक्षियों में ही है, न कि मानवों में विपत्ति 
आदि के कारण। इसी प्रकार आगे समझिए। 


प्रत्यनीक 


प्रबल शत्रु से कुछ बस न चलने पर उसके किसी सम्बन्धी का यदि अपकार किया 
जाय और उस अपकार से भी उस प्रबल शत्रु का ही उत्कर्ष सूचित होता हो, तो 
प्रत्यनीक अलंकार होता है। उदाहरण-- 


gi GT साहस निरखि TÈ बस्यो मुगराज। 
पह घुव भुज सम निरखहाठि गजकर चीरत आज ॥ 


वीर का दूना साहस देख कर, लाज के मारे सिंह वन में जा 

’ वन में जा बसा है! क्या 

ae रल हे! कुछ बस चलने का नहीं और, वन में जा कर वह झला कर 

स्थूल o चीरता-फाड़ता रहता है; क्योंकि ये सूँडें उस वीर की भुजाओं के समान 

तो ISAK वाली हैं। सिंह की इस क्रिया से वीर का ही उत्कर्ष द्योतित 
यदि शत्रु प्रबल न हो और प्रतिपक्षी की 

तादूश क्रिया से उसका उत्कर्ष 
भी न होता हो, तो फिर यह अलंकार नहीं होता; जैसे- से उसका कुछ उत्कर्ष 


“सोवत सीतानाथ के WD मुनि दीन्हीं 
, “el लात। 
IEE IT की गति हरी; TE JAR वह बात ॥” 


= o z: X उत्रेक्षा ही है। कारण, पहले तो विष्णु के भूगु कोई शत्रु 
are 3 बात है। फिर भी, श्री राम ने यदि मान लो शत्रुता का 
रके ही भृगुकुल-पति (परशुराम) की गति हर ली, a 


es A , तो इससे भृगु का उत्कर्ष 
T हुआ? और वह प्रकृत कैसे है? दूसरी बात यह कि यह Tae an 


में प्रत्मनीक' को टिकने नहीं देता; क्योंकि तात्विक विरोधिता या उसकी स्मृति का 
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विरोध करता है-विरोध या विरोध-स्मरण की सम्भावनामात्र है, जो See का मूल 
है। अतः यहाँ या ऐसे स्थानों पर 'प्रयत्नीक' नही । 


अर्थापत्ति 
जब कुछ कहने पर, कुछ “अर्थात्‌” यानी अपने आप आ जाय, तो 'अर्थापत्ति' अलंकार 
होता है। इसी को 'काव्यार्थापत्ति' भी कहते हैं। उदाहरण- 

मुक्तावली भी चाहती है; जबकि स्वच्छ सुवर्ण को 

दुनियबी हम WRT की, बात ही तब क्या भला? 

“मुक्तावली? श्लिष्ट है-मुक्त-मुक्त पुरुषों और मोतियों की अवली। जब मुक्‍त 
ही सुवर्ण चाहते हैं, तो फिर हम दुनियबी जीव तो चाहते ही हैं, इसमें कहना ही 
क्या? 
तद्गुण 
जब कोई अपना गुण छोड़ कर सन्निहित अपने से अधिक उत्कृष्ट गुणवाली वस्तु 
का गुण ग्रहण कर ले, तो 'तद्गुण' अलंकार होता है। उदाहरण- 


“पाये धरै at ईगुर सो तिन में मानि पायल की धनी जोति है। 
हाथ द्वै तीनि लौं चारि ओर तें चाँदनी चूनरी के रग होति है ॥” 


यहाँ श्वेत चाँदनी ने अपने गुण छोड़ कर अपने से उत्कृष्ट नायिका के पावों 
का गुण “लालिमा” ग्रहण कर लिया है। 


अतद्गुण 


कारण होने पर भी यदि दूसरी समीपस्थ वस्तु का गुण-ग्रहण न किया जाय, तो 'अतद्गुण” 
अलंकार होता है। उदाहरण- 


सुजस तिहारो सदा रहत है सेत तीनि- 
लोक विचरत पुनि सेत को ई सेत है। 
नाग लोक जाई नहिं कारो रंग लेड अरु 
मंगल ते मिलि लाल रंग नहि लेत है ॥ 


यहाँ सुयश श्वेत रंग का है। श्वेत रंग पर काला, लाल आदि रंग खूब चढते 
हैं; इसलिए यहाँ अन्य के गुण-ग्रहण करने का कारण मौजूद है; फिर भी किसी के 
गुण का ग्रहण नहीं हुआ है-न नागलोक का काला रंग और न मंगल का लाल रंग 
ही। 

यदि कारण मौजूद न हो, तो फिर यह अलंकार नहीं होता, जैसे- 
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“एरी! यह तेरी दई! क्यों हूँ IPA न जाय। 
fem Ra राखिए, तू रुखिये लखाय ॥” 
यहाँ स्नेह-गुण ग्रहण करने का कोई कारण नायिका में वैसा नहीं कहा गया 

है, और वस्तुतः तो शवेत-रक्‍तादि वर्णों के ही अग्रहण में यह अलंकार होता है, 'तदूगुण' 
तथा 'मीलित' आदि भी इसी भित्ति पर हैं अतएव 'स्नेह' गुण के विषय में यह यों 
भी नहीं हो सकता। यहाँ तो 'विशेषोक्ति’ अलंकार है। कारण होते हुए भी यदि कार्य्य 
की उत्पत्ति न हो, तो 'विशेषोक्ति’' अलंकार होता है। सो, यहाँ Ae में रहने पर 
भी-कारण होते हुए भी-नायिका सूखी ही बनी है, स्नेहवती नहीं हुई; इसलिए 
'विशेषोक्ति’ ही है। और- 


“अरुन कण-हिय-हरि-मधुप्‌ MAT राखे गोइ। 
पै न चढ़े tr स्याम पै wife कहैं सब कोइ ॥” 


यहाँ भी कारण न होने से 'अतद्गुण' नहीं है। काली वस्तु पर तो कोई दूसरा 
रंग चढ़ता ही नहीं, है-स्पष्ट कारणाभाव है। फलतः इस दोहे में अतद्गुण नहीं, किन्तु 
'काव्यलिंग' और 'अर्थान्तरन्यास' अलंकार है। “श्याम? पद श्लिष्ट है। 


मीलित 


किसी समान रूप-रंग वाली वस्तु के रंग में ही यदि कोई वस्तु रंग जाय-उसी में 
छिप जाय-तो 'मीलित' अलंकार कहलाता है। उदाहरण- 

‘Sa निज हेरत फ़िरत गजःइन्द्र अरु, 

इन्द्र को अनुज हेरै दुग॒ध-नदीस को। 

AOT भनत सुरसरिता को हंस हेरे 

विधि हेरे हंस को; चकोर रजनीस को ॥ 

eat सिवराज! करनी करी है ते 7 

होत है अचम्भो देव कोटियो तैंतीस को। 

पावत न हेरे तेरे जस में Rr निज, 

गिरि को गिशीक्ष हेट गिरिजा गिरीस को ॥” 


यहाँ सुयश के उत्कृष्ट $वेत रंग में ऐरावत आदि शवेत रंग वाले पदार्थ छिप 


` गये हैं-खोजने पर भी नहीं मिलते। 
उन्मीलित 


उत्कृष्ट गुणवाली वस्तु के गुण के कारण समान गुण वस्तु के छिप जाने पर भी 
ae कारण से वह पहचान में आ जाय, तो 'उन्मीलित' अलंकार होता है! 
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“सिव सरजा ga gra मैं; मिले धौल छवि तूल। 
बोल बास ते जानिये; हंस चमेली फूल।” 
श्वेत यश के रंग में हंस और चमेली के फूल मिल गये हैं; पर बोलने से 
हंस और सुगन्ध से चमेली के फूल किसी तरह पहचाने जाते हैं। 
समान धर्म के की कारण वह वस्तु रली-मिली हो और समान धर्म भी 
श्वेतादिवर्ण-विषयक हो, तभी यह अलंकार होता है अन्यथा नहीं; जैसे- 


“जोग भोग में महेँ राखेउ गोड 
राम विलोकत प्रगटेउ सोई/” 


यहाँ “जोग” “भोग” में छिपा था; पर किसी समान गुण के कारण नहीं; अतः 
यहाँ 'उन्मीलित' अलंकार नहीं है। 

'तद्गुण' आदि अलंकारों में “गुण” या “धर्म” शब्द से श्‍वेतादि वर्ण ही समझना 
चाहिए। संस्कृत के 'साहित्यदर्पण' 'काव्य-प्रकाश' और 'रस-गंगाधर' आदि प्रधान 
साहित्यिक ग्रन्थों में दिये गये उदाहरण आदि से यही सिद्ध है और भाषा के पुराने 
ग्रन्थों में भी ऐसा ही माना है। संस्कृत के 'कुवलयानन्द? तथा तदनुगामी किसी किसी 
भाषा-ग्रन्थ में 'गुण' शब्द से-इन अलंकारों के विषय में-रूप, रस, गन्ध आदि का 
ग्रहण किया है, जो केवल प्रामादिक है। यह सिर्फ 'काव्य-प्रवेशिका' है अतः इस 
छोटी-सी पुस्तक में ऐसे विषयों का विस्तार से खण्डन-मण्डन करके कलेवर बढ़ाना 
अच्छा नहीं है। 
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चोथा प्रकरण 


संसृष्टि और संकर अलंकार 


जब आप इमली या अमचूर की खटाई, नमक, मिर्च, जीरा आदि मसाला पुदीना और 
जरा-सी शक्कर मिला कर चटनी या पना (प्रपानक) बना लेते हैं, तो इन सब: चीजों 
के संयोग से-सबके रसों का सम्मिश्रण हो कर-एक न्यारा ही स्वाद बन जाता है, 
जिसे खास तौर पर न इमली ही का और न नमक आदि का ही स्वाद कह सकते 
हैं; यद्यपि वह सबका स्वाद है और उसमें प्रत्येक वस्तु के रस की कुछ-कुछ पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रतीति भी होती है। बात यह है कि इन सब वस्तुओं के मिलने से-इनके रसों के 
सम्मिश्रण से एक न्यारी ही चीज बन जाती है, जिसे आप “चटनी” या 'पना? नाम 
दे देते हैं और इस पदार्थ में स्वाद भी विलक्षण हो जाता है। यह स्वाद सबका हो 
कर भी प्रत्येक से भिन्न है। अपना न्यारा मजा रखता है। हाँ, इस विलक्षण आस्वाद 
में उन वस्तुओ में से प्रत्येक का अलग-अलग रस भी मालूम होता है, जिससे किसी 
te पर आप फौरन कह देते हैं कि इस चटनी में अमुक-अमुक वस्तुएँ पड़ी 

। 

इस os अनेक अलंकारों के मेल से 'संसृष्ट' और 'संकर' अलंकार अलग 
a a इका पृथक्‌ अस्तित्व स्वीकार किया गया है । संक्षेप में हम इनका परिचय 
संसृष्टि 
जब अनेक अलंकार परस्पर एक-दूसरे की अपेक्षा के बिना ही अपनी 
से-पृथक-पृथक स्थित हों, पर में 5 मे aoe ee 
अलंकार होता है। उदाहरण-- T AR es एक ही वाक्य कि 

“नैननि कौ तरसैये कहाँ लौः 
कहाँ लौं हियौ विरागि में तैये! 
Fe यरी कल पैये कहूँ न 


कहाँ लगि प्राननि कौ कलवय 
भावत जी में विचार यही; 
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सखी; चलि AE को घर जैये! 


मन घटे ते कहा घाटि है? 
जो पै प्रान-पियारे को देखन पैये! 


इसमें दूसरे चरण में शब्दालंकार 'यमक'. और चौथे में (घरे घटि) छेकानुप्रास 
साफ है; 'नैननि” आदि में कई वृत्यनुप्रास भी हैं; सो, यह शब्दालंकार की “संसृष्टि” 
हुई। और इसी पद्य में, पहले चरण में-'विरहागि' में-रूपक और चौथे चरण में कारण 
से कार्य्य समर्थित करने से अर्थान्तरन्यास' है। यों अर्थालंकारों की भी “संसृष्टि” है। 
इस प्रकार दो “संसृष्टि' अलंकार इस पद्य में हैं। इन दोनों (संसृष्ट) अलंकारों का 
मिल कर एक 'संसृष्टि' अलंकार हो जाता है। अर्थात्‌ शब्दालंकारों की और अर्थालंफारों 
को “संसृष्टि? है। 
सकर 
जब एक आश्रय में अनेक अलंकार हों, या एक-दूसरे के अंगांगी भाव से स्थित हों, 
अथवा स्वरूप-निर्णय में सन्देह हो, तो 'संकर' अलंकार होता है और इस प्रकार 
निमित्त-भेद से इनके तीन भेद हैं। क्रम से उदाहरण- 


MIST कर थाम गो-धन की रच्छा करी। 
बोरत हो घन स्याम, व्रज राख्यो घनस्याम ने ॥ 


पूर्वार्द में 'धन-धन” में छेकानुप्रास है और वहीं “गो-गो' में वृत्त्यनुप्रास भी। ये 
दोनों एक ही आश्रय में हैं अतः इन दोनों शब्दालंकारों का Gar है। उत्तरार्द्ध में 
“घनस्याम'-'घनस्याम' में शब्दालंकार और “व्यतिरेक अर्थालंकार है अतः शब्दार्थालंकारों 
का यह दूसरा 'संकर' हुआ और यों दोनों संकरों की संसृष्टि है। 


“दौलते-दुनिया रही, मेहमान मोतीलाल की; 
देशसेवा के लिए थी जान मोतीलाल की 

यूँ तो दुनिया के समन्दर में कमी होती नहीं; 
लाखों मोती & मगर उस आब का मोती नहीं ॥” 


उत्तरार्द्ध में रूपक है-दुनिया में समुद्र का और श्री मोतीलाल जी में मोती का 
आरोप है। 'मोती” में शलेष है, जो 'रूपक' का अंग (सहायक) है। आखिरी पंक्ति 
में अतिशयोक्ति भी है-लोक-नेताओं का अन्य (लाखों) मोतियों के रूप में अध्यवसान 
है अतः रूपक और इस अतिशयोक्ति का भी अंगागी भाव है और इस प्रकार यहाँ 
अंगांगी-भाव-रूप 'संकर? अलंकार है। 

सन्देह-संकर- 


तम मेंटत भेटत गगन, देत अनन्द अमन्द। 


काव्य प्रवेशिका / 65 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Saft कौं सुखकर सदा, उदित भयो यह चन्द ॥ 


यहाँ मुख को चन्द्ररूप से अध्यवसान किया है, तो क्या “अतिशयोक्ति’ है? 
अथवा ‘ae’ इस सर्वनाम से मुख का निर्देश होने से 'रूपक' है? या मुख और चन्द्र 
दोनों प्रकृत हैं और “तम मिटाना' तथा “आनन्द देना” आदि दोनों के समान धर्म 
हैं, यों 'तुल्ययोगिता' है? अथवा मुख प्रकृत और चन्द्र अप्रकृत है और इन प्रकृताप्रकृतो 
का एक धर्म के साथ सम्बन्ध होने से 'दीपक' है? अथवा यह चन्द्र का ही वर्णन 
हे-वही प्रकृत है और विशेषण-साम्य से अप्रकृत मुख की प्रतीति हो रही है; इसलिए 
समासोक्ति’ है? या अप्रकृत चन्द्र के वर्णन से प्रकृत मुख की प्रतीति होती है, इसलिए 
“अप्रस्तुत-प्रशंसा” (अन्योक्ति) है? या सन्ध्या-वन्दन का समय कारण-वर्णन द्वारा कहा 
गया है, यों 'प्य्यायोक्ति' अलंकार है? इस प्रकार बहुत से अलंकारों का सन्देह है-किसी 
का भी साधक या बाधक विशेष हेतु नहीं है-अतः सन्देह है और इसीलिए यहाँ 
संकर-अलंकार है। अथवा- 

“देखत हौं मुख-चन्द्र' 

यहाँ “मुख चन्द्र के समान” इस प्रकार लुप्तोपमा है? या 'मुख ही चन्द्र” यह 
रूपक है? दोनों में से किसी के भी साधक या बाधक प्रमाण न होने से सन्देह “संकर? 


अलंकार है। जहाँ किसी के साधक या बाधक प्रमाण हों, वहाँ सन्देह-संकर नहीं होता 
जैसे- 


'बालमुख-चन्द कौं चूमति मैया' 


यहाँ उपमा का साधक 'चूमति' है और रूपक का बाधक। अर्थात्‌ मुख का 
ही चुम्बन हो सकता है, चन्द्र का नहीं; इसलिए 'चूमति' क्रिया के कारण-यहाँ 'मुख 
चन्द्र के समान” यह लुप्तोपमा होगी, 'मुख ही चन्द्र” यह रूपक नहीं। और- 
Jaaa गुबिन्द को वीर! प्रकातै। 
F यहाँ 'प्रकासे' क्रिया os में रूपक की साधक है; क्योंकि 'प्रकाश-करना' 
धर्म मुख्य रूप से चन्द्रमा में ही रहता है; परन्तु उपमा का बाधक नहीं; क्योंकि प्रकाश 


करना' धर्म गौण रूप से मुख में भी रह सकता है 
>मुख प्रकाश करता है-बहुत ज्यादा 
और देदीप्यमान है। इसलिए कुल मिला कर यहाँ रूपक है। और- 


वचन सुधा मुख स्रवत इत कोकिल कठ लजात” 
इसमें 'मुख-स्रवत' उपमा का साधक और रूपक का बाधक है; क्योंकि मुख 


से 'वचन' ही निकल सकते हैं 'सुधा” नहीं 
| अतएव “वचन! ' यह 
लुप्तोपमा है 'वचन ही सुधा” यह रूपक ए न' सुधा के समान 
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दर दर डोलत दीन & जन जन जाचत जाइ। 
दिये लोभ-चसमा चखनि; लघु युनि बडो दिखाइ/” 


यहाँ दोहे का चतुर्थ चरण 'लोभ-चसमा' रूपक का साधक है; पर उपमा का 
बाधक नहीं है; क्योंकि लोभ से भी छोटा आदमी बड़ा (धनी मानी) नजर आता है, 
परन्तु 'चखनि' साफ साफ रूपक का साधक और उपमा का बाधक है। लोभ “आँखों 
पर नहीं लगाया जाता, हृदय में ही रहता है। आँखों पर तो चश्मा ही लगाया जाता 
है। इसलिए यहाँ पर 'लोभ चश्मा के समान” इस प्रकार लुप्तोपमा नहीं, बल्कि 'लोभ 
ही चश्मा” इस तरह रूपक है। इसी प्रकार और और जगह समझना चाहिए; जैसे- 


यह वही मम देश विशाल है; 
उदधि बन्दरगाह सभी वही; 

पर यहाँ अब लौट विदेश से; 
मन समुत्सुक है अति क्यों भला! 


यहाँ मन की उत्सुकता का कोई कारण-विशेष नहीं है-कोई नयी चीज नहीं, 
सब ज्यों-की-त्यों और अनुभूत हैं-फिर भी मन उत्सुक हो रहा है। तो क्या कारण 
न होने पर भी कार्य्य की उत्पत्ति होने से यहाँ विभावना है? या अनुत्सुकता के कारण-सब 
पुरानी सामग्री-के होने पर भी अनुत्सुकता नहीं है, तो कारण होने पर भी कार्य्य के 
अभाव में “विशेषोक्ति है? इसमें से किसी के साधक या बाधक प्रमाण नहीं मौजूद 
हैं अतः 'सन्देह-संकर' अलंकार है। 'विभावना-विशेषोक्ति', संकर है। जब किसी साधक 
या बाधक प्रमाण से एक अलंकार का निश्चय हो जाय, तो 'संकर” नहीं होता। 

इस प्रकार संक्षेप में संसृष्टि और संकर का इतना परिचय पर्याप्त है। 
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पाँचवाँ प्रकरण 


रस आदि 
कहा जा चुका है कि जिस काव्य में किसी मनोभाव की अभिव्यंजना होती हे. 
उसे-आस्वाद की दृष्टि से-उत्तम काव्य कहते हैं । यद्यपि मनोभाव अनन्त हे, फिर 
भी साहित्य के परमाचार्य्यों ने, शास्त्र-व्यवहार के लिए, मनोविज्ञान के अनुसार, इनकी 
कुछ श्रेणियाँ बना दी हैं और प्रधान मनोभावों की संख्या निश्चित कर दी है। जिनके 
अन्तर्गत प्रायः सब मनोभाव आ जाते हैं। मुख्य रूप से सब मनोभावों की दो श्रेणियाँ 
की गयी हैं-1. स्थायी और 2. सञ्चारी भाव। प्रधान मनोभावों को स्थायी और उन 
के सहायकों को सञ्चारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं; क्योंकि इनकी स्थिति स्थिर 
नहीं होती-वही सञ्चारी कभी शृङ्गार का अंग होता है और कभी हास्य का, एक 
ही सञ्चारी कभी वीर रस का पोषक होता है और कभी रौद्र का-इसलिए इन अप्रधान 
मनोभावों का नाम साहित्य में सञ्चारी या व्यभिचारी है। इसके विपरीत स्थायी भाव 
सदा स्थिर रहते हैं। जो जिस रस का स्थायी भाव है, सदा उसी का रहेगा-स्थायी 
भाव उसी रस का रहेगा, दूसरे का सञ्चारी भले ही कभी बन जाय, पर स्थायी और 
किसी का न बनेगा। इसीलिए इन प्रधान मनोभावों का नाम 'स्थायी' है और ये नव 
हैं, किसी-किसी के मत से दस भी हैं। उत्साह, रति आदि इन स्थायी भावों के नाम 
हैं। ये स्थायी भाव ही अपने विभाव, सज्चारी भाव तथा अनुभावों के द्वारा पुष्ट हो 
कर 'रस' कहलाते हैं। कौन किस रस का स्थायी भाव है, यानी कौन स्थायी भाव 
किस रस के रूप में परिणत होता है, यह बात आगे चल कर हम बतलावेंगे। पहले 
सहकारियों से निपट लेना चाहिए। 

जैसे खटाई, मिर्च-मसाला और शक्कर आदि मिल कर एक न्यारी (अद्भुत) 
वस्तु चटनी या प्रपानक बन जाता है, ठीक उसी प्रकार स्थायी भाव अपने 
अनुभाव-विभावादिकों के साथ मिल कर 'रस' बन जाते हैं। चटनी या पने में यद्यपि 
बहुत वस्तुएँ पड़ती हैं, जिनका अलग-अलग स्वाद मालूम भी होता है और उन संब 
स्वादो का मेल हो कर एक विलक्षण ही स्वाद बन जाता है, इसी प्रकार 'रस' में 
स्थायी, सञ्चारी आदि भावों का पृथक्‌ आस्वाद होता हुआ भी सबके मेल से एक 
अद्भुत आस्वाद बन जाता है और उस आस्वाद को ही 'रस” कहते हैं। 


68 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-5) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


। 


Í 
| 
| 
4 
l 


Pe by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऐसी दशा में “रस” का स्वरूप समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले 
विभावादिकों का स्वरूप-ज्ञान कर लिया जाय। 


विभाव 

जिसका अवलम्बन करके रस की निष्पति होती है, उसे विभाव कहते हैं। इस विभाव 
के दो भेद हैं-1. आलम्बन और 2. उद्दीपन। 

1. आलम्बन विभाव 


प्रधान रूप से जिसका अवलम्बन करके रस की निष्पत्ति होती है, उसे “आलम्बन” 
विभाव कहते हैं; जैसे- 


देखेन Ag मुग, fret, तरु फिरति बहोरि बहोरि। 
देखि देखि रघुवीर छवि, बाढ़ी प्रीति न थोरि। 


इस भङ्गार-रसात्मक पद्य में श्री सीता जी की रति के आलम्बन विभाव श्री 
राम जी हैं। (रति शृंगार का स्थायी भाव है।) और- 


अस कहि प्रभु चितये तेहि ओर, 
सिय मुख सत्ति भये नैन चकोरा। 


इस में श्री राम जी की रति की आलम्बन विभाव श्री सीता जी हैं। इसी प्रकार- 


सीता-हरन तात! जानि, कहेउ पिता सन जाइ। 
जो मैं राम, तौ कुल-सहित HES दसानन आइ। 


इसमें वीर रस है और वीर रस के स्थायी भाव “उत्साह” का आलम्बन विभाव 
रावण है। 


उरद की दारि दारि बीबी ने बनाये बरे 

दही में साये ते कठौता खूब भरिगो। 

भये पेट-भेंट, मैंने दाबि दाबि भरे खूब, 

गरे लौं गरीब पेट मसक सो भरिगो। 

हाय! अधात के महान्‌ अचरजु भयो, 

उमड़ि gate पौन भड” दे निकारि गो। 
काहू ने रपोट करी, आयो कोतवाल धाय, 
पकारि कै सोय कह्यो बम fea फटि गो!” 


इस पद्य में अपने विषय की यह भीषण 'बम-दुर्घटना सुनानेवाले महाशय 'हास? 
के आलम्बन विभाव हैं। और- 
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मातुःपिताहिं जाति सोक बस, करति महीप-किसोर! 
mit को अभक दलन, TE मोर अति घोर। 


यहाँ रौद्र रस है, जिसके स्थायी (परशुराम के) 'क्रोध' के आलम्बन विभाव श्री 
लक्ष्मण जी हैं। इसी तरह- 
भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर WT! 
भाजि चलत किलकात मुख, दधि ओदन लपटाय ॥ 


यहाँ दसवाँ वत्सल रस है और उसके स्थायी (दशरथ तथा कौशल्या के) 'वात्सल्य' 
स्नेह के आलम्बन विभाव श्री राम जी हैं। आलम्बन विभाव स्पष्ट हो गया। 


2. उद्दीपन विभाव 
विभाव का दूसरा भेद “उद्दीपन है। रस का जो उद्दीपन करते हैं, उन्हें “उद्दीपन' विभाव 
कहते हैं। पूर्वोक्त- 

सीता-हरन तात! जानि, कहेउ पिता सन जाइ। 

जो मैं राम, तौ कुल-सहित Hes दसानन आइ। 


इस पद्य में वीर रस है, “उत्साह” स्थायी और रावण आलम्बन है और सीता-हरण 
का स्मरण उस उत्साह का उद्दीपक (उत्तेजक) है अतः यह 'उद्दीपन' विभाव है। पास 
में पड़े हुए मुमूर्षु जटायु का क्षतविक्षत शरीर भी उद्दीपक है; क्योंकि रावण ने ही घायल 
किया था, जब उसने सीता जी को छुड़ाने का प्रयत्न किया था अतएव उस घायल 
खून से लथपथ मुमूर्षु जटायु के शरीर को सामने छटपराते देखना भी “उद्दीपन? विभाव 
है। अपने कुल आदि का स्मरण भी “उद्दीपन' है। 

इसी प्रकार और और रसों के उद्दीपन विभाव समझने चाहिए। 


मातुःपितहिं जनि सोच बस्‌, करसि महीप किसोर। 
गर्भन के अर्भक दलन, परतु मोर अति घोर ॥ 


यहं लकमण की कूँ, बीच में मुसकाना और वे वे गर्व की बातें परशुराम 
उद्दीपक होने से “5 बातें परशुराम 
के क्रोध की उद्दीपक होने से 'उद्दीपन' विभाव हैं। देश-काल चेष्टा आदि सब कुछ 
a हो सकता है। शृङ्गार रस के उद्दीपन बसन्त आदि ऋतु, फूलों को सुगन्य | 
di a महल, सुरम्य वन-पर्वतों पर मधुर झरनों का कलरव, | 
अपन T आलम्बन की चेष्टा हैं गार | 
उद्दीपन विभाव हैं। विविध तादृश चेषटाएँ हैं। ये सब शृङ्गार के 


| 
| 
| 
1 
| शान्तरस के उद्दीपक हैं कथा-वार्ता 
| दीपक हैं कथाचार्ता का श्रवण, तीर्थ-सेवन, एकान्त-वास, आत्म-चिन्तन, 
4 


| सत्संग, वनःपर्वत आदि का भ्रमण। और भी i | 
| | बहुत समझना चाहिए; जैसे, संसार की नश्वरी | 
l का मनन आदि। कुछ नाम यहाँ सिर्फ उदाहरण के लिए दिये गये a | 
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तो यह संक्षेप में 'विभाव' का निरूपण हुआ-उसके दोनों भेद-आलम्बन और 
उद्दीपन-संक्षेप में समझा दिये गये। अब आगे सज्चारी भावों के विषय में कुछ लिख 
कर तब फिर अनुभाव समझाये जायेंगे। 
सज्चारी भाव 
कह चुके हैं कि अप्रधान या सहचर भावों को 'सञ्चारी ” कहते हैं। ये तैंतीस हैं-1. 
निर्वेद, 2. आवेग, 3. दैन्य, 4. श्रम, 5. मद, 6. जडता, 7. उग्रता, 8. मोह, 9. 
बोध, 10. स्वप्न, 11. अपस्मार, 12. गर्व, 13. मरण, 14. आलस्य, 15. अमर्ष, 16. 
निद्रा, 17. अवहित्था, 18. औत्सुक्य, 19. उन्माद, 20. शंका, 21. स्मृति, 22. मति, 
23. व्याधि, 24. त्रास, 25. लज्जा, 26. हर्ष, 27. असूया, 28. विषाद, 29. धृति, 
30. चपलता, 31. ग्लानि, 32. चिन्ता, 33. वितक। 

ये सञ्चारी भाव सब रसों की पुष्टि करते हैं-कभी किसी की और कभी 
किसी को-इसीलिए सञ्चारी कहलाते हैं। परन्तु जब स्वयं इनकी ही प्रधानता 
होती है-जब ये ही प्रधान व्यंग्य होते हैं, तो 'भाव-ध्वनि' कहलाते हैं। मतलब 
यह कि कभी-कभी इनकी ही प्रधान अभिव्यक्ति होती है, तब ये 'भाव” कहलाते 
हैं। “भाव' से यहाँ 'भाव-ध्वनि” समझियेगा। काव्य में ‘eal’ की तरह इन सञ्चारी 
भावों का भी अभिव्यंजन ही होना चाहिए; शब्द द्वारा साक्षात्‌ कथन नहीं। व्यंजना 
में ही चमत्कार है। अगर कहा जाय कि “श्री राम जी के साथ वन जाती हुई 
श्री सीता जी थक गयीं” तो कुछ चमत्कार न रहेगा, क्योंकि “श्रम” सञ्चारी वाच्य 
हो गया है कि “सीता जी थक गयीं।' यदि इसे इस प्रकार अभिव्यंजित किया 
जाय- 


पुर ते निकसी रुवीर-वधू 

धरि धीर दये मग में डग द्वै। 

झलकी भारि भालकनी जलकी; 

पुट सूखि गये मधुराधर वै ॥ 

फिर बूझति है-“चलनो अब केतिक? 
पर्णकुटि करिहौ कित हे?” 

तिय की लखि आतुरता पिय की; 
आँखियाँ अति चारु चलीं जल च्चै। 


तो अधिक चमत्कार आ जाता है-श्रम की सुन्दर अभिव्यक्ति हो जाती है। यह व्यंग्य 
ही तो काव्य में प्रधान है। 

ae हम कह दें कि 'जब हनुमान जी ने लंका जलाई, तो वहाँ के स्त्री-पुरुष 
घबरा गये” तो इसमें “आवेग” वाच्य हो जाने के कारण-'घबरा गये” यह साफ कह 
देने से-कुछ चमत्कार नहीं, जैसा कि उसकी अभिव्यक्ति में है; देखिए- 
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रावन की रानी जातुधानी बिलखानी कहै, 

हा हा कोऊ कहै बीस-बाहु दस-माथ सों। 
काहे मेघनाथ! काहे काहे रे सहोदर! तू- 
धीरज न देत लाइ लेत क्यों न हाथ सों? 
काहे अतिकाय? काहि काहे रे अकम्पन! 
अभागे तिय त्यागे भोंडे भागे जात साथ सो? 
तुलसी” बढ़ाय IR साल ते विसाल बाहैं; 
याही बल बालिसौ! विरोध रघुनाथ सों?” 


इस पद्य में “आवेग” सञ्चारी भाव व्यंग्य है-झलकता है-स्पष्ट शब्द द्वारा 
कहीं भी नहीं कहा गया है कि “वहाँ घबराहट फैल गयी”, बल्कि घबराहट (आवेग) 
के अनुभावों का वर्णन है। उनसे ही आवेग अभिव्यंजित होता है। 

इसी तरह यदि हम कह दें कि ‘अशोक वन में सीता जी के मन में श्री राम 
जी ce दर्शन करने के लिए बड़ी उत्सुकता -बढ़ी' तो कोई चमत्कार न होगा, जिससे 
सहदयों का हृदय इधर आकर्षित हो और वे इसे काव्य कहें, परन्तु इसी 'उत्सुकता' 
सञ्चारी के अभिव्यक्त होने पर कुछ और ही बात आ जाती है। और ऐसे वाक्य 
को उत्तम काव्य कहते हैं जैसे- 


विनय ate सों कहति सीय त्रिजटा at 
“पाये कछु समाचार आरज-सुवन के?” 
“पाये जू! बँधायो ag, उतरे कटक कुलि; 
आये देखि देखि दूत दारुन दुवन के। 
वदन-मलीन बलहीन दीन देखि मानौं 
मिटे घटे तमीचर-तिमिर WT के। 

लोक पति-सोक-कोक मूँदै कापि-कोकनद; 
दण्ड दै रहे हैं रघु-आदित उवन के ॥” 


इस पद्य में “वियोग Tey है जिसकी पुष्टि ‘ औत्सुक्य D 

awe में पुष्टि 'औत्सुक्य' सञ्चारी भाव से 
चाहिए। | जो पय में प्रथम चरण से अभिव्यक्त है। इसी प्रकार और समझ लेना 
पथक्‌ पृथक्‌ लक्षण लिख कर पुस्तक 
“शास्त्र में इनका कोई पारिभाषिक अर्थ नहीं 
प्रसिद्ध है, साहित्य में भी वही है। बस इनके 
जान लेने चाहिएँ। हाँ, ‹अवहित्या' नाम के 
भय, लज्जा या गौरव आदि के कारण मन के 
को चेष्टा को 'अवहित्था’ कहते > 
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देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरति बहोरि बहोरि। 
निरखि निरति ख़ुबीर-छवि: बाढ़ी प्रीति न थोरि ॥ 


इस पद्य में 'अवहित्था' सञ्चारी भाव है, जो संयोग शृङ्गार का पोषण करती 
है। सीता जी देखना तो राम जी को चाहती हैं, किन्तु साथ की सखियों की शरम 
है अतः हिरण चिड़िया या वृक्ष आदि देखने के बहाने वे उन्हें देखती हैं। 
अनुभाव 
TH के कारण प्रकट उन चेष्टाओं को 'अनुभाव' कहते हैं, जिन्हें लोक में कार्य्य कहते 
हैं। कहीं विभावादि का वर्णन तो हो, किन्तु अनुभाव का न हो तो उसका आक्षेप 
कर लिया जाता है, क्योंकि यह निश्चय है कि जब स्थायी तथा विभाव आदि होंगे 
तो अनुभाव भी अवश्य होगा, भले ही उस पद्य में या वाक्य में उसका जिक्र न आया 
हो। इसी प्रकार विभाव-अनुभाव आदि का वर्णन हो और सञ्चारी का न हो, तो 
उसका भी आक्षेप कर लिया जाता है। विभावादि का भी आवश्यकतानुसार आक्षेप हो 
जाता है। उदाहरणार्थ- 


सीता-हरन तात! जानि; mes पिता सन जाइ। 
जो मैं राम, तौ कुल-सहित beg दसानन आइ। 


इस पद्य में सञ्चारी we’ और उद्दीपन सीता-हरण का स्मरण तथा घायल 
जटायु का शरीर है ही। आलम्बन रावण भी प्रत्यक्ष है। राम जी की ऐसी उक्ति 
ही अनुभाव है अथवा भुजाओं का फड़कना, उर-स्थल भर आना आदि अनुभाव हैं। 
अर्थात्‌ श्री राम जी ने जब यह बात कही होगी, तो अवश्य उत्साह के आवेश 
से उनकी भुजाएँ फड़कने लगी होंगी और शायद भ्रूभंग आदि की भी झलक आयी 
हो, जिनका वर्णन इस पद्य में नहीं है। तो भी आवश्यक और उचित होने से उनका 
आक्षेप कर लिया जाता है अन्यथा स्थायी में पूर्णता न आ सकने के कारण रस-निष्पत्ति 
में वाधा होगी। 
रौद्र रस के अनुभाव हैं-आँखें लाल हो जाना, ओठ फड़कने लगना, शत्रु के 
लिए बकना-झकना इत्यादि । रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, जिससे ये सब अनुभाव 
होते हैं। 
करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जिसके अनुभावों में विलाप करना, रोना-धोना, 
| भूमि पर पछाड़ खाकर गिर पड़ना, प्रारब्ध की निन्दा करना आदि हैं। 
| शृङ्गार के अनुभाव परस्पर दर्शन, भरू-विक्षेप-कटाक्षादि हें । इसी प्रकार और और 
अनुभाव जान लेने चाहिएँ। अनुभावों के ही अन्तर्गत ‘Gian’ भाव भी आ जाते 
हे, परन्तु सत्त्वमात्र से उत्पन्न होने के कारण इनकी गिनती प्रधान रूप से अलग 
भी करते हैं। अन्तःकरण की वृत्ति-विशेष का नाम 'सत्त्व' है। इनका भी स्वरूप देखिए। 
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सात्त्विक भाव 

स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वर-भंग (कण्ठ गद्गद होना) वेपथु, विवर्णता (मुँह का रंग उड़ जाना) 

अश्रु और प्रलय, ये आठ सात्त्विक भाव हैं। सुख अथवा दुःख की अधिकता के कारण 

हर प्रकार के ज्ञान तथा चेष्टाओं का मिट जाने को 'प्रलय' कहते हैं। बाकी सब साफ 

है। अक्षरों से ही अर्थ प्रकट है अतः पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षणों की आवश्यकता नहीं है। 
भय तथा हर्ष आदि के कारण शरीर की विभिन्न चेष्टाओं के रुक जाने को 

ery कहते हैं, जब शरीर जड़ीभूत-सा हो जाता है, जैसे- 


जाय समीप राम-छवि देखी, 
रहि जनु aR चित्र-अवरेखी॥ 


यहाँ हर्ष के कारण सीता जी में 'स्तम्भ” है-वे ज्यों-की-त्यों खड़ी रह गयी हैं। 
यों यहाँ संयोग श्रृङ्गार का सञ्चारी भाव 'हर्ष' और अनुभाव दर्शन तथा यह 'स्तम्भ' 
आदि हैं। इसी प्रकार अन्यान्य सात्त्विक भावों के उदाहरण समझने चाहिएँ। शिवा 
जी का मुख जब क्रोध से तमतमाया, तो दिल्ली के किले में क्या हुआ- 


स्याहमुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। 
यहाँ विवर्णता है। 
स्थायी भाव 


es दही के रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार स्थायी भाव रस रूप में 
आ जाते हैं, जब काव्य में अभिव्यक्त हो कर अपने अनुभाव, विभाव और सञ्चारी 
Ad से पुष्ट होते हैं H स्थायी भाव ही प्रधान मनोभाव हैं, जिनकी संख्या नव प्रसिद्ध 
जा पर वस्तुतः i 'वत्सल' रस न मानने से नवरस रह जाते हैं; पर 'वत्सल' 
bs न मानने में कोई कारण नहीं नजर आता अतः वत्सल' भी एक पृथक्‌ रस 
ae x ea al = है। इस प्रकार दस स्थायी भाव हैं-1. उत्साह, 
* रति, 3. हास, 4. शोक, 5. क्रोध, 6. भय, 7. 
9. निर्वेद और 10. वात्सल्य । ण re 
; ये दसों स्थायी भाव क्रम से आगे लिखे रसों का रूप प्राप्त करते हैं-1.वीर, 
GM, 3. हास्य, 4. वरुण, 5. रौद्र, 6. भयानक 7. वीभत्स, 8. अद्‌भुत, 9. 
शान्त और 10. वत्सल। i पद 
ao en Te ae भाव अपने-अपने विभावादिकों के दारा 
व्यंजित तब रस नाम पाते हैं और यह न भूलना 
चाहिए कि यद्यपि इनकी प्रधानता जरूर है; नहीं 
न ; i ये ही w नहीं हो सकते; 
| Ae अमचूर पना या चटनी नहीं हो सकता। सब मिल कर ही रसं 
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हम कह चुके हैं कि मनोभावों का काव्य में 'अभिव्यंजन' होता है, शब्द द्वारा 
कथन में कोई चमत्कार न होने से उसकी कोई गिनती नहीं है। इन स्थायी भावों 
का भी अभिव्यंजन ही रस नाम पाता है। अगर शब्द द्वारा कथन कर दिया जाय, 
तो वह मजा न रहेगा और रस न बनेगा। यदि हम कह दें कि “दशरथ जी वात्सल्य 
का आनन्द ले रहे हैं।” तो वात्सल्य शब्द-वाच्य हो गया और कोई चमत्कार नहीं 
आया। यदि कहा जाता है- 


पग नूपुर औँ पहुँची करकजनि; 
मु बनी मनिमाल RII 

नव नील कलेवर पीत Am, 
झलक gah नृप गोद लिये॥ 


तो वात्सल्य व्यंग्य होने के कारण चमत्कार आ जाता है और यह 'वत्सल' रस 
कहलाता है। इसी प्रकार और और Tat और स्थायी भावों के विषय में समझिए। 
रस और स्थायी भाव का नाम ले कर कहना तो एक काव्य-दोष है। मतलब यह 
है कि इन सबका अभिधान नहीं, अभिव्यंजन होना चाहिए। 


रस निरूपण 


1. वीर 


वीर रस का स्थायी भाव 'उत्साह' है। गर्व आदि सञ्चारी भाव हैं। वीर के कई भेद 
हैं। जहाँ-जहाँ 'उत्साह' स्थायी भाव होगा, वहाँ वीर रस होगा। उत्साह युद्ध, दान, दया 
आदि विषयों का आश्रय ले कर वीर रस के वे भेद बनाता है। जब युद्ध विषयक 
उत्साह हो, तो युद्ध-वीर और जब दानादि-विषयक वह हो तो दानवीरादि होते हैं। 
क्रम से उदाहरण- 


सीता-हरन तात! जनि, seo पिता सन जाइ। 
जो मैं राम, तौ कुल-सहित Hes दसानन आइ। 


इस पद्य में वीर रस है, यह कहा ही जा चुका है; सो भी युद्धवीर गर्व सञ्चारी 
और एतादृश उक्ति तथा भुजाओं का फड़कना आदि अनुभाव हैं। 


नगर कुबेर औ सुमेरु की बराबरी, 

विरंचि बुद्धि को विलास लकःनिरमान भो। 
sae वढाय सीस बीसवाहु वीर Tel 

रावन सो राजा रजतेस को निधान भो ॥ 
तुलसी” त्रिलोकी की समृद्धि सौज सम्पदा; 
सकोलि चाकि राखी रासि, जॉयन जहान भो। 
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तीसरे उपास; वनवास, सिन्धु-पास सो- 
समाज महाराज जू को एक दिन दान भौ ॥ 
इसमें श्री राम जी का दान-विषयक उत्साह अभिव्यक्त है अतः दान-वीर रस 
है। 
दया-वीर के लिए- 

“यदि किसी ऐसे पुरुष को भी सर्प उस ले, जो मेरे प्रति अपने 
मन में शत्रुता के भाव रखता हो, तो मेरा परम कर्त्तव्य है कि तुरन्त 
उसके विष को चूस कर उसकी प्राण-रक्षा करूं ।? 

-महात्मा गाँधी 
इस वाक्य से दया-विषयक उत्साह की अभिव्यंजना है। अतः दया-वीर है। “मति! 
‘ey आदि सञ्चारी तथा हृदय की वैसी ही गति होना, आँखों में शीतलता आदि 
का आना अनुभाव है। 
इसी प्रकार धर्म-वीर आदि समझने चाहिएँ। वीर रस के नाम से प्रायः 'युद्ध-वीर' 
का ही वोध होता है। अतः इसके लिए कोई विशेषण नहीं भी लगाते हैं, दूसरे वीरों 
i साथ विशेषण लगाने की जरूरत होती है। युद्ध-वीर का यह भी अच्छा उदाहरण 


तीखे ger कुरंग पुरगाने साजि चढ़े छँटि छैल छबीली। 
भारी गुमान fre मन मैं; कबहूँ न भये मैं तन ढीले ॥ 
gee? गज से लकि केहरिलौं झपटे पटके सब सूर सलीले। 
शमि परे भट भूमि कराहत हॉकि हने हनुमान हठीले ॥ 
इसमें तथा ऊपर दिये गये दान-वीर के उदाहरण में देव-विषयक कवि-रति (भाव) 


की प्रधानता और वीर की तत्पोषकता की शंका न करनी चाहिए, क्योंकि यह तात्विक 
वर्णन है। यहाँ कवि-गत देवःप्रेम की प्रधानता से अभिव्यक्ति नहीं है। 


2. THR 


TAR का स्थायी भाव 'रति' है। दाम्पत्य प्रेम का नाम रति? है। इसके दो भेद हैं-1: 


संयोग शृङ्गार और 2. वियोग शृङ्गार | संयोग को “सम्भोग शृङ्गार और वियोग को 'विप्रलम्प | 
शृङ्गा भी कहते हैं। क्रम से उदाहरण- शृङ्गार, और वियोग को 


ame श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय माहीं 
9 सुन्दारे मन्दिर माहीं। 
वतो गीत सबै मिलि सुन्दरि, वेद जुवा मिलि विप्र पढ़ाही 
द को रूप निहारति जानकि, ककन के नग की पंरछाहीं। 
याते सबै सुधि भूलि गयी; कर टेकि रही पल टारति नाहीं 
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श्री सीता जी की रति के आलम्बन श्री राम जी हैं । हर्ष, जड़ता, आदि सञ्चारी 
भाव हैं। निर्मिमेष देखना ही अनुभाव है। श्री राम जी का दूलह का वेष उद्दीपन विभाव 
है। 
अस कहि प्रभु चितये तेहि ओ 
सिय-मुख सासि भये नैन चकोर । 
यहाँ श्री राम जी की रति का आलम्बन श्री सीता जी हैं। ये दोनों उदाहरण 
संयोग शृङ्गार के हुए। अब वियोग शङ्गा का उदाहरण लीजिए- 
नैननि at तरसैये कहाँ लौ कहाँ लौं हियो विरहागि में aa! 
एक घरी कल पैये कहूँ न, कहाँ लगि प्राननि कौ कलपैये! 
आवतं जी में विचार यही; सखी चलि सौतु के घर जैये! 
मान घटे ते कहा घरि है? जो पै प्रानपियारे कौं देखन पैये! 


यहाँ वियोग शृङ्गार है। नायिका को नायक-विषयक रति व्यंग्य है। दोनों अलग 
अलग हैं। स्मृति आदि सञ्चारी हैं। रोना आदि अनुभाव हैं। और- 


हे खग-मृग हे मधुकर-श्रेनी! 
तुम देखी सीता मृगनैनी! 


इसमें श्री राम की सीता-विषयक रति है। 

जब नायक और नायिका परस्पर दर्शनादि का सुख लेते हों, तो संयोग श्रृङ्गार 
और जब वे किसी कारण से अलग अलग हो जायँ और एक-दूसरे को मिलने के 
लिए छटपटायें, तो वियोग शृङ्गार होता है, जो नाम से ही स्पष्ट है। 


3. हास्य 

हास्य रस का स्थायी 'हास' है। हर्ष, चपलता आदि सञ्चारी और प्रसन्नतापूर्वक ही-ही' 
हू-हू' आदि करना अनुभाव हैं। जिसको देख कर हँसी आती है, वह आलम्बन और 
उसकी अंट-संट वेशभूषा और बेढंगी चेष्टाएँ आदि उद्दीपन विभाव हैं। उदाहरण- 


उरद की दारि दरि बीबी ने बनाये बरे 

दही में सराये ते कठौता खूब भरिगो। 

भये पेट-भेंट, मैंने दाबि दाबि भरे खूब, 

गरे लौं गरीब पेट aaa सो भरिगो। 

हाय! अधरात के महान्‌ अचरजु भयो, 

उमड़े घुमड़ि पौन भड” दे निकरि गो। 
काहू ने रपोट करी, आयो कोतवाल धाय, 
पकरि कै मोय कह्यो बस fed फटि गो” 
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जो अपनी यह दुर्घटना बतला रहा है, वही आलम्बन है। अथवा- 
विन्ध्या के वाली उदासी तपोब्रतधारी महा बिनु नारि दुखारे। 
गौतम-तीय तरी तुलसी” ते कथा सुनि थे मुनि-वन्दर gan 
है हैं सिला सब चन्द्रमुखी, परसे पर मंजुल कण तुम्हारे। 
कीन्हीं भली रुनाथ जू! करुना करि कानन PË TIM ॥” 


या- 


कोऊ कवि कहै भुव-मण्डल की झाई यह; 
ताकी कालिमा है; बात ग्रन्थानि F चली है। 
कोऊ कहै जम्बूदीप जामुन को तरु एक, 
ताकी परछाई यह अब लौं न हली है। 
जैसी-जैसी मति जाकी, त्यों-ही-त्यों कहत सब, 
प्रीतम” के मन मानी we बात भली ÈI 
Gut मुख करि दीन्हीं खटमल फूँक कहूँ 
ताते छाती, मेरे जान; चन्द जू की जली है।” 


4. करुण j 
करुण का स्थायी शोक है, जो इष्ट-वियोग आदि से होता है उदाहरण- 


आन्त जगाया जगमगा; उठा हिन्द JANTI 
अब अनाथ हा! कानपुर! खोजूँ किधर गणेश! 


श्री गणेश जी आलम्बन विभाव हैं। उनकी वे वे सेवाएँ में आ 
ane U स्मृति में आ कर 
उद्दीपन होती हैं। दीर्घ निःश्वास, रुदन आदि अनुभाव और दैन्य आदि सञ्चारी भाव 


हैं। 
5. रौद्र 


रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। वीर का स्थायी उत्साह है, जिसमें 

KS सकता है। पर रौद्र का स्थायी ही Se: ae W o a 

oe | a a IE लाल N हैं और प्रतिपक्षी के लिए बहुत 

a et) यह बात of होती। वीर में क्रोध आवेगा भी तो 

रा ० कि BP कारण, क्रोध में उबल पड़ना तो दुर्बलता की निशानी 

चाऽस्य भेदिनी युद्ध-वीरतः ne Bee re 2 a H one 

ae a तू क्रोध के मारे मुँह और आँखों का लाल हो जाना | 
as अलग करता है। उदाहरण-- | 
के अभक काटन को पटु धार कुठार कराल है जाको। सोई हौं बूझत... l 
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इत्यादि | 

अथवा-- 
PARIT के काज हौं आज 
त्रिकूट उपारि लै वारिधि बोरों। 
महाभुज दण्ड दवै अण्ड कटाह- 
चपेट की चोट qerb दै फोरौं। 
MAT ते जो न Se, 
सब Afr सभासद सोनित बोरों। 
बालि को बालक जो तुलसी? 
दस हू मुख के रन में रद तोरों।” 


अंगद के क्रोध का आलम्बन रावण है। रौद्र में क्रोध स्थायी भाव होने में 
कुछ उचित-अनुचित का विचार भी दूर हो जाता है। वीर में यह बात नहीं होती, 
उसमें सदा विचार रहता है। वीर अपराधी को ही दण्ड देने की बात कहेगा, गेहूँ 
के साथ घुन को पीसने को कभी न सोचेगा, न कुछ वैसा कहेगा। वीर खुले शब्दों 
में और बहुत जोर से आत्मा-शलाघा भी न करेगा। यही सब वीर और रौद्र रस 
में भेद हैं। 
6. भयानक 


“भय? इस रस का स्थायी भाव है। जिसे देख कर भय लगता है, वही आलम्बन है। 
उदाहरण- 


काहू विधि agam, काल्हि fire घूमिबे कौ 
साथ में लिवाय कै गयो हो अक भरि कै। 

गाँव ते निकरि ज्यों ही बाग एक गिल्यों त्यों ही; 
भागत दिखाई परयो स्यार जो निकारि कै। 

धड़ दे गिरे जू मेरे मित्र देखि ताही छन, 

देह बूड़ी स्वेद के समुद्र में भभारि के। 

सीरो नीर लाय, ताके छींटे दै कै पौन करि 

धीर दै, उठाय घर लायो सीस धरि के। 


यहाँ जो महाशय सियार को देख कर गिरे हैं, उनके भय का आलम्बन वही 
सियार है। त्रास, श्रम आदि सञ्चारी हैं, स्वेद सात्विक है। गिरना, हॉफना, काँपना 
आदि अनुभाव हैं। सूनी जगह, सन्ध्या का झुटपुटा समय और बाग की झाड़ियाँ आदि 
उद्दीपन हैं। 
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7. वीभत्स 
वीभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है, जिसे घृणा या नफरत भी कहते हैं और जो सड़ी गती 
चीज या मुर्दे के मांस रुधिर आदि बदबूदार वस्तुओं को देख कर पैदा होती है। उदाहरण- 
औझरी की झोरी काँधे आँतनि की सेली A, 
मूडे को कमण्डलु, खपर किये फोरि कै 
जोगिनी Fer, झुण्ड झुण्ड बनी तापसी सी, 
तीर तीर बैठी सो समरसारि खोरि के। 
सोनित सों सानि सानि गूदा खाती सदुआ से, 
प्रेत एक पियत बहोरि घोरि घोरि कै। 
GR बैताल भूत साथ लिए भूतनाथ, 
हेस्हिरे sad हैं साथ साथ जोरि कै। 


यहाँ पड़े हुए मुर्दो की खून-मांस और बदबू से भरी लोथें आलम्बन हैं। भूत-प्रेत 
ओर योगनियों का उस प्रकार नोच-खसोट कर खाना और चीरना-फाइना उद्दीपन है। 
नाक सिकोइना, मुँह विचकाना, थूकना आदि अनुभाव हैं। 


8. अद्‌भुत 
इसका स्थायी विस्मय है, जो किसी अनोखी वस्तु को देख कर होता है। उदाहरण- 


लॉबी लूम लसत लपेटि पटकत भर, 
देखौ-देखौ लखन! लरनि हनुमान की। 


श्री राम जी के विस्मय का आलम्बन हनुमान जी की वह अद्भुत युद्ध 
है ees नुमान जी की वह अद्भुत युद्ध-क्रिया 
। हर्ष आदि सञ्चारी हैं। आँखों का विस्फारित होना, भौंहों का भंगि-विशेष तथा 
ऐसी बातें करना अनुभाव हैं। अथवा. | 


जाको सुन्यो इतनो बडो नाम, 

आ जो है दुनी में दबंग कहायो। 
लका को सायर धाक ते कॉँपत 
ताही दनी मैं महान्‌ कहायो। | 
ताहि लँगोटी लगाये तिये कर-- 
लाटी जबै उनने लखि पायो j 
ताक तरे कट दाँतन आँगरी, 

WE नचाय कै सीस ZÌ 


जिसे देख कर k हुआ है, वही 
और स वेश का मुकाबला आदि उह्ीपन विभाव है। हर्ष आदि सञ्चारी हैं। 
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k 9. शान्त 
T शम इस रस का स्थायी भाव है। संसार की अनित्यता अभवा भगवान का स्वरूप 
इसका आलम्वन है। तीर्थ-सेवन, सत्संग आदि उद्दीपन, रोमांच आदि अनुभाव तथा 
निर्वेद, हर्ष आदि सञ्चारी हैं। उदाहरण- 


धारि लँगोटी कर गहे, कथरी तूँबी एक। 
गंगा-तट वन-विहेंग सँग, विहरत सके न नेक। 


अहंकार-रहित होने से धर्म-वीर या दया-वीर आदि में इसकी गतार्थता नहीं हो 
सकती। इच्छा विशेष होने से देवतादि-विषयक रति-भाव इससे भिन्न हैं। 


10. वत्सल 


वात्सल्य स्नेह इसका स्थायी भाव है। पुत्र, छोटा भाई, बहन या किसी दूसरे का छोटा, 
प्रेत प्यारा, पुत्रादि आलम्बन हैं। बच्चों की चेष्टाएँ, खेल-कूद, तोतरी बातें आदि उद्दीपन 
है। विभाव हैं। पुलक, रोमांच आदि अनुभाव और हर्ष, गर्व आदि सञ्चारी भाव हैं। उदाहरण- 


ae किलकारी दै अनन्द नन्द-आँगन Ñ, 

देखि के सुधधरै उछाह सों उछलिगे। 

चाह्यो चित्त चारु लेन चन्द को खिलौनो लोनो, 
दोनों दृग-कंज मकरन्द बुन्द ढलिगे 

लाई एक कचन-कटोरे भारि नीर धाय, 

Ger प्रतिबिम्ब कौ छकन स्याम छलिगे। 

भौह की कमनियाँ चढ़ाय फोरि रनियाँ पै, 


I पनियाँ गिराय स्याम कनियाँ मचलिगे। 


Jथा 
यशोदा की गोपाल-विषयक वत्सलता अभिव्यक्त है। अथवा 


तन की gt स्याम सरोरुह लोचन, 
कण की मजुलताई हरै। 
अति सुन्दर सोहत धुरि भरे, 
छवि भूरि अनंग की दूरि करैं। 
दमकीं दँतियाँ दति दामिनी ज्यों, 
किलकै कल बाल विनोद करैं। 
| अवधेश के बालक चारि सदा; 
a कल केलि करें नूप मोद भरें। 


चौथे चरण के अन्तिम अंश में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, जिससे यह 
i शुद्ध वत्सल रस का उदाहरण बन सके, अन्यथा कवि की देवविषयक रति का अंग 
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होता; जैसे-“अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी” मन मन्दिर में बिहरें”-इस प्रकार 
ज्यों का त्यों चतुर्थ चरण का अन्तिम अंश रखने पर वत्सल रस अभिव्यक्त तो होता 
है, पर वह देव-विषयक रति (भाव) का अंग हो जाता है-उसी की पुष्टि करता है। 

इस प्रकार संक्षेप में यह रस-ध्वनि का निरूपण हुआ। अब भाव-ध्वनि के विषय 
में भी कुछ थोड़ा-सा लिख देना आवश्यक है; क्योंकि कई जगह “भाव-ध्वनि' का नाम 
लेना पड़ा है। 


भाव-ध्वनि 


जब निर्वे. आदि सञ्चारी भाव प्रधान रूप से अभिव्यक्त हों, तो “भाव-ध्वनि' 
कहलायेंगे। देवादि-विषयक रति (प्रेम) भी अभिव्यंजित हो कर) “भाव-ध्वनि' कहलाती 

` है। और पूर्ण सामग्री के अभाव में अंकुरित अवस्था में स्थित “उत्साह”, “रति? आदि 
भी av’, “शृङ्गार आदि रस रूप को न प्राप्त हो कर 'भाव-ध्वनि' ही कहलाते हैं। 
क्रम से उदाहरण- 


पुर ते निकसी gR, 

धरि धीर दये मग में डग द्वै। 
झलक भरि भाल कनी जल की; 

पुट we गये मधुराधर वै। 

फिरि gar हैं चलनो अब केतिक? 
पर्ण कुटी करिहौ कित है! 

तिय की लखि आतुरता पिय की, 
अंधियाँ अति चारु चली जल च्वै। 


यहाँ प्रधानता से श्री सीता जी के “श्रम” सञ्चारी की अभिव्यक्ति है, अतः 
यह "भाव-ध्वनि’ है। | 


a PRT g तें भोहि” लै चलि हैं भट बाँधि नटैया। 
wes न मात न स्वामि सखा युत बन्धु विसाल विपत्ति बटैया। 
Mal घोर SORT आरत, कौन पुने? चहँ ओर Sar 

एक PUG तहाँ तुलसी” दसरत्य को नन्दन बन्दि कटैया। 


यहाँ कवि की श्री राम-विषयक रति अभिव्यक्त है अतः 'भाव-ध्वनि’ है और | 


पिंगल जटा-कलाप माथे तै पुनीत आप, 
पावक नयन, ताप भ्रू पर बरत है। 
| लोचन विसाल लाल, सोहै बाल वद्ध भाल 
| कठ कालकूट, ब्याल भूषन धरत है, | 
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gacra, विभूति गात, भाँग खात, 
ररे श्रृंगी पूरे काल-कटक हरत हैं। 

देत न Had, रोझि जात पात आक ही के; 
भोलानाथ जोगी जब औढ़र ढरत ÈI” 


यहाँ शिव-विषयक रति अभिव्यक्त है; सो, भाव-ध्वनि है। इसी तरह- 


उड़त GENT को तारन-प्रभावु पेछि, 

जम हिय हारे मानौं मारे करकन के। 
चित्र से चकित चित्रगुप्त चापि चाहि रहे; 
बेधे जात मण्डल अखण्ड अरकन के। 
गंग Ble छरकि न आय परै इतै HE 
दूत इमि तानत वितान तरकन के। 

भागे जित तितते अभागे भय-पागे सबै, 
लागे दौरि दौरि देन दार नरकन के।” 


यहाँ गंगा-विषयक रति है। इसी प्रकार मित्र, गुरु, पिता आदि के विषय की 
रति (प्रेमे) जब अभिव्यक्त होती है, तो भी 'भावःध्वनि' ही होती है। मित्र-विषयक 
प्रेम- 1 


हाय सखा दुख पाये महा; 

तुम आये इते न किते दिन खोये? 
पानी परत को हाथ छुओ नहीं; 
नैननि को जल ते पग धोये। 


यहाँ श्री कृष्ण की मित्र सुदामा के विषय में रति अभिव्यंजित है। और- 


बन्दौ Tere कण, FURY नर रूप. हारि। 
महामोहःतम गुज, mg वचन रविकरःनिकर।। 


यहाँ गुरुविषयक रति है। इसी प्रकार और भाव-ध्वनियों के उदाहरण समझ 
लीजिए। 

हमने लिखा है कि स्थायी भाव प्रधान मनोभाव है और सञ्चारी उनके 
सहकारी; परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि जहाँ रस की अभिव्यक्ति हो, वह 
उसकी अपेक्षा कहीं बढ़कर काव्य है, जिसमें भाव-ध्वनि हो। रस, ध्वनि, दोनों 
उत्तम काव्य हैं। और समकक्ष हैं। हाँ, रस में या भाव में कुछ अनौचित्य आ 
जाय, तो फिर अवश्य मजा बिगड़ जाता है और उस दशा में उन्हे रसाभास” 
और 'भावाभास' कहते हैं। 
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रसाभास और भावाभास 
लिखा है--'अनौचित्य-प्रवृत्तव आभासो रसभावयो:” अर्थात्‌ जब कुछ अनौचित्य आ जाय, 
तो रस का रसाभास और भाव का भावाभास हो जाता है। क्या उचित aa क्या 
अनुचित, इसके लिए लोक-व्यवहार ही कसौटी है। लोक में शिष्ट जन स अनुचित 
समझते हों, वह अनुचित और जिसे वे उचित समझें, वह उचित । उदाहरणार्थ गुरु और 
पिता आदि पर क्रोध का वर्णन हो, तो रौद्र रस नहीं, किन्तु रौद्राभास होगा। इसी प्रकार 
ऋषि-मुनियों का शज्ठारवर्णन करने पर शृङ्गाराभास होगा। बहुत से संस्कृत और हिन्दी 
के कवियों ने रस का रसाभास कर डाला है। महाकवि कालिदास के 'कुमार-सम्भव' 
में अधिकांश शृङ्गार का शृङ्गाराभास हो गया है। जिन्हें आप “जगत्‌ पितरौ' कहते हैं 
उन्हीं का खुला बेपर्द श्रृज्ञार वर्णन करते हैं। यह अनुचित है अतः शृङ्गार रस नहीं, शृङ्गाराभास 
हो गया है। यदि आपके सामने आपके माता-पिता की रति का बेपर्द वर्णन किया जाय, 
तो उसे सुन कर आपको कैसा लगेगा? आनन्द आवेगा? नहीं, यह कभी सम्भव नहीं 
है। इसी प्रकार शिव-पार्वती को जगत्‌ का पिता और माता कह कर फिर उनका वैसा 
नंगा वर्णन करना अनुचित है, फिर चाहे वह कितना ही बढ़िया क्यों न हो। वह रसाभास 
है। इसी प्रकार “गीत-गोविन्द' में जयदेव ने श्री कृष्ण को जगत्‌ का पिता कह कर 
भी उनका गोपिकाओं के साथ जैसा-कुछ शङ्गार-वर्णन किया है, उससे सहदयों को घृणा 
हो जाती है। इस अनौचित्य के कारण वहाँ भी रसाभास हो गया है। इसी प्रकार हिन्दी 
के भी बहुत से बिहारी लाल और पद्माकर आदि कवियों ने अपने श्रज्ञार-वर्णन में अनौचित्य 
ला कर रस का रसाभास कर दिया है। हाँ, शिव-पार्वती का, श्री राम और श्री सीता 
जी का अथवा श्री कृष्ण और श्री राधिका जी का शृङ्गार वर्णन करना है तो शौक से 
कीजिए; पर मर्य्यादा के साथ जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। अन्यथा, पूज्यों 
का वैसा वर्णन करने से अनौचित्य की दुर्गन्ध तो आयेगी ही। 

पूज्यों का ही क्यों, सामान्य जनों के श्ङ्गार-वर्णन में भी औचित्य का खयाल 
रखना चाहिए और कहीं बेपर्दगी न आने देना चाहिए, इसी प्रकार औचित्य और अनौचित्य 


का निर्णय कर लेना चाहिए और उसके अनुसार रस या रसाभास और भाव या भावाभास 
समझना चाहिए। 


रस निष्पति 


रसास्वाद के लिए सहदयता की जरूरत है। सहदयता आये बिना रसास्वाद नहीं हौ | 
सकता। यह रस oe भाव कहीं बाहर से नहीं आते। सबके मन में सब तरह के 
मनोभाव मौजूद हैं। जब वैसा कोई काव्य सुनते या पढ़ते हैं अथवा देखते हैं, तो 
मन में स्थित के वे भाव प्रस्फुरित हो उठते हैं और प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती हैं। 


इस विषय का विवेचन संस्कृत में बहुत गहरा है, जिसका जिक्र इस 'काव्य-प्रवेशिका' 
में करना अनावश्यक है। 
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छठा प्रकरण 


दोष-निरूपण 
“स्याद्रपु: सुन्दरमपि श्वित्रेणेकेन दुर्भगम्‌” 


अर्थात्‌ सव तरह से सुन्दर और सुडौल शरीर भी जरा से सफेद कोढ़ के कारण 
बुरा हो जाता है। ठीक उसी इसी प्रकार सरस सगुण और अलंकृत काव्य भी यदि 
दोषपूर्ण हो, तो समझ लो कि सब कुछ बिगड़ गया-बहुत बढ़िया कलमी आम में 
कीड़ा लग गया! इसलिए दोषों से अपने काव्य को बचाना पहला काम है। वाक्य 
को अलंकृत और सरस करने की उतनी चिन्ता न करनी चाहिए, जितनी उसे दोषों 
से अलग रखने की। जब वाक्य निर्दोष बनने लगेंगे, तो फिर आगे सौन्दर्य्यं भी आने 
लगेगा। केवल कवि को या कविता सीखने वाले का ही नहीं, प्रत्युत साधारण जनों 
को भी अपने वाक्य दोषों से बचाने चाहिएँ। दोषों से वाक्य को बचाने के लिए उनका 
प्रयोग जान लेना बहुत जरूरी है अतएव यहाँ कुछ प्रधान दोषों का निरूपण किया 
जाता है। 


पद-दोष 

जब कोई पद सिर्फ एक पद में हो, अर्थात्‌ उस पद को बदल देने से या ठीक कर 
देने से दूर हो जाता है, तो 'पद-दोष' कहलाता है। उदाहरण के लिए आगे कुछ 'पद-दोष' 
दिये जाते हैं। 


1. श्रुतिकटु 
वाक्य में ऐसे पद के आ जाने से 'शरुति-कटु' दोष होता है, जो सुनने में कर्कश 
मालूम पड़े; जैसे- 

भर्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। 

यहाँ “भर्तना' कर्णकट है; क्योंकि तीन-तीन वर्णो का संयोग है और सबसे ज्यादा 
तो वह रेफ कान फोड़े डालता है, जो तिखण्डे पर चढ़ कर गला फाड़ रहा है। 

वीर और रौद्र आदि उद्भट रसों में श्रुति-कटु शब्द देने से दोष नहीं होता,. 
बल्कि गुण हो जाता है; क्योंकि वैसी खड़खड़ाती हुई रचना उन रसों के अनुकूल है; 


t 
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जैसे- 
दुर्गम दुर्ग पहार ते भारे प्रचण्ड महा भुजदण्ड बने हैं । 
लक्ख में QRR तिक्खन तेज से सूरसमाज में गाज गने हैं। 
इसमें रेफ तथा दूसरे वर्णों के संयोग से और टवर्ग के अधिक प्रयोग से कर्ण-कटुता 
आ गयी है, जो वीर रस के अनुकूल होने के कारण गुण है। यह श्रुतिकटु दोष करुण, 
शृङ्गार, वत्सल आदि रसों की रचनाओं में विशेष सावधानी से बचाना चाहिए; क्योंकि 
ये बहुत कोमल रस हैं। 
2. अप्रयुक्तत्व 
कोषादि में उस अर्थ में प्रसिद्ध भी होने पर यदि कविजन किसी शब्द का प्रयोग 
न करते हों और ऐसे शब्द का उस अर्थ में कोई प्रयोग करे, तो 'अप्रयुक्तत्व' दोष 
होता है। उदाहरण- 
चन्द कौं पीति कै चन्दन संग, 
कलेवर लेप कियो सुचि भीनो। 
यहाँ PR के अर्थ में “चन्द' का प्रयोग किया है। यद्यपि कोषादि में कपूर 
के पर्यायों me चन्द्र” पठित है और ae के अर्थो में 'कपूर' भी दिया हुआ है, तो 
भी ने सामान्यतः “चन्द्र” का कपूर के अर्थ में प्रयोग नहीं किया है अतः 
यहाँ 'अप्रयुक्तत्व' दोष है। 
WT आदि अलकारों में यह दोष क्षम्य है। 
अथवा- ` 


RT पुस्तक बड़ा सरल है।” 
यहाँ 'पुस्तक का प्रयोग पुल्लिंग में अप्रयुक्तत्व दोष से दूषित है। 
3. ग्राम्यत्व 


कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जो साहित्य-जगत्‌ में प्रयुक्त ह और ह 
लोगों में होते कुछ ऐसे होते ६, 
जो निम्न श्रेणी के लोगों में व्यवहत होते हैं और साहित्य में उनका प्रयोग नहीं होता। 


ऐसे शब्दों को 'ग्राम्य' कहते हैं, जो निम्न में व्यवहत हैं साहित्य 
| में आ ord, तो 'ग्राम्यत्व' दोष होता है। ज e च्य 


मूड़ पै मुकुट धरे सोहत गुपाल हैं। 
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यहाँ “मूड” शब्द ग्राम्य है। यदि किसी गँवार आदमी की काव्य या नाटक में 
ad करानी हों, तो उसके मुख से ऐसे ग्राम्य शब्द निकलने में दोष नहीं, किन्तु 
गुण हो जाता है; क्योंकि स्वाभाविकता आ जाती है। इसी प्रकार जब किसी गँवार 
आदमी की बात उसी के शब्दों में किसी से कहनी हो तो भी यह दोष नहीं रहता; 
जैसे- 
वाने कही “हम मूड़ मुड़ैवे का; जैबे पराग नहैवै त्रिवेनी /” 


4. अश्लीलत्व 


यह दोष तीन प्रकार का होता है-1. जब किसी शब्द से अमंगल व्यंजित हो, 2. 
जब किसी शब्द से जुगुप्सा (घृणा) प्रकट हो और 3. जब किसी शब्द से लज्जा मालूम 
हो। क्रम से उदाहरण- 


मीचि लई अँखियाँ अधरातक; 
कीन्हीं न प्रान AM ने बातैं। 
यहाँ “मीचि लई? पद से अमंगल सूचित होता है। कहने वाली का तो कहना 
यह है कि ff तब सो गये और ad न at किन्तु “आँखें मिचना' मरने के अर्थ 
में भी आता है अतः यहाँ यह पद अमंगल-व्यंजक होने के कारण 'अश्लील' है। 
गरम गरम पौन मोहिं Bs निकरिगो। 


“निकरिगो? क्रियापद से अपान वायु के निकलने की प्रतीति होती है। अतः 
जुगुप्सा-व्यंजक होने के कारण यह पद अश्लील है। अथवा- 

आज तो गरम वायु मोहिं दुख देत है। 

“वायु? शब्द से यहाँ अपान वायु की प्रतीति होती है। अथवा- 


बिसरा सखिन अपान। 


यहाँ 'अपान' शब्द से अधोवायु की गन्ध आती है। हास्य रस में यह दोष नहीं 
रहता, उलटे गुण हो जाता है, जैसे- 


उरद की दारि दारि बीबी ने बनाये बरे 
दही में aad सो कठौता खूब भरिगो। 
भये पेट-भेंट मैने दाबि-दाबि भरे भूरि, 
गरे लौं गरीब पेट मसकःसो भरिगो ॥ 
हाय! अधरातक महान्‌ अचरजु भयो! 
उमड़ि-युमड़ि पौन 'भड़” दै निकरिगो। 
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काहू ने रपोट करी आयो धाय कोतवाल, 
पकारि कै मोय कह्यो बस किते फटिगो?” ॥ 


राजन तुव हथियार सो; आरि तिय द्रुत कोपि जायँ/ 


“हथियार” शब्द का प्रयोग पुरुष की जननेन्द्रिय के लिए भी लोग किया करते 
हैं। अतः यहाँ यह शब्द अश्लील है-लज्जाजनक है। ऐसे शब्दों से अपने काव्य अथवा 


`~ 


वाक्य को बचाना चाहिए; पर हँसी-मजाक में यह दोष क्षम्य होता है; जैसे- 
इक्यावन तो ले चुका; “शकर” का हथियार। 


कानपुर के कविवर 'त्रिशूल' जी को इक्यावन रुपए पुरस्कार एक कविता पर 
खन्ना जी ने दिया था। उसी पर कविवर पं. श्री नाधूराम 'शंकर” ने चुटकी ली है। 
शंकर का हथियार त्रिशूल है ही, और यों इधर “शंकर” ने Ayer को अपना 'हथियार' 
व्यंजित किया। 


5. अप्रतीतत्व 


जो शब्द किसी एक ही शास्त्र में किसी अर्थ में प्रसिद्ध हो, उसका प्रयोग यदि काव्य 
में या सामान्य जनता के आगे किसी साधारण वाक्य में उसी अर्थ में, किया जाय, 
तो 'अप्रतीत्व' दोष होता है। उदाहरण-- 


आशय मेरा करो नाश हे हरि! सुखदाई। 


= आशय ' शब्द का योगःशास्त्र में 'वासना' अर्थ लिया गया है। वासना अर्थ 
में ल सिर्फ योगशास्त्र में ही प्रसिद्ध है, अन्यत्र नही; अतएव पदी मे 
SN 7 शब्द का प्रयोग दूषित है। हॉ, यदि योग शास्त्र का ही विवेचन आप 
'आशय' शब्द आ शब्द का इस अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। साधारणतः तो 
चाहिए। किसी शब्द के E लिया जाता है अतः इसी अर्थ में इसका प्रयोग करना 
है; जैसे 'जलाशय' आदि अनत मे समस्त हो कर आने से आशय' का अर्थ भी प्रसिद्ध 
चाहिए इसी और i ऐसे स्थलों पर ऐसे ही अर्थ में इसका प्रयोग होना 

ए। इसी प्रकार और और शास्त्रों में प्रसिद्ध शब्दार्थो के विषय में समझिए। 


6. क्लिष्टत्व 
छुम्भज-पान-कुमारी-सदोहर्‌, 
आनन देखि लजात तिहारो/ 


कुम्भ घड़ा, उससे पैदा होने वाले 
लक्ष्मी और उसका सहोदर 


ऋषि कुम्भज, उनका पान समुद्र कुमारी 
; , समुद्र की कुमा 
दर चन्द्रमा यानी चन्द्रमा तेरे मुख को देख कर लज्जित होता 
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है! 'चन्द्र' के लिए यह ऊपर का गोरखधन्धा किया गया है! ऐसा व्यर्थ का गोरखधन्धा 
अर्थ की झटिति उपस्थिति में बाधक होने से दोष है। यह तथा इसी के समान दूसरे 
दोष, सदा ही हेय हैं। कभी भी क्षम्य नहीं है। 


2. वाक्य दोष 

जो दोष कई पदों से या पूरे वाक्य से सम्बन्ध रखे, उसे वाक्य दोष कहते हैं; जैसे- 
1. न्यून-पदत्व 

हुई दृष्टि इस दीन पर, तो बस, बेड़ा पार! 


इसमें दृष्टि के साथ “आपकी” पद अवश्य चाहिए; अन्यथा प्रतीति नहीं होती 
कि किस की दृष्टि! 


१. अधिक-पदत्व 


पल्लवाकृति-रक्‍तोष्ठी जाती है वह बालिका। 


यहाँ ‘ara’ पद अधिक है। इसके बिना कुछ बिगड़ न जाता था। समास 
से वही मतलब निकल आता है। अथवा- 
फिर बोले वे वाणी 
यहाँ ‘at’ पद अधिक है। ‘ate’ से ही काम चल जाता है। हाँ, कुछ विशेष 
कहना हो, तो ऐसा उपादान ठीक भी हो जाता है; जैसे- 


तब बोले वे सुधा-तरीखी मीठी वाणी। 


यहाँ 'वाणी पद अधिक (ae) नहीं है। 


3. पुनरुक्तत्व 
जब एक ही शब्द का अनेक बार प्रयोग किया जाय, तो यह दोष होता है। उदाहरण 


उसने तलवार से काट उसका सिर 
तलवार से ही फिर अपना सिर काट लिया। 


अन्तिम 'पंक्ति में तलवार? और fav दोनों पद पुनरुक्त हैं। इनका परामर्श 
वस्तुतः सर्वनामों के द्वारा उचित था, तब दोष न होता; देखिए- 


झट उससे ही फिर अपना भी काट लिया 
“उससे? से 'तलवार' आ गयी और “भी” से सिर आ गया। 
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4. अक्रमत्व 
जब पदःविन्यास का क्रम बिगड़ जाय, तो अक्रमत्व' दोष होता है। उदाहरण- 
राम गये और सीता वन में तुरन्त ही। 
यहाँ 'राम' के बाद ही “और सीता” चाहिए। जैसे- 
राम और सीता गये वन को तुरन्त ही। 
4. हतवृतत्त्व 
छन्दः शास्त्र के अनुसार वर्ण या मात्रा आदि ठीक होने पर भी यदि उच्चारण अथवा 
श्रवण कुछ खटके-श्रवण-सुखद न हो तो 'हतवृत्तत्व' दोष होता है। दूसरे, जब रस 
या मनोभाव अथवा वर्ण विषय के अनुकूल छन्द न हो, तब भी यही दोष होता है। 
उदाहरण- i 


दुःसाध्य रोग वियोग का; तनिक न मिलती चैन। 


दोहा छन्द के लक्षणानुसार यहाँ प्रथम चरण में तेरह मात्राएँ बराबर हैं; पर तो 
भी उच्चारण मजे का लयदार नहीं; अतः उक्त दोष है। यदि यों कर दें, तो भी दोष 
बना ही रहता है- 


रोग दुःसाध्य वियोग का, तनिक न मिलती चैन। 
और- 


जब से प्रियबन्धु वियोग हुआ 
तब से यह जीवन दूभर है। 


यहाँ प्रकृत करुण रस के अनुकूल यह तोटकवृत्त छन्द नहीं है। मन्दाक्रान्ता 
आदि छन्द ही इस रस के अनुकूल हैं। शृङ्गार के अनुकूल स्रग्धरा, पृथ्वी आदि, वीर 
के अनुगुण शिखरिणी प्रभृति छन्द होते हैं। 


3. अर्थ दोष 


शब्द-परिवर्तन कर देने पर भी और अर्थःचिन्तन करने पर जो दोष प्रतीत हो, उसे 
अर्थ-दोष' कहते हैं। उनमें से कुछ ये हैं-- ह 


1. दुष्क्रमत्व 
मैने 55: सास जी से प्रेम-रस पागि बात, 
साइकिल दीजिए या मोटर सवारी को। 
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पहले मोटर माँगना चाहिए और बाद में साइकिल, जिसका अर्थ यह है कि 
अगर मोटर न दे सकें, तो साइकिल ही दे दें! पर, यहाँ यह क्रम बिगड़ गया है। 

'अक्रमत्व' में और इस दोष में यह अन्तर है कि उसमें अर्थ-चिन्तन से पहले 
ही दोष-प्रतीति हो जाती है और यहाँ अर्थोपस्थिति होने पर । 

इसी प्रकार- 


जान दर्ड और मकान दयो, 
धन-धान दयो निज देस-भलाई। 


यहाँ पहले धन, धान, मकान का देना कह कर तब अन्त में जान का देना कहना 
चाहिए था; क्योंकि जान ही सबसे बढ़ कर है; मतलब कि धन दिया, रहने का घर 
दे दिया और अन्त में जान तक दे दी! यह क्रम बिगड़ जाने से उक्त दोष है। 


2. कष्टार्थत्व 


जब अर्थ-प्रतीति में भारी व्यवधान पड़े, कुछ पहेली-सी बन जाय, तो 'कष्टार्थत्व' दोष 
होता है। उदाहरण- 


पानी बरसावै रुचिर, जमुन-जनक हरसाय। 
ता पूषन के करनि में; जल न मृगी पतियाय ॥ 


कहते हैं कि सूर्य अपनी किरणों द्वारा पानी खींचता है और वही बादल बन 
कर बरसता है। इस हिसाब से सूर्य पानी को बरसाता ही है। और सतत-प्रवाहिणी 
यमुना जी सूर्य की कन्या कही जाती हैं। सो अपत्य में जब जल है, तो पिता में 
अवश्य ही होगा! 'कारणगुणाः कार्य्य-गुणानारभन्ते ।' 

पर, यह सब होने पर भी मृगी को उसकी किरणों में पानी का विश्वास नहीं 
होता। यह इतना तो अप्रस्तुत अर्थ हुआ, जो इतना पेंचदार है। फिर प्रस्तुत अर्थ 
जो इसका है, उसे समझने के लिए अलग बुद्धि लगाने की जरूरत है। इस अर्थदुरूहता 
के कारण ही यह 'कष्टार्थत्व' दोष है। 


3. व्याहतत्व या व्याघात 


पहले किसी वस्तु का उत्कर्ष दिखा कर फिर अपकर्ष कर दिया जाय, या उपकर्ष कह 
कर उत्कर्ष प्रकट कर दिया जाय, तो “व्याहतत्व' अथवा 'व्याघात' दोष होता है। 
उदाहरण- 


चन्द्रमुखी कौ मुख निरि, परत चन्द हू मन्द। 


पहले उत्कर्ष के कारण चन्द्रमा को मुख का उपमान बनाया और फिर उसी 
का आगे अपकर्ष कर दिया कि मुख के सामने वह मन्द पड़ जाता है। 
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4. सन्दिग्धत्व 
जब प्रकरण आदि के प्रभाव से प्रकृत-अनुसन्धान में सन्देह हो, तो “सन्दिग्धत्व' दोष 
होता है। उदाहरण-- 
करि विचार हिय मैं समुझि; देखिय कारि विश्‍वास । 
हरि सुमिरत बनवास हुछ, या कि रुचिर रानिवास? 
प्रकरण आदि के अभाव से मालूम नहीं होता कि इस वाक्य का आ शृङ्गारी 
है या शान्त। इस कारण सन्देह है-सन्दिग्धत्व दोष है। इसे यदि यों कर दें, तो 
फिर दोष नहीं रहता- 
आधि-व्याधि-सकुल जगत्‌; छन में जाको ART | 
तायै बन हारि समिरि सुख या कि रुचिर रनिवास? 
Yate से साफ प्रतीत होता है कि शान्त वक्ता है और शान्त-रस इस वाक्य 
में है। 
5. ageria 


यदि वाक्य में कोई ऐसा पद हो, जिससे मुख्यार्थ में कुछ भी मदद ने मिलती हो, 
तो 'अपुष्टार्थत्व’ दोष होता है। उदाहरण- 


लखि अनन्त आकास मैं; चन्द तजौ सलि मान। 
यहाँ आकाश का 'अनन्त' विशेषण प्रकृत में कोई उपयोगी नहीं है। 'अधिक-पदत्व' 


में पदार्थान्वय के साथ ही साथ वाध-प्रतीति होती हे और यहाँ-इस दोष में-अन्वय 
के बाद, यही उसमें और इसमें अन्तर है। 


बस, संक्षेप में यह थोड़े से दोषों का परिचय हुआ। इन्हीं को समझ कर इनसे 
बचने की चेष्टा करनी चाहिए। फिर सब हो जायगा। 


इस दोष-निरूपण के साथ ही इस प्रबन्ध की भी हम समाप्ति करते हैं। 


. सर्वे भवन्तु तुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌। 
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परिशिष्ट 


कुछ छन्दों के लक्षण-उदाहरण 
काव्य का आधार भाषा है, जिसके गद्य और पद्य ये दो भेद हैं। साधारण भाषा को 
गद्य कहते हैं और विशेष नियमों के आधार पर रचित लयदार भाषा का नाम पद्य 
है। पद्य को ही छन्द कहते हैं। इससे यह मतलब निकला कि काव्य भी दो तरह 
का होता है-1. गद्य और 2. पद्य। गद्य के विषय में कुछ कहना नहीं है। यहाँ 
पद्य अर्थात्‌ छन्द के बारे में कुछ बतला देना आवश्यक है। 

छन्दों के मुख्य दो भेद हैं-1. मात्रिक और 2. वर्णिक। इन दोनों के फिर तीन 
भेद है-1. सम, 2. विषम और 3. अर्द्ध विषम। इस प्रकार कुल छह भेद मुख्य हुए। 


मात्रिक छन्द 


मात्राओं के आधार पर जिनकी रचना हो, उन्हें मात्रिक' छन्द कहते है। मात्रिक Beal 
में वर्ण का कर्म या उनकी संख्या नियमन आवश्यक नहीं होता, इन्हीं को 'जाति' 
भी कहते हैं। 

वर्णिक छन्द 

वर्णिक छन्द की रचना ait के आधार पर होती है। इनमें वर्णों की संख्या और क्रम 
निश्चित रहता है, मात्राओं से कुछ मतलब नहीं। वर्णिक छन्दों में वर्णो के लघु-गुरु 
का क्रम भी निर्धारित होता है। ait के लघु-गुरु क्रम को ही वर्ण-क्रम कहा है। 
वर्णिक को ही ‘ga’ भी कहते हैं। इनमें प्रायः धाण'-प्रयोग से काम लिया जाता है। 
“गण' और 'लघु', 'गुरु का विवरण आगे दिया जायगा। 


सम छन्द 

जब किसी छन्द के चारों चरणों में मात्राएँ या वर्ण समान हों, तो उसे 'सम' छन्द कहते 
हैं। 'तोमर' आदि मात्रिक 'सम' छन्द हैं। 'इन्द्रवज़ा' प्रभृति वर्णिक 'सम' छन्द समझिए। 
विषम छन्द 


जिनके चरणों में मात्राओं या वर्णों का क्रम या संख्या भिन्नभिन्न हो, उन्हें विषम छन्द कहते 
हैं। मात्रिक विषम छन्द 'आर्य्या' आदि हैं। और वर्णिक विषम 'कुण्डलिया', 'छप्यय' आदि। 
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TEMA छन्द 

जब किसी छन्द के प्रथम और तृतीय पाद तो समान हों; किन्तु द्वितीय और चतुर्थ 
पादों में उनसे विषमता हो, तो 'अर्द्भसम' छन्द कहलाते हैं, जैसे मात्रिक छन्दों में 
दोहा, सोरठा आदि। 

लघु-गुरु 

व्याकरण में जिसे हस्व कहते हैं, छन्द-शास्त्र में उसे 'लघु' कहते हैं और व्याकरण 
का 'दीर्घ' यहाँ 'गुरुः कहलाता है। इसके अतिरिक्त अनुस्वार-युक्त वर्ण भी “गुरु 
कहलाता है; जैसे 'कंकण” में 'क' गुरु है। ध्यान रखना चाहिए कि अनुस्वार-युक्त 
वर्ण ही गुरु होता है, अनुनासिक-युक्त नहीं। 'विहँग' में E गुरु नहीं, लघु 
ही है; क्योंकि सानुस्वार नहीं, सानुनासिक है। “हाँ, “विहंग” में अलबत्ता “हं” गुरु 
है; क्योंकि सानुस्वार है। इसी प्रकार संयुक्त अक्षर के आदि का वर्ण भी हस्व 
होने पर भी, गुरु होता है; जैसे 'मत्त' में संयुक्त 'त्त' के आदि में “म” गुरु है। 
विसर्ग-युक्त अक्षर भी गुरु होता है; जैसे दुःख” में “दुः” गुरु है। प्रायः में 
a? गुरु है। जब किसी सस्वर वर्ण के आगे कोई स्वर-रहित व्यंजन हो, तो 
वह भी गुरु माना जाता है और ऐसी दशा में उस हलू व्यंजन की मात्रा पृथक्‌ 
नहीं गिनी जाती; जैसे “श्रीमान्‌? में “न्‌! से पूर्व op गुरु है। दीर्घ को द्विमात्रिक 
और हस्व को एक-मात्रिक भी कहते हैं। पाद के अन्त का वर्ण कभी-कभी लघु 
होने पर भी गुरु माना जाता है। 


लघु 
हस्व वर्ण को लघु कहते हैं। कभी-कभी दीर्घ वर्ण की भी ag’ में गिनती होती है 
और उसका वैसा ही उच्चारण भी करना पड़ता है। उदाहरणार्थ- 

परम स्वतन्त्र न सिर पर कोई; 

भावै मनहिं करौ सोइ सोई। 


यहाँ 'सोइ' में सो दीर्घ होने पर भी ag’ माना और पढ़ा जायगा। 'सोई' 
वाला सो? गुरु है। 


अ, इ, उ, ऋ-ये अक्षर और इनसे युक्त व्यंजन हस्व कहलाते हैं। शेष सब 
स्वर दीर्घ हैं और उनसे युक्त व्यंजन भी दीर्घ कहलाते हैं। 


गण; : 
कप में बात कहने और समझाने के लिए प्रत्येक शास्त्र में कुछ अपनी संज्ञाएँ और परिभाषाएँ 


होती हैं। इसी सिद्धान्त के अनुसार छन्द-शास्त्र में गणों की कल्पना है। तीन-तीन अक्षरी 
का एक-एक गण होता है। इस शास्त्र में 'ग' से गुरु और 'ल' से लघु समझा जाता 
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है। इसी प्रकार गणों के भी संक्षिप्त सांकेतिक चिह्न हैं। (|) ऐसी खड़ी पाई लघु 
की सूचक है और (5) यह चिभंग आकृति गुरु का चिह्न है। इन्हीं feat से आगे 
हम गण समझाते हैं। गण आठ हैं। देखिए, उनके एक-एक अक्षर वाले सांकेतिक 
नाम भी आगे दिये हैं- 


संख्या गणनाम रूप सांकेतिक नाम उदाहरण 
it. मगण sss ep चौपाई 
2. नगण ul T मधुर 
3. भगण SII “म भारवि 
4. यगण ISS gp महोबा 
5. जगण S| P सरोज 
6. रगण SIS भ्र माधवी 
We सगण ॥S ‘a कछनी 
8. तगण ऽऽ। “त? भण्डार 


इस प्रकार के आठ गण हैं। किसी में शुरू में हस्व और अन्त के दोनों अक्षर 
दीर्घ या गुरु हैं। कहीं सब गुरु और कहीं सब लघु, कहीं कुछ और कहीं कुछ। इनको 
मन में ठीक जमा लेना चाहिए। इनके AA और रूप याद रखने के लिए यह एक 
अच्छा सूत्र है- 


'यमाताराजभानसलगा” 


इसमें 'य' से लगा कर 'न' तक आठ अक्षर आठों TH के सांकेतिक नाम 
हैं और अन्त में 'ल' और T क्रम से लघु और गुरु के संकेत हैं। इसके अतिरिक्त 
इस सूत्र में तीन अक्षरों के आठों गण भी बन जाते हैं। जो गण जानना हो, उसका 
सांकेतिक नाम इस सूत्र में ढूँढ लीजिए और उस वर्ण के आगे के दो अक्षर मिला 
लीजिए, बस वह गण बन जायगा। उदाहरणार्थ, आपको 'यगण' देखना है, तो सूत्र 
का 'य” लीजिए और उसके आगे के दोनों अक्षर उसके साथ जोड़ दीजिए। देखिए, 
“यमाताः यह तीन अक्षरों का यगण बन गया। यगण में आदि में लघु और दो गुरु 
होते ही हैं; सो omar में देख लीजिए। इसी प्रकार यदि 'सगण' बनाना है, तो 
सूत्र का 'स” और उसके आगे के दोनों अक्षर लीजिए। 'सलगा' सगण का उदाहरण 
हो गया। सगण में शुरू के दोनों वर्ण लघु और अन्त का गुरु होता है। इसी प्रकार 
“रगण? बनाना हो, तो, 'राजभा' पकड़िए। रगण में आदि और अन्त में गुरु तथा मध्य 
में लघु होता है, सो 'राजभा' में देख लीजिए। 

लघु हस्व होता है, इसलिए उसका सूचक 'ल' सूत्र में हस्व रखा गया है और 
गुरु दीर्घ होता है अतः उसके लिए 'गा' दीर्घ रखा है गणों के नाम याद करने के 
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लिए और समझने के लिए इस सूत्र को याद कर लीजिए। ये आठ गण ही छन्द 
शास्त्र की नींव हैं। 


गति 

छन्द में एक तरह का प्रवाह होता है, जिसे “लय” अथवा “गति” कहते हैं। छन्द-शास्त्र 
के अनुसार वर्ण अथवा मात्राओं की संख्या ठीक होने पर भी यदि इस लय में त्रुटि 
हो जाय-प्रवाह भंग हो जाय, तो गति-भंग दोष होता है, जिसे साहित्य-शास्त्र में 
“हत-वृत्तत्व” कहते हैं। इस दोष से छन्द को बचाना चाहिए; क्योंकि लय ही तो छन्द 
की जान है। उदाहरण के लिए- 


“नाथ! Te लगि नेह अरु नाते; 
तियाहिं पिय विनु TA ते ताते।” 
चौपाई के ये दो चरण हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ 
होनी चाहिएँ। आप गिन लें, ऊपर के दोनों चरणों में पूरी सोलह-सोलह मात्राएँ 
हैं, पर लय नहीं है-गति का अभाव है अतः छन्द दूषित है। इसके लिए कोई 
नियम नहीं है, पढ़ने से ही पता चल जाता है। ऊपर के दोनों चरण यों ठीक 


oe लगि नाथ! नेह अरु नाते; 
पिय बिनु तियहिं तरनि ते ताते। 
अब गति ठीक हो गयी-प्रवाह आ गया। इसी प्रकार वर्णिक छन्दों में भी समझिए। 
यति 


छन्द के प्रत्येक चरण पर जो विराम होता है, उसे 'यति' कहते हैं। जब एक शब्द 


का कुछ अंश एक चरण में रह जाय, और में L E 
होता है। जैसे- र दूसरा दूसरे में चला जाय, तो यति-भंग 


'दोउ समाज निमिराज रघु, राज नहाने प्रात” 


यहाँ 'खुराज' एक पद का आधा भाग पहले चरण में और आधा दूसरे में है। 
दूसरे | 
Ja है, पढ़ने में अटकाव होता है। इस दोष से भी छन्द को बचाना चाहिए। | 
-भंग की अपेक्षा यति-भंग भीषण दोष है और अक्षम्य है। 


दण्डक 
वर्णिक समछन्द में जब प्रत्येक चरण में छब्बीस से अधिक वर्ण हों, तो 'दण्डक' शब्द 
कहलाता है और छब्बीस या इससे कम होने पर सामान्य | इसी प्रकार मात्रिक छती 
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में प्रति चरण बत्तीस मात्राएँ तक हों, तो साधारण और इससे ज्यादा होने पर “दण्डक” 
छन्द होता है। 
अभी तक हमने जो कुछ कहा है, उसका संक्षेप में निष्कर्ष यह है- 


“छन्द Hele दवै विध जग माहीं 
मात्रिक वर्णिक चुनत सुहाहीं। 
मात्रिक छन्दहिं जाती” कहिए; 
वर्णिक IT कहत मुद लहिए। 
चारि चरन छन्दन प्रति जानो, 
पहिलो तीजो विषम पिछानो। 

दूजो चौथो यह सम चरणा, 

भेद लखौ जो आगे वरणा। 

qe चरनन की गति सम देखो 
सो सम” छन्द RI महं लेखौ। 
विषम-विषम, सम-सम इक से ही 
छन्द IET जानिय dé 
सम नहीं ATE नहिं जेते, 
छन्द विषय” काहि गावहिं at! 
बत्तिस कल लागि छन्दन गति, 
इनते अधिक g 'दण्डक” सुभमति। 
वर्णिक छब्बिस लागि ATIT, 
अधिक वर्ण 'दण्डक” सूनु मीता। 
अरद्धःसमनि विषमानि गति न्यारी, 
agaa सुखद हुनत अति प्याती।” 


मात्रा के पर्य्याय 

मात्रा को ‘Har भी कहते हैं। मात्रा के अपभ्रंश रूप Aa’ और ‘Ad’ तथा कला 
का “कल! भी, मात्रा के अर्थ में, व्यवहत होता है। 

मात्रिक छन्द 


कहा जा चुका है कि लघु को एकमात्रिक और गुरु को द्विमात्रिक कहते हैं; अर्थात्‌ 

| लघु वर्ण में एक मात्रा और गुरु में दो मात्राएँ होती हैं। इसी हिसाब से मात्रिक छन्दों 

| में मात्राँ गिननी चाहिएँ। अब आगे हम कुछ मात्रिक छन्दों के लक्षण और उदाहरण 
l 
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सम मात्रिक छन्द 


1. चौपाई 

चौपाई के प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हैं और अन्त में 'गुरू के बाद लघु 
नहीं होता अर्थात्‌ पाद के अन्त में ऐसा लघु वर्ण न आवे, जिसके पूर्व का वर्ण गुरु 
हो। अन्त में यदि लघु आवे भी, तो उसके पूर्व का भी लघु ही हो, तो लय न बिगड़ेगी 
और चौपाई बन जायगी। उदाहरण- 


भेटेंउ लखन ललकि लघु भाई, 
बहुरि निषाद लीन्ह उर लाई। 
पुनि JATT FE भाइन्ह बन्दे, 
अभिमत आसिष पाइ अनन्दे।” 


प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ गिन लीजिए। पीछे कहा जा चुका है कि 
कहीं दीर्घ स्वर भी लघु माना जाता है और उसका उच्चारण भी वैसा ही होता 
है। इस नियम के अनुसार उदाहरण के पहले चरण में A में "टे? लघु ही 
माना जायगा, उसका उच्चारण भी वैसा ही होगा और उसकी एक मात्रा गिनी 
जायगी। शेष सब साफ है। चार चरणों की पूरी “चौपाई” सामने है । मात्राएँ गिन 
कर सब जगह लक्षण-समन्वय करते चलिए; देखिए, किसी भी पाद के अन्त में 
गुरु के बाद लघु नहीं है, गुरु के बाद गुरु ही सर्वत्र हैं। यदि गुरु के बाद 
लघु कर दिया जाय, पादान्त में, तो लय बिगड़ जायगी और यह छन्द न बनेगा, 


जैसे- 


भेटेउ लखन ललकि लु YTI 
भेटि निषाद हरष न समात। 


अब दोनों चरणों में लय बिगड़ गयी क्योंकि गुरु के आ 
7 डु गयी, गुरु के बाद लघु ही आगया 
और दूसरे चरण में भी। यों यह ठीक चौपाई नहीं बनी । : 
aS चरण के अन्त के दोनों अक्षर लघु हों, तो फिर कोई दोष नहीं रहता, 
अगुन अमान अलेख एक रस, 
राम सगुन भये भगत प्रेम बस। 


चौपाई के दो चरण हैं-दोनों में सोलह-सोलह मात्राएँ हैं और दोनों के अन्त 


में 'स” लघु अक्षर है; पर पूर्व में भी ८” ओर व? os 
दोष नहीं है और चौपाई दुरुस्त है। ओर T लघु ही हैं अतः लय- 
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2. चौपई 
चौपई के प्रत्येक चरण में पन्द्रह मात्राएँ होती हैं और चरण के अन्त में लघु होता 
है, जिससे पूर्व का वर्ण गुरु होता है अर्थात्‌ चरण के अन्त में गुरु के बाद लघु 
आता Èl उदाहरण- 

भारत में सब विधि सुख-साज, 

भव-सागर कौं धरम-जहाज। 
` पै नाना विधि मत उपजाडू, 

लोगन दीन्ह कलक लगाई। 


तोमर 
तोमर का प्रत्येक पाद बारह मात्राओं का होता है और पादान्त में गुरु के बाद लघु 
आता है। उदाहरण- 

बारह कला सुभ जोइ चरन प्रति जब होडूँ। 

तब छन्द तोमर जान, चरनान्त गुरु लघु मान। 


3. उल्लाला 


'उल्लाला तेरह कला, नियम न गुरु लघु अति भला', अर्थात्‌ उल्लाला छन्द के प्रत्येक 
चरण में तेरह मात्राएँ होती हैं। और कोई विशेष बात नहीं। सिर्फ लय का ध्यान 
सर्वत्र रखना ही होता है। उदाहरण- 


झगड़े-झाँसे उड़ गये; अन्धकार का युग MNI 
उदित भानु अब हो गये मार्ग सभी को दिख TTI 


अथवा- 
काव्य कहा बिनु रुचिर माति, मति सु कहा बिन ही विरति। 
Arias लाल गुपाल भल, चरननि होइ जु राति अचल। 


4. रोला 


प्रत्येक चरण में चौबीस-चौबीस मात्राएँ हों और विषम चरणों में ग्यारह तथा सम 
(दूसरे और चौथे) चरणों में तेरह मात्राओं से विश्राम हो, तो “रोला” छन्द समझिए। 
कहा है- 


रोला की चौबीस कला यति शकर aT! 
सम चरननि के आदि; विषम सम कला TAT! 
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शंकर-ग्यारह। उदाहरण-- 


Sass कलस दूर ही ते अति चमकत। 
चन्द सूर की किरन, TÈ दूनी दुति दमकत। 
अमृत-घट सिर लिये, मनहुँ TERT वाढ़ी; 

जात्री-गन कौं मंगलमय छवि दीखत बाड़ी ॥ 


इसके चौथे चरण में यति-भंग दोष है। यह निर्दोष उदाहरण लीजिए- 


मधुर दुन्दुभी सग मधुर बाजति सहनाई। 
मधुर-मधुर ही राग, मधुरता हिय TRIS ॥ 
आँखिन में भारि जात, मधुर वह रूप-लुनाई। 
धन्य मधुरता जहाँ; सम्भु हू गये लुभाई ॥ 
सूचना-जिस रोला छन्द में प्रत्येक चरण की ग्यारहवीं मात्रा लघु हो, उसे 'काव्य 
छन्द' कहते हैं। 
5. गीतिका 


गीतिका के प्रत्येक चरण में १6 मात्राएँ होती हैं और पहला विराम 14वीं मात्रा पर 


तथा दूसरा 12वीं मात्रा पर प्रति चरण में होता है। पादान्त में लघु के बाद गुरु आता 
है। उदाहरण- 


रत्न रवि कल धारि कै लग, अन्त रचिये गीतिका। 
क्यों बिसरे स्याम सुन्दर! यह धरी अनरीति का? 
पाय के नर जन्म प्यारे; कृष्ण के गुन गाइए। 

पाद पकज हीय में धरि जन्म को फल पाइए ॥ 


पहले चरण में छन्द का लक्षण भी आ गया Beet = 14 और रवि = 12! 
कल = कला, मात्रा | अन्त में 'ल' 'ग' अर्थात्‌ पादान्त में लघु के बाद गुरु आना चाहिए। 
6. सार 


सार छन्द के प्रत्येक पाद में 28 मात्राएँ होती हैं और प्रति चरण में क्रम से 16 
at और 12 वीं मात्रा पर विराम होता है। इसे 'ललित-पद* भी कहते हैं। पादान्त 


में दो गुरु होते हैं। उदाहरण- 
सोरह रवि कल अन्तै कर्णा सार छन्द अति नीको। 


चरित काहिय कछु बाल कृष्ण अर, gee राधिकाजी को ॥ 
धनि वृन्दावन धनि aha धनि सब गोपी ग्वाला। 
धनि जमुना तट जहाँ मुदित मन, प्रगटे श्री नॅदलाला ॥ 
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प्रथम चरण में छन्द का लक्षण भी आ गया है। रवि = 12 और कल = मात्राएँ। 


7. हरिगीतिका 

इस छन्द के प्रति चरण में अट्टाईस मात्राएँ होती हैं और 16 तथा 12 पर विराम 
होता है। अन्त में लघु के बाद गुरु आता है। यदि अन्त में रगण (5। 5) हो, तो 
और अच्छा। उदाहरण- 


शुङ्गा भूषण अन्त लग जन, गाइए हरि गीतिका। 
हरि सरन जे प्रानी भये कहुँ है fire भव-भीति का? 
संसार भवनिधि तरन को नहिं और अवसर पाइये। 
सुभ पाथ मानुष जन्म दुर्लभ, राम-सीता गाइये। 


प्रथम चरण में लक्षणा भी है। शृङ्गार = 16 और भूषण = 12। अन्त में “लग” 

अर्थात्‌ लघु के बाद गुरु। 
8. वीर 
वीर छन्द के प्रत्येक चरण में इकतीस मात्राएँ होती हैं और सोलह तथा पन्द्रह की 
यति होती है। वस्तुतः यह 'वीर' छन्द है-वीर रस के वर्णन के बहुत अनुकूल है। 
सुप्रसिद्ध वीर-रस का काव्य 'आल्ह खण्ड” इसी छन्द में है, अतः इस छन्द का नाम 
ही omer पड़ गया है। अन्त में गुरु के बाद लघु आता है। उदाहरण 

बसु-बसु तिथि सानन्द सवैया, यातौ वीर Fart गाव । 

ae कहाबत आल्ह छन्द है; gid मन माँ We चाव। 

सुमिरि भवानी जगदम्बा का, श्री सारद के चरन मनाय। 

आदि सरस्वती तुम का ध्यावी, माता कठ विराजौ आय। 


बसु = आठ और बसु-बसु = सोलह तथा तिथि = पन्द्रह। सवैया, अर्थात्‌ 
इसे “मात्रिक सवैया” भी कहते हैं। 
9. त्रिभगी À 
त्रिभंगी के हर एक चरण में 82 मात्राएँ होती हैं और प्रत्येक चरण में 10, 8, 8, 
6 पर चार विराम होते हैं। अन्त में गुरु रहता है। उदाहरण- 


परसत पद पावन, सोक-नसावन, प्रगट भर्ई तपुण सही। 

देखत रघुनायक; TGS TI, TITS है कर, जोरि रही। 
अति प्रेम अधीर; पुलक सरीरा, मुख नहीं आवै, वचन सही। 
अतिसय बड़भागी, चरनन लागी, जुगल नयन जल, धार वही। 
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अथवा- 
दस बसु बसु संगी जन रस रंगी, छन्द त्रिभगी) गन्त भलो। 
सब सन्त पुणाना जाहि बाना, सोइ पुरानो, पन्था चलो। 
मोहन वनवारी, गिरिवर धारी, कुज विहारी पग परिये। 
सब घट वासी, मगल-रासी, जगत्‌ उदासी; उर धरिये/” 


इसके प्रथम चरण में लक्षण भी है। बसु = 8 और रस = 61 गन्त = ग अन्त 
में; अर्थात्‌ अन्त में गुरु। 
10. अरिल्ल 
इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं और 8-8 पर विराम होता हैः। अन्त में 
दो लघु या एक लघु के बाद दो गुरु होते हैं। उदाहरण- 

“सोर जन लल याहु आरिल्ला प्रक्रविडीन न सोह करिल्ला। 

ले हरिनाम मुकन्द मुरारी, नन्दनँदन प्रमु हैं असुरारी#” 

इसमें किसी भी चौकल (चार मात्रावाले पद) में जगण (। 5!) नहीं रखा जाता। 

चौपाई छन्द में लघु-गुरु या चौकलों का ऐसा क्रम नहीं होता। 
11. प्लवगम 
इसके प्रत्येक पाद में 21 मात्राएँ होती हैं और 8 तथा 13 पर यति होती है। आदि 


में, पाद की आदि का वर्ण गुरु होता है और अन्त में जगण (1 5!) के बाद एक 
गुरु (5) रहता है। उदाहरण- 


M बसू दिलि, राम जगत प्लवंग में। 
धन्य वही जो, रंगे राम रस रग में ॥ 
पावन हरि जन, संग सदा मन दीजिए। 
रम कृष्ण गुण-ग्राम नाम रस भीजिए ॥” 


पहले चरण में लक्षण भी है। गादि = ग (गुरु) आदि में। बसु = 8 और 
दिसि (दस) तथा राम (8) मिल कर तेरह हुए। अर्थात्‌ 8 और तेरह पर विराम। 
12. दिक्‌पाल 


दिकूपाल छन्द के चारों चरण चौबीस-चौबीस मात्राओं हें और 12-12 पर 
यति होती है। उदाहरण स मात्राओं के होते हैं और 12-12 प 


सविता विराण दोई दिगपाल छन्द सोई। 


तो बुद्धिमन्त प्राणी, जो राम सरन होई ॥ 
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रे मान बात मेरी, पद्धोह त्यागि दीजै। 
सब काम आदि प्यारे, इक राम नाम लीजै ॥ 
सविता = 12 और दो सविता = 12-121 उर्दू में एक “बहर' इससे मिलता 
हुआ है- 
कया क्‍या मची है। यारो; बरसात की बहारें। 


13. रूपमाला 
इसके सब चरणों में चौबीस-चौबीस मात्राएँ होती हैं और 10-14 पर यति होती है। 
अन्त में गुरु के बाद लघु रहता है। इसी को 'मदन' भी कहते हैं। उदाहरण- 
रत्न दिसि कल रूपमाला; साजिये सानन्द। 
रामजू के सरन में रहि, पाइये आनन्द। 
जात हैं वन बादि ही गल, बाँधी कै बहु AA! 
धाम ही किन जपत कामद, रामनाम GAT!” 


रत्न = 14 और दिसि दिशाएँ = 101 कल = मात्राएँ। 


14. कामरूप | 
इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएँ होती हैं और 9, 7, 10 पर विराम होते हैं, अन्त 
में गुरु के बाद लघु रहता है। उदाहरण-- 

निधि मुनिहिं दिसि R, काम Bale, साज गल युत मित्त। 

fag हरिभजन के, कौन काजै, अमित हय गय वित्त? 

दस-सीस समबहु; नष्ट भे सक गरब के जे गेह। 

तासौ कहाँ तुहि, मानि मेरी; राम सों कर नेह। 

निधि = 9 मुनि = 7, RÈ (दिशा) = 101 अन्त में गल; अर्थात्‌ गुरु 

के बाद लघु। 
अर्द्धसम मात्रिक छन्द 
जिन छन्दों के प्रथम तथा तृतीय चरण सम होते हैं a द्वितीय तथा चतुर्थ उनसे 
नहीं मिलते-विषम होते हैं-उन्हें अर्डसम छन्द कहते हैं; जैसे- 
1. दोहा 
दोहा बहुत प्रसिद्ध छन्द है। इसमें विषम (प्रथम-तृतीय) चरणों में तेरह-्तेरह और सम। 
(दितीय-चतुर्थ) चरणों में ग्यारह-ग्यारह मात्राएँ होती हैं। विषम चरणों के आदि में 
जगण (। s) नहीं होता। अन्त में लघु होता है। उदाहरण- 
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पितर पार करि प्रधुहिं पुनि मुदित गयउ लै पार।” 


१. सोरठा 
दोहे का बिलकुल उलठा सोरठा होता है।-दोहे को पलट देने से सोरठा बन जाता 
है; अर्थात्‌ इसके सम (द्वितीय-चतुर्थ) चरणों में ग्यारह-ग्यारह और विषमों (प्रथम-तृतीय) 
में तेरह-तेरह मात्राएँ होती हैं। उदाहरण- 

“बन्दौं गुरु पद-कज कृपा सिन्धु नर रूप हरि। 

महा META, जासु वचन रविकर-निकर ॥ 
3. बरवै 
इसके विषम चरणों में बारह-बारह और सम (द्वितीय चतुर्थ) में सात-सात मात्राएँ होती 
हैं। अन्त में जगण (। 5। ) रहता है। इसी को ‘ge और 'कुरंग' भी कहते हैं। 
उदाहरण- 

बाम अंग सिव सोभित, सिवा उदार। 

सरद gan में जनु तड़ित-बिहार। 

अथवा- 

काविसमाज को बिरवा, चले लगाइ। 

सींचन की सुधि लीजौ, R न जाइ। 
विषम मात्रिक छन्द 
ae चरण में मात्राओं की संख्या समान न हो अथवा जिनमें चार से कम-ज्यादा 
चरण हों, उन्हें विषम छन्द कहते हैं। उदाहरणार्थ कुण्डलिया और छप्पय ले लीजिए। 
1. कुण्डलिया 
JEN a दोहा और उसके अन्त में रोला छन्द जोड़ कर 'कुण्डलिया' छन्द बनता 
हैं अर्थात्‌ कन डे से यह बना है। यहाँ दोहे के चार पाद दो ही गिने जाते 
प वो द्वितीय मिल कर एक पाद तृतीय तथा चतुर्थ के मेल से दूसरा 
; as T हुए और चार रोला के हैं ही, तब बस 'छह पादों” का छन्द 
ज्यो-की-्यों cy l FSRA नाम का कारण यह है कि दोहे की चौथी यति 
zi चूम कर रोला छन्द के आदि में आ जाती है-कुण्डली-सी बन जाती हैं | 


मेरी भव-बाधा हरी; राधा नागरि सोय। 
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जा तन की झाई परे, स्याम हरितडुति होय। 
स्याम हरितःदुति होय; करैं सब कलुष-कलेसा। 
मिटै चित्त को भरम, रहै नहिं कछु अन्देसा। 
कह पठान सुलतान, काढु जम दुख की बेरी। 
राधा बाधा हरहु, हहा! विनती aft मेरी। 


हिन्दी में गिरिधर की कुण्डलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। एक उदाहरण- 


बसिबो वृन्दावन करौ, यह चाहत जिय AR 
सुनिबो करै गुपाल की, मुरली-धुनि qe ओर। 
मुरली-धुनी चहुँ ओर भोर जमुना को अन्हैबो | 
बंसीबट तरु ule, बहुरि कहूँ अन्त न जैबो। 
कह गिरिधर कविराय, कोटि पापन को नसिबो। 
मन में यही विचारि, करै वृन्दावन बसिबो। 


वस्तुतः दोहे का अन्तिम अंश रोला के आदि में और उसका प्रथम अंश रोला 
के चतुर्थ चरण में कुछ-न-कुछ आ जाता हैं, तभी तो पूरी कुण्डलिया हुई। साप जो गुड़मुड़ी 
हो कर बैठता है-सिर को पूँछ के पास घुमा कर कर लेता है उसे भी 'कुण्डली' कहते 
हैं उसके समान इस छन्द की बनावट होने के कारण इसे भी 'कुण्डलिया” कहते हैं। 


2. छप्पय 
चार चरण ऊपर रोला के रख कर नीचे दो चरण यदि उल्लाला छन्द के रख दिये 
जायँ, तो 'छप्पय' बन जाता है। छह पाद का होने के कारण इसका नाम 'छप्पय' 
है। उल्लाला छन्द के प्रत्येक चरण में कभी 26 और कभी 28 मात्राएँ होती हैं। नीचे 
जो उदाहरण दिया जाता है, उसमें उल्लाला के प्रत्येक चरण में अद्टाईस-अद्डाईस मात्राएँ 
हैं, देखिए- 

अजय विजय बल कर्ण वीर वेताल विहंकर। 

मर्कट हरि हर ब्रह्म इन्द्र चन्दन जु तुर्भकर। 

शवान सिह शार्दूल कच्छ कोकिल खर BA! 

मदन मत्स्य ताटक शेष सारंग पयोधर। 

शुभ कमल कन्द MT शलभ, भवन अजम सर AR! 

गणि समर सुसारस मेरु कहि, मकर अली सिद्धिहि RTI 


अथवा- 


भवित-विमुख जो धर्म, ताहि अधरम करि Wat! 
जोग जग्य ब्रत दान भजन बिनु तुच्छ RER 
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हिन्दू तुरक समान CP 'सबदी' 'साखी'। 
पक्षपात नहिं बचन wale के हित की भाखी। 
आरुढ दसा है जगत्‌ पर, मुखदेखी नाहिन कही। 
कबीर कानि राखी नहीं; बरनाश्रम षट दरसनी। 


“भक्तमाल' में गोस्वामी नाभाजी के छप्पय बड़े सुन्दर हैं। अथवा- 


है जो सच्चा ध्येय ध्यान में वह न हमारे। 

कर्ण! अधम अज्ञान दशा 'में हैं हम सारे। 

शान्ति प्राप्त कर सके न, फिरते मारेमारे। 

खोई नरता हाय! शक्ति-साधन सब हारे 

तरना संसारसमुद्र से, अति ही दुस्तर हो गया। 

हम पा सकते न अभीष्ट फल; बुरा बीज उर बो गया। 


वर्णिक छन्द (वृत्त) 


सम वर्णिक oat में चारों वर्णों में वर्ण या गण समान होते हैं। अर्द्धड-सम और 
iN वृत्त हिन्दी में प्रायः नहीं मिलते हैं। आगे कुछ सम gat का परिचय देते 
i i 


1. इन्द्रवज़ा 
इसके प्रत्येक चरण में ग्यारह वर्ण होते हैं; अर्थात्‌ तीन गण और दो वर्ण । यों चवालीस 
वर्णों का पूरा छन्द हुआ प्रत्येक चरण में क्रम से दो तगण (ऽ 51, S 5॥) एक जगण 
( 5) और अन्त में दो गुरु होते हैं। उदाहरण- 


आधार जिनका कोई नहीं है 

हा! दुःख ही दुःख सभी कहीं है। 

तू ही उन्हें आ कर गोद लेती, 

है मृत्यु! तू ही चिर शान्ति देती। 
2. उपेन्द्रवज़ा 


यह भी चवालीस अक्षरों का ही छन्द है और प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर रहते हैं; 
पर क्रम यों है-ज, त, ज, ग, ग, अर्थात्‌ जगण, तगण, जगण और अन्त में दो गुरु! 
कहा है-'जती जगैं गाइ उपेन्द्रवज्रा ।' 'ती' से तगण और 'गैं' तथा “गा” से गुरु समझिए। 
उदाहरण- 


बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजै; 
परन्तु पूर्वापर सोच लीजै। 
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बिना विचारे जो काम होगा; | 
कभी न अच्छा परिणाम होगा। : 
3. दोधक 
दोधक में तीन भगण और अन्त में दो गुरु प्रत्येक चरण में होते हैं। उदाहरण- 
सावन आ कर वारिद-माला, 
मोद महा भारती जगती है। 
हो कर श्यामल भूमि हमारी, 
दुःख सभी छन में हरती है। 
4. वंशस्थ 
ज, त, ज, र, वंशस्थ के प्रत्येक चरण में होते हैं। इसे ही “वंशस्थ विल' भी कहते 
हैं-“सु जान वंशस्थविलं जता जरा।” उदाहरण- 
प्रवाह होते तक शेष श्वास के, 
mad होते तक एक भी शिरा 
सशक्त होते तक एक लोम के, 
लगा vem हित सर्व भूत में ॥ 
भुजगप्रयात 
इसके प्रत्येक चरण में चार यगण होते हैं-“'य चौ युक्त ताता भुजंगप्रयाता।” “भुजंगप्रयातम' 
| शब्द चार बार उच्चारण करने से ही इसका एक पाद बन जाता है। उदाहरण- 


तुझे बन्ध वाधा सताती नहीं है, 
मुझे सर्वदा मुक्ति पाती नहीं है। 
प्रभो शकरानन्द आनन्द दाता, 
मुझे क्यों नहीं आपदा से छुड़ाता? 


5 मौक्तिकदाम 
इसमें चार जगण होते हैं इसे ही 'मोतीदाम' 'मोतियदाम' आदि भी कहते हैं। उदाहरण- 


| जँचौ रघुनाथ धरे धनु हाथ; 

| विराजत सानुज जानकि साथ 

| सदा जिनके gè आठहु जाम, 
| विराजत कण्ठ g मोतियदाम।” 
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अदेवन की उर आति अनीति, | 
निवाहन को gerar रीति। 
सुधारन को जन को अधिकार, 
धरयो हारि वामन को अवतार। 


6. बसन्त-तिलका 


तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु, गुरु, इस छन्द में होते हैं-'जानौ बसन्ततिलका 5 
“तुभ जौ जगो गा।” उदाहरण- 


कुजें वही थल वही; यमुना वही है, 
बेलें वही; बन वही; विटपी वही है। 
हैं पुष्प-पल्लव वही, व्रज भी वही है; 
ये किन्तु श्याम बिन हैं न वही जनाते। 


7. मालिनी l 


च, न, म, य, य का यह छन्द होता है-“न नमिय यह काहे मालिनी मूर्ति धन्या" ` | 
इस नाम का सवैया भी होता है जो इससे भिन्न है। उदाहरण-- 


जग कर कितनी ही रात मैने बिताई 


यदि तनिक कुमारों को हुई बेकली eff) 
यह हृदय भग्न कैसे न होगा, 


यदि कुछ दुख होगा, बालकों को हमारे। 
8. शिखरिणी 


य, म, न, स, भ, ल, ग शिखरिणी में होते हैं और प्रत्येक चरण में छठे और ग्यारहवें 


अक्षर पर विराम होता है। कहा है-“« 
उदाहरण यमी ना सो भूला गुण गणनि गा गा शिखरिणी। 


अनूठी आभा से सरस सुषमा से 

se ae हे, 
बना जो देती थी, बहुजुणमयी भू विधिन को) | 
निराले फूलों की; विविध दल वाली अनुपमा, | 
जड़-बूटी नाना बहु फलवती थीं rad | 
9. मन्दाक्रान्ता | 
म, म, ग त, त, ग, ग मन्दाक्रान्ता में होते हे तथा चौथे, छठे और सातवे 


4 है 
aks as होता है-“मन्दाक्रान्ता कर सुमति को, मा भनौ तात गा गा। 


| 
| 
| 
t 
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| आना प्यारे, महरःसुत को, देखने के लिए हो, | 

। कोसों जाती; प्रति दिन चली, ग्वाल की मण्डली थी। i 
ऊँचे ऊँचे, विटप चढ़के, गोप-ढोटे अनेकों | 
घण्टों बैठे, तुषित दुग से पन्थ को देखते थे।” | 

10 रुग्धरा 

म, र, भ, न, य, य, य, इसमें होते हैं और सात-सात पर तीन विराम होते हैं। उदाहरण-- 

छोटे वे थे सलोने, मधुर मुख-छटा थी, नियाली अदा थी, 

आती हैं याद बातें जब उस मुख की हूँ महामूढ़ होती। 

छाती दो टूक होती, बिसर सब गया, हाय मैं हूँ अभागी, 

मोती बेमोल खोये, अब दुख-सरिता ले चली हा! बहाती! 


11. शार्दूलविक्रीडित | 
म, स, ज, स, त, त, ग, का यह छन्द होता है। विराम बारह और सात पर होता 
हे-“मैं anit aad गुरु सुमिरिके शार्दूलविक्रीडितै।' उदाहरण- 
“जाती प्रेम न जाति-पाँति तुझसे; पूछी किसी की कही, 
तेरे सम्मुख रंक और नृप में; है भेद होता नहीं। 
दोनों ही वन गेह और जग में; हैं तुल्य तेरे लिए; 
ऊँचे मन्दिर ते कुटी तक सभी; हैं चाह तेरी किये।” 
सवैया 


सबैया के कई भेद हैं। कुछ आगे लिखे जाते हैं। सवैया और कवित्त में, चारों चरणों में, 
तुक अवश्य मिलनी चाहिए। ये प्रायः 22 से ले कर % वर्ण तक के होते हैं। देखिए- 


12. मदिरा 
इसके प्रत्येक चरण में सात भगण और अन्त में एक गुरु होता है-'भा सत गूढ़ 
न मर्म तिन्हें जु पिये जग मोहमयी मदिरा।' उदाहरण- 

| दीन अधीन हो पाय परी हौं अरी उपकार को धावहि तू। 

| मेरी दसा लखि होहि प्रसन्न दया उर अन्तर लावहि तू। 


नैनन को हिय की बिरहागिति एकहि बार डुझावहि तू। 
श्री मनमोहन-रूपसुधा MRT मदमोहि छकावहि तू। 


13. चकोर 
सात भगण और अन्त में एक गुरु एक लघु होता है-'भा सत ग्वाल जहाँ लखिए 
कह वृत्त चकोर महा मुद मान।' उदाहरण- 
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भासत खाल सखी गन में हारि राजत तारन में जिमि चन्द। 
नित्य नये रचि खेल मुदा ब्रज में हारि खेलत rieka | 
या छवि काज भये ब्रजवासि चकोर पुनीत लखीं नँदनन्द। 
धन्य वही नर नारि Wed या छवि काटत जो थव-फन्द /” 


14. मत्तगयच्द 


इसमें सात भगण और अन्त में दो गुरु होते है-'भासत गंग न तो सम मो 
अघ-मत्तगयन्दहि नास Hear!’ उदाहरण- 


या लळुटी अरुं कमरिया पर राज R पुर को तजि sri) 
omer सिद्धि नवौँ निधि को सुख नन्द की गाय चराय Remi) 
नैनन सों 'एसखानि” जबै ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। 
कोरिन के कलधौत के धाम करील की RIT ऊपर वारौं। 


15. सुमुखी 


सात जगण और अन्त में एक लघु तथा एक गुरु होता है-“जु लोक लगा चित 


राम भजें तिन पे सु प्रसन्न रमा सुमुखी।” जु=जगण, लोक=सात, लगा=लघु और 
गुरु। उदाहरण- 


ee लगें सिय रामहिं साथ ad वन माहिं फिरै न ae 
हमें प्रभु आयु देहु चलें रउरे संग यो कर जोरि कहैं ॥ 


es ; Lg R R पण a भले फल जन्य अनेक लहैं। 
ची ग 'सुमुछी हरि फेरि तिनहैं बहु भतिन ते समुझाय कहैं। 
७, 16. किरीट 


a इसमें आठ भगण होते हैं#'भा बसुधातल पाप महा हरि जू प्रगटे तब धारि किरीटहि।” 

Ma, वसु: 8 । उदाहरण 
i Ny Boe i eee a 

हे करतार! विने सुनौ erp की लोकन को अवतार करौ जनि। | 

लोकन को अवतार करो तो ager को तो संवार करो जनि॥ | 

| eae हूको E करौ तो तिन्है विच प्रेम प्रसार करै जनि। | 

पसार करै कौ दयानिधि! BE वियोग विचार कतै जनि। | 


मुक्‍तहरा 
आठ जगणों का मु्तहरा सवैया होता है। उदाहरण-- | 


छु हैं धनि या जग माहि लहें फल जन्म लिये कर सन्त समान। 


णु YT | 
यु ME याम शर्जे शिव को नित छाँडि सबै छल छिद्र सुजान। | 
110 » पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-5) | 

| 


PAASTU aa a eli CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar O कुं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रसन्न सदा शिव हों aed जन पै सब भाषत वेद-पुरान। 
करें नित भक्तन कौं भव-मुक्त, हरै जन के सब क्लेश महान्‌। 


जु=जगण और जो। यों लक्षण भी आ गया। 


18. दुर्मिल 
यह आठ सगणों का होता है। उदाहरण- 
पग नूपुर औ पहुँची करकणानि मजु बनी मानिमाल हिये। 
नवनील कलेवर पीत झँगा aab पुलकों नृप गोद RAI 
अरविन्द सो आनन रूप मरन्द अनन्दित लोचन भृंग RI 
मन में न वस्यो अस बालक जो 'तुलसी' जग में फल कौन जिये। 


19. बाम 
सात जगण और एक यगण बाम के प्रत्येक चरण में क्रम से होते हैं। उदाहरण- 


जु लोक यथा मति वेद Te सह आगम आ. दस आठ प्रमाने। 
at माहि में शुक शारद शेष गणेश महा बुधिमन्त समाने। 
चढ़े गज वाजि तु पीनस आदि जु वाहन राजन केर बखाने। 
लहैं भलि वाम सबै धन धाम तु काह भयो बिनु रामहिं जाने? 


20. सुन्दरी 
इस में आठ सगण और अन्त में एक गुरु होता है। GED -e 
७ TT 
सुख शान्ति रहे सब ओर सदा, Do 
अविवेक तथा अघ पास न आवें। थ्‌ 143770 
गुण शील तथा वल बुद्धि बढे © NS 4 í uy 


हठ वैर विरोध we मिट जावें। 
सब उन्नति के पथ में विचरें 
रति पूर्ण परस्पर प्रेम कमावें। 

दृढ़ निश्‍चय और निरामय हो कर; 
निर्भय जीवन में जय पावें। 


मुक्तक छन्द 

मुक्तक में कहीं वर्णों की गिनती और कहीं लघु-गुरु का नियम होता है। और यह 
वर्ण-वृत्त भेद ही 'मुक्तक' छन्द है; पर विशेष भेद होने से इसकी न्यारी गिनती होती 
है और इसे 'मुक्तक' कहते हैं। कई प्रकार के 'मुक्तक' छन्द होते हैं, जिनमें से 
दो-एक लीजिए- 
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1. मनहर 
इसके प्रत्येक चरण में 81 वर्ण होते हैं। अन्त में गुरु अवश्य होना चाहिए। 16 
और 15 पर विराम होता है। उदाहरण- 


सुनिए विटप प्रभू! yer RER हम, 
राखि हौ हमें तो शोभा रावरी बढ़ाइहैं। 
तजिहौ हरखि के तो विलग न मानें कछु 
जहाँ जहाँ He तहाँ दूनो जस गाइहैं। 
सुरन wet ahr at फेरि 

सुकावि 'अनीस' हाथ हाथनि बिकाइहै। 
देश में wet परदेश में रहैंगे; 

काहू भेस में Yet तऊ रावरे कहाइहैं।” 


इसको मनःहरण, कवित्त अथवा घनाक्षरी भी कहते हैं। वस्तुतः इसमें 8, 8, 8 और 
7 पर चार विचार प्रति चरण होते हैं। अन्त में गुरु होना चाहिए। और कहीं लघु-गुरु 
का बन्धन नहीं है। 


2. रूप-घनाक्षरी 


इसके प्रत्येक चरण में 39 वर्ण होते हैं और अन्त में लघु होता है। अन्त्य लघु के 
पूर्व का वर्ण गुरु होना चाहिए। उदाहरण-- 


बेर वेर बेर लै सराह बेर बेर बहु 

रसिक बिहारी देत बन्धु कहँ फेर फेर। 
चालि चालि भावें यह वाहू ते महान्‌ मीठे; 
लेह तौ लखन यों बखानत हैं हेर हेर। 

बेर बेर देवै बेर सबरी सु बेर बेट 

तऊ WAR बेर बेर तेहि टेर टेर। 

बेर जनि लावो बेर बेर जनि लावो बेर 

बेर जनि लावो बेर लावो कहे टेर टेर।” 


3. देव-घनाक्षरी 
यह छन्द 33 वर्णो का होता है--प्रति चरण में 33 वर्ण होते हैं। अन्त के तीन वर्ण 
लघु होने चाहिएँ। 8, 8, 8, 9 पर विराम होता है। उदाहरण- 


झिल्ली ITER; पिक, चातक पुकारैँ बन 
मोरनि yer उठे जुगुनू चमक्रि चमक्रि। 
घोर घनघोर भारे धुरवा KR धाम, 
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qa werd aed दामिनी दमकि दमकि। 
झूकानि बयारि बहै लूकानि लगावे अंग; 

हूकानि भभूकनि उर में wath wale) 

कैसे करि रखौं प्रान प्यारे जसवन्त बिन, 
नान्डीं नान्हीं ढूँढें झरै मेघवा झमकि झमकि।” 


बस, आरम्भ में इतने छन्द ठीक कर लीजिए। आगे देखा जायगा। 


—sfa— 
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भूमिका 


काव्य-माधुरी जिन चखी, दस-रसमयी सुछन्द। 

तिन मन तिनकासम जाची, सुधा बापुरी मन्द ॥ 
जदपि दसहु रस gÈ सुघए मधुर एक ते एक। 
तदापि Re तिनकौ नृपति, जो फल देत अनेक ॥ 


आज हमारी भाषा राष्ट्रभाषा के महनीय पद पर अभिषिक्त की गयी है, अतएव चारों 
ओर से विविध-उपायन-सदृश अनेक विषयों की अभिवृद्धि से उसकी स्पृहणीय समृद्धि 
प्रबल वेग से जल्दी-जल्दी बढ़ रही है। इसे देख किस मातृभाषा-भक्त का हृदय 
आनन्दोच्छ्वास से भर न जायगा? इधर काव्य-कला की भी कला दिन-दिन “प्रतिपच्चन्द्र 
लेखेववर्द्धिष्णु' हो कर जगत्‌ के नयन और मन तृप्त कर रही है कितने आनन्द की 
बात है! अवश्य ही आज स्वर्ग में तुलसी, सूर और हरिशचन्द्र आदि आत्माओं को 
परम सन्तोष के साथ अनिर्वचनीय आनन्दानुभूति होती होगी और वे वर्तमान मातृभक्तों 
को आशीर्वाद देते फूले न समाते होंगे जिनके अथक उद्योग और भावना से यह सब 
हुआ और हो रहा है। 

अस्तु; यह सब जो कुछ हो रहा है, उसे देख किसी दिव्य भविष्य की कल्पना 
होती है। रोम-रोम पुलकित हो उठता है। al : 

इधर काव्य-धारा भी बड़े वेग से बहने लगी है, जिसके प्रखर वेग से कहीं कही 
मर्य्यादा और सद्भावना-रूपी उसके दोनों किनारे कटते जाते हैं, किसी किसी जगह 
सुश्रृंखला-वृक्षावली उखड़ती जा रही है और उस धार में कूड़ा-करकट न जाने क्या-क्या 
बहता जा रहा है। इसकी प्रतिक्रिया सिवाय सर्वशक्ति-सम्पन्न समय के किसी के 
पास नहीं है। समय यह ऐसा ही है-क्रान्ति का। इसलिए लोगों की सर्वत्र क्रान्ति 
में ही भलाई सूझती है। लोग सब पुरानी बातों को मिटा कर उनके स्थान में एकदम 
नयी देखना चाहते हैं। और उसके लिए उद्योग करते हैं; फिर चाहे वे पुरानी बातें 
कितनी ही सुन्दर हों और नयी चाहे जैसी भी रदी ही क्यों न हों। इस समय अन्धकार 
से एकदम प्रबल प्रकाश में आ जाने के कारण आँखें चौंधिया-सी गयी हैं, जिनसे 
भला-बुरा कुछ दीख ही नहीं पड़ता। यह समय का प्रवाह किसी के बदलने से नहीं, 
अपने आप बदलेगा। तब सब व्यवस्था हो जायगी। तब तक ऐसा ही उलळफेर होता 
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रहेगा । बरसात के दिनों में नदी में बाढ़ आती है, तो उसे या उसके उपद्रव को कोई 
रोक नहीं सकता। उस समय उसका जल भी मलिन और अपेय-सा हो जाता है, जिसे 
चतुर जन साफ करके उपयोग में लाते हैं फिर जब समय बदलता है, तो प्रवाह में 
मर्य्यादा, स्वच्छता और स्थिरता आती है । हमारे काव्य-जगत्‌ का आज वर्षा-काल है। 

इस समय अधिक से अधिक संख्या में हमारे भाई काव्य-रचना का प्रयत्न करते 
हैं। बड़ी खुशी की बात है। परन्तु यह देख कर खेद होता है कि वे अपने कार्य 
में सफलता प्रायः नहीं के बराबर पाते हैं। इसका कारण क्या है? जहाँ तक सोचा 
गया है, इसके दो मुख्य कारण दृष्टि आये हैं-1. साहित्य-विद्या से अपरिचय और 
2. निपुण गुरु के आदेशानुसार अभ्यास का अभाव। भला, सोचिए तो सही, इन दो 
मुख्य कारणों के बिना काव्य-कानन कैसे सफल हो? उस उद्यान की क्या दशा होगी, 
जिसकी देखरेख और सँभाल कोई ऐसा नवीन पुरुष करता हो, जिसे न तो बागवानी 
का कुछ अनुभव ही हो और न जो किसी चतुर तथा अनुभवी माली से उपयुक्त सम्मति 
ही अपने विषय में लेता हो? जो दशा उस बाग की, वही ऐसे काव्य की होगी-हो 
रही है। 

बिना जाने और समझे ही लोग साहित्य-शास्त्र के अध्ययन और उस्ताद की 
शिक्षा को 'अनावश्यक' कह देने में जरा भी नहीं हिचकते। उनकी दृष्टि में वे लोग 
मूर्ख और “पुराने do’ हैं, जो इनकी निहायत जरूरत समझते हैं। ऐसी दशा में क्या 
किया जाय? बुद्धि का ही तो फेर है। 

इस निबन्ध में यह बतलाया गया है कि कवि के लिए साहित्य-शास्त्र के अध्ययन 
की कितनी जरूरत है और उसके प्रतिपाद्य विषय कितने उपयोगी तथा गम्भीर हैं। ' 
पूर्ण आशा है, इस निबन्ध को पढ़ कर लोग साहित्य-शास्त्र के अध्ययन की ओर 
प्रवृत्त होंगे और यह बड़े सौभाग्य की बात होगी। | 

i अपने-अपने ढंग पर प्रत्येक भाषा में साहित्य-शास्त्र है। अन्यान्य शास्त्रों की 

भाँति साहित्य भी संस्कृत में उन्नति के शिखर पर पहुँचा है। हिन्दी alec | 
as we रचना नहीं हुई, जितनी काव्य की। खेद है, अभी तक इसकी पूर्ति | 
नहीं हे पायी है। विद्वानों ने इधर कृपा-कटाक्ष ही न जाने क्यों नहीं किया। हमारी 
भाषा इस शास्त्र की तथा इसके अध्ययन-अध्यापन की बड़ी जरूरत है। हिन्दी | 
क और प्राकृत से घनिष्ट सम्बन्ध है। प्राकृत में वैसा कोई प्रौढ़ साहित्य ग्य | 
नहीं है। प्राकृत के अभ्युदय-काल में लोग खूब संस्कृत जानते थे, अतएव उसी कै | 
साहित्य-ग्न्थों से तृप्त रहते थे। अब वह बात नहीं है। न तो संस्कृत का ही वह. 
उन्नतिपूर्ण प्रचार है और न वह समय ही है। हमारी भाषा भी बिलकुल स्वतन्त्र 
राष्ट्र की साम्राज्ञी बन गयी है। अब किसी भी विषय में इसे पराधीन रहना शोभ 
नहीं देता। इसका साहित्य-शास्त्र भी पृथक्‌ बनना चाहिए, जो प्राचीन शैली के आधार | 
पर नवीन सुधारों और परिवर्तन, परिवर्द्धन आदि परिष्कारो से युक्‍त हो। 

प्राचीन साहित्य-शास्त्र यद्यपि प्रायः पूर्ण है, तथापि उसमें कुछ व्यर्थ और 
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में हानिकर बातें भी हैं। हिन्दी में साहित्य-शास्त्र बनाते संमय इस पर पूर्ण ध्यान 
देना होगा। इन व्यर्थ और हानिकर विषयों को छोड़ कर उपादेय अंश ग्रहण करना 
होगा, उसमें कहीं-कहीं परिवर्तन और परिवर्द्धन करना होगा, यथावश्यक नवीन विचारों 
और भावनाओं का पुट देना होगा, विभिन्‍न भाषाओं के साहित्य से उपादेय अंश भी 
लेना होगा। इस प्रकार की शक्ति जिन मातृभाषा-भक्तों में हो, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। 

जब तक साहित्यशास्त्र के वैसे ग्रन्य नहीं बनते, तब तक, अब तक बने 
हुए, पुराने साहित्य-ग्रन्यों का ही आश्रय लेना योग्य है। जहाँ सूर्य अथवा चन्द्र नहीं 
होते, वहाँ टिमटिमाते हुए दीपक से भी काम निकाल लेने में ही बुद्धिमानी है। 

यह छोटी-सी पुस्तिका सिर्फ साहित्य-शास्त्र के विषयों का गौरव और गाम्भीर्य्य 
बतलाने के लिए है। उन विषयों का प्रतिपादक ग्रन्थ नहीं है। 


अन्त में मैं बम्बई के 'हिन्द-पग्रन्थ-रत्नाकार-कार्यालय” के संचालक और वयोवृद्ध 
साहित्य-सेवी, श्रीयुत नाथूराम जी प्रेमी को अनेक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ऐसी-ऐसी 
पुस्तकों के प्रकाशन का असाधारण साहस दिखाया है, जिनके प्रकाशन की भावना-मात्र 
से अन्य प्रकाशक भयभीत हो जाते हैं। कहते हैं, “ऐसी पुस्तक साहब, लिख कर 
दीजिए, जिसकी बाजार में खपत हो; कोई भड़कीला उपन्यास या और कुछ।” गम्भीर 
पुस्तकों के प्रकाशन से प्रकाशक लोग घबराते हैं। हर्ष की बात है कि प्रेमी जी इसके 
अपवाद हैं। हिन्दी में शायद आपकी ही ग्रन्यमाला सबसे प्राचीन है, जिसमें आज 
तक एक भी ग्रन्थ भरती का नहीं निकला है। 

मेरी एक पुस्तक 'प्रेमी' जी ने पहले भी प्रकाशित की थी-'रस और अलंकार।' 
उसमें सब के सब उदाहरण राजनीति से सम्बन्ध रखने वाले थे, अतएव बम्बई-गवर्नमेंट 
की दृष्टि पड़ गयी। वह जब्त हो गयी। इस आर्थिक धक्के को सह कर फिर अपने 
मेरी यह दूसरी पुस्तक हाथ में ली है। इसी समय आपकी सहधर्मिणी सदा के लिए 
आप से वियुक्त हो गयीं। इसी आपत्ति के कारण इस पुस्तक के प्रकाशन में और 
भी अधिक विलम्ब हुआ। 


22-11-39 -लेखक 


साहित्य की उपक्रमणिका / 119 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषय सूची 


1. साहित्य परिचय 


. काव्य का स्वरूप 


कला के भेद 

काव्य-कला की सर्वोत्तमता 

एक दूसरे प्रकार से कलाओं का वर्गीकरण 
काव्य-कला का उद्देश्य 


. भाषा-कृत काव्य के भेद 


4. कला-दृष्टि से काव्य के भेद 


. काव्य में स्वाभाविकता 


स्वाभाविकता के विषय में एक नया मत 


. आदर्शवाद और यथार्थवाद 


झूठा यथार्थवाद 
झूठा आदर्शवाद 


. साहित्य-शास्त्र के नियम 
. मनोभाव 


सब ससों में श्रेष्ठ कौन है? 


- रसाभास और भावाभास 
. रीति या शैली 

. गुण 

- अलंकारों का उपयोग 
. दोष 

. काव्य-भाषा ae 
5. शब्द, अर्थ और शब्द की शक्तियों | 


be 


aa FO SSO 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3. अभ्यास 
अभ्यास. का समय आदि 


1. यश और हास की शुक्लता 

2. क्रोध का लाल रंग 

3. शुक्ल-पक्ष में ही चाँदनी का वर्णन 
4. बरसात में मयूरों का वर्णन 
समालोचन 

शब्द-संचय 

सद्भावना 

स्वातन्त्र्य 


18] 
182 
182 
183 
183 
183 
183 
184 
184 
184 
185 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । 


1. साहित्य-परिचय 


सार्वजनीन सुस्थिर शब्द राशि का नाम साहित्य है। इसी को वाड्मय भी कहते हैं। 
यों वेद, शास्त्र, दर्शन विज्ञान, काव्य, नाटक आदि सभी विषयों का ग्रहण साहित्य 
शब्द से होता है। इसी का समानार्थक अंग्रेजी में लिटरेचर (literature) शब्द है। 
| सहित शब्द से साहित्य बना है। यह सब विषयों के सहित है-इसमें सब विषयों 

| का और सब विद्याओं का अवस्थान है, यही इसके इस नाम से निकलता है। अथवा 
हित से युक्त ‘afer’ और सहित ही हुआ 'साहित्य”। साहित्य सभी का हितकारी 
है-सबकी मदद करता है। हम कह चुके हैं कि वाडमय का नाम साहित्य है, अतएव 
इसकी ठीक-ठीक उत्पत्ति और स्वरूप को जानने के लिए वाक्‌-स्वरूप का संक्षिप्त परिचय 
अत्यन्त आवश्यक है। समस्त जगत्‌ शब्दार्थभय है, और कुछ नहीं। शब्द की महिमा 
बड़ी विचित्र है। शब्द के बिना जगत्‌ का कुछ काम ही नहीं चल सकता। आचार्य 
दण्डी ने कहा है- | 


इदमन्धं तमः कृत्स्नां जायेत YATIA 
यादि शब्दाइयं ज्योतिरासतार न दीप्यते ॥ 


TT ५ , आओ Noth Sed oct Poe) Sod SUED Sd 


अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ अन्धकारमय-व्यवहार शून्य-हो जाता, यदि शब्द नामक 
ज्योति न जगमगाती होती। यह बात बिलकुल ठीक है। मनुष्य ही नहीं, पशुओं और 
पक्षियों को भी शब्द का ही आश्रय लेना पड़ता है। सब कोई शब्द द्वारा अपने भाव 
दूसरों के प्रति प्रकट करते हैं। 
मनुष्य जिन शब्दों का व्यवहार करता है, उन्हें व्यक्त कहते हैं। पशु-पक्षियों 
| के शब्द अव्यक्त हैं; क्योंकि वे मनुष्यों की समझ में नहीं आते। व्यक्‍त शब्दों से 
| ही भाषा बनती है। ऐसे शब्दों के समूह का ही नाम भाषा है। 
| किसी-किसी का मत है कि भाषा को ईश्वर ही पैदा करता है। और सभी पदार्था 
की तरह भाषा भी उसी की रचना है। दूसरे लोगों का कहना है कि नहीं, भाषा को 
ईश्वर ने नहीं बनाया। यह तो मनुष्यों की अपनी सृष्टि है। मनुष्य ही धीरे-धीरे भाषा 
| बनाते हैं। जो भी हो, इन बातों के विस्तार में पड़ने की यहाँ जरूरत नहीं। हमें केवल 
इतना जान लेना चाहिए कि भाषा भी पैदा होती है, भले ही इसका पैदा करनेवाला 
कोई भी क्यों न हो। 
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जो वस्तु पैदा होती है, वह वृद्धि-क्षतिशील हुआ करती है। भाषा की भी यही 
दशा है। कोई भी भाषा अपने बाल्यकाल में बिलकुल छोटे रूप में होती है। उसके 
सब अंग-प्रत्यंग छोटे-छोटे होते हैं, और बड़े कमजोर। उसके किसी-किसी अंग की 
उस समय उत्पत्ति ही नहीं होती। ऐसे कितने ही अंगों और उपांगों की उत्पत्ति या 
विकास उसके यौवन काल में होता है। इसी अवस्था में उसके सब अंग भरते और 
फलते-फूलते हैं। इसी समय वह सर्वथा सुसंगठित और दर्शनीय होती है। जीवित 
भाषाओं में सदा परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होते-होते कभी-कभी यहाँ तक 
नौबत आ पहुँचती है कि कालान्तर में उस भाषा का पहचानना तक कठिन हो जाता 
है-यह नहीं कहते बनता कि यह वही भाषा है। फल यह होता है कि इस प्रकार 
जीवित भाषाएँ अपना एक रूप छोड़ कर दूसरे रूप में आती रहती हैं। ऐसी दशा 
में कभी-कभी उनका पुराना नाम बदल कर नया ही कोई नाम पड़ जाता है। इसी 
a लोग कहते हैं कि अमुक भाषा से अमुक भाषा की उत्पत्ति हुई है; जैसे प्राकृत 
से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिन्दी। इसे उत्पत्ति न कह कर विकास भी कहते हैं; 
अर्थात्‌ हिन्दी प्राकत का विकसित रूप है। मतलब यह कि प्राकृत हिन्दी के रूप 
में आ गयी है। जीवित भाषाओं के रूप में परिवर्तन सदा जारी रहता है और यदि 
किसी उपाय से उसे रोक दिया जाय, तो फिर वह भाषा जीवित नहीं रह सकती। 

हॉ, तो जब भाषा अपने बाल्यकाल में होती है, तो उधर किसी का ध्यान उतना 
आकृष्ट नहीं होता-उसके अंग-प्रत्यंगों पर गहरी दृष्टि डाल कर उनका विवेचन या 
विश्लेषण कोई नहीं करता। भाषा के अंगों के विश्लेषण को ही व्याकरण कहते हैं। 
किसी a भाषा के बाल्यकाल में उसका व्याकरण नहीं बनता, उसके सब अंग भरे-पूरे 
नहीं होते। सभी भाषाओं की यही बात है। seat की प्राचीनतम भाषा संसार की 
सभी भाषाओं की जननी है। सो, यह प्राचीनतम भाषा भी अपने शैशव में प्रकृति-प्रत्यय 
i नाम-धातु, आदि के विचारों और विभागों से शून्य थी-व्याकरण-हीन थी। लिखा 


“वाग्वै पराच्यव्याकृताऽवदत ते देवा इन्द्रमब्रुवन्निमा 
नो वाचं व्याकुर्विति। तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌ ।” 


अर्थात्‌ यह प्राचीनतम भाषा पहले अव्याकृत-प्रकृति-प्रत्यय विभाग शून्य-बोली | 
जाती थी। फिर देवताओं ने इन्द्र से कहा कि आप हमारी भाषा का व्याकरण बना. 
दें। इन्द्र ने उनकी प्रार्थना सुन कर भाषा को बीच से तोड़-तोड़ कर-विभाग करके-इसका 
व्याकरण बनाया। 

इस प्रकार परिपक्व और उन्नत भाषा का व्याकरण बनता है। व्याकरण में वाक्य 
के भेद किये जाते हैं, जिन्हें पद कहते हैं। इन पदों की उत्पत्ति आदि पर विचार 
किया जाता है। पदों की विभक्तियाँ, समास और सन्धि आदि विषयों का विवेचन 


| 
1 
| 
| 
| 
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भी व्याकरण में ही होता है। व्याकरण बन जाने पर भाषा की शोभा द्विगुणित हो 
जाती है। 

व्याकरण बन जाने के बाद जब और भी आगे भाषा-विषयक विचार-प्रवाह बढ़ता 
है, तो उसके वाक्य-विन्यास पर लोगों की दृष्टि जाती है। किस शब्द को वाक्य के 
किस स्थान में रखने से वाक्य जोरदार हो जाता है, किस समय कैसा वाक्य प्रयोग 
करने से सुनने वाले पर असर पड़ता है, किस अवसर पर कैसा वाक्य बोलना चाहिए; 
वाक्य को विभूषित करने के लिए क्या-क्या आवश्यक है, कैसे पद बीच में आ जाने 
से वाक्य का प्रभाव कम हो जाता है, या वह दूषित हो जाता है, कैसे मनोभावों को 
व्यक्त करने के लिए किस प्रकार का वाक्य अपेक्षित है, इत्यादि बातों का विचार 
होता है। जिस शास्त्र में इन विषयों पर विचार किया जाता है, उसे साहित्य-शास्त्र 
कहते हैं। भाषा-सम्बन्धी वे विचार, जिनकी स्थिति साहित्य-शास्त्र में होती है, अविशेष 
रूप से सभी वाड्मय के सहायक और पोषक हैं, अतएव इस शास्त्र को भी साहित्य-शास्त्र 
कहते हैं। इस शास्त्र का कोई विशेष नाम न रख कर सामान्यतः 'साहित्य-शास्त्र' 
नाम रखने का यही कारण है। व्याकरण की भाँति साहित्य-शास्त्र की सामान्यतः प्रत्येक 
विषय के विद्वान को जरूरत है। विशेषतः उसे, जो कुछ 'लिखना' चाहता है। 
साहित्य-शास्त्र के अध्ययन और मनन से विशुद्ध और सुसंगठित वाक्य बनाना आता 
है। वस्तुतः व्याकरण के बिना काम चल भी सकता है; पर साहित्य-शास्त्र के बिना 
नहीं। फिर भी कहें, तो साहित्य-शास्त्र को भाषा का सूक्ष्म व्याकरण कह सकते हैं। 
कहने का तात्पर्य यह कि प्रत्येक विषय के विद्यार्थी या विद्वान को साहित्य-शास्त्र 
के ज्ञान की जरूरत है। इसके बिना ठीक-ठाक वाक्यःप्रयोग ही सम्भव नहीं, बोलना 
ही न आयेगा-वह बोलना, जिसे बोलना कहते हैं। यों तो कौन नहीं बोलता? पर 
जिसे ठीक-ठीक बोलना न आया, वह भी कोई मनुष्य है? साधु भर्तृहरि ने कहा है- 


“साहित्य-संगीत-कलाविहीनः 
साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषाण-हीनः I” 


साहित्य-शास्त्र जो सुन्दर, सरस, सुसंगठित, आदर्श वाक्य उपस्थित करता है, 
उसे ही “काव्य” कहते हैं। साहित्य-शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए जो वाक्य 
प्रयोग किये जाते हैं, वे सब 'काव्य' कहलाते हैं। अतएव काव्यों का अध्ययन भी 
भाषा का सौष्ठव सम्पादन करने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। साहित्यशास्त्र में 
वाक्यप्रयोग के दिये हुए नियम विविध काव्यों में लक्षित होते हैं। इस प्रकार काव्य 
और साहित्य शास्त्र का लक्ष्य-लक्षण सम्बन्ध है और साहित्य जगत्‌ के किसी भी भाग 
में इनकी आवश्यकता न हो, यह नहीं कहा जा सकता। यही कारण. है कि काव्य 
और साहित्य-शास्त्र, इन दोनों को ही “साहित्य' इस व्यापक नाम से अभिहित करते 
हैं। वस्तुतः बात भी ठीक है। ये दोनों, काव्य और साहित्यशास्त्र, समस्त साहित्य 
के उपयोगी हैं। समस्त साहित्य का यह शास्त्र है, अतएव वस्तुतः “साहित्य-शास्त्र' 
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है। शास्त्रविशेष का नाम पड़ जाने पर 'साहित्य” शब्द के अर्थ में कुछ भी संकोच 
नहीं हुआ है। इस शास्त्र का वाचक होते हुए भी यह शब्द अपने उसी व्यापक अर्थ 
का बोधक उक्त रीति से है। 

यहाँ तक संक्षेप में साहित्य-शास्त्र का परिचय दिया गया। अब देखना यह हे 
कि इस शास्त्र का निर्माण किसने और कब किया। यों तो सभी विद्याओं का सूक्ष्म 
रूप से वेदों में अस्तित्व है और वेद ही सबसे प्राचीन रचना हैं, परन्तु स्वतन्त्र रूप 
से साहित्य-शास्त्रीय विषयों का विवेचन अग्नि-पुराण में मिलता है। साहित्य-शास्त्र से 
अति निकट का सम्बन्ध रखने वाला नाट्य-शास्त्र है। अब जो नाट्य-शास्त्र उपलब्ध 
हैं, उनमें सबसे पुराना भरत मुनि का नाट्य-शास्त्र है। ये भरत मुनि महाराज नहुष 
के राजत्व काल में विद्यमान थे और उन्हीं के लिए आपने इस शास्त्र की रचना की 
थी। यह बात इसी में लिखी है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि अग्नि-पुराण 
से पहले साहित्य-शास्त्र तथा उससे सम्बद्ध नाट्य-शास्त्र आदि की रचना किसी ने 
की ही न थी। अग्निपुराण में जिस संगठित और परिमार्जित रूप से साहित्यिक विषयों 
का वर्णन है, उसे देखते यह अनुमान करना कठिन नहीं है कि उसके बहुत पहले 
यह विषय शास्त्र का रूप पा गया होगा-इस विषय के कितने ही ग्रन्थ बन चुके 
होंगे। भरत मुनि ने तो स्वाति, पुष्कर, कोहल, वत्स, शाण्डिल्य, धूर्तित आदि कितने 
ही प्राचीन नाट्यचार्य्यो के नाम अपने नाट्यशास्त्र में दिये हैं परन्तु, खेद है कि इनमें 
से किसी का कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है! काल की महिमा! 

साहित्य-शास्त्र की रचना भारत में अति प्राचीन काल में की गयी थी। उसके 
अवान्तर भेद या विषय, नाट्य आदि पर भी स्वतन्त्र ग्रन्थ बन चुके थे, और उन्हे 
थक्‌ शास्त्र का रूप मिल चुका था। बाद में इस शास्त्र की खूब उन्नति हुई और 
इस पर इतना विचार हुआ कि आगे के लिए गुंजाइश ही न रही-हद कर दी गयी। 
सस्कृत भाषा में साहित्य-शास्त्र का पूर्ण विकास हुआ है। हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी में 
भी साहित्य-ग्रन्य बनाये गये; पर यह बात न आयी! अब तक यही बात है। हिन्दी 
में काव्य-रचना खूब हुई है। व्रजभाषा के वैष्णव और शृङ्गारी कवि वस्तुतः अपने-अपने 
क्षेत्र में कलम तोड़ कर बैठे हैं। हिन्दी की पुरानी कविता किसी भी भाषा की श्रेष्ठ 
से श्रेष्ठ कविता से मुकाबला कर सकती है। परन्तु, साहित्य-शास्त्र के बनाने में वे 
असफल रहे। यदि इस विषय पर किसी ने कलम उठाई भी, तो नायिका-भेद या 
अलंकार-निरूपण तक ही। तात्पर्य यह कि ब्रजभाषा के कवि लक्ष्य (काव्य) के निर्माण 
में पूर्ण सफल और लक्षण (साहित्य-शास्त्र) की कृति में अकृत-कार्य्य रहे हैं। 
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2. काव्य का स्वरूप 


पिछले प्रकरण में हम पढ़ चुके हैं कि सुन्दर और सुडौल वाकय ही काव्य है, जिसे 
साहित्य-शास्त्र ने आदर्श ठहराया है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि उस 
वाक्य को काव्य कहते हैं, जिसमें शब्दगत किंवा अर्थगत कोई असाधारण चित्ताकर्षक 
सोन्दर्य्य हो। 
काव्य या काव्य-निर्माण भी एक कला है। इसलिए काव्य का स्वरूप जानने 
के लिए और यह देखने के लिए कि अन्यान्य कलाओं में काव्य का क्या स्थान है, 
सामान्यतः कला का स्वरूप जान लेना चाहिए। 
हम उस कौशल को कला कहते हैं, जिसके द्वारा किसी प्राकृतिक पदार्थ में 
अद्भुत चित्ताकर्षक रमणीयता पैदा कर दी जाती है। काव्य भी इस लक्षण के अनुसार 
एक कला है। शब्द एक प्राकृतिक पदार्थ है। सभी इसका सामान्यतः उपयोग करते 
हैं। इन्हीं शब्दों को जब कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी विशेष ढंग से रख कर चमत्कार 
पैदा कर देता है, तो वे शब्द काव्य कहलाने लगते हैं। सोना एक प्राकृतिक धातु 
है। एक सोनार उसे गला कर जब कोई अति मनमोहक आभूषण तैयार कर देता 
है, तो वह कला की कोटि में आ जाता है। हाँ, यदि कोई सोनार सोने को गला 
कर कोई आभूषण रही-सा बना दे, तो वह कला की कोटि में न आ सकेगा। कला 
का प्राण है-सौन्दर्य्य। किसी प्राकृतिक पदार्थ में मनुष्य अपने जिस कौशल द्वारा अद्भुत 
सौन्दर्य्य ला देता है, वह कौशल ही कला है। अपने रहने के लिए कोई जैसा-तैसा 
टेढ़ा-मेढ़ा मकान बना लेता है और उसमें आनन्द से रहता है। उसका यह मकान 
उसके लिए उपयोगी और इसीलिए आनन्दप्रद है। परन्तु इसकी गणना कला में न 
हो सकेगी। कला में विशेष सौन्दर्य्य अपेक्षित है। हाँ, यदि कोई एक फूस की झोपड़ी 
ही बनाता है, परन्तु अपनी असाधारण प्रतिभा के द्वारा वह उसमें कुछ ऐसा अद्भुत 
चमत्कारपूर्ण सौन्दर्य्य पैदा कर देता है, जिससे देखनेवालों के नेत्र प्रसन्न और हृदय 
हो जाता है, तो अवश्य वह झोपड़ी कला का उदाहरण होगी और उसके 
बनाने वाले का वह कौशल कला कहलायेगा। 


कला के भेद 


सब कलाओं को मुख्य दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते है “उपयोगी कला और 
निरुपयोगी या सामान्य mar) भवनःनिर्माण आदि की कला उपयोगी है और 
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स्वर्णकारी आदि निरुपयोगी या सामान्य। सौन्दर्य्यं इन दोनों प्रकार की कलाओं / 
में रहेगा। सौन्दर्य्य के बिना तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। भेद इतना ही है 
कि उपयोगी कला मनोरंजक होते हुए हमारे जीवन के किसी-न-किसी भाग में 
उपयोगी भी होती है और सामान्य कला केवल मनोरंजक । इन दोनों प्रकार की 
कलाओं में कौन-सी श्रेष्ठ है, इसका निर्णय करना कुछ कठिन नहीं है। संसार 
में दो ही कारण किसी भी वस्तु की उपादेयता या श्रेष्ठता के हैं-1. उपयोग 
और 2. सौन्दर्य्य। जिस वस्तु में इन दोनों में से एक भी नहीं, उसे कोई पूछने 
का नहीं। इनमें भी प्रेक्षावान्‌ जन सौन्दर्य्य की अपेक्षा उपयोग का अधिक आदर 
करते हैं। परन्तु, यह कला का विषय है। सौन्दर्य्यं की ही यहाँ प्रधानता है। 
और, सौन्दर्य्य प्रत्येक कला में रहता है। ऐसी दशा में एक स्वर से सभी लोग 
इस बात को स्वीकार करेंगे कि सामान्य या निरुपयोगी कला की अपेक्षा उपयोगी 
कला का दर्जा अधिक ऊँचा है, क्योंकि उसमें उपादेयता के वे दोनों कारण विद्यमान 
हैं। इस दशा में यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि निरुपयोगी किंवा सामान्य 
कला से उपयोगी कला श्रेष्ठ है। 


काव्य-कला की सर्वोत्तमता 


अब हमें यह देखना है कि अन्यान्य कलाओं में काव्य-कला का क्या स्थान है। हम 
कह चुके हैं कि काव्य एक प्रकार का वाक्य होता है। वाक्य शब्दों का बनता है। 
शब्दों का प्रयोग निरर्थक नहीं किया जाता है। उससे विश्व को भाँति-भाँति की शिक्षा 
मिलती है। सत्काव्य जीवन को आनन्दमय बना देता है। जीवन की भिन्न-भिन्न दशाओं 
में काव्य दारा प्राप्त उपदेशों से लाभ होता है। काव्य, इसीलिए, एक उपयोगी कला 
है। इससे यह सिद्ध हुआ कि काव्य-कला उन सामान्य कलाओं से श्रेष्ठ है, जिनसे 
जीवन के किसी भाग में कुछ लाभ नहीं पहुँचता, जो केवल मनोरंजन भर करने के 
लिए हैं। अब प्रश्‍न यह है कि अच्छा, हमने माना कि काव्य-कला उपयोगी अतएव 
सामान्य स्वर्णकारी आदि कलाओं से श्रेष्ठ है; परन्तु अन्य भवन-निर्माण आदि उपयोगी 
कलाओं में उसका क्या स्थान है? 

देखिए, भवन-निर्माण और तक्षण आदि जितनी भी उपयोगी कलाएँ हैं, उन सबका | 
उपयोग वाह्य जीवन के किसी एक ही अंश में होता है। हमारे बाह्य जीवन से आन्त | 
जीवन अधिक महत्त्व का है, और वहाँ तक काव्य के अतिरिक्त और किसी भी कला | 
की पहुँच नहीं। काव्य मनुष्य में दैवी गुण ला देता है। और आनन्दपूर्वक ला देता | 
है, जो और किसी भी कला के लिए सर्वथा अप्राप्य हैं। लोक-व्यवहार और सभ्यता 
की शिक्षा काव्य के द्वारा मिलती है। आचार्य मम्मट ने लिखा है- | 


कार्व्या यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये 
पक यनदव sion cscs, hee ॥ 


| 
| 
| 
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अर्थात्‌ काव्य के अध्ययन और निर्माण से यश फैलता है, अर्थ-प्राप्ति होती 
है, लोक-व्यवहार आता है, अमंगल दूर होते है; और सबसे जल्दी तुरन्त जो महनीय 
फल मिलता है, वह यह है कि लोकोत्तर आनन्द की उपलब्धि होती है। व्यवहार-ज्ञान 
और आनन्दोपलब्धि इनमें से मुख्य हैं। 

जीवन के आन्तर व्यापार में केवल काव्य-कला ही उपयोगी है, अतएव वह अन्य 
सव कलाओं में श्रेष्ठ है, यह तो निश्‍चित ही है। किन्तु, परोक्ष रूप से यह जीवन 
के बाह्य भाग में भी अत्यधिक लाभप्रद है। काव्य से अनेक कलाओं और विद्याओं 
का सैद्धान्तिक ज्ञान भी होता है। कहा है- 


नस शब्दो न तद्वाच्यंनसन्यासोन सा कला। 
जायते यन्न काव्याङ्गमहो भारो महान्‌ कवेः। 


अर्थात्‌ ऐसा शब्द, अर्थ, दर्शन या कोई भी कला है ही नहीं, जो काव्यांग न 
हो। आह! कवि के ऊपर कितना भार है! 

कहने का मतलब यही कि जीवन के आन्तर में प्रत्यक्ष और बाह्य में परोक्ष रीति 
से काव्य अत्यधिक उपयोगी होने के कारण अन्य सब कलाओं से श्रेष्ठ है। 

यह तो हुई उपयोग की दृष्टि से काव्य की श्रेष्ठता। अब सौन्दर्य्यं की दृष्टि 
से भी देखना चाहिए कि किस कला का आसन सवसे ऊँचा है। इस दिशा में यह 
निश्चय है कि मनोभावों पर प्रभाव डालना कला का कलात्व है। जो कला जितना 
अधिक मनोभावों को उद्वेलित करती है, वह उतनी ही श्रेष्ठ है। ध्यान दे कर देखिए 
कि काव्य के द्वारा जो उत्तेजना मनोभावों को मिलती है, क्या वह और किसी कला 
दारा सम्भावित है? यहाँ कारण है कि शब्दमय काव्य को सब कलाओं में सर्वथा ऊँचा 
स्थान प्राप्त है। 


एक दूसरे प्रकार से कलाओं का वर्गीकरण 


हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान बाबू श्री श्यामसुन्दरदास जी ने अपने 'साहित्यालोचन' में 
दूसरे ही ढंग से कलाओं का वर्गीकरण किया है। आपका कथन यह है कि जिस 
कला का आधार जितना ही सूक्ष्म है, वह उतनी ही उत्तम है और काव्य-कला का 
आधार अति सूक्ष्म-शब्द-है, अतएव यह सबसे उत्तम है। बाबू साहब की दोनों बातें 
ठीक नहीं हैं। न तो आधारों की सूक्ष्मता कला परखने की पक्की कसौटी ही है, और 
न उसके अनुसार काव्य-कला सर्वश्रेष्ठ उपपन्न ही हो सकती है। कला के उत्कर्ष-परीक्षण 
लिए आधारों की सूक्ष्मता का तारतम्य कोई महत्त्व नहीं रखता-यह कोई कसौटी 
नहीं है। अति स्थूल आधार होने पर भी कोई कला अति श्रेष्ठ हो सकती है, इसका 
निषेध कोई कैसे कर सकता है? और यदि कोई इससे ठीक उलटा ही कहने लगे 
जिस कला का आधार जितना ही महान्‌ होगा, वह उतनी ही अधिक महनीय 

होगी, तो फिर उसे क्या कह कर मना किया जा सकेगा? कला का प्राण सौन्दर्य्य 
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है, आधारों की सूक्ष्मता और स्थूलता नहीं; अतएव जिस कला में जितना अधिक सौन्दर्य्य 
होगा और जितना अधिक तथा स्पष्ट मनोभावों पर प्रभाव डालने की शक्ति होगी, 
वह उतनी ही अधिक श्रेष्ठ समझी जायगी। कला के तारतम्य-परीक्षण में दूसरी कसौटी 
उपयोगिता है। सौन्दर्य के साथ उपयोगिता भी आ जाने से सोने में सुगन्ध मिल 
जाती है। इसलिए, जिस कला में सबसे अधिक सौन्दर्य्य, मनोभावों पर स्पष्ट और 
अत्यधिक प्रभाव डालने की शक्ति तथा उपयोगिता होगी, वही सबसे बढ़ कर समझी 
जायगी। संसार में किसी भी वस्तु का आदर उसकी उपयोगिता और सुन्दरता के कारण 
होता है, उसके आधार की सूक्ष्मता के कारण नहीं। जब सब जगह यह बात है, तब 
कोई कारण दिखाई नहीं देता कि कला-परीक्षण में भी यही न्याय क्यों न लागू हो। 
हमारी समझ में नहीं आता कि कला के उत्कर्ष परीक्षण के लिए उसके आधार की 
सूक्ष्मता को क्योंकर कसौटी मान लिया गया। 

बाबू जी अपनी कसौटी पर काव्य-कला को कस कर सर्वश्रेष्ठ कला बतलाया 
है-संगीत कला से भी बढ़ कर, परन्तु समझ में नहीं आता कि जब काव्य और संगीत, 
दोनों का आधार शब्द ही है, तो फिर उनमें एक बढ़िया और दूसरा घटिया क्यों हो 
गया? किसी कारण के बिना ही तो 'को बड़ छोट कहत अपराधू' है! प्रत्युत बाबूजी 
की कसौटी के अनुसार संगीत-कला ही सबसे उत्तम ठहरती है; क्योंकि उसी का आधार 
सबसे सूक्ष्म है। काव्य का आधार शब्द है और संगीत का आधार शब्दों का आरोहावरोह 
है। शब्दों की अपेक्षा उनकी गतिविशेष अर्थात आरोहावरोह अधिक सूक्ष्म है, इसमें 
किसे विप्रतिपत्ति हो सकती है? सो, इस प्रकार न तो बाबू साहब की वह कसौटी 
ही ठीक है, और न उसके अनुसार काव्य को सर्वोत्तम कला बतलाना ही। दोनों बातें 
अप्रमाण और युक्ति-विरुद्ध हैं। 

अवश्य ही काव्य सब कलाओं में श्रेष्ठ है; किन्तु हमने जो कसौटी लिखी है, 
उसके अनुसार। और वही कसौटी सच्ची भी है। उसे कोई झूठी नहीं कह सकता। 

यहीं एक बात और। बाबू साहब ने कलाओं को दो भागों में बाँटा है-1. ललित 
कला और 2. उपयोगी कला। आपने काव्यादि की ललित कला में और स्वर्णकारी 
आदि की उपयोगी कला में गिनती की है। सो ये दोनों बातें भी आपकी वैसी ही 
हैं। कलाओं के 'ललित' और “उपयोगी” नाम के दो भेद नहीं कहे जा सकते; क्योंकि 
कलाएँ तो सभी ललित ही होती हैं। उपयोगी कलाओं में भी लालित्य होता है। जिसमें 
कुछ लालित्य नहीं, उसे कला ही कौन कहेगा? लालित्य (सौन्दर्य्य) ही तो कलात 
है। 'ललित' और “उपयोगी” ये दो भेद कलाओं के करने से स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि उपयोगी कलाओं में लालित्य नहीं होता। यदि यह बात है, तो फिर वे कला 
कहला ही नहीं सकतीं। वस्तुतः इनके 'ललित” और “उपयोगी” नहीं, “सामान्य और | 
“उपयोगी” नाम के दो भेद होने चाहिएँ; जैसा कि हमने लिखा है। । 

बाबू साहब ने काव्य को उपयोगी कला में न रख कर निरुपयोगी कह कर उसी. | 
घोर अपमान किया है और अन्याय भी। भला, कौन विचारशील कह सकता है कि की” | 
| 
| 
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उपयोगी कला नहीं है? जीवन के आन्तर और बाह्य दोनों भागों में जो सबसे अधिक 
उपयोगी है, उसे उपयोगी कलाओं में न रखना कितना बड़ा अपराध है? 

इसी के साथ एक और मजे की बात देखिए। स्वर्णकारी की गिनती आपने 
उपयोगी कलाओं में की है! न जाने क्या समझ कर! सोने-चाँदी के वे आभूषण केवल 
मन को प्रसन्न करनेवाले होते हैं और उनसे कुछ काम नहीं निकलता-जीवन के 
किसी भी पहलू में किसी प्रकार भी इस कला का उपयोग नहीं; तब कैसे इस कला 
को उपयोगी कहा जा सकता है? हाँ, लुहार और बढ़ई आदि की कलाएँ अवश्य उपयोगी 
हैं। सो, इस प्रकार बाबू साहब का यह वर्गीकरण और उसके अनुसार काव्य को निरुपयोगी 
तथा स्वर्णकारी को उपयोगी कला बतलाना बिलकुल असंगत और तर्कहीन है। 

कलाओं का जो वर्गीकरण ठीक है, हम पहले लिख चुके हैं। 


काव्य-कला का उद्देश्य 


काव्य का आधार शब्द है। कोई भी अनुन्मत्त पुरुष किसी उद्देश्य से शब्द का उच्चारण 
करता है। काव्य भी एक प्रकार का शब्द ही है, अतएव उसका भी कुछ न कुछ 
उद्देश्य होना ही चाहिए। अपने मनोभाव अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों का उच्चारण 
किया जाता है। काव्य की भी यही बात है। अपने अनुभव दूसरों को बतलाने के 
लिए काव्य-सृजन होता है। यही कारण है कि विविध सत्काव्यों के द्वारा अनेक प्रकार 
की शिक्षा लोगों को मिलती है, पर आस्वाद के साथ अन्य शास्त्रों से नीरस शुष्क 
शिक्षा मिलती है; पर काव्य उसी शिक्षा को मीठे ढंग से देता है। आचार्य मम्मट ने 
काव्य को 'कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे' बतलाया है; अर्थात्‌ काव्य के द्वारा इस प्रकार 
आनन्दपूर्वक शिक्षा मिलती है, जैसे कान्ता कोई अच्छी बात मन्द मुस्कान से कहती 
है, जिसके सुनने से आनन्द भी आता है, तबीयत खुश हो जाती है और अच्छी बात 
हाथ लगती है। काव्य का यह एक ऐसा गुण है, जो अन्य कलाओं में नहीं है और 
जिसने इसे सर्वोच्च स्थान दिलाया है। हाँ, कुछ ऐसे भी काव्य हैं, जो प्रत्यक्ष में कुछ 
शिक्षा नहीं देते, जैसे जल-प्रपात, वन-पर्वत और पशु-पक्षियों आदि का वर्णन; किन्तु सूक्ष्म 
दृष्टि से देखने पर मालूम होगा कि ऐसे wet के दारा भी व्यवहारुशिक्षा नहीं, तो 
लौकिक परिज्ञान अवश्य ही बढ़ता है। इस दृष्टि से इनका उपयोग कुछ .कम नहीं है। 
सारांश यह कि काव्य सर्वथा उपयोगी कला है। इसका उद्देश्य है, जनता को विविध 
उपदेश, व्यवहार तथा वस्तु-स्थिति आदि का ज्ञान, मिठास के साथ, समर्पित करना। 
बस, अपने इसी सदुददेश्य के कारण इसका आसन सब कलाओं के सिर पर है। 
आजकल एक विचित्र आवाज सुनाई पड़ रही है। लोग कहते हैं, काव्य का 
कोई उद्देश्य नहीं है। काव्य एक कला है। कला कला के लिए ही होती है। और 
किसी लिए नहीं। उपदेश देने बैठना उसका उद्देश्य नहीं। वह कोई धर्म-शास्त्र नहीं 
है। कवि किसी को उपदेश देने नहीं बैठता। वह तो अपने उल्लास में आ कर कुछ 
केह चलता है, बस, वही काव्य है, और कुछ नहीं। 
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यह कथन भ्रमपूर्ण प्रतीत होता है। हम पहले कह चुके हैं कि शब्दप्रयोग किसी 
न किसी उद्देश्य से ही होता है। अपने मनोभाव प्रकट करने के लिए या दूसरों को 
कुछ सिखाने के लिए। शब्द की निरुद्देश्य प्रवृत्ति उन्मत्तो में ही देखी-सुनी गयी है 
अन्यत्र नहीं। कवि कोई उन्मत्त पुरुष नहीं होता, जो निरुद्देश्य शव्द-प्रयोग करे। वह 
लोक गुरु होता है और विशेष सावधान हो कर अपने कर्तव्य का पालन करता है। 
इसीलिए कवि को 'हरफन-मौला' होना आवश्यक है। वह अपने काव्य में यथावसर 
प्रत्येक विद्या का प्रदर्शन करता है। इसीलिए कवि को बहुज्ञ होना आवश्यक है; क्योंकि- 


न स शब्दो न तद्वाच्यं न सा विद्या न सा कला। 
जायते यन्न काव्याङ्गमहो भारो महान्‌ BA: 


ऐसी दशा में कौन कह सकता है कि कवि की प्रवृत्ति निरुद्देश्य हे और काव्य-कला 
का कोई उद्देश्य नहीं । काव्यातिरिक्त कलाओं के लिए चाहे जो कहा जाय, पर काव्य-कला 
निरुद्देश्य नहीं है और यदि कोई निरुद्देश्र हो कर कविता करेगा भी, तो उसमें वह 
वात न आयेगी। उद्देश्य ही तो सब कुछ है। निरुद्देश्य कविता हो नहीं सकती और 
यदि हो, तो वह सर्वोत्तम कविता न कही जा सकेगी। सर्वोत्तम मिठाई वही है, जो 
खाने में सुधोपम हो और स्वास्थ्य के लिए संजीवन-शक्ति सम्पन्न। इससे भिन्न, जो 
मिठाई खाने में तो अच्छी लगती है; किन्तु जिसका प्रभाव स्वास्थ्य पर बिलकुल सामान्य 
है, तो वह मामूली है। उसे कोई चतुर जन बढ़िया मिठाई कभी न कहेगा। इन दोनों 
प्रकार की कविताओं से भिन्न एक यह “थर्ड क्लास” कविता है, जो यों तो आनन्दप्रद 
हो, किन्तु जिसका प्रभाव मन पर बहुत बुरा पड़ता हो। ऐसी ही कविताओं को लक्ष्य 
करके कहा गया है-“'काव्यालापांश्च वर्जयेत्‌।” उस सुस्वादु मिठाई से कौन प्रज्ञावान 
खुश होगा, जो स्वाद में बहुत बढ़िया हो कर भी स्वास्थ्य के लिए विष हो, या जिसमें 
जान-बूझ कर विष-मिश्रण किया गया हो? ऐसे निकृष्ट काव्यों से सामान्य जनता 
को सदा सचेष्ट रहना चाहिए। 

Fe पर उपयोग की दृष्टि से काव्य के ये तीन, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 
भेद किये हैं, कला की दृष्टि से नहीं। कला की दृष्टि से आगे चल कर, काव्य के 
भेद करेंगे। 

सारांश यह कि जिस काव्य से कोई उत्तम शिक्षा या परिज्ञान मिलता है, वह 
उत्तम, जिससे इसकी प्राप्ती नहीं होती, वह सामान्य या मध्यम और जिससे मन का 
झुकाव बुरे मागों की ओर होता है, वह अध्यम काव्य है। कला तो इन तीनों में ही 
होगी, उस दृष्टि से यहाँ ये विभाग नहीं हैं। 
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3. भाषा-कृत काव्य के भेद 


पिछले प्रकरण में उपयोग-दृष्टि से काव्य के तीन भेद किये गये हैं। अब हम यह 
देखेंगे कि भाषा-भेद से काव्य कितने प्रकार का है। एक ही भाषा सैकड़ों तरह से 
लिखी जाती है। कोई अपनी भाषा में दीर्घ-समासों का प्राचुर्य करता है, तो कोई 
समास-विहीन मधुर पद बोलता और लिखता है। किसी के वाक्य-प्रयोग का ढंग कुछ 
है और किसी का कुछ। सो, इनको हम भाषा का भेद नहीं कह सकते। यह तो 
वाक्य-प्रयोग की अपनी-अपनी शैली है। शैली का ही पुराने साहित्य-ग्रन्यों में रीति” 
नाम है। शैली के विषय में आगे चल कर हम विचार करेंगे। यहाँ तो भाषा-भेद से 
काव्य के मुख्य-मुख्य भेद बतलायेंगे। 

साधारणतः भाषा दो प्रकार से बोली या लिखी जाती है, अपने स्वाभाविक रूप 
में और संगीतमय अथवा पद्य-बद्ध । भाषा के स्वाभाविक रूप को 'गद्य) और संगीत-मय 
को “पद्म” कहते हैं। पद्य की रचना कुछ निर्धारित नियमों के अनुसार होती है; परन्तु 
अपनी उत्पत्ति के प्रारम्भ-काल में पद्य प्रायः नियम-बन्धन से रहित था। जिस तरह 
बोलने में लय का अस्तित्व बना रहा, उस तरह बोला और लिखा गया। बाद में इन्हीं 
शिष्ट पद्यो को देख-देख कर नियम निर्धारित कर दिये गये, जिन्हें 'पिंगल” या 
'छन्द:शास्त्र' कहते हैं। पद्य-रचना होने के बाद ठीक उसी तरह छन्दःशास्त्र की उत्पत्ति 
हुई, जिस तरह भाषा की उत्पत्ति के बाद व्याकरण-शास्त्र की। पद्य बनाने वाले कवियों 
को छन्दःशास्त्र के नियम पालन करने होते हैं, उन्हीं के अनुसार पद्यरचना करनी 
होती है। हाँ, यदि कोई आधुनिक कवि किसी नये छन्द का आविष्कार कर दे, जिसमें 
लय आदि विद्यमान हों, सुनने में सुखद हो और पुराने छन्दःशास्त्र में उसका नाम 
न आया हो, तो यह विशेष बात है। ऐसा कवि अवश्य अपने नये छन्द में कविता 
करे। और कवियों को वह छन्द अच्छा लगे, तो वे भी उसमें रचना करें। बाद में 
बनने वाले छन्दःशास्त्रीय ग्रन्थों में अवश्य ऐसे छन्दों का संग्रह होगा। इसी प्रकार 
प्रत्येक शास्त्र में वृद्धि हुआ करती है। परन्तु, यदि कोई टेढ़ा-मेढ़ा गद्य लिख कर उसे 
ही “नवीन पद्य' कहता फिरे, जिसमें लय आदि का नाम न हो, तो यह उसकी केवल 
हठधर्मिता है ऐसे गद्य को गद्य नहीं कहा जा सकता। कोई-कोई नवीन कवि आजकल 
ऐसे ही पद्य बनाने में अपनी 'इति-कर्तव्यता'. समझते हैं! लोगों ने इन विलक्षण छन्दों 
के नाम भी बड़े सुन्दर रखे हैं-'केंचुआ', Tar, आदि। हमें इस पर कुछ विशेष नहीं 

है। इतना प्रसंगवश लिख दिया गया। 
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हाँ, तो भाषा के भेद है-'गद्य| और 'पद्य'। इन दोनों में काव्य होता है । गद्य 
में काव्य होता है, उसे गद्य-काव्य और पद्य-वद्ध को पद्य-काव्य कहते हैं । गद्य और 
पद्य इन दोनों काव्यों में कौन बढ़ कर है, इसका उत्तर ठीक-ठीक यही है कि जिसमें 
अधिक चमत्कार हो। गद्य में यदि काव्य-चमत्कार है, तो कहना ही क्या है। पद्य 
के उच्चारण में आनन्द आता है, अतएव उसमें यदि कहीं काव्यत्व का अभाव भी 
हो, तो खटकेगा नहीं; परन्तु इसी दशा में गद्य होने पर तुरन्त चित्त में खटका होगा, 
मन उद्दिग्न होगा। कला न रहने पर गद्य में फिर कोई आकर्षण ही नहीं रह जाता, 
जिससे वह सहदय-हदयों को अपनी ओर खींच सके। इसलिए गद्य-काव्य के रचयिता 
को अधिक सचेष्ट रहना पड़ता है। यही सब सोच-समझ कर लोगों ने कहा है- 


“Te कविना निकषं वदन्ति।” 


गद्य-काव्य कवियों के परखने की कसौटी है। जिस कवि ने गद्य लिखने में 
नाम पा लिया, समझ लीजिए, वह पक्का कवि हो गया। पर, इसका प्रमाण-पत्र देने 
में सहदय-समाज ही सक्षम है। और पद्य का तो कहना ही क्या है! पद्य में ही काव्य 
का सहयोग संगीत से होता है। जब एक उत्तम कला का सहयोग काव्य को प्राप्त 
हो, तो फिर उसके चमत्कार का ठिकाना ही क्या है! सोने में सुगन्ध! 

इस प्रकार गद्य और पद्य ये दो काव्य के भेद हुए। इस विषय में एक बात 
और कहने को है। कोई-कोई पद्य को ही कविता समझ बैठते हैं। उनका ऐसा समझना 
भ्रम-मूलक है। वस्तुत पद्य मात्र को कविता नहीं कहते। जिस पद्य में कुछ Had 
होगा, कोई चमत्कार होगा, उसे ही काव्य कहेंगे। काव्य-चमत्कार से शून्य पद्य कभी 
कविता कहलाने के अधिकारी नहीं। इन्हें केवल पद्य अथवा तुकबन्दी कहा जायगा। 

हिन्दी के वयोवृद्ध विद्वान्‌ बाबू श्री श्यामसुन्दरदास जी ने अपने 'साहित्यालोचन' 
में सिफ पद्य को ही काव्य माना है, गद्य को नहीं! आपने रसात्मक वाक्य को काव्य 
माना है। यह साहित्य-दर्पणकार श्री विश्‍वनाथ कविराज का सिद्धान्त है। काव्य का 
यह लक्षण कैसा है, इसका विचार हम अपने दूसरे निबन्ध में करेंगे। यहाँ सिर्फ यही 
देखना है कि बाबू साहब ने जो काव्य का लक्षण किया है, उसके अनुसार गद्य काय 
है, या नहीं। बाबू साहब ने रसात्मक वाक्य को काव्य माना है। तो क्या मैं उनसे 
यह न पूछूँ कि गद्य में वाक्य रसमय हो सकता है कि नहीं? यदि हाँ, तो फिर कार 
कया कि वह गद्य-वाक्य काव्य न हो सके? "नहीं? में तो उत्तर हो ही नहीं सकता! 
कौन कहेगा कि गद्य में वाक्य नहीं होता? यदि कहा जाय कि गद्य-वाक्य रसम 
नहीं हो सकता, तो भी बिलकुल उपहसनीय और बाल-भाषण मात्र है। पद्य की अपेक्षा 
गद्य में ही रस-परिपाक अच्छी तरह होता है। इसके प्रमाण के लिए किसी अच्छे TH 
के गद्य और पद्य भागों को तुलनात्मक दृष्टि से पढ़िए, पता लग जायगा। बाण 
'कादम्बरी' तथा 'हर्षचरित' और दण्डी के 'दशकुमार-चरित' को कौन काव्य न कहे 
काव्य की कौन-सी ऐसी बात है, जो इन गद्य-काव्यों में नहीं है? वस्तुतः बाबू साह 


| 
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का यह भ्रम है। आपने एक बड़े मजे की बात लिखी 21 कहते हैं कि “जिस गद्य 
में काव्य के गुण विद्यमान हो, उसे काव्यमय गद्य कहेंगे, काव्य नहीं!” क्‍या खूब! 
भाई, जबकि गद्य में काव्य के गुण मौजूद हों, तो उसे काव्य क्यों न कहेंगे? उसे 
गद्य-काव्य न कह कर क्यों काव्यमय गद्य कहेंगे? कारण क्या है? गद्य भाषा नहीं 
है, या उसमें वाक्य नहीं बनते, जो काव्य-शरीर है? जिस गद्य में काव्य-गुण मौजूद 
हों, कुछ वैसा चमत्कार हो, उसे हम गद्य-काव्य कहेंगे, काव्यमय गद्य नहीं। 

मम्मट, विश्वनाथ, पण्डितेन्द्र जगन्नाथ आदि सभी आचार्य्यों ने काव्य के दो 
भेद, गद्य और पद्य किये हैं। वही ठीक है और बुद्धिसंगत है। बाबू साहब ने तो 
मनगढ़न्त कह डाला है और अपने कथन में कुछ भी प्रमाण नहीं दिया। मालूम यह 
होता है कि सामान्य जनता में प्रचलित व्यवहार के अनुसार बाबू साहब ने पहले 
तो पद्य को ही कविता समझ. लिया होगा, फिर आपने साहित्य-दर्पण में काव्य का 
यह लक्षण देखा होगा। काव्य का लक्षण देख कर भी आपकी पुरानी धारणा न बदली 
होगी। इसीलिए काव्य का वह लक्षण लिख कर भी गद्य को काव्य मानने से आपने 
इनकार किया वस्तुतः आपने जो लक्षण काव्य का किया है, उसके अनुसार तो गद्य 
और पद्य दोनों ही काव्य ठहरते हैं। परन्तु आपने गद्य को काव्य न मानने के समय, 
अपने काव्य-लक्षण को भुला दिया! इसे ही “वदतो व्याघात' दोष कहते हैं। 
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4. कला-दृष्टि से काव्य के भेद 


कला की दृष्टि से भी काव्य के उत्तम, मध्यम और सामान्य ये तीन भेद हैं। हम 
कह चुके हैं कि वही सर्वोत्तम कला है, जिसके द्वारा मनोभावों का स्पष्ट और चित्ताकर्षक 
अभिव्यंजन होता हो। काव्य के विषय में भी यही बात है। जिस काव्य में किसी 
मनोभाव की सुन्दर अभिव्यक्ति नहीं है, उसे उत्तम काव्य नहीं कहा जा रूकता। श्रेष्ठ 
काव्य वही है जिसमें किसी रस अथवा सज्चारी भावों से किसी एक, किंवा अनेक, 
की अभिव्यक्ति हो। रस और भाव आदि सब मनोभावों की ही रूप है। इनका जिक्र 
हम आगे चल कर करेंगे। ; 

र दूसरे दर्जे का काव्य वह है, जिसमें अर्थगत कुछ विशिष्ट चमत्कार हो। अर्थात्‌ 
जहाँ विशेष तौर पर अर्थ अलंकृत किया गया हो-जहाँ कोई अर्थालंकार ही प्रधान 
हो। ऐसे काव्य का नाम प्राचीन आचार्य्यो ने 'अर्थ-चित्रः रखा है। अर्थ-चित्र काव्य 
उसे कहते हैं, जहाँ अर्थ में विचित्रता हो। 

इन दोनों प्रकार के काव्यों के अतिरिक्त एक तीसरी श्रेणी भी काव्य की है 
जो सबसे नीचे है। काव्य की इस श्रेणी का नाम 'शब्द-चित्र' है। जहाँ किसी मनोभाव 
की अभिव्यक्ति प्रधान रूप से न हो और न कोई अर्थगत चमत्कारःविशेष ही हो, 
केवल शब्दों की ही बनावट-सजावट हो, तो ऐसे काव्य को हम तीसरे दर्जे का काव्य 
कहते हैं-शब्द-चित्र। 
कवि अथवा सहृदय की प्रथम प्रवृत्ति शब्द में ही होती है, फिर अर्थ में और 
तव मनोभावों में। पहले-पहले जब कोई कवि रचना में प्रवृत्त होता है, तो वह शब्दों 
के वनाव-्रृंगार में ही अधिक ध्यान देता है उन्हें ही सजाता-सिंगारता रहता है। उसे 
अपने काव्य में विविध अनुप्रास और यमक आदि शब्दालंकारों के लाने की ही चिन्ता 
बनी रहती है। वह अपने काव्य में ऐसे शब्द चुन कर लाता है, जो एकदम नृत्य-सा 
करते जान पड़ते हैं। इसे ही बाल-रुचि कहते हैं। शब्दों की मनोहरता पर ध्यान पहले 
जाना लोक-सिद्ध है। किन्तु, शब्द काव्य का स्थूल शरीर है। इसी पर सदा नजर रखना 
और उसके सूक्ष्म शरीर तथा मनोभावों की ओर ध्यान न देना कवि के प्रथम प्रया 
का सूचक है। ऐसे काव्यों की सामान्य काव्यो में क्यों गणना हे, इस बात का उत्तर 
हम जरा अच्छी तरह देना चाहते हैं। i 
बात यह है कि शब्द और अर्थ काव्य के शरीर-स्थानीय हैं और रस आदि उसके 
मनोभाव हैं। चमत्कार काव्य की आत्मा है। सौन्दर्य्य-विशेष का ही नाम चमत्कार FF 
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हम कह चुके हैं कि सौन्दर्य्यं न केवल काव्य की ही, किन्तु कला मात्र की आत्मा 
है, सर्वस्व है। जहाँ सौन्दर्य्य नहीं, वहाँ कला शब्द का व्यवहार हो ही नहीं सकता । 
इसके अतिरिक्त, वाक्य-प्रयोग की शैली काव्य-शरीर की गठन है और माधुर्य आदि 
गुण हैं। शैली को ही प्राचीन आचार्य्यो ने रीति के नाम से पुकारा है। शब्द और 
अर्थ काव्य के शरीर हैं, यही मम्मट, विश्वनाथ आदि आचार्य्यों ने कहा है। इनमें 
से शब्द स्थूल शरीर और अर्थ सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के आश्रित 
रहता है। यहाँ शब्द भी अर्थ का आश्रय है-अर्थ शब्द के आश्रित है। इसीलिए हम 
शब्दों को काव्य का स्थूल और अर्थ को सूक्ष्म कलेवर कहते हैं। सौन्दर्य्यं या चमत्कार 
आत्मा है ही। 
यदि किसी पुरुष का शरीर बहुत सुन्दर है, पर उसका मन और बुद्धि अर्थात्‌ 
सूक्ष्म शरीर निकम्मा है-स्थूल शरीर से सुन्दर होने पर भी जो पुरुष कुत्सित मन 
और बुद्धि रखता है, उसे कौन सज्ञान पुरुष अच्छा कहेगा? उसे तो वे ही अच्छा और 
सबसे अच्छा कहेंगे, जो स्वयं बुद्धिशून्य हैं। एक आदमी देखने में बहुत अच्छा मालूम 
होता है। उसके शरीर की गठन सुन्दर और रंग गेहुँआ है। उसने अपने इस सुसंगठित 
शरीर को आभूषित करने के लिए बढ़िया-बढ़िया वस्त्र न बहुमूल्य रत्नजटित स्वर्णाभूषण 
पहन रखे हैं। वह पुरुष पान खा कर, इत्र आदि से सुवासित हो, बाजार में घूमने 
निकला। प्रथमतः उस पुरुष की ओर सबकी दृष्टि आकर्षित होगी। बाद, जो विज्ञ 
जन होंगे, उसका सम्पर्क होने पर, उसके गुणों के जानने की इच्छा करेंगे। जब मालूम 
होगा कि उसमें सिर्फ ऊपरी ही बनाव-सिंगार है, गुण एक भी नहीं; वह विद्या-बुद्धि 
आदि से शून्य है, तो फिर उनकी उस पुरुष की ओर से चित्त-वृत्ति हट जायगी-वे 
उसका आदर न करेंगे। परन्तु, जिनमें स्वयं दाक्षिण्यादि गुण नहीं और न गुण-निरीक्षण 
में प्रवृत्ति ही है, वे पुरुष उसका खूब आदर करेंगे। वे उसकी सजावट पर मुग्ध हो 
कर उसे बड़ा आदमी मानेंगे और आदर करेंगे। परन्तु वस्तुतः वह सजा-बजा आदमी 
दाक्षिण्यादि गुणों से पलाश के फूल के समान किसी प्रकार भी उत्तम श्रेणी का नहीं 
कहा जा सकता। इसी प्रकार जिस काव्य में शब्दों की सजावट तो खूब है; परन्तु 
अर्थगत वैसा कोई चमत्कार नहीं और न कोई मनोभाव ही अभिव्यक्त है, तो उसे 
एक सामान्य काव्य कहेंगे। हम बतला चुके हैं कि इसी सामान्य काव्य का नाम 
शव्द-चित्र है, जो वस्तुतः काव्य की तीसरी श्रेणी में है। 
शब्दचित्र से ऊँचा दर्जा अर्थःचित्र का है। जिस काव्य में अर्थगत चमत्कार 
या सौन्दर्य्य प्रधान रूप से हो-कोई उत्कृष्ट अर्थालंकार हो-उसे 'अर्थचित्र' काव्य 
कहते हैं। अर्थगत वैचित्र्य के कारण ही इसका नाम अर्थचित्र है। यह काव्य मध्यम 
श्रेणी का है। कारण, शब्द से अर्थ का दर्जा ऊँचा है। यदि कोई पुरुष शरीर से उतना 
सुन्दर न भी हो, किन्तु उसमें विद्या-बुद्धि आदि की प्रधानता हो, तो विवेकी जन 
उसे उस पुरुष से बहुत बढ़ कर अच्छा समझेंगे, जो सुन्दर शरीर हो कर भी मूर्ख 
lg उजइ है। 
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इन दोनों काव्यों से बढ़ कर उत्तम काव्य वह है, जिसगें किसी एक या अनेक | 
मनोभावों का अभिव्यंजन प्रधान हो। जिस पुरुष में विद्या-बुद्धि तो है, पर हृदय-शून्यता 
है, उसे कोई भी सहृदय उत्तम पुरुष नहीं कह सकता। उस बुद्धिमान पुरुष को कौन 
सिर-माथे लेगा, जो सुचतुर होते हुए भी हृदयहीन है? महात्मा गाँधी के समान अथवा 
उनसे भी बढ़ कर विद्वान्‌ भारत में क्या कम हैं? फिर उनकी पूजा महात्मा जी के 
समान क्यों नहीं होती? उन चतुर राजनीति विशारदों की पूजा भारत में घर-घर क्यों 
नहीं होती? उन्हें समस्त संसार पुरुषोत्तम क्यों नहीं कहता? उत्तर साफ है, उनमें सब 
गुण और विद्या महात्मा गाँधी के समान और उनसे भी बढ़ कर होने पर भी वह 
हृदय नहीं है, जो महात्मा गांधी में है। महात्मा जी जिस प्रकार हमारे सुख-दुःखों को 
देखते हैं, और विद्वान्‌ नहीं देखते। यही कारण है कि महात्मा जी का आसन सवसे 
ऊँचा है। जिस पुरुष में जितना हृदय होगा, उसकी उत्तमता भी उतनी ही होगी। 
हाँ, हृदय के साथ यदि विविध गुण-गण तथा शरीर-सम्पत्ति भी अच्छी हो, तब तो 
कहना ही क्या है! | 

काव्य के विषय में यही बात है। जिस काव्य में हृदय की वस्तु है-मनोभावों 
की चमत्कार-पूर्वक अभिव्यक्ति है-वह उत्तम काव्य है। 

यद्यपि और और कलाओं के द्वारा भी मनोभावों का अभिव्यंजन होता है; परन्तु 
काव्य द्वारा जिस स्वच्छता और सुन्दरता से होता है, उस तरह और किसी भी कला 
से नही। इसीलिए ऐसे काव्य को सब कलाओं से सर्वथा श्रेष्ठ कहा है। | 

हमने सौन्दर्य्य को काव्य अथवा कला मात्र की आत्मा कहा है। साहित्यदर्पण 
के कर्ता श्री विश्वनाथ कविराज ने रसों को काव्य की आत्मा कहा है। वस्तुतः कविराज 
जी का सिद्धान्त ठीक नहीं है; क्योकि रस को काव्य की आत्मा मानने से काय 
में अव्याप्ति आ जाती है। ऐसी दशा में, जहाँ किसी रस या मनोभाव की अभिव्यक्ति 
नहीं है, वहाँ कैसे काव्यत्व-व्यवहार उपपन्न होगा। कारण, वहाँ तो काव्य की आत्मा 
रस है 5 यदि कहा जाय कि वे काव्य ही नहीं, तो भी ठीक नहीं; क्योंकि 
उन वाक्यों में काव्य-व्यवहार चिरन्तन है और मन भी मानता है कि वे काय हैं। 
बुद्धि में भी यही बात आती है और युवित भी यही सिद्ध करती है। अतएव रस 
नहीं, सौन्दर्य्य ही काव्य की आत्मा है; काव्य की ही क्यों, कला मात्र की। 

काव्य के ये उत्तम मध्यम और सामान्य नाम के तीन भेद कला की दृष्टि से 


हुए। | 
शब्द और अर्थ में बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है । शब्द के श्रवणगोचर होते ही | 
अर्थ की प्रतीति हो जाती है। पहले शब्द इन्द्रियगोचर डी अर्थ। बालक] 
की पहले शब्द में प्रवृत्ति होती है, फिर अर्थ में। कवि-जगत्‌ के लिए भी यही बात | 
है। कवि की प्रथम प्रवृत्ति शब्द में ही होती है वह बड़े सुन्दर-सुन्दर शब्दों की | 
अपने काव्य में लाने की चेष्टा किया करता है। उसकी समस्त शक्ति सदा शब्द-सौष्ठव । 
को निहारने में और उसका संचय करने में लगी रहती है। शब्द स्वरूप में पॉ | 
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दिन-रात तन्मय रहता है । ऐसी दशा में-इस प्रथम अवस्था में-अर्थ-गाम्भीर्य आदि 
की ओर उसका मन जाता ही नहीं। उसके ध्यान में यह आता ही नहीं कि शब्द 
से आगे भी कोई वस्तु है और उसमें भी चमत्कार है। उसे शब्द सौन्दर्य्य ही काव्य 
का सर्वस्व जान पड़ता है। इस प्रकार दिन-रात शब्द राशि में घूमते-घूमते और उसमें 
से मनचाहे शब्द-रत्नों का संग्रह करते-करते उसके पास विपुल शब्द-सम्पत्ति संगृहीत 
हो जाती है। इस दशा में वह शब्दों के लिए किसी का मुहताज नहीं रह जाता। 
जब उसके पास यों उत्कृष्ट शब्द-सम्पत्ति आ जाती है-वह शब्दों का या शब्द रत्नों 
का कुबेर बन जाता है-तो फिर उसका मन उधर से आगे बढ़ता है अब वह शब्दों 
का गोरख-धन्धा छोड़, अर्थ-गाम्भीर्य और आर्थिक चमत्कार देखने लगता है। कवि 
की यह किशोरावस्था है। इस दशा में वह अपने शब्दों के अर्थों पर अधिक ध्यान 
रखता है, थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ व्यक्त करने की और विविध भाँति अर्थों 
को अलंकृत करने की चेष्टा करता है। अब जबकि कवि की दृष्टि अर्थ पर ही 
रहती है, उसे अपने अर्थ को स्पष्ट और ठीक-ठीक प्रकट करने के लिए शब्दों को 
dou नहीं पड़ता। उसकी इच्छा के अनुरूप सुन्दर-से-सुन्दर शब्द हाथ जोड़े उसके 
आगे खड़े रहते हैं। अब उसे शब्दों के चुनने के लिए विशेष आयोजन नहीं करना 
पड़ता; क्योकि वह पहले ही शब्द-देवता की उपासना पूर्ण रूप से कर चुका है, 
उसमें अर्थ-गाम्भीर्य और अर्थ-चमत्कार तो होता ही है; किन्तु शब्द-सौष्ठव भी कम 
नहीं होता। अब अर्थ-चमत्कार के साथ-साथ शब्द-सौन्दर्य्य उसके काव्य में उचित 
मात्रा में रहता है। पहले की तरह केवल शब्दों की ही जगमगाहट नहीं रहती। जब 
बच्चा छोटा होता है, तो उसमें विद्या-बुद्धि तथा अन्यान्य विविध गुणों का अभाव 
रहता है। परन्तु, इस अवस्था में उसका शरीर सौन्दर्य्य अपूर्व होता है, जो सबका 
मन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस अवस्था में माता-पिता तथा अन्य लोगों 
के लिए भी बच्चे की शोभा और उसकी मीठी-तोतली बोली ही सर्वस्व होती है। 
उसमें इस समय न तो कोई गुण विशेष ही होते हैं और न उनकी ओर किसी 
का ध्यान ही जाता है। ऐसे समय में अनेक सुन्दर-सुन्दर वस्त्रो और आभूषणों 
से माता-पिता अपने बच्चे के कमनीय कलेवर को आभूषित करते हैं कवि भी अपनी 
a का माता-पिता है। वह अपनी बाल-कविता के शरीर-शब्द को खूब सजाता 
। 

जब बच्चा कुछ बड़ा होता है, तो उसकी ज्ञान-वृद्धि होने लगती है। धीरे-धीरे 
माता-पिता की प्रवृत्ति इस ओर होती जाती है कि इसे कुछ पढ़ाया-लिखाया जाय। 
अब ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि किस प्रकार उसमें अधिकाधिक ज्ञान-वृद्धि हो। 
धीरे-धी( उसके वे चटकीले-भड़कीले वस्त्र और आभूषण उतरते जाते हैं। होते-होते 
आभूषणो की संख्या बिलकुल कम हो जाती है। साथ ही उसकी ज्ञान-गरिमा बहुत 
बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार कवि भी अपने काव्य की दूसरी दशा में सजावट की 
ओर से मन आगे बढ़ा कर अर्थःगाम्भीर्य के सम्पादन में लगता है। 
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जव देवदत्त किशोरावस्था से बढ़ कर यौवन में प्रवेश करता है, तब विविध 
ज्ञानों के सम्पादन में सफलता प्राप्त कर चुकता है। अब वह अपनी विद्याओं का 
मनन करता है और जगत्‌ के विविध क्षेत्रों में स्वतन्त्र विचार करता है-प्रत्येक पहलू 
पर अपने विचार प्रकट करता है। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी उच्चता है। कवि 
भी इसी प्रकार अपने काव्य का यौवन काल आने पर शब्दों और अर्थो के द्वारा विविध 
मनोरम मनोभावों का अभिव्यंजन बड़े मोहक ढंग से करता है। यही काव्य की सर्वोत्तम 
दशा है-यही काव्य सबसे बढ़ कर है। 

काव्य-रचयिता की ही तरह काव्य-प्रेमी की भी प्रवृत्ति पहले शब्द में ही होती 
है। प्रारम्भ में जब कोई काव्य पढ़ने लगता है, तो उसे शव्द-सौन्दर्य्य सबसे पहले 
अपनी ओर आकर्षित करता हैं उसे अनुप्रास और यमक आदि शब्दालंकार ही सव 
कुछ मालूम पड़ते हैं। वह उन्हीं में रमा रहता है। अर्थ-गाम्भीर्य आदि तक न तो 
उस समय उसको पहुँच ही होती है और न यह सब उसे अच्छा ही लगता है। फिर 
होते-होते वह . शब्द-ब्रह्म में पूर्णतः निष्णात हो जाता है। तव उसका मन अर्थ की 
ओर आता है। वह किसी काव्य के पढ़ते समय देखता है कि इसके अर्थ में कितनी 
गम्भीरता और चमत्कार है। अनन्तर उसकी पहुँच और भी आगे होती है। धीरे-धीरे 
वह रसां का आस्वाद लेने लगता है और वहीं का हो रहता है। इसी प्रकार कवि 
की भाँति काव्य-रसिक (सहृदय) की भी तीन दशाएँ होती हैं; या यों कहिए कि उसके 
ज्ञान की दशाएँ हैं। 

ऊपर जो काव्य की तीन श्रेणियाँ बतलायी गयी हैं वे सब की सब प्रत्येक 
कवि और सहृदय के जीवन में क्रमशः आती जाती हैं। उत्तम श्रेणी का काव्य करना 
आर समझना तभी आयेगा जव सामान्य और मध्यम कोटि का उपयोग हो लेगा। 
pn E और अर्थ की अत्यन्त आवश्यकता है। उसके बिना 
तथा दूसरी कोटि का पार शीघ्र" का a” eee ल = a 
कोटि में ही रह जाय, आगे y SENS a See ie! है. कोई न 
सव प्रतिभा के अधीन है। किसी का ee LF 

a fi का कुछ जोर नहीं। 
„ त्मारा खयाल ह, अब सब कुछ साफ हो गया है। जो कुछ हम कहना चाहते 
थे, खूब अच्छी तरह कह दिया है। 
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5. काव्य में स्वाभाविकता 


काव्य में स्वाभाविकता रहना बहुत जरूरी है, जिसके बिना वह वास्तविक काव्य नहीं 
कहा जा सकता । उसका दर्जा बहुत नीचे गिर जाता है। स्वाभाविकता कविता का 
सहज सिंगार है। जो बात संसार में जैसी हो, ठीक वैसी-की-वैसी ही वर्णन करने 
का नाम स्वाभाविकता है। जिस वस्तु का रूप-रंग और स्वभाव-प्रभाव आदि जैसा है, 
ठीक वैसा ही वर्णन करना चाहिए | उसमें कुछ उलट-फेर न होने पावे। लोक के अतिरिक्त 
विविध शास्त्रों का भी ध्यान रखना होता है। जिस शास्त्र का विषय प्रसंगवश आया 
हो, वह बिलकुल उस शास्त्र के अनुसार ही वर्णित होना चाहिए। यदि लोक-शास्त्र 
के विरुद्ध या असंगत वर्णना काव्य में होगी, तो वह कवि के अज्ञान को सूचित 
करेगी | फलतः वह वर्णना सहृदयों को उद्वेजक होगी, वे उसका तिरस्कार करेंगे। इसलिए 
कवि को इधर सदा सचेष्ट रहना चाहिए। इसके लिए उसे खूब लौकिक और शास्त्रीय 
विषयों में अनुभव बढ़ाना उचित है। दुनिया की छोटी-छोटी सभी चीजें वह पुरुष बड़े 
ध्यान से देखे और उन पर विचार करे, जिसे कवि-पद करने की महती आकांक्षा हो। 
घर-बाहर, नगर में, अरण्य में, खाते-पीते और चलते-फिरते, सदा और सर्वत्र सब वस्तुओं 
के स्वरूप और स्वभाव का पूर्ण अध्ययन तथा मनन वह पुरुष करे, जो वास्तविक 
कवि बनना चाहता है। ठीक इसी प्रकार विविध शास्त्रों और कलाओं का ज्ञान कवि 
के लिए आवश्यक है। 

यदि लौकिक तथा शास्त्रीय विषयों का ज्ञान सम्पादन किये बिना कोई कविता 
करने वैठ जायगा, तो पद-पद पर गलतियाँ करेगा, कुछ का कुछ लिखेगा-और सहृदय 
समाज में अपनी हँसी उड़वायेगा। कारण ऐसा पुरुष बिलकुल अस्वाभाविक वर्णन करेगा | 
करे क्या, उसे पता तो कुछ है ही नहीं। इसलिए, स्वाभाविक रचना करने के लिए, 
विविध विषयों का ज्ञान अपेक्षित है। 

जगत्‌ के तथा शास्त्रों के ज्ञान से gat कवि जो कुछ भी कहेगा, वह यथार्थ 
तो होगा ही, किन्तु उसकी प्रतिभा की बढ़िया पालिश से वह चमक उठेगा। जो फूल 
आप रोज देखते = और जिसे नगण्य समझते हैं, जब उसे ही कवि-हदय से देखेंगे, 
तो विशेष चमत्कार मालूम होगा। यह चमत्कार कवि की प्रतिभा का है। कवि उस 
फूल से स्वरूप और रंग आदि का ठीक वैसा ही वर्णन करेगा, जैसा वस्तुतः है। यही 
स्वाभाविकता है। परन्तु, वह इस ढंग से वर्णन करेगा कि आप 'वाह-वाह' करने 
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लगेंगे-आपका मन लोट-पोट हो जायगा। यह क्यों? उसके वर्णन के इस 

ढंग के कारण। यह वर्णन करने का ढंग कवि की प्रतिभा की उपज है। कवि और 
इतिहासकार में अन्तर क्या है? यही वर्णन के ढंग का। कवि भी यथार्थ बात कहता 
है और इतिहासकार भी। परन्तु कवि के वर्णन में जो मिठास की उपलब्धि होती है, 
दूसरी जगह वह ढूँढे नहीं मिलती। मतलब यह कि चित्ताकर्षक ढंग से वस्तु-स्थिति 
का वर्णन करना; पर सच्चा। 


स्वाभाविकता के विषय में एक नया मत 


स्वाभाविकता के विषय में आजकल एक नया ही मत दृष्टिगोचर होता है। कुछ लोगों 
का कहना है कि जो शब्द रचना बिलकुल स्वाभाविक हो, जिसमें कुछ भी शब्द अथवा 
अर्थ के बनाव-सिंगार पर धान न दिया गया हो और न और ही कुछ कारीगरी की 
गयी हो, वही वस्तुतः काव्य है। उसे ही स्वाभाविक काव्य कहना उचित है। उन लोगों 
का कहना' है कि “बन को डगरि गये दोउ भाई” आदि ग्राम-गीत ही वास्तविक काव्य 
हैं। इन गीतों के सामने व्यास, वाल्मीकि और कालिदास आदि के काव्यों की कोई 
गिनती ही नहीं! कहते हैं, एक-एक ग्राम-गीत पर सैकड़ों व्यास-वाल्मीकि तथा 
माघ-कालिदास निछावर हैं! वे इसका कारण बतलाते हैं कि ग्राम-गीतों में स्वाभाविकता 
है। स्वाभाविकता क्या चीज है, इस प्रश्न के उत्तर में वे कहते हैं कि जिस वाक्य 
के शब्दों और अर्था में कोई सजावट न की गयी हो, वही स्वाभाविक वाक्य है। ऐसा 
ही वाक्य उत्तम कविता है। मतलब यह कि जिस वाक्य में कोई विशेष सजावट न 
हो, जो बिलकुल सीधा-सादा हो, वही उत्तम काव्य है। 
अब हम संक्षेप में इस मत पर विचार करते हैं। हम पहले लिख चुके हैं 
कि स्वाभाविकता कविता का भूषण है। हमने यह भी बतलाया कि लौकिक तथा 
eA विषयों का ठीक वैसा ही वर्णन, जैसे वे है, स्वाभाविक है। जो वस्तु या 
विषय जैसा है, उसका वैसा वर्णन न करके ऊटपटाँग करना अस्वाभाविक या 
स्वभाव-विरुद्ध वर्णन है। स्वभाव-विरुद्ध वर्णन कविता में त्याज्य है। इसके विरुद्ध 
दा नवीन लोग कहते हैं कि जैसा कुछ हम बोलते-चालते हैं, वही सर्वथा स्वाभाविक 
है। और जिसमें ऐसा वर्णन है, वही उत्तम कविता है। हमारा कहना यही है कि 
स्वाभाविकता वस्तुःस्थिति के प्रदर्शन में होनी चाहिए, वर्णन के ढंग में नहीं । वर्णन 
का ढंग तो विशेष रोचक ही होना चाहिए; तभी तो हम उसे काव्य कहेंगे। अन्यथा 
साधारण वाक्य-विन्यास में और कविता में अन्तर ही क्या रहेगा? फिर तो हम-तुम 
जो ee बोलते-चालते हैं, बेधडक सब काव्य ही हैं; क्योंकि सब स्वाभाविक ही 
बोलते हैं, कोई शब्दार्थ में विशेष बनाव-सिंगार करता ही नहीं है। यदि ऐसा है, 
तब तो काव्य बड़ा सस्ता पदार्थ है। फिर उसकी इतनी इज्जत क्यों? और फिर 
कवियों या काव्यों की गणना कैसी? सब जगत्‌ कवि है-सभी स्वाभाविक बोलते 
हैं। क्या खूब तमाशा है। 
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अजी, काव्य की गिनती कला में है। कला में बनाव-सिंगार होता ही है। किसी 
प्राकृतिक पदार्थ को कौशल विशेष से अधिक चमत्कृत और आकर्षक बना देने का 
नाम ही तो कला है न? तो फिर प्राकृतिक पदार्थ-शब्दार्थ को विशेष ढंग से प्रयुक्त 
करके उसमें चमत्कार पैदा कर देना ही तो काव्य हुआ न? यदि यह बात स्वीकार 
है, तो फिर अपने आप नवमत-निराकरण हो गया। और यदि वह स्वीकार नहीं, तो 
निवेदन यही है कि कला का लक्षण तो आप कीजिए। देखें, आप कला किसे कहते 
हैं? कला का लक्षण करके यह भी बतलाना होगा कि काव्य की गिनती कला में 
है कि नहीं। यदि कला का वही लक्षण है, जो हमने किया है और अगर काव्य भी 
कला है, तो यह कपोल-कल्पित प्रलाप सहज ही उड़ जाता है। और कुछ इसके विरुद्ध 
कहा भी नहीं जा सकता है। जो लक्षण हमने कला का दिया है सर्वसम्मत है, और 
काव्य को सबने कला माना है। अतएव काव्य में बनाव-सिंगार अत्यावश्यक है। बिना 
बनाव-सिंगार के काव्य का अस्तित्व ही नहीं। फिर भले ही वह बनाव-सिंगार शब्द 
का हो, अर्थ का हो, अथवा मनोभावों के प्रदर्शन में उसका उपयोग हो। काव्य कला 
है कला का प्राण सौन्दर्य्य है। प्राकृतिक पदार्थो में सौन्दर्य्य ले आने का नाम कला 
है। कविता होती नहीं है, की जाती है, बनायी जाती है। जो काव्य बिलकुल सीधा-सादा 
और प्रसन्न है, वह भी बनाया गया है। काव्य बनाने का भी अभ्यास किया जाता 
है। जब यह अभ्यास पक्का हो जाता है, तो फिर सिद्ध कवि के मुख से अनायास 
सुन्दर काव्य-धारा निकला करती है। इस अवस्था में यद्यपि कवि शब्द अथवा अर्थ 
को अलंकृत करने के लिए कोई विशेष चेष्टा नहीं करता, तो भी पूर्वाभ्यास-वश उसके 
मुख से उचित मात्रा में अलंकृत शब्दार्थ निकलते हैं। वह इस रीति से विविध मनोभावों 
का अभिव्यंजन करता है कि मन मुग्ध हो जाता है। यह सब सीखने से और सतत 
अभ्यास से आता है। 
बालक पहले जब लिपि-कला में प्रवेश करता है-जब अक्षर लिखना सीखता 
है, तब उसे उसमें कितना तन्मय हो जाना पड़ता है? उसका समस्त ध्यान उधर ही 
लग जाता है। फिर धीरे-धीरे जब लिपि अंकन में उसका अभ्यास पक्का हो जाता 
है, तब उसके लिखने में उसे कुछ भी सोचःविचार नहीं करना पड़ता। फिर तो वह 
ऐसा अभ्यस्त हो जाता है कि विविध विचार सरटि से लिखता चला जाता है। उसे 
यह सोचने का अवसर ही नहीं मिलता कि अमुक अक्षर कैसे बनाना चाहिए। उसके 
में विचारधारा बहती रहती है, और उसके हाथों से अनायास वे अक्षर निकलते 
पेले जाते हैं, जो उसके उन विचारों के द्योतक हैं। कहने का मतलब यही कि इस 
अवस्था में उसका ध्यान अक्षरःविन्यास पर उतना नहीँ रहता, जितना विचारों 
Ri यही दशा कवि की है। प्रथम वह शब्द और अर्थ के विचार और सजावट में 
रगा रहता है। फिर वह इस विषय में अभ्यस्त हो जाता है। अब वह अनन्त मनोभावों 
जा अभिव्यंजन अपने काव्य द्वारा करता है और उसके विचारों के अनुरूप शब्द एवं 
अर्थ हाथ जोड़े उसके अनुरूप शब्द उसकी वाणी से निकलते हैं। यह सब अनायस 
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ही होता चलता है, जो पूर्वाभ्यास का फल है। इस दशा में कौन कह सकता है कि 
काव्य बनाव-सिंगार की चीज नहीं है? हाँ, यह हम मानते हैं और सभी ने माना है 
कि मनोभावों के अभिव्यंजक काव्य में शब्दों और अर्थों के विशेष सजाने की जरूरत 
नहीं। ऐसा प्रायः होता भी नहीं है। सुशिक्षित सहदय पुरुष या महिला के लिए विशेष 
आभूषणों की जरूरत नहीं और वे उसे अच्छे भी नहीं लगते। उसके हाथ में तो एकाध 
बढ़िया अँगूठी आदि ही पर्याप्त है। इसी प्रकार उत्तम काव्य में एकाध शब्दालंकार 
या अर्थालंकार ही बहुत समझा जाता है, सो भी बिलकुल हल्का। यही कारण है कि 
Ja आदि रसों के अभिव्यंजक काव्य में 'यमक' आदि बीहड़ अलंकारों के लाने 
को मनाही है। ऐसे काव्यों में सादगी ही अच्छी लगती है। परन्तु, जहाँ कोई मनोभाव 
अभिव्यक्त नहीं होता, ऐसे स्थल में शब्दार्थ को अलंकृत करना परमावश्यक हो जाता 
है। यदि इन स्थलों को यों अलंकृत न किया जाय, तो फिर इन्हें काव्य ही कोई 
कैसे कह सकता है? सौन्दर्य्य ही तो समस्त कलाओं की आत्मा है और काव्य भी 
कला है। जहाँ कोई विशेष सौन्दर्य्य नहीं, वहाँ काव्य-व्यवहार हो ही कैसे सकता है? 

रही बात स्वाभाविकता की; सो हम पहले ही कह चुके हैं कि स्वाभाविकता 
काव्य के लिए बहुत आवश्यक है। और स्वाभाविकता क्‍या चीज है, सो भी वतला 
चुके हैं। यही प्राचीन काव्याचार्य्यों का सिद्धान्त है और युक्तिसंगत है। 

प्रत्येक वस्तु, क्रिया आदि का ठीक-ठीक वर्णन करना ही स्वाभाविकता है। क्रिया, 
स्वरूप आदि के हूबहू वर्णन में विशेष चमत्कार है, अतएव इसे साहित्याचार्य्यो ने 
काव्य का अलंकार ही माना है। इसका नाम 'स्वभावोक्ति' अलंकार है। बच्चों की 
तथा मृगादिकों की विविध क्रियाओं का ठीक-ठीक वैसा ही वर्णन 'स्वभावोवित' अलंकार 
है । सो, स्वाभाविक काव्य सभी चाहते हैं और काव्य में स्वाभाविकता अत्यन्त आवश्यक 
है; परन्तु स्वाभाविकता वह है, जिसका जिक्र ऊपर कई बार हमने किया है। इसके 
विरुद्ध जो कहते हैं कि “मुँह से जो वात सहज ही निकल जाय, वही स्वाभाविक 
है और अतएव काव्य है”-उनकी सेवा में विनीत निवेदन है कि वे लोग काव्य के 
स्वरूप को समझें और फिर उसका लक्षण करें। 

हे रही बात यह कि एक-एक ग्राम-गीत पर सैकड़ों व्यास-वाल्मीकि के काव्य निछावर 

i जा सकते हैं, सो, ऐसा कहनेवालों का मुख कोई नहीं पकड़ सकता-मुँह अपना 
! 'मुखमस्तीति वक्तव्यं शतहस्ता हरीतकी | संसार में अनेक प्रकार के जीव होते 
हैं, जिनमें 'मुण्डे-मुण्डे मतिर्भिन्ना/ होती है। 

हा, यह बात तो ठीक ही है कि जिस वाक्य में चमत्कार होगा, वही काव्य 
कहलायेगा; फिर चाहे वह व्यास, वाल्मीकि या कालिदास की कृति हो और चाहे ग्राम-गीत 
हो। चमत्कार के ही आधार पर काव्य के उत्कर्ष का तारतम्य भी है। 
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6. आदर्शवाद और यथार्थवाद 


प्रश्‍न है, कविता का कोई आदर्श है कि नहीं? इसका उत्तर यही है कि जो मानवता 
का आदर्श है, वही कविता का भी है। मानव-विचारों का नाम ही तो कविता है, जो 
एक चित्ताकर्षक ढंग से व्यक्त किये गये हों। अतएव यदि मनुष्य का कोई आदर्श 
है, तो कविता का भी है; यदि एक का नहीं, तो दूसरे का भी नहीं। इस पर कोई 
भी विचारवान्‌ पुरुष यह नहीं कह सकता कि मनुष्य-जीवन का कोई आदर्श नहीं है, 
या न होना चाहिए। हाँ कुछ ऐसे भी जीव मिलेंगे, जो मनुष्य-जीवन को आदर्शहीन 
कहते और समझते हैं इन लोगों का सिद्धान्त होता है कि खाओ, पियो और मौज 
करो। बाद में “भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः?” इनसे हमें कुछ कहना नहीं है। 
जो मनुष्य-जीवन का कुछ आदर्श या लक्ष्य मानते हैं, उन्हीं से कहना है। उन्हीं से 
हम कहेंगे, और वे ही मानेंगे कि काव्य का भी कुछ आदर्श हैं। 

अभ्युदय और पारलौकिक निःश्रेयस ही मनुष्य का लक्ष्य है। सत्याचरण आदि 
इसकी प्राप्ति के साधन हैं। काव्य का भी यही लक्ष्य और आदर्श है। वह मानव-समाज 
को इधर मजे के साथ प्रेरित करता है। काव्य के द्वारा सहृदय को लौकिक आनन्द 
अलौकिक रूप में तो प्रेरित करता ही है; साथ ही वह इसे उस अव्यक्त की ओर 
भी प्रेरित करता है, “न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता, न देष-शगौ न च काचिदिच्छा।” 
कहा भी है- 


चतुर्वर्ग फलप्राप्तिः सुखादल्यधियामपि काव्यादेव 


अर्थात्‌ सुकुमार मति पुरुषों को भी चतुर्वर्ग की प्राप्ति सत्काव्यों दारा बड़े आनन्द 
से हो जाती है) यही आदर्शवाद है। मनुष्य को सत्मवृत्ति की ओर झुकाने के लिए 
TR काव्य का प्रणयन किया जाता है। 
इसके साथ ही एक 'यथार्थवाद' भी है। लोगों का कहना है कि लोक में जो 
WP होता है, या जो कुछ है, उसी का चित्रण कर देना कवि का काम है। कवि 
कोई उपदेशक या धर्मशास्त्री नहीं है, जो इस बात की उलझन में अटका रहे कि 
इसे लोगों की सद्वृत्त होगी, या कुप्रवृत्ति। आचार्य exe ने कहा भी है- 


न हि कविना परदाय एष्टव्या नाऽपि RREA: 
कर्तव्यतयाऽन्येषाः न च तढुपायोऽभिधातव्यः ॥ 
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किन्तु तदीयं वृत्तं काव्याङ्गतया व केवलं वक्ति। 
आराधयितुं विदुषस्तेन न दोषः BAT ॥ 


अर्थात्‌ कवि दूसरों की स्त्रियों की इच्छा नहीं करता, न उसे ऐसा करना चाहिए, 
और न वह उन्हें कुछ Aer बातें सिखाता ही है; वह दूसरों को, कर्तव्य-बुद्धि से, 
उन्हें उड़ाने, आदि का उपाय भी नहीं बतलाता; वह तो केवल उनका इतिवृत्त काव्य 
में ग्रथित करता है; क्योंकि वह भी काव्य का अंग है; और विद्वानों को प्रसन्न करने 
के लिए ही वह ऐसा करता है; अतएव उस कवि बेचारे का इसमें कुछ भी दोष नहीं 
है। 


ज) A ceth 55४: 


व ob AD Al AS 


पाठकों को समझ लेना चाहिए कि संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी कें 'आर्य्या-सप्तशती' 
'गाथा-सप्तशती' और और “बिहारी-सतसई” आदि शृङ्गार-पचड़ों की यह वकालत है। 
लोगों को बहुत पहले से शिकायत है कि इस प्रकार के असत्काव्य लोगों को और 
लुगाइयों को शैतानी सिखाते हैं, उनकी प्रवृत्ति बुरे मार्ग में करते हैं, उन्हें तरह-तरह 
के तौर-तरीके सिखाते हैं, और उनका जीवन बिगाड़ते हैं। इन्हीं आक्षेपों का उत्तर ऊपर 
रुद्रट के श्लोकों में है। उन्होंने इन्हीं आक्षेपों को दूर करने का प्रयत्न किया है। परन्तु, 
उनकी वकालत को हृदय स्वीकार नहीं करता। खैर, इसका विचार हम आगे करेंगे। 
यहाँ यही समझ लेना चाहिए कि यही 'यथार्थवाद' है। दुनिया में जो देखा, कवि' 
ने लिख दिया। उसकी भलाई-बुराई सोचना कवि का काम नहीं है। वह उसमें फेर-फार 
भी करने का अधिकार नहीं रखता। संक्षेप में यही 'यथार्थवाद' है। 
यथार्थवाद और आदर्शवाद का झगड़ा बहुत पुराना है। आजकल भी यह विवाद 
चल रहा है, और शायद सदा ही चलता रहे; क्योंकि सबकी चित्त-वृत्ति समान तो 
होती ही नहीं। फिर भी इस विषय पर विचार करना आवश्यक है। हम कह चुके 
हैं कि लक्ष्य या उद्देश्य के अर्थ में ही प्रायः आदर्श का प्रयोग ऐसे स्थलों में लोग 
करते हैं। अतएव 'आदर्शवाद' को 'उद्देश्यवाद' भी कह सकते हैं। 
वस्तुतः काव्य में यथार्थ और आदर्श दोनों की जरूरत है। कवि का वर्णन यथार्थ 
ही होता है, पर आदर्श से संवलित। आदर्श को छोड़ कर यथार्थ किसी काम का 
नहीं और और यथार्थ से परे का आदर्श भी दो कौड़ी का। आदर्श व्यवहार्य ही होना 
चाहिए-भूमिति की सरल रेखा से क्या मतलब? वह किसी के किस काम की? केवल |! 
कल्पना की वस्तु है। अतएव कवि की कल्पना का आदर्श यथार्थ, किंवा व्यवहा | | 
होना चाहिए। इसी प्रकार यथार्थ भी आदर्शच्युत न हो। यथार्थ आदर्श ही काव्य को... 
अपेक्षित है। 
कहा जाता है, जो दुनिया में है, कवि उसे ही अपने काव्य में चित्रित करेगा। 
वह यथार्थ को छोड़ कर कहाँ और कैसे जा सकता है? ऐसा करके वह अपना उपहास 
ना करायेगा। वह ठीक-ठीक वर्णन करेगा-कुछ भी परिवर्तन न करेगा। और संसार 
— ae मले-बुरे सब प्रकार के मनुष्य हैं। उनके afte भी सब तरह के हैं। इसी दशा 
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में सदाचारी पुरुषों के चरित को ही कवि यदि अपने काव्य-जगत्‌ का उपदान बना 
ले, तो फिर उसका वह जगत्‌ अधूरा और उपहसनीय होगा। अतएव जो कुछ कवि 
जगत्‌ में देखता सुनता है, वही चित्रित कर देता है। फिर उसके ऐसे काव्य से यदि 
किसी का आचरण भ्रष्ट होता है, तो यह उसकी कमजोरी है। वह अपने चित्त को 
क्यों इतना कमजोर किये है, जो जरा से शब्द से पथ-विचलित हो जाता है? ऐसे 
लोगों का खयाल करके कोई कवि क्योंकर अपना वैसा काव्य बनाना छोड़ कर यथार्थ 
से परे जा गिरेगा? काव्य कुछ धर्म-शास्त्र नहीं है, जिसमें इन बातों का विचार हो। 
वे तो काव्य हैं उनमें यथार्थ वित्रण होगा-भले और बुरे, सदाचारी और व्यभिचारी तथा 
सती और कुलटा आदि सभी के चित्र काव्य में खींचे जायेंगे। यही यथार्थवादी है। 
अब हम इस यथार्थवाद की जाँच करते हैं। यह सच है कि कवि अपने काव्य 
का उपादान इसी प्रत्यक्ष जगत्‌ से लेता है, अतएव उसके काव्य में भी 'कारण-गुणाः 
कार्यगुणानारभन्ते' न्याय के अनुसार, उसके उपादानभूत, उसी जगत्‌ के गुण, 
किसी-न-किसी रूप में, विद्यमान रहेंगे। बाह्य और आन्तर जगत्‌ के विविध रूपों की 
ही दिव्य और उज्ज्वल मूर्ति काव्य है। जो जैसा है, उसका ठीक वैसा ही वर्णन करना 
कवि-कर्म है, हम यह पहले कह चुके हैं। वस्तु-स्थिति से उलटे बह जाना अस्वाभाविकता 
है, जो कविता का महान्‌ दोष है। अतएव जो जैसा है, उसका ठीक-ठीक वैसा ही 
वर्णन करना यथार्थ-काव्य है। इसी सिद्धान्त का नाम 'यथार्थवाद' है । परन्तु, यथार्थवाद 
का सहारा ले कर कला में हालाहल मिलाने का कार्य्य दुःसाहस मात्र है। उसे हम 
वास्तविक कला ही नहीं कह सकते जो लोगों की मनःप्रवृत्ति उलटी दिशा के अभिमुख 
कर दे; फिर, काव्य-कला तो शब्दार्थाश्रित है, जिसका मुख्य उद्देश्य ही आस्वादपूर्वक 
विविध शिक्षा देना है। हमने माना कि प्रत्यक्ष जगत्‌ ही काव्य का उपादान हे और 
जगत्‌ में भले-बुरे, भलाई-बुराई आदि सब कुछ है। परन्तु यह कोई आवश्यक नहीं 
कुशल कवि उस उपादान का दुरुपयोग करे। काव्य में वस्तुस्थिति का प्रदर्शन 
हो। जहाँ यह बात न होगी वहाँ काव्य दूषित हो जायगा। काव्यो में दुराचारियों का 
भी वर्णन होता है, और सदाचारियों का भी; किन्तु दुराचार और सदाचार का फल 
भी बतलाया जाता है। यही काव्य की पूर्णता है। यदि कहीँ दुराचारी के दुराचार का 
तो उच्छृंखल वर्णन हो; किन्तु उसके कुकृत्य का फल भोगने का जिक्र उसमें न हो 
तो इसे हम दूषित और अस्वाभाविक काव्य कहेंगे। संसार की वस्तुस्थिति ऐसी है 
प्रत्येक जीव को अपना कर्म-फल भोगना पडता है। रामायण में महादुराचारी रावण 
a भीषण कुकृत्यों का वर्णन है; पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि उसकी क्या 
हुई? यदि उसके कुकृत्यों का वर्णन करके उसकी उस दुर्दशा का चित्र न खींचा 
जाता; तो रामायण को कोई भी सत्काव्य न कहता। महाभारत में युधिष्ठिर के 
कि हे की कीड़ा का वर्णन है; परन्तु साथ ही यह भी वहीं स्पष्ट किया गया है 
35 दुर्व्यसन से उनकी तथा उनके कुटुम्ब की क्या दशा हुई। यदि युधिष्ठिर 
आ खेलने का ही जिक्र भारत में होता और उसके कुफल का चित्र न अंकित 
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किया जाता, तो उसे कोई भी उत्तम काव्य न कहता । सारांश यह कि जगत्‌ का पूर्ण 
चित्र होना चाहिए, अर्द्ध या एकदेशीय नहीं जिसमें यह बात होगी, वही उत्तम काव्य 
है। ऐसी दशा में मनुष्य की प्रवृत्ति कुकृत्यों से हट कर सुकृत्यों की ओर होगी। यही 
सच्चा 'यथार्थवाद' है, और वस्तुतः 'आदर्शवाद' भी यही है। सच्चा 'यथार्थवाद' और 
“आदर्शवाद' दो बातें नहीं हैं। नासमझी के कारण ही इन दोनों में भेद कर लिया 
जाता है। मनुष्य का आदर्श सत्य अहिंसा आदि के द्वारा पूर्णता की प्राप्ति है। काव्य 
का पर्यवसान इसी में है। 

“आदर्शवाद' के नाम पर कल्पना के सहारे बिलकुल हवाई किले खड़े करना, 
जिनका जगत्‌ से स्पर्श भी नहीं, कभी ठीक नहीं। खेद है कि लोग ऐसा करते हैं! 
कुछ कवि “आदर्श” के नाम पर ऐसे “अज्ञात” स्थल में निकल जाते हैं, जो इस जगत्‌ 
के निवासी के लिए बिलकुल अपरिचित होता है! वे ऐसा वर्णन करते हैं, जो कभी 
देखा या सुना नहीं गया और न समझ में ही आता है। इस कुप्रवृत्ति की निन्दा जितनी 
की जाय, थोड़ी है। जो वस्तुतः काव्य के उद्देश्य से अपरिचित हैं, 'यथार्थवाद' और 
“आदर्शवाद' के नाम पर बहुत भारी गड़बड़ फैलाते हैं! इसका भी संक्षेप में हाल सुनिए। 


झूठा यथार्थवाद 


लोग 'यथार्थवाद' के नाम पर तरह-तरह के दुराचार दुनिया में काव्यों के द्वारा फैलाते 
हैं। अपने स्वार्थ के वश में पड़ कर वे उचित-अनुचित कुछ भी नहीं देखते-देख ही 
नहीं सकते! स्वार्थलोलुपता उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके प्रतिभा को कुमार्ग में प्रवृत्त कर 
देती है! उनकी प्रतिभा का दुरुपयोग होता है। हिन्दी के बिहारीलाल आदि कवियों 
में कैसी अद्भुत प्रतिभा थी? पर उन्होंने अर्थ-पिशाच के फन्दे में पड़ कर उस देव-दुर्लभ 
प्रतिभा का कैसा दुरुपयोग किया? यह क्यों? उसी अपने “यथार्थवाद' के नाम पर, 
जिसकी वकालत संस्कृत के उस श्लोक में की गयी है। कहते हैं कि यदि संसार 
में कुलटाएँ हैं तो फिर काव्य में उनका चित्रण क्यों न किया जाय? हाँ, अवश्य कीजिए, 
आपको अधिकार है। परन्तु साथ ही आपका कर्तव्य यह भी है कि उनके कुकृत्यं 
का फल भी चित्रित कीजिए। बतलाइए कि उन्हें अपने कुकर्म का क्या-क्या दण्ड 
मिलता है? समाज में उनकी स्थिति कैसी है? सभ्य समाज में वे किस प्रकार घृणा 
को दृष्टि से देखी जाती हैं? इन सब बातों का उल्लेख भी होना आवश्यक है। जिस 
काव्य में व्यभिचार-वर्णन तो बड़ी रुचि के साथ है; परन्तु उसके फल का नाम नहीं, 
तो उसे सच्चा चित्र न कहेंगे। वह एकदेशीय और यथार्थ से रहित है। ऐसे कार्यों 
का प्रणयन, यथार्थवाद का नाम ले कर करना, उसका मजाक उडाना है! भला, इसे 
कोन विचारशील 'यथार्थवाद' कहेगा? 

कहा जा सकता है कि संसार में ऐसे भी पुरुष हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, पर 
उसका दण्ड नहीं पाते। ऐसी दशा में उनका ठीक ऐसा ही वर्णन यथार्थ होगा। यदि 
Me के विरुद्ध दण्ड का भी वर्णन किया जायगा, तो फिर काव्य एक सच्चा विर 
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न रह जायगा और यह कलाविदों के लिए उद्देजक होगा। इस आक्षेप का उत्तर देते 
समय ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यथार्थवाद और आदर्शवाद स्परूपतः एक होने 
पर भी इनमें जो जरा-सा अन्तर है, सो क्या है। यहाँ यथार्थवाद का नाम ले कर 
वैसा दूषित काव्य-प्रणयन समर्थित किया गया है। किसी पुरुष ने बुरा काम किया, 
किन्तु उसका फल नहीं पाया, यह “यथार्थ” है; किन्तु उसे जो मिलना चाहिए, वह 
आदर्श” है। आदर्शहीन यथार्थ किसी काम का नहीं और यह सम्भव नहीं कि किसी 
दुराचारी को अपने कुकृत्य का फल कभी-न-कभी और किसी-न-किसी रूप में न मिले। 
सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर वह अपना कुफल भोगते दिखाई देगा। परन्तु, यह देखने 
के लिए सूक्ष्म दृष्टि और विवेचना-शक्ति की जरूरत है। सच्चा कवि इसे देख लेगा। 
कवि को क्रान्तदर्शी होना चाहिए-“कवयः क्रान्तदर्शिनः।' जो ऐसे कुफलों से विरहित 
कुकृत्यों का वर्णन काव्य में करेगा, उसे कभी कोई सच्चा कवि या सत्कवि नहीं कह 
सकता। 
यदि किसी ने अपने कुकृत्य का फल न पाया, मान लीजिए, कवि की दृष्टि 
ही उस पर न पड़ी, तो आदर्श के खयाल से उसके फल की कल्पना कर लेना कवि 
का काम है। यह कल्पित फल भी वस्तुतः यथार्थ ही समझा जायगा; क्योंकि जगत्‌ 
के वास्तविक व्यवहार पर ही वह स्थित है। और ऐसी सत्य कल्पनाएँ करने का अधिकार 
पूर्ण रूप से कवि को है। वस्तुतः ऐसी कल्पनाएँ करना ही कवि का मुख्य कार्य्य 
है। इन्हें ही सच्ची कल्पना के नाम से पुकारा जाता है। इन्हीं से कवि का उत्कर्ष 
है। व्यर्थ अंट-संट कल्पनाओं से क्या लाभ? यही कारीगरी है। प्रत्येक कलाविदू का 
यह काम है कि अपनी कला की सुन्दर उपादान-सामग्री चुने, जिसमें लोगों का कल्याण 
सम्भावित है; क्योंकि सौन्दर्य्य की अपेक्षा उपयोग का दर्जा ऊँचा है। यदि कोई देखने 
में सुन्दर और खाने में स्वादिष्ट मिठाई गुण-प्रभाव में विष हो, तो उसे कौन प्रज्ञावान 
खाने को राजी होगा और कौन उस बनानेवाले हलवाई की प्रशंसा करेगा? 
हम यह लिख चुके हैं, और स्वीकार करते हैं कि कवि अपने काव्य-जगत्‌ के 
उपादान इस प्रत्यक्ष जगत्‌ से ही लेता है; इस दुनिया की ही बातों का चित्रण काव्य 
में होता है। परन्तु यह कोई आवश्यक नहीं कि कवि बिना सोचे-समझे सामान्यतः 
सेव संसार को, ठीक उसी रूप में, अपने काव्य का उपादान बना ले। कवि को अधिकार 
कि वह अपनी कला के लिए अच्छी-से-अच्छी सामग्री चुने। कलाकार में प्रतिभा 
है, तो जिस कला का उपादान जितना ही अच्छा होगा, वह कला उतनी ही निर्दोष 
और सुन्दर होगी। मान लीजिए, एक पाक-कला में निष्णात पुरुष है। वह अपनी 
फला का उपादान दुनिया से लेगा। पाक के लिए घी, शक्कर और मैदा आदि सब 
® उसकी कला के उपादान हैं। मतलब यह कि खाने की जितनी भी चीजें हैं, 
ae वह अपनी कला का उपादान बना सकता है, ऐसा उसके उस्ताद समझा 
। अब वह एक स्वतन्त्र कलाकार बन गया और उसने अपना काम शुरू कर 
दिया। उसने सुन रखा है कि खाने की जितनी भी चीजें हैं, सभी का उपयोग मैं 
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कर सकता हूँ। यह सोच कर उसने घी, शक्कर और खोया आदि इकट्ठा किया। वह 
पाकशास्त्र-वेत्ता हलवाई भाँग पीता था और अफीम भी खाता था। उसने सोचा भाँग 
और अफीम भी तो खाने की वस्तुएँ ही हें। फिर इनका उपयोग मैं मिठाइयों के बनाने 
में क्यों न करूँ? वस्तुतः इन दोनों के विना तो न केवल मिठाइयाँ ही, किन्तु समस्त 
संसार सूना है! मैं अवश्य अपनी मिठाइयों में इन्हें BEM | अहा! कैसा आनन्द रहेगा! 
लोग मेरी मिठाइयाँ खा कर मस्त हो जायेंगे। पहले तो वे इनके स्वाद की प्रशंसा 
करेंगे और फिर भंग-भवानी तथा अफीम-भवानी की कृपा से आनन्द के झोंके लेने 
लगेंगे! तब वे क्यों न मेरे ऊपर न्यौछावर हो जायेंगे? यह सब सोच कर अपनी प्रकृति 
के अनुसार उसने अनेक मिठाइयाँ बनायी और उन सब में उन दोनों मादक द्रव्यों 
का मिश्रण अच्छी तरह किया। मिठाइयों के बनाने में वह चतुर था ही। लोगों ने 
- खूब उससे मिठाइयाँ खरीदीं और खायीं। स्वाद का क्या पूछना था! अमृत समझिए! | 
लोग खाते जाते थे और उस हलवाई की तारीफ करते जाते थे। इसके बाद वे नशे | 
में मस्त होने लगे। उन्हें उस मदमस्ती में वड़ा आनन्द आया। अब लोग उसी दुकान 
से मिझाइयाँ लाने लगे। और दूकानों की बिक्री कम पड़ गयी। यहाँ तक कि कई 
दुकानें टूट भी गयीं। परन्तु, उसकी दिन-दूनी और रात-चौगुनी बढ़ती हो रही थी। 
शहर में जहाँ देखी, उसी हलवाई की कारीगरी का बखान हो रहा है। लोग 'वाह-वाह' | 
करके आकाश गुँजाये देते हैं। यही नहीं और और हलवाइयों के साथ. उसको तुलना | 
भी लोग करते हैं, तो आसमान पर चढ़ा देते हैं। | 
इधर यह सब हो रहा था और दूसरी ओर उन मिठाइयों के उपभोक्ताओं के 
कमनीय कलेवर और सुन्दर मस्तिष्क विविध रोगों से आक्रान्त होने लगे। धीरे-धीरे 
सब वैद्य जी के पास पहुँचे। वैद्य जी ने सोचा; उन सब रोगियों का निदान एक 
ही मिला-सबके रोगों का मूल कारण एक ही था। पूछने पर मालूम हुआ कि सव 
लोग मिठाइयाँ खाते हैं और उस दुकान की खाते हैं। वैद्य जी ने उस हलवाई को 
बुलाया और उसकी मिठाइयों की जाँच की। मालूम हुआ कि प्रत्येक मिठाई में भाग 
और अफीम का सम्मिश्रण है। वैद्य जी ने कहा, “क्यों भाई, तुम ऐसी हानिकारक 
चीजें मिठाइयों में क्यों मिलाते हो?” हलवाई ने कहा, “अजी, मुझे तो एक आप 
ही मिले हैं, जो भाँग और अफीम को हानिकारक बतलाते हैं! ये तो आनन्दप्रद वस्तुएँ 
हैं। इनके विना मिठाइयों में रखा ही क्या है? खानेवालों से पूछिए, तब कुछ कहिए।' 
वैद्य जी ने उन रोगियों से कहा कि तुम लोग इन मिठाइयां के खाने से रोगी हुए 
हो, अतएव पहले इनका खाना छोड़ो, तब रोग हटने की आशा करो। तुम इन्हे 
खाते हो? इसका उत्तर अधिकांश ने यह दिया कि वैद्य जी रोग का कारण और 
| कुछ होगा। मिठाई खाने से ऐसे रोग नहीं हुआ करते और हमसे इनका खाना ६ 
| भी नहीं सकता। वैद्य जी रोग लाइलाज समझ कर इन सबको और उस हलवाई 
फटकार कर अलग किया। जो रोगी समझ गये और जिनने उन मिठाइयों को 7 | 
की प्रतिज्ञा की, उनका इलाज किया गया। वे चंगे हो गये। | 
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अब बतलाइए कि कला और 'लोकोत्तर' आनन्द के नाम पर उस हलवाई ने 
जनता में भीषण रोगों को फैला कर बुरा किया या भला? ऐसी कला किस काम 
की, जिससे दुनिया का सत्यानाश हो जाय? यह कला का नहीं, कलाकार का दोष 
हे। कलाकार को उचित है कि अपनी कला का उपादान ऐसा चुने, जो निर्दोष और 
गुणकारी हो। कोई कलाकार यदि किसी ऐसी वस्तु को अपनी कला का उपादान बनाना 
चाहता है, जिसमें कुछ गुण हैं और कुछ अवगुण परन्तु गुणों की मात्रा अधिक है 
तो उसे चाहिए कि जहाँ तक हो सके, उसके अवगुणों को दबा कर ही उसे अपनावे। 
चने की दाल खूब बलकारक और स्वादिष्ट होती है; परन्तु उसमें एक बड़ा अवगुण 
है। वह बादी होती है। सुचतुर पाचक इसकी बादी हटाने के लिए हींग से इसे छौंक 
देगा, इससे बादी-दोष दूर हो जायगा। यही दशा काव्य-कला की है। 

काव्य का उपादान जगत्‌ से लिया जाता है। जगत्‌ में भले-बुरे सब हैं। सबका 
वर्णन यथावसर काव्य में होता है। परन्तु सिद्ध कवि इस प्रकार इन सबका वर्णन 
करेगा कि इन सबसे कुछ-न-कुछ शिक्षा ही मिले। इसके विपरीत, जिसमें यह चातुर्य 
नहीं है, या स्वयं जिसकी चित्तवृत्ति दूषित है, उससे ऐसा न हो सकेगा। वह कला 
के नाम पर और यथार्थ के बहाने ऐसा कुरुचिपूर्ण वर्णन करेगा कि जनता का नाश 
ही हो जाय! 

हिन्दी के शृङ्गारी कवि बिहारीलाल आदि में यही प्रवृत्ति थी। उन्होंने अपनी प्रतिभा 
का दुरुपयोग किया। वे चाहते तो ऐसा सुन्दर और सरस काव्य बना जाते, जिससे 
लोगों को काव्यानन्द तो भरपूर मिलता ही, साथ ही विविध शिक्षाएँ भी मिलती । परन्तु, 
उन्होंने जो कुछ किया, सामने है। हिन्दी के अधिकांश शृङ्गारी कवि किसी-नःकिसी 
राजदरबार में आश्रय पाये हुए थे। उनके ये आश्रयदाता प्रायः व्यभिचारी और कायर 
थे। वे कवि अपने इन आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए उनकी प्रकृति के अनुसार, 
काव्य-रचना करते थे, जिनमें Raat के व्यभिचार का वर्णन होता था और ऐसी स्त्रियों 
के पाप करने के तौर-तरीके बतलाये जाते थे। इस प्रकार ये कवि एक प्रकार से 
अपने आश्रयदाताओं के 'नर्म-सचिव” या गुर्गे बने रहते थे। यों ये मौज किया करते 
थे और फिर धीरे-धीरे इनकी मनोवृत्ति भी वैसी ही हो जाती थी। अपनी उसी मनोवृत्ति 
से प्रेरित हो कर इन्होंने. काव्य-रचना की है, जिसमें काव्य-चमत्कार पूर्ण होते हुए 
भो सद्भावना का बिलकुल अभाव है। ऐसे काव्यों को पढ़ने से अवश्य ही मनोवृत्ति 

दूषित होगी। अतएव साधारण जनता में इनका प्रचार कभी इष्ट नहीं है। परन्तु, ये 

काव्य-कला की दृष्टि से उत्तम है, अतएव आजकल के कवियों को चाहिए कि 
मनोनिवेशपूर्वक इनका अध्ययन और मनन करें। देखना चाहिए कि इन पुराने काव्यों 
मे वाक्य-विन्यास करने का क्या ढंग है, मनोभाव किस खूबी के साथ अभिव्यक्त 

जाते है, इत्यादि। इन सब बातों की शिक्षा इनसे लेनी चाहिए और फिर सुविचारपूर्ण 
WOT बनाने में इनका उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम काव्य बनने 

। मतलब यह कि इन काव्यों से भाषा और भावों के अभिव्यंजन का ढंग लेना 
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चाहिए। इनके दूषित भाव लेना ठीक नहीं है। इस प्रकार इनका उपयोग कवि-जन 
ही कर सकते हैं। 'विषादप्यमृतं ग्राह्मम।' वस्तुतः केवल यथार्थवाद के नाम पर ही 
ये दूषित काव्य बने हैं। यदि उन कवियों के मन में आदर्श की भावना होती, वे 
समझते कि मनुष्यता का और कविता का आदर्श क्या है, तो कभी ऐसे काव्य न 
बनाते। खैर, जो हुआ सो हुआ। वह समय ही कुछ ऐसा था। पर नहीं, समय का 
कोई दोष नहीं है। सभी समयों में भले-बुरे होते हैं। दोष अपनी वृत्ति का है। उस 
समय भी जो कवि किसी के आश्रित न थे, या जिनके आश्रयदाता व्यभिचारी और 
कायर न थे, उनके काव्य सर्वथा इस महादोष से बचे हुए हैं। 

सारांश यह कि झूठे यथार्थवाद ने बहुत बुराइयाँ फैलाई हैं। अब आगे सावधान 
रहना चाहिए। 


झूठा आदर्शवाद 


जिस प्रकार झूठ यथार्थवाद से बच कर चलना कर्तव्य है, उसी प्रकार झूठे आदर्शवाद 
से भी। यह ठीक है कि झूठे यथार्थवाद की भाँति झूठे आदर्शवाद से उतना खतरा 
नहीं है, लोगों की मनोवृत्ति fst का इससे डर नहीं है, तो भी व्यर्थ प्रलाप होना 
सम्भावित है। ऐसा आदर्श काव्य में उपेक्षणीय है, जो हमसे बिलकुल असम्बद्ध हो, 
जहाँ किसी भी प्रकार मनुष्यत्व की पहुँच ही न हो। वस्तुतः ऐसे आदर्श को आदर्श 
कहना ही भूल है। बस, इस दिशा में इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। 

सार यह कि यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों के उचित रूप में होने पर ही 
उत्तम काव्य बन सकेगा। इन दोनों का सम्मिश्रण आवश्यक हे। आदर्शरहित यथार्थ 
तथा अव्यवहार्यं आदर्श किसी काम का नहीं। इस बात का ध्यान रख कर जो काव्य 
बनेगा, वह सर्वथा उत्तम होगा। 
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7, साहित्य-शास्त्र के नियम 


कुण्ठत्वमायाति गुणः कवीना, 
साहित्य-विद्या-श्रम-वजितिषु । 
कुयादना्द्रषु किमङ्गनाना, 

केशेषु क्रृष्णायुरुक्षूपवास: ॥ 


साहित्य-शास्त्र में काव्य बनाने के सब ढंग बतलाये जाते हैं और एक प्रकार से उसकी 

आलोचना भी रहती है, अतएव कवि और सहृदय, दोनों को ही इस शास्त्र के विशेष 

अध्ययन और मनन की जरूरत है। और, यों तो सभी को सामान्य रूप में इस शास्त्र 

की शिक्षा आवश्यक हे। कारण, इस शास्त्र में भाषा-विषयक विविध विचार रहते हैं, 

जो सभी के लिए अविशेष रूप से उपयोगी हैं। इस शास्त्र में इन विषयों पर विचार 

किया जाता है-1. शब्द और अर्थ, 2. शब्द-शक्ति, 3. वाक्य-निरूपण, 4. भाषा का 

गठन या शैली, 5. भाषा के दोष, 6. भाषा के अलंकार, 7. मनोभाव, 8. गुण, 9. 

काव्य का लक्षण और भेद आदि। इनके अतिरिक्त किसी-किसी साहित्य-गरन्थ में 

| नाट्यकला का भी विवेचन होता है और विविध रूपकों के भेद तथा उनके बनाने 

| की विधि बतलायी जाती है। यद्यपि यह आगे बढ़ कर एक स्वतन्त्र शास्त्र बन गया | 

| है, जिसे नाट्य शास्त्र कहते हैं, तो भी काव्य-विशेष होने के कारण E आदि का i 

संक्षिप्त विचार साहित्य-शास्त्र में आवश्यक ही है। संस्कृत में साहित्य- में केवल 

'साहित्य-दर्पण” ही ऐसा है, जिसमें नाट्य-शास्त्रीय विचार खूब अच्छी तरह प्रदर्शित i 

किये गये = j E sid 
बस, ये ही साहित्य-शास्त्र के विषय हैं। देखिए, कितना महत्त्व इन विषयों का i 

है। क्या इन विषयों का परिज्ञान हुए बिना किसी को भाषा पर पूर्ण अधिकार मिल 

सकता है? तभी तो कहा है- 


साहित्य-संगीत-कला विहीनः 
साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः | 
Se वाद के साहित्य-ग्रन्थो में नायिका-भेद आदि भी वर्णित होने लगे। इस दिशा 


वैसे संस्कृत का 'साहित्य-दर्पण” ही सबसे आगे है। हिन्दी में पहले तो साहित्य-ग्रन्थ 
वैसे बने ही नहीं और जो बने भी, उनमें केवल नायिका-भेद और उनके नख-शिख 
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का वर्णन ही दृष्टिगोचर होता है। खेद तो इस बात का है कि इन ग्रन्थों की रचना 
साहित्य-शास्त्र के नाम पर हुई। इनमें साहित्य-शास्त्रीय किसी भी विषय का वर्णन 
ही नहीं है! नायिका-भेद कुछ साहित्य-शास्त्र का विषय नहीं है। वह काम-शास्त्र का | 
विषय है। फिर थोड़े-बहुत नहीं, तीन-सौ से भी अधिक नायिकाओं के भेद किये गये 
हैं। इन सबके पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण करके उदाहरण दिये गये हैं! भला कहिए तो सही, 
ये ग्रन्थ साहित्यिक हुए, या काम-शास्त्रीय? जिनमें केवल नायिका-भेद का वर्णन है 
उनका तो कहना ही क्या है; किन्तु जिनमें अन्य साहित्यिक विषयों का विवेचन है 
उन्हें भी 'साहित्य-ग्रन्थ' कहने में संकोच होता है। मानो नायिका-भेद का साहित्य-जगत्‌ 
में साम्राज्य हो गया। 
कहते हैं, सब tH में शृङ्गार प्रधान है और उसके आलम्बन विभाव 
नायक-नायिकाएँ हैं, अतएव इनका साहित्य-ग्रन्थों में वर्णन आवश्यक है! यह भ्रम-मात्र | 
है। न तो सब रसों में शृङ्गार प्रधान है और न उसके आलम्बन-विभाव होने के कारण 
नायिकाओं का ऐसा उच्छृंखल वर्णन साहित्य-शास्त्र में अपेक्षित ही है। सब रसों में 
प्रधान शृङ्गार नहीं, वीर si इसका विवेचन आगे चल कर हम करेंगे। 
शृङ्गार रस के आलम्बन-विभाव होने के कारण नायिकाओं का साहित्य-शास्त्र 
में ऐसा कुम्भकर्णीय वर्णन करके उसके रूप को विकृत कर देना कभी उचित नहीं। 
माना कि नायक और नायिकाएँ शृङ्गार के आलम्बन हैं, तो इससे क्या? यह कोई 
उत्तर नहीं हुआ। और यदि ऐसा ही है, तो प्रत्येक रस के आलम्बन का विस्तृत वर्णन 
क्यों नहीं करते? औरों ने क्या अपराध किया है? यह भी जाने दीजिए। नायक के 
उतने सूक्ष्म भेदोपभेद करके विस्तार क्यों नहीं करते? क्या नायक शृङ्गार का | 
आलम्बन-विभाग नहीं है? यदि है, तो फिर यह दुभाँति क्यों? | 
/ वस्तुतः नायिका-भेद साहित्य-शास्त्र का मुख्य विषय ही नहीं है। इसे तो जबर्दस्ती | 
यहाँ ला खड़ा किया है। यह कुछ आवश्यक नहीं कि किसी रस के आलम्बन-विभाव 
का ऐसा बीहड़ वर्णन किया जाय। सभी रसों के आलम्बन अपने आप मालूम हो 
जाते हैं। उनके भेद-प्रभेद करके लक्षण-उदाहरण आदि देने की जरूरत नहीं। यदि 
TAR की ही तरह अन्य सभी रसों के भी आलम्बन इसी प्रकार विस्तार से, भेदोपभेद 
सहित, साहित्य-शास्त्र में वर्णित हों, तो फिर इस शास्त्र की क्या दशा होगी? फिर | 
यह साहित्य-शास्त्र रहेगा, या चिड़िया-घर बन जायगा? इस शास्त्र में तो सिर्फ 
भाषा-विषयक विचार होता है और मनोभावों का विवेचन, बस। यही इस शास्त्र कॉ 
विषय है। नायिका-भेद का वर्णन तो आश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं को खुश 
| करने के लिए-उन्हें व्यभिचार की शिक्षा देने के लिए करने लगे। नायिका-भेदों के 
| साथ ही उन शोहदों का भी वर्णन लक्षण-उदाहरण सहित किया गया, जो व्यभिचारी 
| लोगों के पास रहते हैं और उन्हें उस कुत्सित काम में मदद देते हैं। इनके नाम | 
'विट' आदि रखे गये हैं। यही नहीं, उन दूतियों का-कुट्टिनियों का-भी खूब पवार 
बढ़ाया गया है, जो भले घरों की बहू-बेटियों को बहका-फुसला कर इन 
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की सेवा में उपस्थित करने का अचिन्तनीय सामर्थ्य रखती हैं। इन कुट्टिनियों के लक्षण, 
उदाहरण और भेद आदि खूब किये गये हैं। इनमें कौन-कौन से गुण होने चाहिएँ 
सो सब भी बतलाया गया हे! अभिसारिका (कुलटा) स्त्रियों के भी खूब गुण गाये 
गये हैं। और यह भी बतलाया गया है कि इनके अभिसार (व्यभिचार) करने के स्थान 
कौन-कौन हैं। यह सव गन्दगी जिस ग्रन्थ में हो, उसे साहित्य-शास्त्र कहा जाय, या 
व्यभिचार-शिक्षा? एक तो वैसे ही लोगों की प्रवृत्ति स्वभावतः बुरे कर्मों में होती है, 
फिर मिल गया ऐसे साहित्य-शास्त्रों और काव्यों का सहारा! 'बरत अनल मानहु घृत 
परेऊ किसी ने दुखी हो कर कहा है- 


यदा प्रकृत्यैव जनस्य रागिणो 

yor प्रदीप्तो हृदि मन्मथानलः ॥ 
तदाऽत्र भूपः किमनर्थ-पण्डितैः- 
कुकाव्य-हव्याहुतयो निवेशिताः ॥ 


पर, “कोई मरे कोई जिए, सुथना घोल बतासे पिये।” इन कवियों और 
साहित्य-शास्त्रियों को इससे मतलब क्या कि जनता का नाश हो रहा है कि क्या? 
उन्हें तो मौज उड़ाने से मतलब! 

वस्तुतः इन अर्वाचीन कवियों और साहित्याचाय्याँ ने पवित्र साहित्य-शास्त्र को 
बदनाम कर दिया, लोगों को साहित्य-शास्त्र से ही घृणा हो गयी। वे समझने लगे, 
इसमें सिवाय नायिकाओं की चटक-मटक के और रखा ही क्या है? इस प्रकार 
साहित्य-शास्त्र तथा जनता के ज्ञान की अवनति और व्यभिचारवर्द्धन करने का पुण्य 
इन लोगों ने लूटा! और अंकुश तो था ही नहीं, स्वच्छन्द विहार और साहित्य का 
संहार | 

हाँ, यदि संक्षेप में नायक-नायिका के विषय में चार शब्द उचित रूप में लिख 
दिये ont, तो कोई क्षति नहीं। पर, सद्भावना और आदर्श का प्राधान्य सब जगह 
आवश्यक है। इन्हें भुला देना पतन की ओर झुकना है। 

सारांश यह कि पहले हमने भाषा और मनोभावों से सम्बन्ध रखनेवाले जो नव 
या दस विषय बतलाये हैं, वे ही मुख्य साहित्यशास्त्र के विषय हैं। इनका वर्णन 
प्राचीन साहित्य-ग्रन्थो में है। उनमें नायिका-भेद आदि का कुछ भी ल नहीं है। 
यह सब 'सहित्य-दर्पण” से प्रारम्भ हुआ है। आगे चल कर हिन्दी में तो इस 
व्यभिचार-पचड़े का एकछत्र राज्य हो गया! यह सब कूड कचरा दूर करके साहित्य-शास्त्र 
न कर देना आवश्यक है। आगे के साहित्य-ग्रन्थों को इन दोषों से बचाना 
चाहिए | 
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नास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चापल्य, 
ग्लानि, आर ñ , ® , , 1 
al व ee °| इस प्रकार साहित्य-शास्त्र में सब मनोभावों को प्रधान 
कहते हैं औ > से दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रधान मनोभावों को रस 
तल E आर ये दस हैं। अप्रधान मनोभावों को सज्चारी भाव कहते हैं और इनकी 


का यह विभाग पूर्ण दार्शनिक और युक्तिसंगत है कोई ul 
T | यदि कोई ऐसा मनोभाव हो, 
इनमें अन्तर्भूत न हो सके, तो उसकी संख्या बढ़ सकती है। प्रत्येक शास्त्र में नयी 


T g 
| में 
स 
FS: 
| म 
8. मनोभाव Ea 
भ 
जयन्ति ते PAN रसःसिद्धाः कवीश्वराः 
नास्ति येषा यशःकाये जरा-मरणज भयम्‌ | 
कह चुके हैं कि सर्वोत्तम कविता वही है, जिसमें कोई मनोभाव सुन्दर रीति से अभिव्यक्त | द्‌ 
हो। मनोभाव अनन्त हैं। इनकी संख्या नियत करना कठिन ही नहीं, किन्तु असम्भव | q 
है। फिर भी शास्त्रीय व्यवस्था के लिए इनकी संख्या का कुछ नियमन किया गया | व 
है। साहित्य-शास्त्र में समस्त मनोभावों में से मुख्य-मुख्य अलग करके उन्हें 'रस' नाम व 
दिया गया है। रसों की संख्या नव अथवा दस है। जो वात्सल्य को पृथक्‌ रस मानते 3 
हैं, उनके हिसाब से रस दस हैं। वस्तुतः यही मत ठीक है। इस पर आगे चल कर न 
हम विचार करेंगे। हाँ, तो ये प्रधान मनोभाव हैं, जिन्हें रस कहते हैं। इनके नाम द 
हैं-वीर, करुण, शङ्गा, वात्सल्य, हास्य, रौद्र, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शान्त" | २ 
इनके स्थायी भाव क्रमशः उत्साह, शोक, रति या दाम्पत्य प्रेम, वत्सलता, हास, क्रोध, à 
भय, जुगुप्सा, विस्मय और शम या उपशम हैं। ये स्थायी भाव ही जब अपने सहचर | 3 
तथा पोषक भावों से पुष्ट हो कर काव्य द्वारा अभिव्यक्त होते हे, तो रस कहलाते 

€। इन प्रधान मनोभावों (रसो) के अतिरिक्त और जो मनोभाव हैं, वे कभी इन्हीं का 
साहचर्य करके इनका ही पोषण करते हैं और कभी स्वतन्त्र विचरते हैं। इसीलिए इन ` 
भावों का नाम 'सहचारी भाव” रखा गया है। जब ये इन रसों का पोषण करते हुए 
न P a z 'सहचारी भाव” कहते हैं। परन्तु जब ये स्वयं प्रधान | f 
ये अप्रधान मनोभाव तैंतीस vs Hl Bi उसी को पावर्यात कले है | 
मोह, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, क आलस्य Jn Pees | 
लति न मम , अमर्ष, निद्रा, अवहित्था, औत्सुक्य, er 

| 


156 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-5) ' | 


MR न ककवा नक Heer = Ser: र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 4 à व्शा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खोज और आविष्कार के अनुसार परिवर्तन और परिवर्धन हुआ करते हैं। साहित्य-शास्त्र 


में भी यही वात है। एक समय ऐसा था कि कुछ लोग शान्त रस को नाट्य में 
स्थान ही न देते थे और न वैसा प्राधान्य ही। कुछ समय बाद शान्त का प्राधान्य 
स्वीकृत हुआ और नाट्य में भी उसकी सत्ता स्वीकार की गयी। कभी रस नव ही 
माने जाते थे, वात्सल्य की गिनती रसों में थी ही नहीं। बाद में वात्सल्य पृथक्‌ रस 
माना गया और इस प्रकार रसों की संख्या दस हो गयी। इसके बाद रसों या सज्चारी 
भावों की संख्या में कोई हेर-फेर नहीं हुआ। 

साधारण लोग रस नव ही समझा करते हैं और बहुत से साहित्य-ग्रन्थो में लिखा 
भी ऐसा ही है। कुछ साहित्यिक जन भी रस नव ही वतलाते हैं। इनके मत में वात्सल्य 
कोई रस ही नहीं। पुत्रादि-विषयक रति को ये लोग “भावों” में रखते हैं। परन्तु, यह 
दुराग्रह मात्र है। जबकि वात्यल्य में प्राधान्य है, और अन्य सहचारी भाव उसका पोषण 
करते हैं, तो कौन उसे रस-पदवी प्राप्त करने से मना कर सकता है? जिसमें रस 
का लक्षण समन्वित हो, वही रस। रस का जो लक्षण किया गया है, उसके अनुसार 
वात्सल्य रस ठहरता है। चमत्कार की दृष्टि से भी वात्सल्य को रस कहने के लिए 
बाध्य होना पड़ता है। दाम्पत्य प्रेम यदि काव्य में अभिव्यक्त हो कर श्रृङ्गार रस का 
नाम पाता है, तो कोई कारण नहीं कि परम चमत्कारी 'वात्सल्य' रस न कहा जाये। 
वात्सल्य में जो चमत्कार है, सहृदय जन ही जानते हैं। हाँ, रही गुरुराजादि-विषयक 
रति, सो यह सब अभिव्यक्त हो कर “भाव-ध्वनि' की कहलायेगी। कारण, और रतियों 
में वह चमत्कार ही नहीं। वात्सल्य प्रेम को 'रति” कहना ठीक भी नहीं। रति तो दाम्पत्य 
प्रेम को ही कहना ठीक है। गुरुजन-विषयक प्रेम को भी 'रतिः कहना अच्छा नहीं। 


सब रसों में श्रेष्ठ कौन है? 

एक प्रश्‍न साहित्य-जगत्‌ में सदा उठता रहा है-“सब रसों में श्रेष्ठ कौन है?” प्रश्न 

बहुत पुराना होने पर भी आज तक किसी भी आचार्य ने इसका ठीक-ठीक उत्तर नहीं 

दिया है। 'भिन्न रुचिर्हि लोक के अनुसार किसी ने किसी रस को रसराज माना, 

तो दूसरे ने दूसरे को। इस प्रकार कोई निर्णय न हो सका! निर्णय हो तो कहाँ से 

हो? जव कोई सिद्धान्त नहीं, कोई कसौटी नहीं, तो सभी अपने-अपने मन की हॉकेगे! 
जिस रस में विशेष आनन्द आया, उसने उसी को रसराज मान लिया! भला, 
कहीं शास्त्रीय निर्णय होते हैं? किसी ने कहा अद्भुत रस ही श्रेष्ठ है; क्योंकि- 


रसे सारश्चमत्कारः सर्वाश्राउ्प्यनुभूयतें। 
तच्चमत्कार-सारत्वे सर्वत्राऽप्यद्भुतो T: 


चलो, छुट्टी मिली! सब रसों में सार चमत्कार ही है और वह अद्भुत ही है, 
अतएव अदभुत ही एकमात्र रस है। नव या दस रस नहीं हैं! इससे बढ़ कर और 
अनन्य उपासना तथा वकालत क्या होगी! जब और रसों का अस्तित्व ही मिट गया, 
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तो अपने आप अदभुत का साम्राज्य है! ऐसा कहने वालों की बात पर कुछ विशेष 
विचार कहने की जरूरत ही नहीं; क्योंकि यह अद्भुत रस की बात है! यहाँ सव 
कुछ अद्भुत ही है! इन लोगों की समझ में यह बात नहीं आयी कि अद्भुत और 
बात है, चमत्कार और। चमत्कार अद्भुत में भी होता है और करुण आदि अन्य रसों 
में भी। किन्तु करुण आदि wat में जो चमत्कार होता है, उसे “अद्भुत” कभी नहीं 
कहा जा सकता। इन रसों के स्वरूपों में और चमत्कारों में स्वरूपतः बड़ा अन्तर है, 
उतना ही अन्तर, जितना इनके आस्वाद में। तब भला कौन विचारशील कहने को 
तैयार होगा कि सब रसों में जो चमत्कार है, वह अद्भुत रस का ही है अतएव सब 
जगह अद्‌भुत रस ही है, अन्य कोई रस है ही नहीं? सब रसों में अद्भुत चमत्कार 
होता है, ऐसा कहने से यह न समझना चाहिए कि यहाँ अद्भुत शब्द का अर्थ वह 
रस है, जिसका स्थायी भाव 'विस्मय' है। यहाँ अद्भुत शब्द का अर्थ है-अनुपम, 
अलौकिक, जिनका अनुभव अन्यत्र न हुआ हो, ऐसे प्रयोगों में आये हुए 'अदूभुत' 
शब्द का अर्थ रस-विशेष समझ कर उसी का ढिंढोरा पीटने लगना, बुद्धिमानी नहीं 
है। 

सारांश यह कि अद्‌भुत सर्वश्रेष्ठ रस बतलाने वालों की दलील किसी काम की 
नहीं है। जान पड़ता है 'अद्भुत' शब्द के अर्थ में भ्रम हो जाने के कारण ही ऐसे 
विचारों की सृष्टि हुई है। 

कुछ लोग ऐसे हैं, जो करुण को ही सर्वश्रेष्ठ रस और सब में व्याप्त बतलाते 
हैं। ये लोग भी कोई सिद्धान्त नहीं रखते। करुण में आनन्दोपलव्धि अधिक हुई कि 
बस, उसी को “रसराज” कहने लगे। ऐसे पुरुष आदि कवि का यह आदि पद्य आगे 
रखा करते हैं- 


मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वतीः समाः। 
यळ्कौंचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 


कहते हैं, आदि-कवि के मुख से सर्वप्रथम यह करुण प्रधान पद्य निकला है, 
अतएव करुण ही सब रसों का सिरताज है और स्वाभाविक भी यही है। इस पर 
विचार कीजिए। 

करुण रस की कविता सबसे पहले हुई, अतएव यह रस सर्वश्रेष्ठ है, यह कोई 
युक्तिसंगत वात नहीं है। किसी वस्तु या सिद्धान्त का पहले होना ही उसकी श्रेष्ठता 
की कसौटी कभी हो नहीं सकती, इसे कोई भी बुद्धि रखनेवाला अस्वीकार न करेगा! 
इसलिए कोई हेतु न होने के कारण करुण रसराज कहना उचित नहीं। 

साहित्य-जगत्‌ का एक बड़ा भाग शृङ्गार रस को ही सबसे ऊँचे सिंहासन पर 
बैठा कर इसे ही रसराज मानता है। यही पक्ष जबर्दस्त है-इसी- की अधिकता है! 
संस्कृत और हिन्दी ही नहीं, संसार की प्रायः सभी भाषाओं के साहित्य में इस दत 
की अधिकता है। संस्कृत में तो शृङ्गा को रसराज सिद्ध करने के लिए कई स्वर्त 
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| ग्रन्थ ही रसिकों ने बनाये। ये लोग अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए ये हेतु 
| देते हैं- 

1. शृङ्गार का स्थायी भाव ही ऐसा उत्कृष्ट है कि वह उसे रसराज की पदवी देने 
में पूर्ण सक्षम है। 

2. जिस रस में जितने अधिक सञ्चारी भावों का सन्निवेश हो वह उतना 
ही उत्तम समझा जायगा। शृङ्गार में ही सबसे अधिक सञ्चारी पाये जाते 
हैं, अतः यही रसराज है। 

इन दोनों हेतुओं पर विचार करने से मालूम होगा कि वस्तुतः ये भी हेतु नहीं, 

कोरे हेत्वाभास हैं। यह किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता है कि शृङ्गार का स्थायी 
भाव (दाम्पत्य रति) ही सबसे श्रेष्ठ है। लोक में चाहे कोई रति को सर्वश्रेष्ठ मान 
| भी ले, किन्तु काव्य-जगतू में आ कर जब वह एक रस का स्थायी भाव बन जायगी, 
। तो फिर उसे कोई भी साहित्यवेत्ता वैसा नहीं कह सकता। काव्य जगत्‌ में लौकिक 
वृत्ति का, इस विषय में कभी भी अनुसरण नहीं किया जा सकता। अन्यथा, बीभत्स 
का स्थायी भाव जुगुप्सा कभी और किसी भी तरह रमणीयता पा ही न सकेगा। तब 
फिर बीभत्स को कौन रस कह सकेगा? कारण, उसके स्थायी भाव के तादृश होने 
के कारण उसमें भी वही बात रहेगी! ऐसी दशा में वह परमाहादकत्व, जो रस का 
| सर्वस्व है, वीभत्स में मिलने का नहीं। तब फिर उसे रस कैसे कहा जायगा? इसलिए, 
| तोगों को इस बात पर ध्यान दे कर, वैसा कभी न कहना चाहिए। वैसा कहना अशास्त्रीय 
| और युक्तिःविरुद्ध है। 
अब रही दूसरी बात। सो, वह भी ठीक नहीं। सञ्चारी भावों की अधिकता 
का तारतम्य कभी भी किसी रस के उत्कर्षापकर्ष का हेतु नहीं बन सकता। ऐसा 
कहने में न तो कोई प्रमाण है और न युक्ति ही। और, यह भी कहना बिलकुल 
गलत है कि शृङ्गार में अन्य wt से अधिक सञ्चारी भाव हैं। परन्तु यदि ऐसा 
मान भी लिया जाय, तो भी पक्ष समर्थित नहीं होता। 
यदि कहा जाय कि श्ृज्ञार में सौन्दर्य्य अथवा आनन्दातिरेक मात्रा सबसे अधिक 
होने के कारण यह रसराज है, तो भी ठीक नहीं। उपर्युक्त सौन्दर्य तथा आन्दातिरेक 
सामग्री सब wit में है और उसमें कोई न्यूनाधिकता नहीं। सब रस आस्वाद में 
“मान है। हाँ, यह बात और है कि अपनी रुचि के कारण किसी को कोई रस अधिक 
भानन्दप्रद प्रतीत हो और किसी को दूसरा कोई। यह तो रुचिःभेद है, जो रसों की 
है का नियामक हो नहीं सकता। किसी को शृङ्गार में अधिक आनन्द मिलता 
' तो दूसरे को करुण में, तीसरे को अद्भुत में। ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा 


कि अमुक रस में सबसे अधिक आनन्दातिरेक की सामग्री होने से वही सर्वश्रेष्ठ 


अच्छा, तो अब प्रश्‍न यह है कि फिर कौन रस सर्वश्रेष्ठ है? और इसे परखने 


फी 
“या कतरी है? सुनिए; हम पहले कह आये हैं। कि किसी वस्तु का उत्कर्ष 
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निर्णय करने के लिए जगत्‌ में दो ही कसौटियाँ हैं-1. सौन्दर्य्य और 2. उपयोग। 
इनमें से सौन्दर्य तो यहाँ निर्णय करने में काम दे ही नहीं सकता; क्योंकि सभी 
रस समान सुन्दर हैं। रही उपयोगिता; सो यही यहाँ पूरी और पक्की कसौटी ठहर्ती 
है। इस कसौटी पर कसने से वीर रस को ही वह पद मिल सकता है, जिसके लिए 
शृङ्गा आदि लपकते हैं। वीर का स्थायी भाव है, उत्साह। उत्साह की उपयोगिता के 
विषय में कुछ कहने की जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष बात को सिद्ध करने के लिए कु 
कहने की अधिक आवश्यकता नहीं होती। अतएव वीर ही रसराज है, यह निर्विवाद 
सिद्ध है। 

आश्चर्य की वात है कि सभी भाषाओं के साहित्य में पहले प्रायः वीर रस की 
उपासना दृष्टिगोचर होती हैं 

प्रत्येक भाषा के साहित्य में वीर-काव्य का सृजन पहले हुआ है। संस्कृत के 
महाभारत और रामायण वीर रस प्रधान हैं। रामायण संस्कृति का आदि काव्य है। 
हिन्दी में भी पहले वीर-रूप में ही काव्य का अवतार हुआ È | 

जीवन-युद्ध में विजय पाने के लिए उत्साह ही एकमात्र साधन है और यह (उत्साह) 
जिस रस का स्थायी भाव हो, यदि उसे रसराज न कहा जाय, तो और किसे कहा 
जाय? क्या उत्साह की तरह रति आदि भी जीवन दे सकने में समर्थ हैं? 

सारांश यह कि वीर रस सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि इसका स्थायी भाव, 'उत्साह' है। 
यही रसराज है। 
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9. रसाभास ओर भावाभास 


पिछले प्रकरण में रस और भाव के प्रकरण में थोड़ा सा लिखा गया है। इनमें से 
किसी का भी अभिव्यंजन औचित्यपूर्वक ही होना चाहिए। अनौचित्य का सम्पर्क होते 
ही रस भी विष बन जाता है! ऐसी दशा में उसे रस कौन कहेगा? यदि किसी मिठाई 
में कोई अनुचित वस्तु मिला दी जाय, अथवा उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती हों, तो 
वह सहृदयों को आनन्दप्रद न रहेगी। अच्छे आदमी कभी ऐसी मिठाई को अच्छी न 
बतलायेंगे। यही बात काव्य-रसों में है। 

जिस रस या भाव में कुछ अनौचित्य होगा, वह विकृत हो कर अपने स्वरूप 
का आभास मात्र रह जायगा। ऐसे अनौचित्य-संवलित रस को रसाभास और भाव को 
भावाभास कहते हैं। सब साहित्य-ग्रन्थों में यही बात लिखी है। अतएव प्रत्येक कवि 
की अनौचित्य से बचने का सतत चेष्टा करनी चाहिए। 

क्या औचित्य है और क्या अनौचित्य, इसका निर्णय लोक और शास्त्र से अपना 
अनुभव तथा ज्ञान के सहारे, किया जाता है। जो बात लोक तथा शास्त्र के विरुद्ध 
है, उसे कभी स्वीकार करना ठीक नहीं है। 

शृङ्गार रस आनन्दप्रद है; किन्तु कोई भी सहृदय अपने माता-पिता का शृङ्गार 
न तो वर्णन ही कर सकता है और न सुनेगा ही। इसमें प्रत्यक्ष अनौचित्य है इस 
प्रकार इष्ट देव का ऐसा उच्छूखंल शृङ्गार-वर्णन करना अनुचित है, जिसमें अनुभावों 
का बिलकुल खुलासा हो। यही कारण है कि कालिदास के 'कुमार-सम्भव' और जयदेव 
के 'गीत-गोविन्द” में रस नहीं, शृङ्गार नहीं, रसाभास अर्थात्‌ शृङ्गाराभास है। जिन्हें जगतः 
पितरौ? कहा, फिर उन्हीं का वैसा वर्णन कहाँ तक उचित है? अवश्य ही इन काव्यों 
में सभी काव्य-चमत्कार पूर्ण मात्रा में मौजूद हैं, तो भी शिष्ट सहदयों के चित्त को 
वे उद्देजक हैं। कारण, उनमें यह अनौचित्य कूट-कूट कर भरा है, जो रस को विष 
(रसाभास) बना देता है। 

दुनिया में प्रसिद्ध उपर्युक्त, दोनों काव्यों के विषय में जो कुछ हमने लिखा है, 
उसे देख कर पाठक आश्चर्य में पड़ें और यह भी न कहें कि एक यही कहाँ से 
काव्य-मर्मज्ञ आज नया पैदा हो गया, जो ऐसे काव्यों में भी रसाभास बतलाने लगा। 
सैकड़ों बरस पहले साहित्य के जो परमाचार्य्य हुए हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कहा है। 
आचार्य मम्मट ने 'काव्य-प्रकाश' में “कुमार-सम्भव' की रसाभासता स्वीकार की है और 

पण्डितेन जगन्नाथ ने अपने 'रस-गंगाधर' में जयदेव के 'गीत-गोविन्द' में अनौचित्य 
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सिद्ध किया है। और इसमें साक्षी-प्रमाण की जरूरत भी क्या है? अपना अनुभव ही 
सब बतला देता है। दुराग्रह छोड़ कर सोचने से सब मालूम हो जायगा। 

इसी प्रकार हिन्दी में बिहारी आदि के काव्यों में प्रायः रसाभास भरा पड़ा है। 
उनमें, कितना अनौचित्य है, पढ़ते ही मालूम हो जाता है। रचना सर्वथा उत्कृष्ट होने 
पर भी अनौचित्य के कारण उनका महत्त्व गिर जाता है। जिससे स्वास्थ्य को धक्का 
लगे, उस मिठाई को खाने के लिए कोई विचारशील उत्सुक न होगा। इसलिए प्रत्येक 
कारीगर को औचित्य पर ध्यान सदा रखना चाहिए। 

जिन काव्यों से जनता की चित्तवृत्ति कुत्सित मार्ग में प्रवृत्त होती है, उन्हें अवश्य 
अनुचित काव्य कहा जायगा, क्योंकि उनमें जो रस या भाव. हैं, अवश्य दूषित हैं 
अतः रस नहीं वे रसाभास हैं और भाव नहीं भावाभास हैं। 

यह हो नहीं सकता कि किसी काव्य के पढ़ने पर उसके भावों का चित्त पर 
कुछ प्रभाव न US| भला-बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है, अतएव चेष्टा करना आवश्यक 
है कि पाठक के मन पर बुरा प्रभाव न पड़े। इसके लिए अपनी कला को अनौचित्य 
सदा बचाये रखना चाहिए। 
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10. रीति या शेली 


रचना के प्रकार-विशेष का नाम रीति है, जिसे आजकल शैली कहते हैं यों तो भिन्न-भिन्न 
रचयिताओं की रचनाएँ भिन्न-भिन्न होने से रीति की कोई संख्या ठीक-ठीक निर्दिष्ट 
की ही नहीं जा सकती है; क्योंकि जितने रचयिता होंगे, सबकी रचनाओं के संगठन 
में कुछ-न-कुछ विशेषता अवश्य होगी, जिसके आश्रय से भेद कल्पित किये जाते हैं; | 
फिर भी मोटे तौर पर रचना के विशेष भेद साहित्य के आचार्य्यो ने तीन किये हैं। | 
इन तीन प्रकार की रचनाओं में सबका अन्तर्भाव हो जाता है। इन रीतियों के नाम | 
हैं-वैदर्भी, गोडी, और पांचाली | रीति के इन तीनों भेदों के विषय में विशेष कुछ बतलाने 
के पहले हमें उसका सामान्य स्वरूप समझ लेना अत्यावश्यक है। 
“साहित्यदर्पण में लिखा है। 


| पृद-संघटना रीतिरङगसस्थाविशेषवत्‌ 


अर्थात्‌ पदों के गठन को रीति कहते हैं। जैसे हम लोगों का शरीर-गठन, वैसे 
ही काव्य-शरीर रूप भाषा के अंगभूत पदों का गठन होता है। इसे ही रीति कहते 
है। हम लोगों में से किसी का शरीर-गठन ऐसा होता है, जिससे शरीर के सौम्य-स्वभाव 
का पता चलता है, किसी का गठन क्रोध-शीतलता का व्यंजक होता हैं और किसी 
का विनोदप्रियता का। इसी प्रकार भाषा के गठन से भी माधुर्य, ओज अथवा प्रसाद 
शग का अभिव्यंजन होता है। इन गुणों का वर्णन आगे करेंगे। 
प्राचीनों ने रीति के चार भेद किये हैं। तीन के नाम हमने ऊपर लिखे हैं, 
उनके अतिरिक्त एक और 'लाटी' रीति है। वस्तुतः इस 'लाटी' नामक भेद की कोई 
|. जरूरत नहीं और न इसका इन तीनों से अतिरिक्त अस्तित्व ही है। इस चौथी रीति 
| प्रतिपादन 'गतानुगतिकत्व' से ही लोग करते आये हैं। मालूम होता है, इधर किसी 
ee की कष्टानुभूति ही नहीं की। इस चौथी रीति की क्यों जरूरत नहीं है, 
| a खण्डन हम क्यों करते हैं, यह बात आगे स्पष्ट हो जायगी, जबकि इन तीनों 
का स्वरूप हम बतलावेंगे। 
ऊपर हमने जो तीनों रीतियों के नाम दिये हैं, वे किसी समय देश-नामों के 
अनुसार रखे गये थे। जिस देश या प्रान्त में जैसी रचना करने की चाल अधिक हुई, 
उसका नाम उसी प्रान्त के नाम पर पड़ गया। बंगाल का पुराना नाम गौड़, पंजाब 
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का पांचाल और बरार का विदर्भ है। इन्हीं के नामों पर तीनों रीतियों के नाम रखे 
गये हैं। परन्तु अब हम यदि उन देशकृत नामों को छोड़ कर उसके स्वाभाविक नामों 
के अनुसार उनको अभिहित करें, तो अधिक अच्छा हो, कारण जिन प्रान्तों के अनुसार 
इनके नाम पड़े हैं, उनमें अब तो ख़ास तौर पर वैसी रचना होती ही नहीं। दूसरे 
उनका नाम स्वरूप के अनुसार होने से खुलासा भी अधिक हो जाता है। यों हम 
वैदर्भ, गौड़ी और पांचाली को क्रम से कोमला, जटिला या परुषा और सामान्या कहें 
तो अधिक अच्छा हो। 

जिस रचना में माधुर्य-व्यंजक श्रवण-सुखद मधुर शब्द अधिकता हों, समास आदि 
ृत्तियाँ प्रायः नहीं के बराबर हों-समास आदि बिलकुल न हों और यदि हों भी, तो 
बिलकुल हल्के और कम-रचना भी ललित हो, अर्थात्‌ उद्देश्य-विधेय आदि के स्वरूप 
विशेषण आदि के द्वारा बहुत बढ़ा न दिये जायँ और न गाड़ी-भर वाक्यांश ही एक 
वाक्य में रख दिये जायँ, उस रीति या शैली का नाम वैदर्भी है। इसे ही हम “कोमल” 
कहना पसन्द करते हैं। 

गौड़ी रीति के लिए लिखा है- 


“ओजः प्रकाशकैर्वर्णबन्ध आडम्बरः पुनः। 
समास-बूहुला गौडी ।'” 


अर्थात्‌ जिस रचना में ओज गुण के प्रकाशक कर्णकटु शब्द अधिक हों, जिसमें 
शब्दाडम्बर बहुत अधिक हो और लम्बे-लम्बे dies समास हों तथा अनेक प्रकार के 
विचित्र वाक्यांशों के द्वारा वाक्य जटिल कर दिये गये हों, उसे गौड़ी रीति कहते हैं। 
इसी रीति को ‘ves या 'जटिला' कह सकते हैं। 

पांचाली रीति इन दोनों रीतियों की मध्यवर्ती है, जिसमें पद न तो अधिक मधुर 
ही हों और न कठोर ही। समास भी हों किन्तु गौड़ी के समान बहुत नहीं, और वाक्य 
की जटिलता भी सामान्य हो, उसे 'पांचाली' रीति कहते हैं। इसी को हम 'सामान्या' 
कहना चाहते हैं। 
‘ कोमला से 'माधुर्य', परुषा से 'ओज' और सामान्या से प्रायः 'प्रसाद' गुण झलकता 
l 

इस प्रकार इन रीतियों का स्वरूप हुआ। अब आप सोचिए कि इस चौथी 'लाटी' 
रीति की गुंजाइश कहाँ है? इस रीति के लक्षण में लिखा है- 


लाटी तु रीतिरवेदर्थी पाव्चाल्योरन्तरे स्थिता। 


अर्थात्‌ 'लाटी' रीति वैदर्भी और पांचाली के बीच की है, किन्तु यह निरी विडम्बना 
है। 'पांचाली' तो स्वयं 'गौडी' और 'ैदर्भी' के बीच की है। 

किसी भी कुशल लेखक को रीति-विशेष का ही हो कर न रह जाना चाहिए! 
चतुर लेखक या कवि वही समझा जायगा, जो यथावसर इन जीनों रीतियों के अनुसार 
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रचना करने में समर्थ हो। जहाँ परुष रचना की जरूरत है, वहाँ यदि कोमल कर 
दी जायगी, तो सहदय-समाज में उपहास की सामग्री बनेगी। इसी प्रकार कोमल रचना 
के स्थान पर परुष रचना अपने रचयिता के अज्ञान या असामर्थ्य की सूचक होगी। 

करुण और शृङ्गार आदि कोमल रसों के या दैन्य आदि भावों के वर्णन में कोमल 
रचना आवश्यक है। क्रोधादि के प्रदर्शन में रचना परुष करनी चाहिए। और सामान्यतः 
सामान्य रचना ही उपादेय है। 

इसके अतिरिक्त वक्ता आदि के कारण भी रचना में परिवर्तन होता है। मान 
लो, प्रसन्नता का वर्णन है, कोई खुशखबरी सुनाना है; किन्तु सुनानेवाले हैं भीम या 
कुम्भकर्ण! तो ऐसी जगह वक्ता का ध्यान करके रचना जटिल और परुष करनी होगी, 
तभी अच्छी लगेगी। यद्यपि प्रसन्नता का वर्णन मधुर या सामान्य रचना द्वारा आवश्यक 
है, किन्तु अन्यत्र, जहाँ वक्ता कोई भीम जैसा न हो। जब ऐसा-भीम-सदृश-कोई 
कहने वाला होगा, तो हर्ष-संवाद भी उसके मुख से सहज भीषण और कर्कश स्वर 
में निकलेगा। इसी प्रकार और और जगह समझना चाहिए। 

कहीं-कहीं प्रबन्ध-विशेष के कारण भी रचना का नियमन होता है; जैसे नाटक 
आदि दृश्य-काव्यों में क्रोधादि के वर्णन में भी, लम्बे-लम्बे समासों वाली जटिल रचना 
नहीं की जाती। ऐसे वाक्यों का प्रयोग साधारण बोल-चाल में इसलिए नहीं होता कि 
कहने-सुननेवालों को कहने-सुनने और समझने में सुभीता हो । दृश्य-काव्य, नाटक आदि 
में यदि लम्बे-लम्बे वाक्य रखे जायँ तो बड़ी असुविधा हो और अस्वाभाविकता जान 
Wl बोल-चाल में छोटे-छोटे वाक्य ही उपयुक्त होते हैं। 

इसी तरह देश-काल, परिस्थिति और वक्ता तथा विषय के अनुसार रचना में 
भेद करना आवश्यक है। 

मधुर वर्ण उन्हें कहते हैं, जो सुनने में कर्कश न हो कर सुखद हों। ट वर्ग के आद्य 
चार अक्षरों को छोड़ कर शेष वर्गीय अक्षर, अनुस्वार या अपने-अपने वर्ग के अन्तिम अक्षर 
से संयुक्त हो कर मधुर ध्वनि देते हैं। हस्व 'र' और 'ण' भी मधुर हैं। 

ट वर्ग के आद्य चार अक्षर और 'श' तथा 'ष' सुनने में कठोर 6। इसी प्रकार 
किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के साथ उसी वर्ग का दूसरा अथवा तीसरे के साथ 
चौथा अक्षर संयुक्त हो, तो कठोर ध्वनि देता है। जिन अक्षरों के ऊपर या नीचे अथवा 

दोनों जगह ' हो, वे भी कठोर हैं। यही कारण है कि हिन्दी के बुदधादि वर्णन में 
संुकताक्षरों का प्रयोग अधिक मिलता है। इन दोनों विशेषताओं से रहित वर्ण 
Wary हैं। वे न तो बहुत मधुर हैं और न कठोर। 
इस प्रकार समय-समय पर विविध रचनाओं के द्वारा कवि अमर होते हैं। 
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11. गुण 


रीतियों की तरह गुण भी तीन हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद । इन गुणों का सम्बन्ध 
रसों या मनोभावों से है, अतएव उन्हीं के कहलाते हैं। इनका अभिव्यंजन रचना-विशे 
से होता है। ये तीनों गुण रसों के उत्कर्ष को बढ़ाते हैं। माधुर्य से करुण श्रृंगार आदि 
कोमल, ओज से वीर, रौद्र आदि तीव्र और प्रसाद गुण से अन्य विभिन्न रसों का 
उत्कर्ष होता है। इसके अतिरिक्त प्रसाद सभी कोमल और तीव्र रसों में आवश्यकतानुसार 
रहता है कहा भी है- 


“चित्त व्याप्नोति य: क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवानलः | 
स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनाहु च।” 


माधुर्य गुण का व्यंजन कोमला वृत्ति से और ओज का परुषा से होता है। प्रसाद 
को अभिव्यक्ति प्रायः ऐसी रचना से होती है, जिसका अर्थ देखते ही समझ में आ 
जाय, जो जटिल और gee न हो। चित्त के विस्तार रूपी प्रकाश को ओज कहते 
हैं। और चित्त के द्रवी भाव को 'माधुर्य' कहा गया है। 

जो उत्तम रचना करने के इच्छुक हैं, उन्हें इन गुणों पर विशेष ध्यान रखना 
चाहिए। किस समय कैसी रचना और किस गुण की आवश्यकता है, यह देखते रहना 
और तदनुरूप चेष्टा करना कुशल कलाकार का काम है। पीछे लिखी रीतियों का और 
गुणों का ध्यान न रख कर जो रचना होगी, वह किसी काम की न होगी। 

वस्तुतः गुण, रीति और अलंकार तथा दोष आदिकों का ज्ञान प्रसिद्ध साहित्य-ग्रनयों 
के N सम्पादन करके ही किसी रचना में प्रवृत्त होना चाहिए। यह कोई वैसा ग्रन्थ 
नहीं है। इसमें तो सिर्फ यह बतलाया जा रहा है कि साहित्य-शास्त्र में कौन-कौन 
से विषय वर्णित होते हैं और उनकी कहाँ कितनी जरूरत है। 

यह बात ठीक है कि काव्य पहले बनता है और उसकी आलोचना या लक्षण शास्त्र 
बाद में; ठीक उसी प्रकार, जैसे भाषा पहले बनती है और उसका व्याकरण अनन्तर। 
परन्तु अनन्तर उत्पन्न होने पर भी व्याकरण कालान्तर में अपनी भाषा का शासन 
करने लगता है। इसी प्रकार काव्यनिर्माण के अनन्तर ही उसकी आलोचना-स्वरूप 
साहित्यशास्त्र की उत्पत्ति होती है और फिर वही उसका शासक बन जाती 
है-साहित्य-शास्त्र काव्य का नियमन करने लगता है । यही बात सब जगह है। देश 
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| अपने राष्ट्रपति को चुनता है। फिर देश का बनाया हुआ वह राष्ट्रपति उसी देश पर 
| शासन करता है और समस्त देशवासी उसकी आज्ञा का पालन करते है-उन्हें ऐसा 
करना पड़ता है। धर्म-शास्त्र को ही लीजिए। यह शास्त्र है क्या चीज? आद्य शिष्ट | 
समाज द्वारा अनुष्ठित और अनुमोदित कार्य्य-कलापों तथा भावनाओं का विशदीकरण। | 
पहले के सत्पुरुषों ने जो किया, या जिसे करना अच्छा समझा, उसकी परीक्षा और | 
आलोचना बाद के लोगों ने की। उन सब बातों को अच्छा हितकर समझ कर उन्हें 
लेख-बद्ध कर दिया गया-उनके आधार पर बड़े-बड़े नियम बना दिये गये। फिर सब | 
लोगों का नियन्त्रण या अनुशासन यह धर्म-शास्त्र ही करता है। कोई इसकी अवहेलना | 
करने का साहस नहीं कर सकता, जो करता है, दण्ड्य होता है। 

साहित्य-शास्त्र की भी यही बात है। विविध काव्यों के बन जाने पर उन्हीं के 
आधार पर इस शास्त्र की उत्पत्ति होती है। फिर यह समस्त काव्य-जगत्‌ का शासन 
। करता है। जो इसका अनुशासन मान कर चलता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, जो 
इसकी अवहेलना करता है, दण्ड पाता है-उसकी रचना उत्तम न होने के कारण मान । 
नहीं पाती। जिसकी कृति सहदय-समाज में मान न पावे, उसे इससे बढ़ कर और He 
क्या दुःख होगा? | 

यह बात और है कि समय-समय पर विशेष अनुसन्धानों और विचारों के कारण 
प्रत्येक शास्त्र में परिवर्तन और परिवर्द्धन आदि होते हैं, जो ठीक ही है। साहित्य-शास्त्र 
में भी ऐसा सदा होता रहा है और होता रहेगा। किसी को इस विषय की कोई नयी 
| बात सूझे, तो अहोभाग्य हैं। साहित्य-शास्त्र में उसकी वह खोज अवश्य सम्मिलित 
कर ली जायगी। परन्तु बिना देखे-भाले या सोच-विचार के बिना ही कोई कुछ कहने 
लगे और इधर से आँखें मूँद कर उधर कवि बनने की चेष्टा करने लगे, तो उसे विचारशील 
सज्जन क्या कहेंगे? 

सारांश यह कि गुण आदि का स्वरूप जानना कवि के लिए आवश्यक है 
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12. अलकारों का प्रयोग 


हम कह आये हैं कि उत्तम काव्य में भाव-व्यंजना की प्रधानता स्वीकार है । भाव मुख्य 
हैं और भाषा गौण। परन्तु भावों का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए भाषा का सुन्दर होना 
अत्यावश्यक है। जिस महापुरुष के भाव भी अच्छे हों और शरीर भी स्वस्थ तथा सुन्दर 
हो, उसके विषय में सोने में सुगन्धवाली बात कही जायगी। इसी प्रकार काव्य के 
भावों के साथ उसके शरीर-शब्द और अर्थ-के भी सुन्दर होने पर कहना ही क्या 
है! वस्तुतः भावों के अनुसार ही भाषा चाहिए। यदि भाव कोमल हैं, तो भाषा कोमल 
और भावों में तीव्रता है तो भाषा में भी तीव्रता चाहिए। जो पुरुष कहीं व्यायाम और 
मल्ल-विद्या का उपदेश देता हो, उसका शरीर हृष्ट-पुष्ट, बलिष्ठ और 'व्यायाम-दूढ' 
चाहिए। ऐसा होने ही पर उसके उपदेश में आनन्द आयेगा और प्रभाव पड़ेगा। इसके 
विपरीत यदि वह शिथिल-गात्र और क्षीण-क्षाम हुआ, तो वह बात न रहेगी। इसी प्रकार 
सब जगह समझना चाहिए। काव्य में भी भावों के अनुसार भाषा की जरूरत है, यह 
बात अभी पीछे 'रीति-निरूपण” में बतला चुके हैं। 

भावों के अनुसार रचना होना तो आवश्यक है ही, जैसे विचारों के अनुसार 
शरीर। साथ ही शरीर की सजावट और वेश-भूषा भी उसी प्रकार की चाहिए। एक 
तपस्वी पुरुष जब संसार की अनित्यता का उपदेश कर रहा हो, तो उसका वेष उसके 
अनुरूप ही कोपीन-धारी के रूप में होना चाहिए। ऐसी दशा में वह कौपीन ही उसका 
अलंकार है। जिस पुरुष का विवाह होने को है, उस (दूलह) की सजावट उसके अनुसार 
ही होनी चाहिए। एक पहलवान के शरीर में अखाड़े की मिट्टी ही पुती हुई भली मालूम 
होती है-उसका वही अलंकार है। कहने का मतलब यह कि भावों के अनुसार 
माषा-रचना या शब्द-गठन-तथा उसकी सजावट आवश्यक है। ठीक सजावट होने 
से ae उत्कर्ष बढ़ जाता है। इस प्रकार रचना को अलंकृत करने के लिए जो 
उ हैं, उन्हीं का नाम साहित्यशास्त्र में 'अलंकार' है। कहना न होगा कि 
इन अलंकारों से भावों का क्या और कितना उत्कर्ष बढ़ता है। खेद है, आजकल के 
कुछ नवीन कवि अलंकारो के नाम से चिढ़ते हैं, मुँह बनाते हैं। क्यों? ज्ञान न होगे 
के कारण। जो जिसे जानता नहीं उसका आदर ही वह क्या और क्‍यों करेगा? ठीक 
भी है-“जाने बिन न होइ परतीती-बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती” हमें विश्‍वात 
है कि एक बार जो अलंकार का स्वरूप जान लेगा, वह इनका पक्का हिमायती बॅन 
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gam वस्तुतः अलंकार-विहीन कविता बिलकुल बेमजे मालूम होती है। यह बात 
और है कि कहाँ, कैसे और कितने अलंकारों की जरूरत है। यह तो भावों पर निर्भर 
a, यह भी ठीक है कि जहाँ कोई उत्कृष्ट भाव-व्यंजना हो, वहाँ वैसे बड़े-बड़े और 
अधिक अलंकारों की आवश्यकता नहीं। यही नहीं, किन्तु ऐसी दशा में यह दोषावह 
भी है। ऐसे भावमय काव्य में तो एकाध हल्का बढ़िया अलंकार ही चाहिए, जो उस 
भाव का उत्कर्ष करने में सहायक हो। परन्तु अलंकार से शोभा अवश्य बढ़ जाती 
है। इसमें सिर्फ अवस्था आदि का ध्यान रखना आवश्यक है। 
हमारे कहने का मतलब यह कि भावों का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए अलंकारों 
की आवश्यकता है और जहाँ कोई वैसा भाव व्यंजन न हो, वहाँ तो उनकी अनिवार्य 
आवश्यकता है। 
काव्य का शरीर भाषा है और भाषा को ही अलंकार सजाते हैं। भाषा के दो | 
| भाग हैं-बाह्य और आन्तर। बाह्य भाग को शब्द और आन्तर को अर्थ कहते हैं। | 
| भाषा के इन दोनों भागों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ अलंकार हैं। जो अलंकार शब्दों में | 
चमत्कार पैदा करते हैं और उन्हीं के अधीन अपनी स्थिति-प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें शब्दालंकार 
कहते हैं। जो अर्थ के अधीन रह कर उसे ही अलंकृत करते है, वे अर्थालंकार कहलाते 
él 


शब्दालंकार शब्द-मैत्री या उच्चारण-सादृश्य पर अवलम्बित हैं। इनकी संख्या 
बिलकुल कम है। अर्थालंकारों की संख्या बहुत अधिक है-सौ से ऊपर। इनकी सृष्टि 
कई तरह से हुई है-इनकी उत्पत्ति के कई कारण हैं, जिनमें उन अलंकारों की प्रधानता 
है, जो सादृश्य-मूलक अथवा कार्यमूलक हैं। सादृश्य-मूलक अलंकारों में प्रधान 'उपमा' 
है। वस्तुतः यह उपमा ही विविध पोशाकें पहन कर-वेष बदल कर-रूपक आदि सभी 
सादृश्य-मूलक अलंकार कहलाती है। इसका यह रूप-परिवर्तन बड़ा मनोरंजक है। 
अलंकारों से चित्त खूब प्रसन्न होता है। अपनी-अपनी रुचि की बात है, किसी को 
ही अलंकार अच्छे लगते हैं, किसी को कैसे ही। 
| हाँ, तो कवि या सामान्य लेखक के लिए काव्यालंकारों का जानना और उनसे 
St रचना अलंकृत करना सौभाग्य की बात है। e 
| अलंकारों के कुछ दोष भी हैं, जिनका शब्दार्थ-दोषों में अन्तर्भाव हैं। इन दोषों 
| “ स्वरूप जानना भी परमावश्यक है; अन्यथा किया-कराया चौपट a जाने का डर 
| । वस्तुतः लेखक को चाहिए कि वे अलंकार यदि अपनी रचना में न ला सके, 
| दे; पद दोषों से सदा सावधान रहे। आगे के प्रकरण में दोषों का सामान्य 
हम देंगे। 
नहीं जहाँ कोई उत्कृष्ट रस या भाव व्यंग्य हो, वहाँ अलंकारों की उतनी आवश्यकता 
गही होती यही नहीं, प्रत्युत ऐसे स्थलों में बड़े-बड़े भारी और संख्या में अधिक अलंकारों 
देना दोष माना गया है। कारण यह कि उस प्रकार की भावमयी रचना में बड़े-बड़े 
अधिक अलंकार रसास्वाद में विघ्न-स्वरूप मालूम होंगे-सहदय का मन इन अलंकारों 
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की झंझट में कुछ देर फॅसा रहेगा और इनसे छूटने पर कहीं वह रसास्वाद कर पायेगा। 
रसास्वाद में इस प्रकार विलम्ब होने के कारण ही इनको दोष कहा है । इसीलिए शुङ्गा, 
करुण आदि कोमल रसों में अधिक अथवा बड़े अलंकारों का होना अच्छा नहीं समज्ञा 
जाता-बड़े-बड़े यमक आदि अलंकारों का होना ठीक नहीं। ऐसे स्थलों में तो एक-दो 
बढ़िया हलके अलंकार ही पर्याप्त होते हैं। सुन्दर भावमयी शिक्षित रमणी के हाथ 
में एक अँगूठी ही पर्याप्त अलंकार है, बहुत हुआ तो गले में एक हल्का-सा स्वर्णाभूषण। 
इसके विपरीत, यदि ऐसी महिला नीचे से ऊपर तक जेवरों में लाद दी जाय, तो 
अच्छा न होगा। यही बात भावमयी कविता की है। 

“जिनसे भावों में उत्कर्ष नहीं आता, उन्हें अलंकार नहीं कह सकते। इसी कारण 
'प्रहेलिका' आदि किसी भी दशा में अलंकार नहीं।” यह प्राचीनों का मत है। 
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13. दोष 


HAG गुणवत्‌ काव्यमलकारैरलक्तम्‌ । 
रसान्वितं कविः कुर्वन! कीर्ति प्रीतिं च बिन्दाति। 


दोष काव्य का उत्कर्ष बहुत कम कर देते हैं। सब कुछ होने पर भी यदि कविता 
में दोष-गन्ध अधिक है, तो उससे उसी प्रकार सहदयों की नाक-भौं चढ़ेगी, जिस प्रकार 
परम रसायन किन्तु दुर्गन्धयुक्त प्याज से। एक ही उग्र दोष समस्त कविता को विकृत 
करने के लिए पर्याप्त होता है। 

न केवल कवि ही, किन्तु प्रत्येक लेखक को इन भाषा-दोषों से अवगत होना 
चाहिए। इन दोषों का ज्ञान होना परमावश्यक है; क्योंकि जब तक हम इन्हें जान 
न लेंगे, इनका छोड़ना या इनसे बचा रहना असम्भव-सा है। बिना किसी को जाने, 
उसका संग्रह अथवा त्याग हो नहीं सकता। 

इन दोषों को, साहित्य-शास्त्र में, मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया है-1. 
भाषा-दोष और 2. भाव-दोष। भाषा दोष के भी कई विभाग किये गये हैं।-वाक्य-दोष, 
पद-दोष, पदांश-दोष आदि। जो दोष वाक्य मात्र-वृत्ति होता है अभवा जिसका सम्बन्ध 
वाक्य के कई पदों से होता है, उसे वाक्य-दोष कहते हैं। जो दोष पदःविशेष निष्ठ 
होता है, उसे पद-दोष कहते हैं और पद के एक देश में जिसकी वृत्ति होती है, उसे 
पदांश-दोष कहते हैं। परन्तु, पद-दोष और पदांश-दोष से भी समस्त वाक्य a जान 
पडता है, यद्यपि उनकी सत्ता अंश-विशेष में होती है। जब आपके शरीर में कहीं कोई 
फोड़ा हो जाता है, तो समस्त शरीर व्याकुल रहता है; यह नहीं कि जिस अंग में 
वह है, वही क्लिन्न रहे। हाँ, जिस अंग में वह फोड़ा होगा, उसमें अधिक बेचैनी 
elt और पूछने पर वह उसी अंग का फोड़ा कहा भी जायगा; जैसे हाथ का फोड़ा, 
भेव का फोड़ा आदि। इसी प्रकार काव्य-दोषों की व्यवस्था है। 

भाव-दोषों को ही रस-दोष कहते हैं। किस शब्द का कहाँ कैसा प्रयोग करने 
भाव भ्रष्ट हो जाता है, ये सब बातें भाव-दोषों के ज्ञान से मालूम होती हैं। किसी-किसी 
ग्रन्थ में अलंकार-दोष अलग बतलाये हैं; किन्तु USE अस्तित्व 
"संगत नहीं-इनका अन्तर्भाव उपर्युक्त भाषा तथा भाव-सम्बन्धी दोषों में हो जाता 

i क्योंकि भाषा तथा भाव से अतिरिक्त और कोई चीज अलंकार नहीं है। भाषा और 
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भाव के प्रयोग-वैशिष्ट्य का नाम ही अलंकार है। अतएव अलंकार-दोषों की पृथक्‌ 
सत्ता नहीं है। 

हमने कहा कि कवि को विशेषतः और सभी लेखकों तथा ग्रन्थकारों को सामान्यतः 
दोषों से परिचित होना जरूरी है। दोषों का परित्याग किये बना रचना ठीक बन नहीं 
सकती-वाक्य-प्रयोग ही दुरुस्त न होगा। जब बोलना ही न आया, तो फिर और क्या 
आयेगा? यही तो कारण है कि साहित्य-शास्त्र को सूक्ष्म-व्याकरण कहते हैं। व्याकरण 
में पद-सम्बन्धी विचार होता और साहित्य-शास्त्र में वाक्य तथा उनके गठन पर | निर्दोष 
और परिष्कृत वाक्य बोलने की कौन तारीफ नहीं करता? स्वयं श्रुति कहती है- 

एकः शब्दः सम्यगज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग्‌ भवति। 
अर्थात्‌ एक भी शब्द यदि अच्छी तरह जान कर अच्छी तरह ही प्रयुक्त किया जाय, 
तो प्रयोक्ता के लिए वह शब्द स्वर्ग-लोक में कामधेनु बन कर इच्छित फल देता है। 
अथवा जिसे अच्छी तरह बोलना आता है, उसके लिए यही लोक स्वर्ग बन जाता 
है और उसका शब्द ही कामधेनु के समान सब कुछ देता है। प्रत्यक्ष बात है, देख 
लीजिए। एक मामूली आदमी भी अपने शब्द-प्रयोग के सौष्ठव के कारण ही बढ़ते-बढ़ते 
देश का राष्ट्रपति बन जाता है। सम्राट्‌ के बड़े-बड़े मन्त्रियो में क्या विशेषता होती 
है कि वे उस महत्‌ पद के उपभोक्ता बन जाते है? यही शब्द के सुप्रयोग की महिमा। 
अच्छा, तो देखिए कि यह शब्द प्रयोग का सौष्ठव कौन सिखाता है? साहित्य-शास्त्र। 
ऊपर जो श्रुति हमने उद्धूत की है, उसमें दो बातों की महिमा कही है, दोनों शब्द 
के विषय में है; एक तो शब्द का “सम्यक्‌ ज्ञान' और दूसरी बात, उसका 'सुप्रयोग'। 
शब्द का सम्यक्‌ ज्ञान! व्याकरण-शास्त्र से होता है और उसका 'सुप्रयोग' साहित्य-शास्त्र 
सिखाता है। कहना न होगा कि किसी भी विषय के लिए ज्ञान और प्रयोग दोनों 
ही आवश्यक हैं-ज्ञान और कर्म सम-महिम हैं। किन्तु फिर भी प्रयोग की महिमा 
बढ़ कर है। शब्दों का सुन्दर प्रयोग करना हमें साहित्य-शास्त्र बतलाता है। शब्दों 
के सुन्दर प्रयोग के लिए यह अत्यावश्यक है कि भाषा तथा भाव-सम्बन्धी दोषों ते 
अपने प्रबन्ध को बचाया जाय। वाक्य को अलंकृत और सगुण बनाना तो फिर की 
वात है, पहले उसे निर्दोष बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। जिस शरीर में ही दोष 
है-गन्दगी के मारे मक्खियाँ जिस पर भिनभिना रही हैं, उसे विविध अलंकारों से अलंकृत 
करने पर भी कया लाभ? सहदयों का मन उधर जाने का नहीं। इसी प्रकार जो वाक्य 
भाषा या भाव की गलतियों से-एतत्सम्बन्धी दोषों से-बेतरह भरा है, उसमें अलंकार 
भी अच्छे न लगेंगे। इसलिए काव्य-दोषों का जानना अत्यावश्यक है। 

a बड़े खेद की बात है कि आजकल बहुत से नवयुवक साहित्य-शास्त्र से परिचय 
किये बिना ही काव्य-रचना करने बैठ जाते हैं, जिससे उनकी कृतियाँ अत्यन्त दूषित 
होती हैं। ऐसी दशा उनकी कोई कद्र नहीं करता, तो वे क्रोध से तमतमा जाते है 
और कुछ का कुछ कहने लगते हैं-आपे से वे बाहर हो जाते हैं! भला, इसमें दोष 
किसका है? उनका या काव्य-रसिकों का? यह हो नहीं सकता कि कोई सुन्दर 
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सामने आये और काव्य-रसिक उसका आदर न करें! भौंरा कभी सरोज का अनादर 
नहीं कर सकता; पर सरोज हो तब न! वह तो उसके ऊपर अपना सर्वस्व निछावर 
करने को तैयार होगा। वह अपने प्यारे सरोज को स्वयं पहचान भी लेता है। उसे 
किसी को कसम खा कर बतलाने की जरूरत नहीं कि “भैया भौंरा! यह सरोज है। 
इसे तुम क्यों छोड़ते a’ वह स्वयं पहचान सकता है। जहाँ कवित्व होगा, सहृदय 
उस पर जान देंगे। कवित्व किसी के छिपाये छिप भी तो नहीं सकता-“न हि 
कस्तूरीकामोदः शपथेन विभाव्यते।” कस्तूरी की सुगन्ध को कौन रोक सकता है? परन्तु 
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l यदि कोई कोयले को ही कस्तूरी कहने लग जाय, तो यह कैसे हो सकता है कि 
८ लोग उसकी बात झट मान लें? 
बहुत-सी कविताएँ क्यों सदोष और नीरस होती हैं? क्योंकि उनके रचयिता 
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14. काव्य-भाषा 


काव्य किस भाषा में होना चाहिए, अथवा काव्य किस भाषा में हो सकता है, यह 
प्रश्‍न ठीक ऐसा ही है, जैसा कि “मानवीय गुण किस शरीर में हो सकते हैं और 
किस में नहीं? वस्तुतः यह प्रश्न ही कुछ ऐसा है। काव्य तो प्रत्येक भाषा में बन 
सकता है; प्रत्येक भाषा काव्य-प्रसव करने का गौरव पाने की अधिकारिणी है। प्रत्येक 
भाषा के द्वारा मनोभाव प्रकट किये जा सकते हैं और उसके शब्दों तथा अर्थों में चमत्कार 
लाया जा सकता है। परन्तु हॉ, जिस भाषा में जितनी ही अधिक मात्रा में ध्वनन-शक्ति 
होगी, वह काव्य की उतनी ही उत्तम भाषा कहलायेगी। एक बात और, कोई भाषा 
किसी प्रकार के भावों के द्योतन में समर्थ होती है और कोई दूसरे प्रकार के। किसी 
भाषा में कुछ खूबी होती है और किसी में कुछ। यह भी देखा जाता है कि कोई 
भाषा स्वभावतः काव्य के योग्य होती है। ऐसी भाषा की ओर स्वभावतः कवियों ध्यान 
आकृष्ट होता है। परन्तु फिर भी असल बात यही है कि प्रत्येक ध्वनन-शक्ति-सम्पन्न 
भाषा में काव्य बन सकता है। 
हमारी राष्ट्रभाषा की कई बोलियाँ हैं-अवधी, बुन्देलखण्डी, व्रजभाषा इत्यादि। 
परन्तु, काव्य-सृष्टि प्रायः ब्रजभाषा और अवधी में ही हुई है। अब सौभाग्य से खड़ी 
बोली में भी कविता होने लगी है और अच्छी होने लगी है। जो लोग पहले कहते 
थे कि खड़ी बोली में कविता हो ही नहीं सकती, उन्हें ये सुन्दर कविताएँ उचित 
a दे कर उनके मुख बन्द कर रही हैं। इससे ऊपर लिखे सिद्धान्त की पुष्टि होती 
l 
जैसे पहले कुछ लोग खड़ी बोली को काव्य के अयोग्य ठहराने का विफल प्रयल 
करते थे, उसी प्रकार आजकल कहीं-कहीं व्रजभाषा का भी विरोध किया जा रहा है! 
यह भी अनुचित है। ब्रजभाषा के विरोध में जो दलीलें दी जाती हैं, उन्हें देखते चलना 
कुछ अप्रासंगिक न होगा। 
सबसे पहले कहा जाता है कि व्रजभाषा एक प्रादेशिक बोली है, अतएव कोई 
कारण नहीं कि व्यापक भाषा 'हिन्दी” नाम से पुकारी जाय और प्रदेशान्तर के 
को यह काव्य की भाषा के रूप में ग्राह्म हो। इसका उत्तर यह है कि यद्यपि 
प्रदेश-विशेष में बोली जाती है, तथापि इससे इसकी व्यापकता कुछ कम नहीं हो जाती! 
हिन्दी की प्रत्येक बोली किसी-न-किसी प्रदेश में बोली जाती है; तो क्या इन पर 
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| बोतियो' का बहिष्कार होगा? हिन्दी में से तो अवधी बोली का तुलसी-साहित्य और 
| व्रजभाषा-साहित्य निकाल लेने पर मालूम होता है कि प्राण ही निकाल लिये! फिर 
| वहाँ रह ही क्या जाता है? और, जिस खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा का मुख्य रूप दिया 
| गया है, वह भी तो प्रदेशविशेष की ही 'बोली' है। खड़ी बोली मेरठ के ओर-पास 
की भाषा है; वहीं इसकी उत्पत्ति है और वहीं आज तक अपने इसी असली रूप में 
बोली जाती है। तो क्या, प्रादेशिकता के नाम पर इसका भी विरोध होगा? क्या खूब! 
वास्तविक बात है कि हिन्दी के सभी रूप किसी-न-किसी प्रदेश में बोले जाते 
हैं; क्योंकि यह जीवित भाषा है। इन सब रूपों का व्यवहार 'हिन्दी” के व्यापक नाम 
से ही होता है; क्योंकि सब उसी के रूप हैं। हिन्दी की विभिन्न 'बोलियों' की सम्पत्ति 
राष्ट्रभाषा की सम्पत्ति है। इन्हीं अलग कर देने से उसके पास रह क्या जाता है? 
'बंग-भंग' की भाँति यह “भाषा-भंग' कर कौन सकता है? जिस प्रदेश की बोली में 
अधिक गुण देखे, उसे ग्रहण कर लिया गया। जिससे जैसे गुण हुए, उसे वैसा पद 
दे दिया गया। यही तो उदारता है। यही तो कारण है कि अब से सैकड़ों वर्ष पहले, 
विना किसी प्रचार-आयोजन के भारत भर के कवियों ने ब्रजभाषा को राष्ट्र को काव्य-भाषा. 
बनाया, सबने इसमें कविता की, मुसलमान कवियों ने भी इसकी उपासना की और 
अवधी के सर्वस्व गोस्वामी तुलसीदास जी को भी इसका आश्रय ? पड़ा। यही नहीं, 
उर्दू भाषा में भी इस मीठी भाषा का ye दिया गया। यह सब क्यों हुआ? किसी 
ने कोई प्रचार किया था? नहीं, उसके गुणों पर मुग्ध हो कर सबने उसे स्वीकार किया 
और ठीक किया। इसलिए अब इस विषय में अंट-संट बातें कह कर गड़बड़ फैलाना 
उचित नहीं है। 
| यह भी कहा जाता है कि व्रजभाषा में शृङ्गार के अतिरिक्त और कुछ है नहीं; 
| अतएव इसका त्याग करना चाहिए। कैसी विचित्र बात है! दोष बतलाते हैं साहित्य 
| | के, और बहिष्कार कराते हैं भाषा का! उक्त दोष साहित्य का कहा जा सकता है, 
' | भाषा का नहीं। भाषा और साहित्य एक ही बात नहीं। किसी भी भाषा की आलोचना 
े में उसके शब्द विन्यास, वाक्य-प्रयोग, पद के प्रकृति-प्रत्यय आदि पर विचार किया 
जाता है; देखा जाता है कि उस भाषा के पदों में विविध भावों के ध्वनन की कैसी 
शक्ति है। इन्हीं के सहारे उसके गुण-दोष बतलाये जाते हैं। यह नहीं, कि उस भाषा 
TR अधिक है अतएव वह खराब! 2 
और sere कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं है, जिससे इतना घबराया जाय । हां, 
| साहित्य से बचने की आवश्यकता अवश्य है; सो, यह तो व्रजभाषा में नही, 
तव भाषाओं में पाया जाता है। किन्तु, ऐसे साहित्य के साथ उस भाषा का त्याग 
"हीं कर दिया जाता, जिसमें उसकी रचना हुई हो। सिर में जुएँ पड़ जाने से कोई 
सिर नहीं कटवा डालता! 
की र का शुद्ध रूप भी ब्रजभाषा में है। उसमें वीर, शान्त और वात्सल्य-रस 
भी बह रही है। क्‍या यह सब कुछ नहीं? 
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कहते हैं, व्रजभाषा में पद्य ही हैं, गद्य नहीं; अतएव यह ठीक भाषा नहीं। यह 
भी विचित्र बात है। अजी, हम तो उसे पद्य-भाषा ही मानते हैं, गद्य की भाषा नहीं। 
गद्य के लिए जिन गुणों की जरूरत है, व्रजभाषा में वे नहीं, खड़ी बोली में हैं, अतः 
वही उसके योग्य समझी गयी और स्वीकृत की गयी है। न जाने, इसमें क्या आपत्ति 
है। और यों तो कुछ दिन पहले खड़ी बोली में गद्य न था। तो क्‍या इसका विरोध 
भी योग्य था? सारांश यह कि सब भाषाओं में काव्य बन सकते हैं। 
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15. शब्द, अर्थ और शब्द की शक्तियाँ 


साहित्य-शास्त्र का शब्द से विशेष सम्बन्ध है, अतएव उसमें निर्णय किया गया है 
कि शब्द और अर्थ कितने प्रकार का होता है। और शब्द के अर्थ का नियमन करनेवाली 
शक्ति कौन-सी है, तथा उसके कितने भेद हैं। वस्तुतः यह विषय बहुत गम्भीर और 
बड़े महत्त्व का है। इन विचारों में दार्शनिकता है। 

| साहित्य-शास्त्र में शब्द तीन प्रकार का बतलाया गया है-वाचक, लक्षक और 
| व्यंजक। इनके अर्थ भी तीन प्रकार के, क्रमशः वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य हैं। इसी प्रकार 
शब्द-शक्तियाँ भी क्रम से अभिधा, लक्षणा और व्यंजना हैं। इन सबका स्वरूप जानना 
। बहुत जरूरी है। हम पहले कह आये हैं कि वही सर्वोत्तम काव्य है, जिसमें किसी मनोभाव 

| की सुन्दर अभिव्यक्ति हो। अभिव्यक्ति को ही व्यंग्य अर्थ कहते हैं, जो सबसे प्रधान है। 

व्यंग्य का ही नाम ध्वनि है, जिसके विषय में कहा गया है- 


अध्वनिपदग्रहपरं मदयति हृदयं न वा न वा श्रवणम्‌। 
| काव्यमभिज्ञभाया मञ्जीरं केलिवेलायाय्‌ ॥ 


ध्वनि की महिमा से समस्त साहित्य-ग्रन्य भरे पड़े हैं। है भी यह इसी महत्त्व 
का विषय। ध्वनि-व्यंग्य ही तो काव्य का सर्वस्व है। वाच्य अर्थ में प्रायः वह मजा 
नहीं जो ध्वनि में है और लक्ष्य अर्थ तो व्यंग्य के बिना अधूरा ही है। ध्वनि एकदम 
हदय को तृप्त कर देती है। देखिए, यहाँ औत्सुक्य व्यंग्य- 


नैननि कौं तरसैये कहाँ लौं कहाँ लौं हीयो बिरहागि में तैये। 
एक घरी कल पैये कहूँ न; कहाँ लगि प्राननि कौ कलपैये। 
आवत जी में विचार यही कि सखी; चति सौति को घर जैये 
मान wad कहा घाटि है? जो पै प्रानःपियारे कौं देख न पैये। 


कैसा चमत्कार है? औत्सुक्य का चित्र खिंच गया है। यदि यही औत्सुक्य इस 
TOR व्यंग्य न हो कर वाच्य होता-सीधे कह दिया जाता कि 'वह अपने पति के 

। Be लिए बहुत उत्सुक हो गयी”-तो क्या कुछ चमत्कार रह जाता? 
| hile व्यग्य अर्थ शब्द से भी निकलता है और अर्थ से भी। शब्द में भी वाक्य, पद 
पदांश आदि विविध रूप सें इसका प्रादुर्भाव होता है। इसी प्रकार वाच्य और 
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_दोनों अर्थो से इसका प्रकाश होता है। 
शब्द और अर्थ में अच्छेद्य सम्बन्ध होता È | जो कान से सुनाई पड़े, वह सब 
शब्द ही है। जिस शब्द का कुछ अर्थ हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। इसी का विचार 
व्याकरण और साहित्य-शास्त्र में होता है। 'दवात' एक शब्द है; क्योंकि कान से सुनाई | 
देता है। इसका अर्थ वह (वस्तु) है, जो काँच, पत्थर या मिट्टी आदि की बनी होती 
हे और जिसमें स्याही भरी जाती है। इसी प्रकार 'पुस्तक' एक शब्द है, जिसका अर्थ 
छपे या लिखे हुए कागजों का सिलसिलेवार संग्रह है। 'पुस्तक' का अर्थ 'किताव' 
या 'ग्रन्य' नहीं है। ये तो समानार्थक या पर्य्याय-शब्द हैं। 'पुस्तक' भी एक शब्द 
है, और 'किताब' भी। पर, ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं, जिसका निर्देश | 
हमने ऊपर किया है। जितने भी सार्थक शब्द है, जिनके वे वाचक हैं, उन्हें “वाच्य' 
कहते हैं। पदों के जो वाच्य होते हैं, उन्हें 'अर्थ' भी कहते हैं और “पदार्थ! भी। कारण | 
वे “पदों के अर्थ' हैं। 'अर्थ' और “पदार्थ! एक ही बात है। fe एक शब्द है। | 
इस शब्द का अर्थ क्या है? 'शेर'? नहीं। 'शेर तो 'सिंह” शब्द का पर्य्याय और 
समानार्थक शब्द है-ये दोनों शब्द हैं, जिनका अर्थ एक ही है। कौन सा अर्थ ? 
इन दोनों शब्दों का अर्थ या वाच्य वह जंगली पशु है, जिसे पशुओं का राजा कहते 
हैं, जो वन में रहता है, जिससे सब पशु डरते हैं, और जिसमें सबसे अधिक पराक्रम | 
और साहस होता है। तो यह वन्य पशु 'सिंह” शब्द का वाच्य अर्थ हुआ। जिस शब्द 
का जो मुख्य अर्थ होता है, वही “वाच्य? कहलाता है। 

अच्छा, अब हमने कहा-'छत्रपति शिवा जी सिंह थे।' यहाँ “सिंह! शब्द का 

प्रयोग “शिवा जी” के लिए किया गया है। परन्तु ‘fae’ शब्द का वाच्य अर्थ तो वह 
पशु है। ‘शिवा जी? इस शब्द के वाच्य नहीं । ‘शिवा जी” शब्द तो एक विक्रान्त आर्य-सप्राटू 
का वाचक है। इस शब्द का वाच्य वह वीर पुरुष है, जिसने औरंगजेब के दाँत खट्टे 
करके स्वराज्य स्थापित किया था। इस प्रकार 'सिंह' और 'शिवा जी' शब्द FAH TIR 
अर्थो के वाचक हैं। तब फिर उस वाक्य में 'सिंह' पद का मुख्य अर्थ बाधित हुआ-ठीक 
नहीं बैठा। इस दशा में 'सिंह' शब्द का लक्ष्य अर्थ शिवा जी हैं। लक्ष्य अर्थ तभी 
लिया जाता है, जब मुख्य अर्थ का बाध हो; कोई ऐसा साधारण धर्म हो, जो वाच 
और लक्ष्य-इन दोनों अर्थो में विद्यमान हो; और इसके साथ ही कुछ-न-कुछ प्रयोजन 
भी अवश्य हो। ऊपर के वाक्य में ये सब बातें समझिए। वहाँ मुख्य (वाच्य) अर्थ 
का बाध है ही; क्योंकि शिवा जी वह पशु नहीं हैं। सिंह और शिवा जी में बराबर 
रहने वाला धर्म है साहस-पराक्रम आदि। इसीलिए सिंह शब्द का लक्ष्य अर्थ ' 
जी'। शिवा जी में अत्यन्त साहस-पराक्रम का होना प्रयोजन है, जो व्यंग्य अर्थ | 
ऐसे अवसर पर प्रयोजन सदा व्यंग्य होता है। इस प्रकार यहाँ तीनों अर्थ स्पष्ट र! 
कहीं प्रयोजन के बिना भी, Sle के कारण लक्ष्य अर्थ लिया जाता है; परन्तु, मु 
का बाध सब जगह अपेक्षित है। 


| 
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16. उपसंहार 


काव्य के विषय में यहाँ तक कुछ विचार प्रकट किये गये; अथवा सुन्दर वाक्य बोलना 
के ढंग पर विचार किया गया। अब इस अन्तिम प्रकरण में उसी के सम्बन्ध में दो-चार 
आवश्यक बातें और कहनी हैं। संक्षेप से इन्हें कह कर हम अपना यह निबन्ध पूरा 
कर देंगे। 


कविता का हेतु 


कविता का हेतु क्या है? किन बातों के होने पर कविता हो सकती है? अर्थात्‌ काव्य 
का मुख्य हेतुत्व किसमें है, इस विषय पर भी विचार करना अत्यावश्यक है। दुनिया 
में सभी जन कवि नहीं हो जाते। कोई बिरला ही इस महनीय पद को प्राप्त करता 
है। यह क्यों? सभी क्यों नहीं कवि बन जाते? ऐसी कौन-सी बात है, जिसके अस्तित्व 
से कोई कवि बन जाता है और जिसके न रहने से बह्या भी कवि नहीं बन सकते, 
मनुष्य की तो गिनती ही क्या है? यह कोई नया प्रश्‍न नहीं, बहुत पुराना है और 
बिलकुल स्वाभाविक है। इसका उत्तर भी साहित्य के परामाचार्य्यो ने दिया है।” उन्होंने 
कहा है- 

शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याबवेक्षणात्‌। 

काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे 


_ अर्थात शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों मिल कर काव्योत्पत्ति में हेतु 
६-एक पद पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । इसीलिए संस्कृत वाक्य में वचन ‘eq: आया है, बहुवचन 
हेतवः' नहीं । तात्पर्य यह कि काव्यःरचना के लिए इन तीनों की जरूरत है। इनमें 
से 'शक्ति” तो उस कविता के बीज को ही कहते हैं, जिसके बिना काव्यालंकार निकल 
ही नहीं सकता, और यदि निकला भी, तो किसी काम का न होगा। निपुणता कहते 
Rie व्युत्पत्ति को-अनेक प्रकार के ज्ञान या चतुराई को, जिसकी उत्पत्ति 
लोक-निरीक्षण, शास्त्राध्ययन और काव्य-मनन से होती है। इन दोनों बातों के होते 
30 भी यदि कविता करने का अभ्यास ही न किया जाय, तो भी कुछ नहीं बनने 
ST अतएव किसी काव्य-मर्मज्ञ की शिक्षा के अनुसार सतत काव्यःरचना का अभ्यास 
die है। इसके बिना भी कोई उत्तम कवि नहीं बन सकता । 
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1. शक्ति 

जिस पुरुष में कवित्व-बीजरूप शक्ति न होगी, वह कभी कवि न बन सकेगा, चाहे 
फिर वह कितना बुद्धिमान्‌ क्यों न हो। इसका दर्जा सबसे ऊँचा है। शक्ति को 
ही 'प्रतिभा” भी कहते हैं। यह शक्ति किसी में तो सहज (जन्मजात) होती है और 
किसी में आहार्या या उत्पाद्या। इन दोनों में प्रथम श्रेष्ठ है। सहज शक्ति का कहना 
ही क्या है! जिस कवि में यह शक्ति होती है, उसे ही “प्रकृत कवि” कहते हैं। 
अवश्य ही अनेक जन्मों में सतत अभ्यास का फल ही यह शक्ति होती 
है--“अनेकजन्म-संसिद्धि इस 'अनेकजन्म-संसिद्ध' शक्ति का मुकाबला वह बाल 
शक्ति कैसे कर सकती है, जिसका जन्म इसी जन्म में हुआ है-जो पैदा की गयी 
है। परन्तु, यह आहार्य शक्ति भी हर कोई पैदा नहीं कर सकता-यह भी दूर की 
कौड़ी है। कहने का तात्पर्य यही कि सहज शक्ति की अपेक्षा इस आहार्य या उत्पाद्या 
का दर्जा अवश्य ही छोटा है, फिर भी यह कोई सामान्य चीज नहीं-बहुमूल्य पदार्थ 
है। इन दोनों शक्तियों में जो अन्तर है, इनके द्वारा प्रादुर्भूत काव्यों में भी वह 
अन्तर रहेगा। 

सो, कविता की उत्पत्ति में सबसे अधिक आवश्यकता है शक्ति की। 


2 निपुणता 


देखा जाता है कि कितने ही वन्दनीय और स्पृहणीय पुरुषों में कवित्व-शक्ति विद्यमान 
थी, या है; किन्तु उनकी कविता ने अपना स्थान नहीं प्राप्त कर पाया। हिन्दी कवियों 
को ee Pate सरोज या मिश्रबन्धु-विनोद पढ़िए-कितने ही कवि आपको ऐसे 
/ जिन में कवित्व शक्ति देख पड़ती है; किन्तु बाह्य साधन-लोक-यात्रा, 
शास्त्राभ्यास और विविध सत्काव्यो के मनन आदि के न होने के कारण उनकी वह 


कविता चमक न सकी। शक्ति होने पर भी इन साधनों की जरूरत है। इनके विना 


कविता में वह रंग ही नहीं आने का। जिसमें सहज शक्ति है, उसे भी इन ऊपरी 
साधनों की जरूरत है। न 
A कहा करते है 'जिसमें सहज-शक्ति विद्यमान है, उसे और किसी साधन 
की जरूरत नहीं। कवि पैदा होते हैं, बनाये नहीं जाते” ठीक है, कवि पैदा होते 
है, बनाये नहीं जाते-प्रकृत कवि पैदा ही होते हैं; हाँ, दूसरे दर्जे के कवि बनाये भी 
जाते हैं। परन्तु स्वयं पैदा होनेवाले 'प्रकृत' कवियों को भी ऊपरी साधनों की उतनी 
ही जरूरत है, जितनी अन्य को। हीरा पैदा होता है, बनाया नहीं जाता; परन्तु तब 
तक उसमें मोहक दमक नहीं आती, जो हीरे की जान है. जब तक उसका संस्कार 
नहीं हो लेता-वह शाणोल्लिखित नहीं हो लेता। इसी प्रकार जिस कवि में स्वाभाविक 
शक्ति है, उसे भी अनेक प्रकार के लौकिक व्यवहार, विविध कलाओं का अनुभव पर्थी 
शास्त्रों और काव्यों का परिशीलन जरूरी है। इससे उसकी वह सहज प्रतिभा संस 
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हो कर चमक उठेगी। इसके विपरीत जाने में बड़ा घाटा है। जब प्रकृत कवि के लिए 
भी इसकी इतनी जरूरत है, तो दूसरे के लिए तो कहना ही क्या है! उसका तो परमाधार 
ही यह है। 

अतएव कवि को चाहिए वह खूब देश-भ्रमण करे, सब जगह के रीति-रिवाजों 
और चाल-चलन को देखे। उसे वन-पर्वत, नदी-नाला, और कूप-तड़ाग आदि का 
अच्छी तरह निरीक्षण करना चाहिए। प्रकृति-निरीक्षण कवि का मुख्य काम है। उसे 
विविध कलाओं से परिचय प्राप्त करना चाहिए। अधिक-से-अधिक भाषाएँ और शास्त्र 
कवि को जानने चाहिएँ। सबसे अधिक उसे साहित्य-शास्त्र तथा सत्काव्यों के अध्ययन 
में तत्पर होना चाहिए। जितनी ही अधिक: जानकारी होगी, काव्य उतना ही अच्छा 
बनेगा | 


3 अभ्यास 


ऊपर दो बातें बतलायी गयी हैं, तीसरी है अभ्यास रुचि। जिस पुरुष में शक्ति भी 
है और व्युत्पत्ति भी, किन्तु वह उनका उपयोग नहीं करता, उनके सहारे काव्य बनाने 
का अभ्यास नहीं करता, तो वह कभी उत्तम कवि न बन सकेगा। अभ्यास के बिना 
क्या हो सकता है? उसके पास शक्ति और व्युत्पत्ति है, बनी रहे; उससे कुछ भी काम 
नहीं निकलने का, जब तक अभ्यास न किया जाय। और, अभ्यास भी किसी सुकवि 
या काव्य-मर्मज्ञ गुरु के बतलाये ढंग पर ही करना चाहिए; अन्यथा सिद्धि शीघ्र न 
होगी और सन्देह भी. रहेगा। कारण, मार्ग बतलाने वाला न होने के कारण उद्दिष्ट 
| स्थान पर पहुँचने में सन्देह रहता है, भले ही कितनी भी चलने की शक्ति न हो! 
| बिना किसी उस्ताद के यह कौन बतलायेगा कि इस कविता में यह त्रुटि रह गयी 
| है, इस यों दूर करना चाहिए? और इस प्रकार के उपदेश के बिना कैसे कोई कवि 
अपनी कविता की RA दूर सकेगा? अपनी त्रुटियाँ किसी को देख नहीं पड़तीं। 
सबको अपनी कृति निर्दोष जान पड़ती है।-“निज कवित्त केहि लाग न नीका-सरस 
होइ अथवा अति फीका।” ऐसी दशा में, अभ्यास के समय एक उस्ताद की नितान्त 
अवश्यकता है, जो ठीक-ठीक मार्ग बतलावे। इसीलिए आचार्य मम्मट ने 
| केहा-'काव्यज्ञशिक्षयाऽभ्यासः ।' 
| मतलब यह कि कविता के प्रादुर्भाव में उपर्युक्त तीनों समुदित हेतु हैं। इनमें 
से एक के भी अभाव में उत्तम कविता न हो सकेगी। अतएव घबड़ाहट को छोड़ 
कर सावधानी से सब अंगों का सम्पादन करना चाहिए। एक दिन में कोई 'महाकवि' 
बन जाता। काव्य एक कला है। इसके विधिवत्‌ सीखने और धीरे-धीरे अभ्यास 
SU की जरूरत है। महत्त्वाकांक्षा रखनी चाहिए और उसकी सिद्धि के लिए यल 
| WT रहना चाहिए; किन्तु उतावलापन ठीक नहीं :- “कारज धीरे होत हैं, काहे 
। होत अधीर। समय पाय तरुवर wt केतक सींचौ नीर।” जिसे कवि बनना है, वह 
diii: कर अभ्यास करेगा। 
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अभ्यास का समय आदि 


यों तो काव्याभ्यास के लिए सभी समय हैं; किन्तु उषःकाल इसके लिए सबसे उत्तम 
है। रात के चौथे भाग भाग को उषःकाल कहते हैं। कवि अथवा काव्याभ्यासी को 
इसी समय उठ कर और शौचादि से निवृत्त हो कर काव्य-रचना करनी चाहिए। इस 
समय मस्तिष्क ताजा रहता है और उसमें विविध विचार तथा कल्पनाएँ प्रादुर्भूत हुआ 
करती हैं। अतएव कविता करने का सबसे उत्तम समय यही है। यों जब भी अवसर 
मिले, अभ्यास किया जा सकता है। यही क्यों कवि को सदा अपने विचारों और कर्तव्य 
में लगा रहना चाहिए। कवि का मन सर्वदा अपने विषय में लगा रहेगा, चाहे वह 
खाता हो, पीता हो, जाता हो, या आता हो। वस्तुतः इस प्रकार की तन्मयता किसी 
भी कला में निपुण होने के लिए अत्यावश्यक है। 

काव्य-रचना के लिए स्थान रमणीक और शान्त चाहिए। स्थान का प्रभाव मस्तिष्क 
पर बहुत पड़ता है। किसी नदी या झरने आदि के किनारे उपवन आदि में स्थान 
हो, तो और भी अच्छा। सबसे मुख्य बात यह कि अपने मन की अनुकूलता देख 
लेना आवश्यक है। जहाँ मन प्रसन्न हो, कोई विघ्न-वाधा न हो, वही स्थान रचना 
के लिए उत्तम होता है। सो, यथासम्भव अपने मन के अनुसार स्थान दूँढ़ लेना चाहिए। 

कवि के लिए प्रातः-सायं बाहर घूमना भी बहुत जरूरी है। उसे सब पशुओं, 
पक्षियों और नद-नदियों की गतिविधि का खूब निरीक्षण करना चाहिए। कवि को हँसमुख 
और सौन्दर्य्य-प्रिय होना भी आवश्यक है। 

इन सब बातों के अतिरिक्त अनुभूति की सबसे अधिक जरूरत है। जिसमें 
अनुभूति नहीं, हृदय नहीं, जिसमें केवल मस्तिष्क है, वह कभी उत्तम कविता न बना 


सकेगा। अतएव इस अनुभूति को बढ़ाना और परिमार्जित करना कवि के लिए 
परमावश्यक है। 


कवि-समय 


जिसे कवि बनने की इच्छा हो और जो इस पन्थ का पथिक बनना चाहे, उसे 'कवि समय' 
भी अच्छी तरह समझ लेने चाहिएँ। इनका ज्ञान महाकवियों के काव्यों के अध्ययन 
से हो जाता है। कुछ बातें ऐसी हैं, जो लोक अथवा शास्त्र में उस प्रकार व्यवस्थित 
नहीं है; किन्तु महाकवि उनका वैसा वर्णन करते हैं। इन्हीं विषयों को 'कविःसमय' 
कहते हैं। ये 'कवि-समय' अपना-अपना आधार रखते हैं। यों ही अटकल-पच्चू इनकी 
कल्पना नहीं हो गयी है। हाँ, कुछ ऐसे भी विषय हैं, जो केवल अज्ञान के कार 
कवि-परम्परा में वर्णित होते आये हैं-'कवि-समय' बन गये हैं। ऐसे 'कवि-समयीं 
की वास्तविक न मान कर छोड़ देना चाहिए। इनका वर्णन ठीक नहीं। किन्तु, 
वस्तुतः ठीक “समय? हैं, उनका पालन अवश्य करना चाहिए। हमारे कहने का 

यही है कि जो 'समय' लोक या शास्त्र के बिलकुल विपरीत हो-प्रत्यक्ष अनुभव द 
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जो विरुद्ध हो, वह वस्तुतः 'कवि-समय' है ही नहीं, और ऐसे का परित्याग परमावश्यक 
है; जैसे अशोक वृक्ष में किसी स्त्री की लात लगने से उसका फूल उठना आदि। कभी 
किसी ने नहीं देखा कि किसी नायिका की लात लगने से किसी अशोक वृक्ष में फूल 
आ गये हों। इसी प्रकार और और समझने चाहिएँ। 

हाँ, जो वास्तविक 'कवि-समय' हैं, उनका पालन करना चाहिए। उदाहरणार्थ- 


1. यश और हास की शुक्लता 


यश और हास आदि को कविजन शुक्ल करके वर्णित करते हैं। परन्तु किसी ने इनका 
रंग न तो सफेद देखा ही है और न किसी शास्त्र में ही लिखा है। अतएव यही 
'कवि-समय' है। सब कवि ऐसा वर्णन करते हैं। यश की शुक्लता और अपयश की 
कालिमा के वर्णन में अनुभव साक्षी है। शुक्लता पवित्रता की और कालिमा अपवित्रता 
| की सूचक है। हँसने में दाँतों की शुक्लता का आविर्भाव ही हँसी के वैसे रंग के 
| वर्णन में हेतु है। 

१. क्रोध का लाल रंग 


इसी प्रकार क्रोध का रंग लाल वर्णन किया जाता है, परन्तु इसका भी रंग लाल लोक 
या शास्त्र से सिद्ध नहीं है। इसीलिए यह 'कवि-समय' है। कारण यह है कि क्रोध 
खून-खराबी का कारण है-रक्त-पात का हेतु है और खून लाल रंग का होता है; अतएव 
उसके हेतु क्रोध में भी उसी रंग की कल्पना करके वर्णन किया जाता है। यही क्यों, 
क्रोध के आवेश में मुख भी तो लाल पड़ जाता है, आँखें भी लाल हो जाती हैं-सब 
कुछ लाल। इसीलिए क्रोध का रंग कवि-जन लाल वर्णन करते हैं और करना चाहिए। 
यही कवि-समय है। 


| 3. शुक्ल-पक्ष में ही चाँदनी का वर्णन 

चाँद की चाँदनी दोनों पक्षों में बराबर रहती है, तो भी कवि इसका वर्णन शुक्ल-पक्ष 
| में ही करते हैं, कृष्ण-पक्ष में नहीं। कारण यह है कि यद्यपि दोनों पक्षों में चाँदनी 
| होती है, पर शुक्ल-पक्ष में रात्रि के पूर्व भाग में होने के कारण लोगों के विशेष अनुभव 
में आती है और अच्छी लगती है। यही कारण है कि इसी पक्ष में इसका वर्णन किया 
जाता है। 


t बरसात में ही मयूरों का वर्णन 

Tart मयूर सब ऋतुओं में रहते बोलते और प्रायः नाचते भी हैं; परन्तु बरसात में 
में उनके आनन्दपूर्वक बोलने और नाचने आदि का वर्णन होता है। अन्य ऋतुओं 
में मयूर इतना आनन्दित नहीं होता, अतएव उसका नाच-बोल फीका रहता है। लोगों 
में “यान भी उधर आकृष्ट नहीं होता। परन्तु बरसात में वह परम-आनन्दोच्छ्वास 
म आ कर कूकता और नाचता है, जो सबको अधिक सुहावना लगता है। गम्भीर 
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गर्जन के साथ जब मेघ रिमझिम-रिमझिम बरसते हैं, तो मोर केका वाणी से उसका | र 
स्वागत कर आनन्द के मारे नाचने लगता है। इस समय के आनन्द को सहृदय दूसरी 
ऋतु से तुलना करके देख लें। स्पष्ट मालूम हो जायगा। इसीलिए केवल बरसात में 


ही vat का वर्णन कवि-समयःप्रसिद्ध है। 
इसी प्रकार वसन्त में कोयल का वर्णन समझिए। 
उदाहरण के तौर पर ये तीन चार 'समय' बतलाये। इसी प्रकार और समझ à 


लेने चाहिएँ। विविध उत्तम काव्यों को पढ़ते-पढ़ते इनका ज्ञान स्वयं हो जाता है। 


समालोचन 


कवि में समालोचन-शक्ति भी अवश्य होनी चाहिए। इसके अभाव में वह नीर-क्षीर-विवेक 
न कर सकेगा, जो उसके लिए परमावश्यक है। कवि बनने का इच्छुक अनेक काय्यों 
को पढ़ेगा। उनमें कुछ सत्काव्य होंगे और कुछ असतू। किसी काव्य में कहीं उपादेय | 
सामग्री मिलेगी और कहां हेय। ऐसी दशा में वह क्या करेगा, जिसके पास 
समालोचन-शक्ति नहीं? कवि के लिए गुण-दोष का विवरण बहुत जरूरी है; क्योंकि 
सब जगह से-“सन्त हंस गुण गहहिं पय, परिहरि वारि-विकार।” यह शक्ति जिसके 
पास न होगी, उसे बड़ी असुविधा रहेगी और वह कभी उत्तम काव्य न बना सकेगा। 
कवि को सहृदय समालोचक होना चाहिए। उसे चाहिए कि उत्कृष्ट काव्यों और उनके 
स्चयिताओं का आदर करे-उनसे कुछ सीखे और असत्‌ कवि तथा उनके काव्यों पर 
उदासीन दृष्टि रखे। सतत सत्काव्याभ्यास से ही कवित्व आता है। 


शब्द संचय 


ऊपर जिन बातों की ओर इशारा किया गया है, उनकी अनिवार्य आवश्यकता तो 
है ही; किन्तु सबसे पहले शब्द-संचय करना चाहिए। इसके बिना तो कुछ भी नहीं। 
जिस कवि के पास परिमित-अति न्यून-शब्द हैं, वह अपने सुन्दर भावों के 
अभिव्यंजन में सफल नहीं हो सकता। अतएव विविध सुन्दर सत्काव्यों से शब्द-रलों 


का संचय करना चाहिए। जिससे कि समय पर वे काम आवें-मुँह फैलाये बैठा 
न रहना पड़े। 


८1 m, w “४1. 


सद्भावना 


सबसे अधिक महत्त्व की जो बात कवि के लिए आवश्यक है, वह है सदूभावना। 
इसके विना कोई भी कवि उतने महत्त्व का काव्य न बना सकेगा, चाहे उसमें कैसी 
भी प्रतिभा क्यों न हो। इसलिए कवि में सद्भावना की बड़ी जरूरत है! हम नही 
कहते कि कवि कोई उपदेशक है। पर यही कहना हे कि जो कुछ भी वर्ह कहे 
या करे, उसके मूल में सद्भावना जरूर रहे; अन्यथा उसका काव्य 'विष-रस मर 
कनक घट जैसे” अनुपादेय हो जायगा और यों वह अपने परिश्रम का फल न da 
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स्वातन्त्र्य 

प्रायः सभी साहित्यिकों के लिए स्वातन्त्र्य की जरूरत है, विशेषतः इतिहासकार और 
कवि के लिए। इन दोनों में भी कवि को अधिक स्वातन्त्र्य चाहिए। इसके बिना 
प्रतिभा उन्मिषित न होगी और न उसका उपयोग ही होगा। भला, ऐसी दशा में कब 
उत्तम कृति हो सकती है? और ऐसी प्रतिभा को भी धिक्कार है, जिसके अस्तित्व 
में भी पारतन्त्र्य रहे। कैसी मनोहर सूक्ति है- 


विद्यावता दातारि दीनता चेतु, कि भारती-वैभव-विश्रमेण। 
दैन्यं यदि प्रेयसि सुन्दरीणा; धिक्‌ पौरुषं तत्‌ कुठुमायुधत्य । 


कहने का तात्पर्य यही कि जहाँ तक हो सके, कवि स्वतन्त्र रहे। यदि 
परिस्थिति-वश उसे जीवनमनिर्वाहार्थ किसी का आश्रय भी ग्रहण करना पड़े, तो 
विचार-स्वातन्त्र्य अवश्य रखे और जहाँ तक हो सके, अपने आश्रय के चुनने में भी 
सद्भावना से काम ले। यदि कोई उत्कृष्ट कवि किसी नीच प्रवृत्ति के पुरुष के आश्रय 
में आ जायगा। तो बहुत सम्भव है कि उसकी प्रतिभा और तज्जनित कविता दूषित 
हो जाये। इसलिए इस विषय में सदा सतर्क रहना चाहिए। प्रतिभा के साथ स्वातन्त्र्य 
| का मेल सोने में सुगन्ध है। कम-से-कम विचार स्वातन्त्र्य तो अवश्य ही रहे! 
| बस, अब हम यहीं इन शब्दों के साथ अपने इस निबन्ध को समाप्त करते हैं- 


। याता यान्ति च यातारो लोका शोकाधिका भुवि। 
काव्य-सम्बन्धिनी कीर्तिः स्थायिनी निरपायिनी। 
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1. रहस्य शब्द का अर्थ 


वाह! आपने भी अच्छा समझा! कई बार भले लोग ऐसे शोहदों से झगड़ पड़ते हैं 
और कुछ बनता नहीं है। मतलब यह कि ये लोग द्वयर्थक शब्दों से रहस्य प्रकट 

| करके बचे रहते हैं। 

| जब कोई दुराचारी किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से देखता है और पहले-पहल किसी 
बहाने बात करता है, तो वह बीच में mae शब्द ला कर 'रहस्य' द्योतन करता 
है। स्त्री यदि पहले से ही भ्रष्ट हुई, तो वह भी उसी तरह की भावभंगी प्रकट करती 
है। परन्तु यदि स्त्री सच्चरित्र हुई, तो समझ कर उससे दूर हट जाती है। परन्तु कह 
कुछ नहीं सकती। द्व्यर्थफ पदों की ढाल सामने है। इस तरह “रहस्य” प्रकट किया 
जाता है। 


9. चौरासी ‘Re’ 


जिन लोगों ने हिन्दी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, वे जानते हैं कि हिन्दी के आदि 
युग में इस देश का धार्मिक तथा सामाजिक जीवन 'चौरासी सिद्धो' से अभिभूत था। 
बौद्ध धर्म में अनन्त युवक भिक्षु बनकर रहने लगे थे, गृहस्थाश्रम छोड़ कर! यह अनैसर्गिक 
मार्ग है। मनु जी ने लिखा है कि गृहस्थाश्रम के बाद ही निवृत्ति के वानप्रस्थ सन्यास 
आश्रमो में जाना चाहिए--'आश्रमादाश्रमं गच्छेत्‌'-एक आश्रम के बाद ही दूसरे आश्रम 
जाना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया, तो पतन सम्भावित है। मनु ने बहुत 
WS यह बात कही है। परन्तु बौद्ध धर्म ने मनु की उपेक्षा की; एक-दो नहीं, लाखों 
वौद्ध भिक्षु घूमने लगे! एक बुद्ध भगवान्‌ ने हनुमान्‌ के रूप में संसार समुद्र को छलांग 
मारकर पार कर लिया था; सो ठीक। परन्तु उनके पीछे लाखों भिक्षु वानर उसी तरह 
Bat मारने लगे! उनका पतन निश्चित था। सब डूबे, बुरी तरह डूबे! बौद्ध मत 
कई 'यान' (सम्प्रदाय) बन गये थे। उन्हीं में एक 'वजयान' सम्प्रदाय भी था, जो 
| जगे चल कर mm? के रूप में प्रकट हुआ। 'वज्जयान' सम्प्रदाय में एक तरह 
| ईश्वर की भी कल्पना कर ली गयी थी, जिसे वे लोग GHA! कहते थे। ये 
गप ii को 'तान्त्रिक' कहते थे, और 'तन्त्रशास्त्र' को मानते थे, जिसका प्रणयन 
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भी उन्होंने ही किया था। मकड़ी अपने बनाये जाले का आश्रय लेती ही है; ah 
में सबको फँसाती है। यह तंत्र” शब्द “मंत्र” के वजन पर गढ़ा गया था। बात यह 
हे कि उस समय भी कुछ विद्वान्‌ और त्यागी ब्राह्मण वेदों का अध्ययन अध्यापन 
कर रहे थे और “मन्त्र” (वेद) को प्रमाण मानकर चलने का उपदेश समाज को दे 
रहे थे। परन्तु जीवन सीधा-सादा होने से और गृहस्थों के वीच में गृहस्थी जीवन बिताने 
के कारण इन “मंत्र” वालों का प्रभाव वैसा न था। बौद्ध लोग वैदिक धर्म को ब्राह्मण 
धर्म! कह कर उपेक्षित कर ही रहे थे। उन्होंने यह भावना प्रकट कर ही दी थी कि 
वैदिकधर्म तो ब्राह्मणों का ही है। यही कारण है कि ब्राह्मणेतर जनता में बौद्ध धर्म 
अत्यधिक घर कर गया था, विशेषतः निम्न वर्गो में। 'सिद्ध' लोगों का प्रभावःप्रचार 
भी निम्न वर्गो से ही अधिक था। 

सो, “मन्त्र' के जोड़ में तन्त्र (शास्त्र-विशेष) चलाया गया और कहा गया कि 
यह (तन्त्र) वेदों का पिछलगुआ नहीं है, स्वतन्त्र चीज है। प्रारम्भ में बौद्धों ने जैसे 
वेदों का खण्डन किया था, वह बात अब न थी। खण्डन का ढंग बदल गया था। 
वेदों के समकक्ष दूसरी चीज रख दी गयी थी। कहा गया कि आगम दो तरह का 
है-मन्त्र और तन्त्र। दोनों स्वतन्त्र और समबल हैं। इस तरह वेदाभिमानियों को भी 
अपने में लाने का प्रयल किया गया। बौद्ध मत तथा वैदिकधर्म के बीच में यह 
‘wa मार्ग आ गया, जो 'वाममार्ग' के नाम-रूप से आगे प्रसिद्ध हुआ। 


3. 'सिद्धों' की रहस्य-वाणी 


“चौरासी सिद्ध एक ही समय में या एक ही जगह नहीं हुए हैं। देशभर में फैले 
हुए थे और सैकड़ों वर्षों तक इनकी परम्परा चलती रही। 

‘Tee’ लोग अपनी वाणी में वेदशासत्रों की उपेक्षा प्रकट करते थे और पण्डितं 
की निन्दा करते थे। ये लोग मद्य तथा स्त्री-प्रसंग में एकदम गर्क हो गये थे। 'पव्ज 
मकार' का जोर था। जगह-जगह इनकी गुप्त गोष्ठियाँ होती थीं, जिनमें और कोई 
न जा पाता था। अनाचार-व्यभिचार के अड्डे समझिए। वे लोग ऐसी गोष्ठियों को 
'रहस्यगोष्ठी' कहते थे। साधारण जनता पर इन feet का बड़ा प्रभाव था और बहुत 
से लोग सब कुछ जान कर भी कुछ कहने की हिम्मत न करते थे। कोई कुछ कहै 
तो उसकी उपेक्षा कर दी जाती थी-'ब्राह्मण लोग तो सिद्ध-सन्तों की निन्दा क 
ही; उनकी ag जो ये लोग कारते हैं। कभी-कभी सिद्धों के विरुद्ध कुछ कहने की 
अत्यधिक बुरा परिणाम भी भोगना पड़ता था। ये लोग नर-बलि भी चढ़ाने लगे थे! 

'सिद्ध' लोगों की वाणी” में धोबिन और डोमिन आदि निम्न वर्ग की 
का वर्णन मिलता है। विरह और विहार का भी वर्णन है। यदि कभी किसी ने ट 
कहा कि यह क्या, तो उसे मूर्ख बनाया जाता था और कहा जाता था-'अरे, ये 
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की बातें हैं। तू क्या जाने! 'धोबिन' से मतलब उस योगशक्ति से है, जो मनरूपी 
वस्त्र से जन्म-जन्मान्तर का लगा मैल धो देती है। इसी तरह 'डोमिनः आदि का 
अर्थ समझा दिया जाता था। 

वस्तुतः सिद्ध लोग और उनके अनुयायी कहीं तो क्यर्थक शब्दों का प्रयोग करते 
थे और मजे से 'रहस्य' प्रकट करते थे और कभी सीधे खुले शब्दों में-एकार्थक रूढ 
शब्दों से ही-मन की वात कह जाते थे, जिसे फिर 'अन्योक्ति' बता कर या 
अध्यवसानात्मक सादृश्यमूलक अतिशयोक्ति बता कर लोगों को बरगलाते थे। विद्वान्‌ 
वे होते ही थे। 

आगे “योगी” लोग आये। इन्होंने भी 'रण्डा रमण? के गीत गाये। किसी ने कुछ 
कहा, तो कह दिया-“तुम लोग जानते नहीं Wer नाम अमुक नाड़ी का है। उसके 
| साथ रमण करने का उल्लेख है ।” इन लोगों के अनाचार से अवैध सन्तान पैदा होती 
| ati कबीर भी ऐसी ही सन्तान थे। 


4. वैष्णव धर्म 


'योगियों' का प्रभाव वैष्णव धर्म ने उड़ा दिया। वैष्णवों ने भक्ति मार्ग का अनुसरण 
किया, धर्म में सबको समान अधिकार दिया और कहा-'हरि को भजे सो हरि का 
होई, जात-पाँत पूछे ना कोई / परन्तु वेद को वैष्णवों ने 'परम प्रमाण” माना और 
वर्ण-व्यवस्था तथा आश्रम-व्यवस्था का प्रतिपादन किया। कबीर ने श्री रामानन्द जी 
से दीक्षा ली थी और उस पहुँची हुई दशा में भी उन्होंने अपना कपड़ा बुनने का काम 
न छोड़ा था। भक्त रैदास भी जूता बनाते थे। इनसे उपदेश ग्रहण करने बड़े-बड़े ब्राह्मण 
वैष्णव आते थे। वर्ण-व्यवस्था को ज्यों का त्यों रखते a वैष्णवों ने समाज-सुधार का 
काम बड़े अच्छे ढंग से किया था। फलतः निम्नवर्ग की जनता ने भी वैष्णव धर्म 
ग्रहण किया, जो पहले सिद्धों की परम्परा से प्रभावित था। वैष्णवधर्म के प्रयत्न से 
यों पंच-मकारी अनाचार उड़ गया। मांस मदिरा का उन्मूलन तो ऐसा किया कि सदा 
लिए छाप पड़ गयी। आज भी आप देखते हैं कि जिस होटल में मांस-मदिरा नहीं 
a, उसे लोग “वैष्णव होटल” कहते हैं। 
परन्तु आगे चल कर वैष्णवों में भी गृहस्थाश्रम किये बिना ही ब्रह्मचारी जमात 
¦ फे रूप में सामने आने लगे। मानसिक झुकाव तो प्रवाह की ओर ही जाता है। बहुत 
| वैष्णव 'सन्तों' ने राधा-कृष्ण का आश्रय ले कर ऐसी शृङ्गारी कविता की है कि 
Al कहा जाय! उनसे कोई कुछ कह भी क्‍या सकता था? श्री राधा-कृष्ण की केलि 
कथा का वर्णन जो ठहरा! इस तरह कुछ सन्तों ने बहुत खुल कर श्रृज्ञस्वर्णन किया। 
| SM रखने की बात है कि ऐसी “उत्कृष्ट सन्त वाणी' वैष्णवों में आज भी 
| डिस्य'-ग्रन्थ करके समझी जाती है और 'सब पर प्रकट करने का” बहुत निषेध है। 


यह 
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5. सूफी SHR का ; 


ईरान में सूफी मुसलमानों का एक मुसलमानी सम्प्रदाय था। जव इस देश में मुसलमानी 
राज्य आया, तो सूफी फकीरों का भी उदय हुआ। जैसे अंग्रेजी राज्य के साथ-साथ 
ईसाई पादरी भारत में आये और विविध जन-सेवाओं के साथ, ईसाई संस्कृति के आवरण 
में, अंग्रेजी राज्य के प्रति भक्ति पैदा की; ठीक उसी तरह सूफियों का काम समझिए। 
ये लोग जन-भाषा (हिन्दी) के द्वारा अपना काम करते थे; अपनी (फारसी) लिपि में 
हिन्दी (प्रायः अवधी बोली में ऐसी प्रेम-कहानी लिखते थे, जिसे रसास्वाद के साथ 
लोग पढ़ें-सुनें। कहानी की कथा-वस्तु कल्पना-सम्पुटित ऐतिहासिक या कोरी 
कल्पनाप्रसूत होती थी; परन्तु भारतीय रंग में रँगी हुई। नाम-ग्राम, रीति-रिवाज आदि 
सबकुछ भारतीय होता था। परन्तु रचना के आदि अन्त में इस्लाम की स्तुति तथा 
मुसलमानी राज्य की बड़ाई होती थी। कुरान शरीफ की स्तुति में कलम तोड़ दी जाती 
थी, इस्लाम को सव धर्मों का सिरताज बताया जाता था और मुसलमानी राज्य की 
अत्यधिक प्रशंसा की जाती थी। यों जाने-अनजाने इस्लाम की ओर आकर्षण और 
मुसलमानी राज्य के प्रति अनुराग पैदा किया जाता था। परन्तु सूफी सन्तों के मन 
की बात एक रहस्य ही थी। इन फकीरों का जनता पर बड़ा प्रभाव था। हिन्दू और 
मुसलमान दोनों मानते थे। कभी किसी ने पूछा कि “पीर जी, इतनी रसीली कहानियाँ 
आप फकीर हो कर क्यों लिखते हैं?” तो कह दिया जाता कि “बेटा, यह रहस्य 
बानी है। सांसारिक कहानी के द्वारा उस परवर-दिगार की ओर इशारा है-जीव और 
परमात्मा के मिलन की चर्चा है। इसे समझो।” वे लोग अपनी-अपनी कहानियों में 
भी यत्र-तत्र यह लिख देते थे कि ये जीवात्मा-परमात्मा की बातें हैं। ऐसा कह-लिख 
देने से ऐसे लोग भी वैसी कहानियाँ आदर से पढ़ते थे, जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। 
फकीर लोगों को दिमागी ऐय्याशी भी मिलती थी। एक तरह से उन 'सिद्ध” लोगों 
के ही ये विदेशी संस्करण थे, जिन्होंने अपनी वाणी को भारतीयता में ढाल लिया था। 
यों eerie पदों के अभाव में भी wake वात चलती रही। द्वयर्थक पदों का प्रयोग 
अधिक विद्वा की अपेक्षा रखता 3 परन्तु इस तरह अपनी बात की दूसरे रूप में 
व्याख्या सरलता से की जा सकती है। इन सूफी सन्तों का भी जनता पर वैसा ही 
प्रभाव रहा, जैसा किसी समय सिद्धों का तथा योगियों का ary यह ध्यान में रखने 
की बात है कि इस प्रकार रहस्य की वाणी प्रकट करने वाले प्रायः वे ही रहे हैं, जो 
घर-गृहस्थी की झंझट में न थे। झूठी मान-मर्य्यादा छोड़ कर प्रेम रस पीने का उपदेश 
ये लोग दिया करते थे। संस्कृत के पण्डितों पर इन सूफी सन्तों का भी कोई प्रभाव 
न था। इसलिए ऐसे पण्डितों को 'सूखा काठ' कह कर गलियाँ दी गयी हैं। 
सूफियों का यह प्रेम-पंथ बहुत दिन तक चलता रहा और मुसलमानी तु 
के साथ-साथ फिर उसकी गति धीमी होती गयी। अन्ततः वह धारा नाम-शेष रह गयी 
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परन्तु पद्मावत' आदि रूप में उनकी वे प्रेम-कहानियाँ विद्यमान हें । 
मुसलमानी राज्य के साथ सूफियों का वह रहस्यवाद भी गया-वह परम्परा विच्छिन्न 

हो गयी। इसके वाद फिर जो प्रेम-कहानियाँ या प्रेम की कविताएँ बनीं, उनकी वस्त 
| को आध्यात्मिक व्यंजना का जामा नहीं पहनाया गया । वे अपने असली रूप में सामने 
|  लायी गयीं और लोग उनसे रस लेते रहे। 

अंग्रेजी राज्य के आने पर aed दिन तक शान्ति नहीं रही। सन्‌ 1957 में 
स्वातन्त्य-समर हो गया। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा जारी हुई और फिर कुछ दिन बाद 
स्वच्छन्द प्रेम का प्रवाह यहाँ उमड़ पड़ा। इसी ने आगे नवयुग के 'रहस्यवाद' का रूप 
लिया | 


6. नवयुग का रहस्यवाद 


सन्‌ 1921-24 के राष्ट्रीय आन्दोलन में स्वतन्त्रता के साथ एक स्वच्छन्दता का भी 
प्रवाह आया। नवयुवकों का एक तेजस्वी दल स्वातन्त्र्य-समर का सैनिक दल बनकर 
काम करने लगा और एक दूसरा दल साहित्यःक्षेत्र में आ कर कुछ करने लगा। जैसा 
कि स्वाभाविक है, साहित्य का श्रीगणेश किसी देश, समाज या व्यक्ति में प्रायः कविता 
से ही होता है; इस तरुण दल ने कविता लिखना शुरू किया। यह अवस्था ऐसी 
होती है कि जिसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती। मन कुछ ढूँढ़ता है। यदि कोई 
। अंकुश हुआ, तब तो वात है; अन्यथा मन मदमस्त हाथी की तरह बेरोक-टोक चाहे 
जिधर जा कर उखाड़-पखाड़ करने लगता है। कविता का नवयुग जिन युवकों से हिन्दी 
|  " हुआ, प्रायः वे सव अतिशय स्वतन्त्र प्रकृति के थे। a के अनुसार उनमें प्रणय 
| TRR लीं। वे उसमें निमग्न हो गये। उनमें प्रतिभा थी। वे कुछ गाने लगे। वे 
| एकमात्र प्रणयगीत गाने में विभोर हो गये! विरह-वेदना उनके गीतों में भरी रहती थी। 
| परन्तु अपने भारतीय साहित्य का अध्ययन उन्होंने किया न था। फलतः अंग्रेजी भाषा 
। ढंग पर हिन्दी को चलाने लगे। भावों का अतिरेक उनमें उमड़ रहा था, पर उनके 
| काशन में वे समर्थ न थे! जो कुछ कहते भी थे, उससे हिन्दीवाले कुछ समझ न 
| पीते थे, कुछ थोड़ी-सी झलक-भर पा जाते थे, जैसे परछाई दिखाई दे जाय। इसी से 
उनकी उस काव्य-पद्धति को लोग 'छायावाद' कहने लगे। 
_ यावादी कविताएँ पुरानी ब्रजभाषा-कविता के सामने टिक न सकती थी। अंगूर 
oS कर कंकड़-पत्थर कौन ले! इसलिए व्रजभाषा-कविता की निन्दा की जाने लगी। 
a इन कवियों ने और इनके समर्थकों ने व्रजभाषा-कविता की निन्दा अपने 
4 मे बड़े जोर से ane की और कहा कि उन कविताओं में काम-क्रीड़ा के अतिरिक्त | 
र ae है ही नहीं। परन्तु ये कवि भी काम-सन्तप्त हृदय से विरह वेदना के गीत i 
। करते क्या? सो, ये कहने लगे कि हमारी कविता में तो अनन्त से मिलने i 
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की तड़प है! 'असीम' से मिलने के लिए 'असीम' की अन्तर्वेदना इन कविताओं मे 
भरी है! इनके समर्थकों ने भी ऐसा ही कहना-लिखना शुरू किया और इस प्रकार 
की कविताओं को wera’ संज्ञा दी गयी। आध्यात्मिक ढंग से विवेचन भी चला। 
परन्तु इस प्रकार के कवियों में कोई ऐसी बात देखने में न आयी, जिससे समझा 
जाता कि ये वस्तुतः उस अनन्त’ से मिलने के लिए आकुल हैं। यदि कोई वीतरागयुक्त 
वैसा कहता, तो वैसा समझा भी जा सकता था। जिस चीज की अनुभूति नहीं, उसकी 
चर्चा क्या? उसमें स्वाद भी क्या? मेरी 'तरङ्गिणी' का एक दोहा है : 


जगत्‌ विमुख जोगी बने, बरनत रस सिंगार। 
विषयी भनत अनन्त-पथु दुऔ अनन्त गवार! 


जो लोग अनन्त से मिलने को आकुल रहते हैं, उन्हें इनकी वाणी में आनन्द न आया 
और जो संसारी हैं, उन्हें भी रस न मिला। कारण, कवि के मन में कुछ और है और 
किसी और का बहाना ले कर वह कहता कुछ और है! तब कोई क्या समझे और 
क्या रस आये! उस समय की कविता कैसी होती थी, इसका अन्दाजा एक प्रौढ़ विवेचक 
के इस पैराग्राफ में लग सकता है : 

“बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य, वस्तुविन्यास 
को विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मान कर चते। 
शैली की इन विशेषताओं (!) की दुरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि 
के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही। विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट 
रहा। इस प्रकार प्रसारणोन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत संकुचित हो गया। असीम और अज्ञात 
प्रियतम के प्रति अत्यन्त चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार के हृदयोद्गारों तक ही काव्य 
की गति-विधि प्रायः बँध गयी! 'हत्तन्त्री की झंकार”, “नीरव सन्देश”, 'अभिसार, 
'अनन्त-प्रतीक्षा', प्रियतम का दबे पाँव आना', आँख मिचौनी', “मद से झूमना', 'विभोर 
होना” इत्यादि के साथ-साथ शराब, प्याला, साकी आदि सूफी कवियों के पुराने सामान 
भी इकडे किये गये। कुछ हेर-फेर के साथ वही बँधी पदावली, वेदना का वही प्रकाप्ड 
प्रदर्शन, कुछ विशृंखलता के साथ wa: सब कविताओं (!) में मिलने लगा।' 

सूफी कवियों में शराब और प्याला आदि चाहे जिस रूप से रहे हों; पर हमार 
युगान्तर लाने वाले कवियों ने बेधडक हो कर इस सामग्री को गले लगाया | कवि-सम्मेलनों 
में जब ऐसे कवि बुलाये जाते थे, तो मुर्गी, अण्डे तथा शराब का इन्तजाम करी 
ही पड़ता था। 'सिद्ध' लोग धोबिन-डोमिन आदि से साधना करते थे; हमारे ये तरर 

साधक वाराङ्गना-पथ में प्रसिद्ध हुए! 'सिद्ध' लोग गृहस्थी की झंझटों से दूर थे 

ये नवीन अनन्त-उपासक भी कुछ ऐसे ही अधिक निकले। कुछ चिरकुमार, g 
पलीपरित्यक्त, कुछ परित्यक्तपत्नीक, कुछ परित्यक्तपतिक कवि-कवयित्रियाँ सामने 
आईं। इनका पूरा एक मण्डल बन गया। अनेक गृहस्थ कवि भी सम्मिलित ii s 
वे भी सांसारिक बन्धनों से दूर । जीवन में सरस और काव्य-वाणी में नीरस यह प्र 
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चला। 'प्राचीनता के प्रति विद्रोह” सुन कर कॉलेज के छात्र-छात्राएँ इधर उन्मुख हुए। 
फिर कौन क्या बोलता? साहित्य-जगत्‌ पर इनका प्रभाव वैसा ही जम गया, जैसा 
किसी समय भारतीय समाज पर उन सिद्धों और सूफियों का था। परन्तु सिद्ध’ और 
| सूफी लोग किसी विभाव (धोविन या रलकुमारी आदि) का स्पष्ट उल्लेख करते थे 
। और उनकी विविध चेष्टाओं का (उद्दीपन विभाव के रूप में) वर्णन करते थे, जिससे 
। उनकी रचनाएँ पढ़ने में मन लगता था। वह चीज यहाँ न थी। केवल 'तइपन-सिहरन' 
का शाद्दिक घटाटोप था। तो भी तरुण समाज ने ग्रहण किया। वे शब्द ही उनके 
आकर्षण थे। पूरा मतलव हल होता न था। कवि का ही मतलव हल न हुआ, तब 
। उनकी वाणी का क्या हो? फिर भी विज्ञापन की धूम थी। पत्र-पत्रिकाओं ने भी सज-धज 
के साथ इन रचनाओं को छापना शुरू किया। युग की धूम! 
समझ में न आने पर भी बड़े-बड़े लोग ऐसी रचनाएँ खरीदकर अपनी मेज पर 
रखने लगे। सिर हिला-हिलाकर बड़ाई भी करते थे। परन्तु किसी कविता का अर्थ 
पूछ लें, तो बगले झाँकने के अतिरिक्त और कुछ वहाँ था नहीं । कहते-“भाई, अनुभूति 
i चीजें हैं। इनकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता । ये समझने की चीजें हैं, समझाने 
नहीं |” 
यों एक प्रवाह चल रहा था। विशेषज्ञ बनने के लिए सब आतुर रहते हैं। 
3 कहे कि हमारी समझ में ये कविताएँ नहीं आती हैं? कौन अज्ञ और We 
वने? 
परन्तु आचार्य द्विवेदी जी से रहा न गया। वे इस समय साहित्य से अलग 
| कर अपने गाँव में शान्ति से रह रहे थे। जब चुप न रह सके, तो “सरस्वती” 
| में 'कविकिंकर' के नाम से एक लेखमाला उन्होंने लिखी, जिसमें ऐसी बेतुकी 
कविताओं का तीव्र खण्डन किया। इस लेखमाला से तरुण कवियों के प्रकृत दल 
पहलका मच गया। इनके समर्थक भी क्षुब्ध हो गये। शैली से सब लोग पहचान 
गये कि 'कविकिंकर' द्विवेदी जी ही हैं। चारों ओर से द्विवेदी जी पर लोग बरसने 
लगे! कहने लगे-दविवेदी जी उले समालोचक हैं। उन्हें इस युग को अनुभूति ही 
/ इत्यादि। परन्तु इस लेखमाला से दूसरों का भी बल बढ़ा। अब पं. पझसिंह 
। TER समालोचक भी खुले। सभी कहने लगे कि यह सव क्या है? कुछ समझ 
आता | 


7. समर्थक समालोचक 


| og कवियों को समर्थक समालोचक भी मिल गये। इन समालोचकों ने 
। चीज का विवेचन किया, छायावाद को कहीं रहस्यवाद का पर्याय और कहीं अलग 
| बताया। रहस्यवाद पर ग्रन्थ बनने लगे। द्विवेदी जी तथा उनकी पद्धति के अन्य 
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समालोचकों की अवज्ञा की गयी। अनेक हिन्दी-साहित्य के इतिहास लिखे गये, जिनमें 
द्विवेदी जी की आलोचना-पद्धति का मजाक उड़ाया गया और नये ढंग के समालोचकों 
को आकाश पर चढ़ाया गया। द्विवेदी जी की पद्धति पर चलने वाले साहित्यकारों के 
नाम भी इन इतिहास-ग्रन्थों में न दिये गये। 

कोई-कोई समालोचक ऐसे भी निकले, जिन्होंने समष्टि-रूप से तो उन वे-सिर-पेर 
की कविताओं की निन्दा की; पर व्यष्टि रूप से कुछ कवियों के नाम ले-ले कर उनकी 
उसी तरह की कविताओं की प्रशंसा की। उनको दुरूह-शव्दावली की व्याख्या भी की। 


8. आचार्य प. रामचन्द्र शुक्ल 


इस सम्वन्ध में आचार्य शुक्ल का उदाहरण ठीक है। वे अपने इतिहास में लिखते 
Se 
“हिन्दी काव्य-परम्परा में अन्योक्ति-पद्धति का प्रचार तो रहा है; पर लाक्षणिकता 
का एक प्रकार से अभाव ही रहा है। केवल कुछ we लक्षणा मुहावरों के रूप में 
कहीं-कहीं मिलती हैं। 
ऐसा जान पड़ता है कि शुक्ल जी ने व्रजभाषा-काव्य समझा ही नहीं, तुलसी-काव्य 
पर विचार ही नहीं किया; या फिर तरुण परम्परा को बढ़ावा देने के फेर में पड़ कर 
वे कुछ की कुछ कह गये हैं। हिन्दी-काव्य. परम्परा में लाक्षणिकता का अभाव नहीं, 
मोहक प्रभाव है और वही वहाँ सव कुछ है। खैर, आँखों देखिए, शुक्ल जी कैसे सरस 
प्रयोग रखते हैं : 
“व्रजभाषा कवियों में किसी ने लाक्षणिक साहस दिखाया, तो घनानन्द ने। इस 
तृतीय उत्थान में सबसे अधिक लाक्षणिक साहस पन्त जी ने अपने 'पल्लव' में दिखाया 
है; जैसे : 
1. धूल को ढेरी में अनजान। छिपे हैं मेरे मधुमय गान। ” 
(धूल की ढेरी = असुन्दर वस्तुएँ | मधुमय गान = गान के विषय अर्थात्‌ सुन्दर वस्तुएं ) 
2. मर्म-पीड़ा के हास (हास = विकास, समृद्धि। विरोध = वैचित्र्य के लिए 
व्यंग्य-व्यंजक सम्बन्ध को ले कर लक्षणा) मर्म पीड़ा के हास = हे मं 
पीड़ित मन!-आधार-आधेय सम्बन्ध ले कर|) 

3. चाँदनी का स्वभाव में वास। विचारों में बच्चों की साँस। 

(चाँदनी = मृदुलता, शीतलता। बच्चों की साँस = भोलापन।) 

4. मृत्यु की यही दीर्घ निश्वास (मृत्यु = आसन्न मृत्यु व्यक्ति अथवा TA 
के लिए शोक करने वाले व्यक्ति) 

5. कौन तुम अतुल अरूप अनाम (शिशु के लिए। अल्पार्थक के Re 
निषेधार्थक |)” 
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7 शुक्ल जी की यह सुन्दर व्याख्या ध्यान देने योग्य है। इसी तरह सिद्धों' की 

| अटपटी बानी का तथा कबीर की उलटवाँसी का अर्थ सुधीजनों ने किया है। 

पन्त जी की ही तरह “प्रसाद” जी की वाणी पर शुक्ल जी ने व्याख्या का आदर्श 
| उपस्थित किया है- 


E “ 'प्रसाद' की रचनाओं में शब्दों के लाक्षणिक वैचित्र्य की प्रवृत्ति उतनी नहीं 
| रही है, जितनी साम्य की दुरारूढ़ भावना की। उनके उपलक्षण सामान्य अनुभूति के 


| मेल के होते थे। जैसे- 


1. झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है, नीरद माला। 

पा कर इस शून्य हृदय को, सवने आ घेरा डाला! 

(झंझा झकोर = क्षोभ, आकुलता । गर्जन = वेदना की तड़प। बिजली = चमक 
या.टीस। नीरद माला = अन्धकार । “शून्य' शब्द विशेषण के अतिरिक्त आकाशवाचक 
भी है, जिससे उक्ति में बहुत सुन्दर समन्वय आ जाता है) 

T 2. पतझड़ था, झाड़ खड़े थे, सूखे से फुलवारी में। 
j किसलय-दल कुसुम बिछा कर, आये तुम इस क्यारी में। 
(पतझड़ = उदासी। किसलय-दल कुसुम = वसन्त = सरसता और 
ग प्रफुल्लता)-ऑसू | 
र | ॐ काँटों ने भी पहने मोती । 
, (काँटों = कँटीले पौधों ने = पीड़ा पहुँचाने वाले कठोर हृदय मनुष्यों ने। पहना 
j मोती = हिमविन्दु धारण किया = अश्रुपूर्ण हुए)-“लहर'।” 
| इस व्याख्या को दाद मिलनी ही चाहिए। काशी के कबीर ने जो उलटबाँसी 
लिखी थी, उसकी टीका एक कबीरपन्थी साधु ने की है। जान पड़ता है, शुक्ल जी 
| उसी टीका से प्रभावित हुए हैं। 
| पहले बहुत स्पष्ट शब्दो में वैसी दुरूह भाषा की और अटपटी भावव्यंजना की 
उसा करके फिर कुछ कवियों की वैसी ही वाणी की इस प्रकार प्रशंसा और व्याख्या 
a एक अजीब बात है, परन्तु इस देश के लिए यह कोई नयी बात नहीं है। 


T लोगों ने स्पष्ट शब्दों में जुआ खेलने की निन्दा की, उन्होंने ही स्पष्ट शब्दों 
| 


1 


T प्रभावशाली जुआरियों की लोकोत्तर प्रशंसा भी की-'पुण्यश्लोको नलो राजा 
| ६ यश्लोको युधिष्ठिरः।' इसका मतलब यह हुआ-'समरथ को नहिं दोष गुसाई, निरगुन 
| yi सगुन है जाई।' निर्गुण ही नहीं, दुर्गुण जन को भी विज्ञ जन सुगुण बता सकते 
| “| इसी से जन-भ्रम गरजता रहता है। 

|. विचार T जी वैसे प्यं में रस देखते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, तो 

ए | है!पर केशवदास ने क्या बिगाड़ा है? केशव की कविता इतनी क्लिष्ट तो नहीं 

| हुआ र किसी के करम में गाली खाना ही बदा होता है, और कोई सब-कुछ करता 
भी | il - 
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परन्तु शुक्ल जी की व्याख्या-पद्धति ने भी उन कविताओं में सरसता न पैदा 
की! लोहे के गोले को तोड़ भी दिया गया, पर निकला क्या? इन कविताओं में 
कितना रस है, लोग इन्हें कितना चाहते हैं, यह बहुत जल्दी मालूम किया जा सकता 
है। ऐसी पुस्तकें यदि परीक्षाओं में पाठ्य ग्रन्थ रूप से न रहें, तब सब स्पष्ट हो 
जाय। तब मालूम हो जाय कि किस पुस्तक को कितनी प्रतियाँ प्रतिवर्ष बिकती 
हैं। तुलसीदास की रामायण मरी नहीं और न ब्रजभाषा को वे कविताएँ ही मरीं। 
सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं और हजारों वर्ष तक, कदाचित्‌ प्रलय-पर्य्यन्त चलती 
रहेंगी। उपनिषद्‌ जैसे गहन तत्त्वों के प्रतिपादक ग्रन्थ भी चल रहे हैं। इन सब 
को परीक्षाओं की बैसाखी की जरूरत नहीं। परन्तु रहस्यवादी और छायावादी कविताओं 
की बगल से परीक्षाओं की बैसाखी हटा लो, भद से गिर पड़ेंगीं। कस्तूरी की सुगन्ध 
का प्रतिपादन करने के लिए किसी को कसम नहीं खानी पड़ती है। हाँ, शुक्ल 
जी जैसे समालोचक की वैसी व्याख्या से भ्रम अवश्य बढ़ा है और विभिन्न परीक्षाओं 
में वैसी लौह-कविताएँ रख कर छात्रों को भेड़ बनाया जा रहा है। न अध्यापक 
कुछ समझ पाते हैं, न छात्र ही। सब हैरान होते हैं। रुपया खर्च होता है पुस्तके 
खरीदने में और समय जाता है पढ़ने-पढ़ाने में। न आनन्द आता है, न अनन्त 
से मिलने की उत्सुकता पैदा होती है। छात्र बिना कुछ समझे ही एम.ए. और 
साहित्यरत्न हो जाते हैं। वे फिर अपने छात्रों को धोखा देते हैं। यह सब इसलिए 
करना पड़ता है, क्योंकि परीक्षा देनी-दिलानी है। परीक्षा इसलिए कि नौकरी करनी 
है और परीक्षा में वे ग्रन्थ इसलिए कि शुक्ल जी जैसे विद्वानों ने वैसी प्रशंसा की 
है। शुक्ल जी के बाद और भी न जाने कितने व्याख्याकार पैदा हो गये हैं। वे 
सब लोग भी उत्कृष्ट समालोचक होने का पदक प्राप्त हैं। शुक्ल जी के सामने 
ही ये रसज्ञ समालोचक उभर रहे थे और शुक्ल जी ने अपने ग्रन्थ (हिन्दी साहित्य 
का इतिहास) में इनकी खूब प्रशंसा की है। 
हो सकता है, हम लोग समझ न पाते हों; परन्तु संख्या हम लोगों की ही 
अधिक है। साधारण छात्र तो किसी गिनती में ही नहीं हैं। ऐसी दशा में उचित 
यही है कि ऐसी रहस्यात्मक और छायात्मक कविताएँ परीक्षाओं में न रखी जा 
जो एकदम लोहे के चने हैं। 'थीसिस' लिखनेवाले महाविद्वानों के काम की वे ची 
हैं। वे उसका उपयोग करें। साहित्यरत्न और एम.ए. हो जाने के अनन्तर जो उच 
श्रेणी का दिमाग और दिल रखने वाले चाहें, उन कविताओं का रस लें। जो योगी 
जन हिमालय की गुफाओं में बैठे 'उस” से मिलने के लिए तड़प रहे हों, वै 
इन “साधना” वाली रचनाओं का सहारा ले सकते हैं। वे ही कुछ समझ सकेंगे- T 
जानै खग ही की भाखा।' हम संसारी लोगों की समझ में वे 'उस पार” की a 
नहीं आती; अनुभूति-शून्य हृदय È a जबर्दस्ती बोझ क्यों डाला जाय? पर हीं 
बात सुनेगा कौन? 
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9. कुछ संस्मरण और फुटकर बातें 


पिछले पृष्ठों में हमने रहस्यवाद की कहानी संक्षेप में कही । हमारा किसी से वैर नहीं 
है, विरोध नहीं है। हमें यह भी पता है कि इस तरह साफ-साफ कहने का इनाम 
गालियों के रूप से मिलेगा । परन्तु चुप भी कहाँ तक रहा जाय? पिछले तीस-पैंतीस 
वर्षों के साहित्यिक जीवन में जो कुछ समझा है, उसे उसी रूप में न कह देना 
सारस्वत-अपराध है-साहित्यिक बेईमानी है। और नवराष्ट्र की नींव जब लगाई जा 
रही है, तब तो अपने मन की बात कह देना बहुत जरूरी है। इसीलिए संक्षेप में 
वह सब कह गया। जो कुछ कहा गया है, उसकी पुष्टि के लिए हमारे पास बहुत 
| कुछ है और इतना है कि जन्म-भर इसी विषय पर लिखता Tel आवश्यकता पड़ेगी, 
तो सब लिखा जायगा। अब यहाँ कुछ संस्मरण तथा फुटकर बातें दी जायँगी। 


10. “युग का साहित्य"? 


रहस्यवादी साहित्य को 'युग-साहित्य' कहा जाता है!क्या यह ठीक है? सन्‌ 1915 
में मैंने आँखें खोलीं, तो सामने राष्ट्रीय चेतना उमड़ती दिखाई दी । स्वातन्त्र्य-युद् राष्ट्रभाषा 
की समस्या; ये दो प्रधान विषय थे। इन दोनों समस्याओं के साथ मेरे जीवन का 
अविच्छिन्न रूप से सम्बन्ध रहा है और मैं क्रियात्मक रूप से इनमें तन्मय रहा हू 
मैने देखा, रहस्यवादी और छायावादी साहित्यकारों पर इन युग-क्रियाओं का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा। जब देश दमन-दावानल में जल रहा था, ये लोग उस समय भी 'किसी 
से' मिलने का मजा ले रहे थे। मौज की बंसी बज रही थी। इनके साहित्य क 
भी युग की इन प्रवृत्तियों की छाया नहीं! आगे की पीढ़ियाँ यदि इन रचनाओं को 
पेग; तो उन्हें आश्चर्य होगा कि यह साहित्य युग-प्रवृत्तियो से ऐसा अछूता कैसे 
रहा? कहीं एकाध पंक्ति 'दुख-सुख से सुख दुख से ae जाय' मिल गयी, तो उसी 
| सब बार-बार जहाँ देखो, तहाँ उद्धृत करते रहते हैं! पर यहाँ भी युग-प्रवृत्त का 
| प्रतिबिम्ब कहाँ है? यह तो एक शाश्वत अभिलाष है। फिर भी, लोग वैसे साहित्य 
को 'युग-साहित्य' कहते हैं और उन साहित्यकारों को 'युगानिर्माता'। 
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11. रोडे बने 
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| वस्तुत: उस तरह के अधिकांश साहित्यकार, अपने साहित्य से तथा अपने जीवन से 
| भी, देश की प्रगति में रोड़े ही बने हैं। जाने कितने नवयुवक पथश्रष्ट हुए हैं! एक 
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अजीव वेश बनाये गुनगुनाते फिरते हैं, या एक-दूसरे को भटेता करते रहते हैं। इसी 
से गुजारा करते हैं और काम नहीं चलता है, तो समाज को कोसने लगते हैं! शक्ति 
का अपव्यय! इन तरुणों में भी वही स्वच्छन्दता आ गयी है। शराब तो साधारण चीज 
है। मैं प्रयाग जाता रहता हूँ-“सम्मेलन' के काम से। एक वार दारागंज चला गया, 
तो पं. श्री नारायण चतुर्वेदी से मिलने भी गया। चतुर्वेदी जी ने बीती बातों में 
वताया-“क्या करूँ!...जी अभी सबेरे आये और धोती-जोड़ा खरीदने के लिए दस रुपए 
ले गये; पर धोती-वोती कुछ नहीं, बोतल ले आये! कहिए क्‍या किया जाय?” 

यहाँ तक तो खैर; पर जब सार्वजनिक जीवन में ये बातें वाधा पहुँचाती हैं, तव 
अखरता है। 'सम्मेलन' के एक वार्षिक अधिवेशन का जिक्र है-'कवि-सम्मेलन' भी हुआ। 
'कवि-सम्मेलन' हमारे 'सम्मेलन' का अंग नहीं है; पर स्वागत-समितिवाले अपनी ओर 
से, मनोरंजन के लिए, कर लेते हैं। इस कवि-सम्मेलन के अध्यक्ष एक सुप्रसिद्ध रहस्यवादी 
छायावादी कवि थे। एक वँगले में ठहराये गये। एक कवयित्री जी भी ठहरी थीं वहीं। 
स्वागत-समिति के प्राण एक महात्मा जी थे, जो अपने मारवाड़ी भक्तों से काम ले रहे 
थे। एक मारवाड़ी सज्जन रात को भोजन ले कर अध्यक्ष महोदय को देने गये। वहाँ 
कवयित्री जी को ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा कि लज्जा से वैसे ही वापस आ गये 
और तुरन्त अपने सब साथियों से यह घटना कह-सुनाई! बड़ा क्षोभ फैला। 'सम्मेलन' 
ही उखड़ जाता, यदि वहाँ टण्डन जी और श्री संपूर्णानन्द जी न होते। सव संभाल लिया! 
परन्तु आगे फिर, अध्यक्ष महोदय ने अपने खर्च का जो बिल दिया, उसमें मुर्गी, अण्डे 
ओर शराव का भी खर्च दर्ज था! स्वागत-समिति के अधिकारी इससे झल्ला उठे। एक 
प्रमुख सज्जन मेरे पास आये और बोले, क्या करना चाहिए? अब हम लोगों को आगे 
काम करने में बड़ी दिक्कत पड़ेगी। मैं उनकी दिक्कत कैसे दूर करता; पर मुर्गी-अण्डे 
का विल चुकाने को मैंने मना कर दिया। इस पर कवि जी और उनके समर्थक बहुत 
बिगड़े; पर उन्हें इन सब चीजों का पैसा नहीं मिला। परन्तु वहाँ के वे भक्त-सेवक 
क्या समझे होंगे? ये ही हमारे सांस्कृतिक उपदेष्टा हैं! 

म इस तरह की बातें बहुत ज्यादा हैं। सबका लिखना ठीक नहीं। अभी पिछे 
दिनों एक “व्यास” ने एक महापुरुष की गुण-गाथा लिखने का श्रीगणेश किया था; 
जिस पर Se मान-हानि करने के अराध में फॉसा गया है। मैंने जिनकी चर्चा की 
है, वे दूसरे महापुरुष हैं। इन लोगों से तो or ही अच्छे रहे-बहुत स्पष्ट लिखने 
में भी और जीवन में भी। इसीलिए उनकी लेखनी में रस है। वे 'किसी से' मिलने 
के उत्सुक हते है, तो साफ कह देते है; वहाना नहीं करते हैं कि मैं अनन्त की 
बात कर रहा हूँ परन्तु इससे वे घाटे में रहे हैं-महापुरुष नहीं बने। वे छिछोरे समझे 
गये! महापुरुष वह, जो छिपाना जाने- 


स नन्दति विना वाच्यम, यो जानाति निगूहितुम्‌ । 
वह बेखटके मौज करता है, जो छिपाना जानता है। 
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इस नये ढंग के रहस्यवाद का जन्म हिन्दी-जगत्‌ में हुआ सन्‌ 1915 के इधर-उधर; 
यह कहा जा चुका हैं! यह भी कहा जा चुका कि सन्‌ 1940-45 में इसकी मृत्यु 
हो गयी, या इसने दूसरा चोला धारण किया, जिसका नाम 'प्रगतिवाद' है। उस रहस्य 
या गोपनीयता की प्रतिक्रिया है यह प्रगतिवाद-विलकुल बेपर्दगी। यह सब संक्षेप 
से कहा गया। परन्तु एक वात और कहनी है, जिसका आभास पहले दिया जा चुका 
है। वह यह कि इस रहस्यवाद को बल कहाँ से मिला, किस रूप में मिला कि ऐसे 
गम्भीर रूप में गृहीत हो गया? 
बात यह है कि किसी भी चीज को व्याख्याता लोग घटा-बढ़ा देते हैं। उनकी 

वाणी में शक्ति होती है। इस रहस्यवाद का भी गुप्त प्रकट रूप से समर्थन करने 
वाले मिल गये थे और सन्‌ 1930 के आते-आते तो उसे प्रौढ़ समर्थक मिल गये 
थे। इसमें सन्देह नहीं कि रहस्यवाद को सबसे अधिक बल काशी ने दिया। इसका | 
एक कारण यह भी है कि काशी की कुछ प्रौढ़ विद्वान्‌ इससे बहुत पहले द्विवेदी in 
जी से बुरा मान गये थे। 1915 से भी पन्द्रह वर्ष पहले की बात है। तव 'सम्मेलन' | 
का जन्म हुआ था; एकमात्र 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' हिन्दी की सर्वमान्य संस्था 
थी। बाहर के भी सदस्य थे। द्विवेदी जी सभी सभा के सदस्य थे। उन्होंने 'सभा' 
की व्यवस्था में सुधार करना चाहा और 'खोज' के काम में जो रुपया खर्च होता 
था, उसका पूरा हिसाब प्रकट करने को कहा और यह भी कहा कि ae की 
रिपोर्ट हिन्दी में-या हिन्दी में भी प्रकाशित करनी चाहिए, केवल अंग्रेजी में ही 
| नहीं। और, अंग्रेजी में ही प्रकाशित करना है, तो हिन्दी पत्न-पत्रिकाओं को नहीं 
भेजी जाती, अग्रेजी-पत्रों को ही क्यों जाती है? इस तरह की चर्चा से सभा' के | 
काशीवासी विद्वान्‌ बहुत fre गये और द्विवेदी जी से जवाब तलब किया-“आपने म 
सभा पर लाच्छन लगाये हैं; इसलिए सभा की सदस्यता से आपको be न | 
कर दिया जाय?” द्विवेदी जी ने इस पर बहुत लम्बा उत्तर भेजा, जिसमें “सभा? 
के अनेक प्रमुख कार्यकर्ताओं पर गम्भीर अभियोग थे। यह उत्तर TE ae सभा! 
के अधिकारियों ने लिख भेजा कि आपके उत्तर से सभा” को सन्तोष हैं आर अब 
आपकी सदस्यता पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु द्विवेदी जी ने इस पर यह कक 
लिख भेजा कि सन्तोष की कोई बात नहीं; यह बताइए कि अभियोगों की 
जाँच कराते हैं कि नहीं? और अपराध सिद्ध होने पर अपराधियों को दण्ड देंगे 
कि नहीं? यदि उत्तर “नहीं? में हो, तो मेरा त्यागपत्र स्वीकृत हो। बस, द्विवेदी जी 
'सभा' की सदस्यता से अलग हो गये; यद्यपि उनकी ममता अन्त तक उस पर 

' इस प्रकरण से काशी का एक प्रभावशाली साहित्यिक दल द्विवेदी जी से रुष्ट 

गया था। 
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इसके बाद, जब 'रहस्यवाद' का उन्मेष हुआ, तब काशी का एक दूसरा दल 
द्विवेदी जी से नाराज हो गया। प्रथम रुष्ट दल में द्विवेदी जी के समवयस्क थे, इस 
नये दल में तरुण जन, किन्तु प्रभावशाली । बात यह हुई कि “प्रसाद” जी ने अपनी 
एक कविता “सरस्वती” में छपने भेजी, जो द्विवेदी जी को पसन्द न आयी और उन्होंने 
उसे लौटा दिया। इससे 'प्रसाद' मी बहुत रुष्ट हो गये। उनका भी एक दल था। 
'सरस्वती' का प्रतिद्दन्दिता में काशी से ‘eg’ मासिक पत्र निकाला गया। अब काशी 
में नये-पुराने दो साहित्यिक दल विरोधी हो गये। 
सन्‌ 1925-30 में काशी-विश्वविद्यालय के कारण एक समालोचक-मण्डल भी 
तैयार हो गया। हिन्दी-साहित्य पर इतिहास-ग्रन्थ भी लिखे गये और इन इतिहास-ग्रन्थों 
में द्विवेदी जी का और उनके साथियों का साहित्यिक रूप बहुत विकृत दिखाया गया। 
इसके साथ ही नये ढंग के साहित्य (काव्य) का बड़े अनूठे ढंग से समर्थन किया 
गया। उस तरह की कविताएँ लोग पसन्द न करते थे; इसलिए समष्टि रूप से उनकी 
कुत्सा को गयी; परन्तु उस ढंग के प्रमुख कवियों की प्रशंसा भी बहुत की गयी। 
इससे 'रहस्यवाद' को बल मिला। सन्‌ 1930 से 40 तक रहस्यवाद का तारुण्य समझिए 
और फिर एकदम हृदय-स्पन्दन स्थगित! 
इतिहास-ऱ्रन्थों में तथा समालोचनाओं में काव्य का विवेचन पाश्‍चात्य पद्धति 
पर हुआ; यद्यपि बीच-बीच में नाम भारतीय पद्धति का भी लिया गया। इसके तरुण 
साहित्यकारों ने अंग्रेजी साहित्य को ही आदर्श के रूप में पकड़ा। यही नहीं, अंग्रेजी-भाषा 
की लक्षणा-पद्धति भी उन्होंने अपनाई। हिन्दी में अंग्रेजी ढंग की लाक्षणिकता लाने 
का फल यह हुआ कि हिन्दी-हिन्दीवालों के लिए दुर्बोध हो गयी! एक तो रहस्यवाद 
और फिर भाषा में लाक्षणिकता का जोर और वह (लाक्षणिकता) भी अंग्रेजी की! 
रहस्यवाद में 'विभाव' कहीं स्पष्ट नहीं; यह तो कहा गया; परन्तु विभाव-वर्णन 
को जड़ तो यह कह कर काट दी गयी कि 'द्विवेदी-युग में इतिवृत्तात्मक काव्य की 
रचना ही हुई, जिससे शुष्कता बढ़ी। इसकी प्रतिक्रिया छायावाद और रहस्यवाद के 
रूप में हुई।' अर्थात्‌ द्विवेदी युग में विभाव-वर्णन से जो शुष्कता आयी थी, वह रहस्यवाद 
में नहीं, यहाँ केवल “भाव” ही हैं। परन्तु ये भाव” किसके सहारे रहें? सो, ऐसे विवेचन 
से छायावाद-रहस्यवाद को बल मिला । 
इस प्रकार के विवेचन का फल यह भी हुआ कि आलोचना भी नये ढंग की 
चली, वही पाश्चात्य ढंग की। भारतीय पद्धति की तो जड़ ही काट दी गयी! कह 
दिया गया कि भारत में समालोचनात्मक साहित्य का अभाव था। भारतीय पद्धति का 
मजाक उड़ाया गया | संस्कृत साहित्य में समालोचना के नाम पर ऊटपटाँग बातें चलती 
थीं, यह सब कहा गया! एक तो पहले ही तरुण प्रवाह दूसरी ओर था, और फिर 
भगीरथ मिल गये; उधर ही ले जाने के लिए! द्विवेदी जी की आलोचना-पद्धति की 
भी मजाक उड़ाया गया! कारण, वे संस्कृत पद्धति पर चलते थे और साफ कहते ५ 
बी.ए., एम.ए., तथा साहित्यरत्न आदि के छात्रों ने पाठ्यःग्रन्थ के रूप में इतिहास गर 
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पढे और बह चले! अब समालोचनाएँ निकलने लगीं-नये ढंग के काव्य के नये ढंग 
की समालोचनाएँ! “कुछ कही कबीरदास, कुछ कही भगतन।' कविता में जो भी कमी 
रह गयी थी, इन समालोचनाओं ने पूरी कर दी! अपने पुराने (संस्कृत) साहित्य की 
अवज्ञा होने लगी! 'समालोचना तो पाश्चात्य देशों से भारत में आयी है! इन 
समालोचनाओं को भी समझना बहुत कठिन है। लोहे के चने हैं! परन्तु इन समालोचकों 
का भी बड़ा नाम हुआ। साहित्य के इतिहास-ग्रन्थो में आगे इन्हें खूब चमकाया गया। 
दिवेदी-युग के, द्विवेदी-पद्धति पर चलने वाले या भारतीय पद्धति को न छोड़नेवाले 
समालोचकों की बड़ी बेकदरी की गयी। प्रकाण्ड समालोचकों को भी अछूत कर दिया 
गया। इतिहास-ग्रन्थों में उनके नाम तक न लिये .गये। इसका फल भी रहस्यवाद 
के पोषण में हुआ। जिसे देखो, रहस्यवाद की व्याख्या कर रहा है! आगरे के 
'साहित्य-सन्देश' की पुरानी फाइलें देख जाइए और बताइए कि समालोचनाएँ इतनी 
पढ़ कर आपने कौन-सी नयी बात जानी। 

इस तरह रहस्यवाद और छायावाद का तूफान आया और किसी के रोके न रुका। 
अपने आप शान्त हो गया। वह 'अमर बेल” की तरह बिना जड़ के भारतीय साहित्य 
पर छा गया। उसने कोई सुगन्धित फूल नहीं दिये। देखने में सुवर्ण-तन्तु अच्छे लगते 
रहे। परन्तु जिस भारतीय साहित्य पर वह छा गया था, उसे सुखा कर निर्जीव कर 
दिया! यह फल समझिए। 


13. आचार्य शुक्ल और रहस्यवादी “सिद्ध” 


रहस्यवाद? की रूप-रेखा और उसकी प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है और यह भी 
बतलाया गया कि भारत में उद्भूत 'रहस्यवाद' से ईरानी “रहस्यवाद” मुसलमानों के 
सूफी फकीरों के द्वारा कैसे आ मिला। सूफी रहस्यवाद का उद्देश्य क्या था, यह भी 
बताया गया और आधुनिक रहस्यवाद की भी चर्चा की गयी। इतने लम्बे काल की 
इतनी प्रवृत्तियों का उल्लेख इतने कम पृष्ठं में, अति संक्षेप में इसलिए किया गया 
a इस विषय में रुचि रखते हैं, उन्हें विस्तार से समझाने की आवश्यकता ही 
नहीं और जो इधर नहीं आये हैं, उनके लिए यह पुस्तक है ही नहीं। परन्तु मैं अपने 
SM को परखना भी चाहता हूँ। मेरी बातों में कितना तथ्य है; इसके लिए तक 
: कसौटी न चाहिए। इतना जान लें कि उन आद्य रहस्यवादी 'सिद्ध लोगों के बारे 
eo क्या कहते हैं। हिन्दी के सुप्रसिद्ध विवेचक पं. रामचन्द्र शुक्ल का सुनिश्चित 
3 बौद्ध धर्म विकृत हो कर 'वज़यान” सम्प्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों 
hl बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तान्त्रिकों के बीच वामाचार अपनी 
सम सीमा को पहुंचा । ये बिहार से ले कर आसाम तक फैले थे और (इनके महन्त) 
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“सिद्धः कहलाते थे। 'चौरासी सिद्ध” इन्हीं में हुए हैं; जिनका परम्परागत स्मरण 
जनता को अब तक है। इन तान्त्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति-सम्पन्न 
समझते थे। वे अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। जनता पर इन 
सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की दसवीं शताव्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों 
के आने पर, पठानों के समय तक, कुछ-न-कुछ वना रहा। विहार के नालन्दा 
और विक्रमशिला प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके ae थे। वख्तियार खिलजी ने इन दोनों 
स्थानों को उजाड़ा, जब से तितर-वितर हो गये। बहुत से भोट आदि अन्य देशों 
को चले गये ॥ 

अर्थात्‌ Re योगियों का युग भारत का अँधकारयुग” था। देश को भ्रष्ट 
करके नष्ट कर देने में इन लोगों का प्रमुख हाथ रहा है। लोग कामासक्त हो कर 
ऐसे निस्तेज हो गये थे कि राज-काज से काई मतलब ही न था! इन 'सिद्ध' लोगों 
को करतूतों का खण्डन करके कुछ शास्त्रज्ञ सदाचारी विद्वान्‌ यदि जनता में सदाचार 
लाने का प्रयत्न करते थे, तो उन्हें तिरस्कृत किया जाता था। और ब्राह्मण मात्र 
को गालियॉ दी जाती efi यही वह समय है, जव सिन्ध की ओर से पहले-पहल 
मुसलमानों ने आक्रमण किया। उस समय सिन्ध पर तेजस्वी दाहर नरेश का शासन 
था। दाहर का दुर्भाग्य कि वह ब्राह्मण था! सिन्ध की अधिकांश जनता बौद्ध सिद्धों 
के पंजे में थी, बौद्ध मत ग्रहण कर चुकी थी। वह वेद, शास्त्र तथा ब्राह्मण के 
नाम से चिढ़ती थी। भावना ही ऐसी भर दी गयी थी। वह ब्राह्मण-राज्य न चाहती 
थी; क्योंकि “ब्राह्मण” से घृणा थी और 'ब्राह्मण' से इसलिए घृणा थी कि वह सिद्ध-सन्तों 
की निन्दा करता था। फल यह हुआ कि अहिंसा के आवरण में देश कायर हो 
कर इन सिद्धां के योग-मार्ग से विलासी और दुराचारी हो गया। सिन्ध पर जव 
मुसलमानी आक्रमण हुआ, तो दाहर ने कड़ा मुकाबला किया और चिरस्मरणीय पराक्रम 
दिखाया। परन्तु बराह्मण-विरोधी और सिद्धों की अनुयायी वह जनता मन-ही-मन खुश 
होती रही, तमाशा देखती रही, राजा को मदद देने की जगह विदेशी शासकों का 
उसने स्वागत किया | दाहर वीर-गति को प्राप्त हो गये। और देश पराधीनता मैं 
फसा | इसके वाद फिर सिन्ध या पंजाब में किसी ने भी, कभी, विदेशी मुसलमानों 
के आक्रमण का प्रतिरोध नहीं किया! 

सो, उन सिद्धों के अड्डे यद्यपि देश के मध्य भाग (विहार) में थे और अधिक 
जोर पूरव को ओर ही था; परन्तु सिन्ध और पंजाब भी इनकी लपेट में पूरी तरह 
आ चुके थे। सिद्ध लोग विद्वान्‌ तो होते ही थे, बड़े-बड़े विश्वविद्यालय चलाते थै 
इसलिए ब्राह्मण पण्डितों का मुकाबला डट कर करते a) जनता इनके प्रभाव में 
ही। मुसलमानों के आक्रमण के समय भी ये मौज की वंशी बजा रहे थे; जैसे आधुनिक 
रहस्यवादी लोग 'प्रियतम'-'सजनी' की रँग-रलियों में विभोर थे; जब देश अंग्रेजी रख 
के शिकजे से छूटने के लिए छटपटा रहा था-हाथ-पाँच मार रहा था। फिर p" A 
लोगों की मान्यता वनी रही! कैसा प्रभाव पड़ा! 
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शुक्ल जी आगे इन सिद्धों के बारे में लिखते हैं 

“वज़्यान शाखा में जो योगी fee नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का 
संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्‍त अपनी 
“वानी” अपभ्रंश-मिश्रित देशभाषा या काव्य-भाषा में भी वरावर सुनाते रहे। सिद्धों में 
सबसे पुराने 'सरह” ('सरोजवज्र') हैं, जिनका काल डॉ. विनयतोष भट्टाचार्य ने 
विक्रम्‌-संवत्‌ 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कछ नमूने नीचे दिये जाते 
हैं! 'अन्तःसाधना' पर जोर और (ब्राह्मण) पण्डितों को फटकार-- 


पंडिअ असल सत्त बक्खाणइ, 
देहहि बुद्ध वसन्त न जाणइ! 
अमणागमण ण तेन विखाडिअ, 
तोवि णिलज्ज wre es पंडिअ! 


कण्हपा (संवत्‌ 900 के उपरान्त) की “बानी” के कुछ खण्ड नीचे उद्धृत किये 
जाते हैं- 


एक्क ण किज्जड़ मन्त्र ण TAI णिअ घरणी लड़ कोलि करन्त। 
णिअ घर घरणी जाब ण मज्जइ। ताव कि पचवर्ण ERER I 
जिमि लोण बिलज्जड़ पाणिएहि, तिमि घरणी लड़ चित्त। 

समरस जड़ तक्खणे, जड़ पुणु ते सम नित्त। 


जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा, तब तक पंचवर्ण को स्त्रियों 
क साथ विहार क्या करेगा? इस प्रकार विहार में लीन हो जाओ, जैसे पानी में नमक। 

शुक्ल जी ने लिखा है- 

“वञ्जयानियों की योगतन्त्र साधानाओं में मद्य = स्त्रियों का-विशेषतः डोमिन 
= आदि का-अवाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कण्हपा डोमिनी का 
Tit इस प्रकार गाते हैं- 


नगर बाहिरे sist तोहारि कुडिया छड, 

छोड़ जाइ सो बाह्य नाड़िया! 

आलो डोंबे तोए सम कारिब म साँग; 

निधिण कणह कपाली जोइ लाग। 

डोम पूरब में एक निम्न वर्ग है, जो चमारों की तरह गॉव के बाहर अलग 
Na कर रहते हैं! सिद्धों का इनके यहाँ आना-जाना निर्बाध था और धोबिनें 


जाती ही आती रहती थीं। 
शुक्ल जी फिर कहते हैं- 
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“कापालिक योगियों के बचे रहने का उपदेश घर में सास-ननद आदि देती 
रहती थीं; पर वे (बहुएँ) आकर्षित होती ही थीं- 


राग देस मोह लाइअ छार। परम मोख लबए मुत्तिहार। 
मारिअ AG, णनन्द घरे शाली। माउ मारिआ, HE भइअ कबाली! 


इसी ढंग का कुक्कुरिपा सिद्ध (सं. 900 के उपरान्त) का एक गीत लीजिए- 


सुरी निदे गेल, बहुड़ी जागिअ। कानेट चोर निलका गइ भागअ। 
दिवसइ yest काढ़इडरे भाअ। राति भइले कामरू जाइ! 


“रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवत्ति के अनुसार सिद्ध लोग भी अपनी 'बानी' 
को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे, जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है! सिद्ध 
तांतिपा की अटपटी बानी सुनिए- 


बेंग ससार बाड़दिल जाअ। दुहिल दूध कि बेटे समाअ। 
बलद बिआएल गविया बाँझे। पिटा दुहिए एतिना साँझे। 


और- 

बौद्ध धर्म ने जब तान्त्रिक रूप धारण किया, तब उसमें पाँच ध्यानी बुद्धों 
और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना (कल्पना?) की गयी, 
जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज़यान में आ कर “महासुखवाद? का प्रवर्तन हुआ 
प्रज्ञा और उपाय के योग से इस 'महासुख' की प्राप्ति मानी गयी। 

वज़यान में निर्वाण के सुख का स्वरूप सहवास-सुख के समान बताया गया। 
शक्तियों सहित देवताओं के 'युगनद्ध' स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तय 
सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगीं। जो कहीं-कहीं (पुरी के 
जगन्नाथ-मन्दिर आदि में) अब भी मिलती हैं। “रहस्य? या qr की प्रवृत्ति बढ़ती 
गयी और Te समाज” स्थान-स्थान पर होने लगे। ऊँचे-नीचे कई वर्ण की fadi 
को ले कर मद्यपान के साथ अनेक बीभत्स विधान वज़यानियों की साधना के प्रधान 
अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का (जिसे शक्ति, योगिनी या महामाया 
कहते थे) भोग या सेवन आवश्यक था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिस समय मुसलमान 
भारत में आये, उस समय देश के पूरबी भागों में (बिहार, बंगाल और उड़ीसा 
धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला था।” 


शुक्ल जी को यह ध्यान नहीं रहा कि देश के पूरवी भाग को ही नहीं, पिव | 


और उत्तरी भाग को भी इन लोगों ने नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था। पंजाब और 
एकदम डूब गये थे। तिवो के 
“रहस्यवादियों को सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी बानियाँ 
सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बतलाया करते थे।” 
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इस तरह यह बहुत स्पष्ट है कि रहस्यवादी सिद्धों ने देश को भ्रष्ट करके जर्जर 
/ कर दिया था, ऐसा कि विदेशी आक्रमण का जरा भी प्रतिरोध करने की शक्ति इसमें 
न रह गयी थी। फल वही हुआ, जो होना था। 
परन्तु आश्चर्य की बात है कि फिर भी इन सिद्धों की धाक रही। कोई इनके 
विरुद्ध बोलता न था और कोई बोलता, तो उसकी वैसी ही उपेक्षा और बे-इज्जती 
होती, जैसी की आधुनिक रहस्यवादियों की प्रवृत्ति का विरोध करने पर आचार्य द्विवेदी 
तक की हुई! तब कौन बोले! प्रत्युत कुछ चतुर लोग इनका समर्थन भी दबी जबान 
करते थे और वेद का प्रचार भी करते थे। नये युग में भी ऐसे विवेचक देखने में 
आये। यह प्रभाव का फल है। 


i । 14. उपसहार 


| यह तो हुई रहस्यवाद की जीवन-गाथा। अब हमें करना क्या है? इस कहानी के लिखने 
* का मतलब क्या? हम मर्सिया पढ़ने नहीं बैठे हैं, कुछ काम की बात कहनी है। उसी 
के लिए ऊपर की भूमिका है। 
| अब हमें अपने उदीयमान नव राष्ट्र को शक्ति देने वाला साहित्य चाहिए। ऐसी 
| प्रेरणा देनी चाहिए कि कविता-कहानी आदि के रस-रंग से युवक जन कुछ दिन के 
i लिए हटें और अपनी शक्ति का उपयोग किसी उपयोगी काम में करें। उपयोगी गम्भीर 
साहित्य हमें चाहिए। इस की जरूरत है। यह काम कौन करे? साहित्य के नाम पर 
3 तो रैंग-रलियाँ जारी हैं। साहित्य नाम लेते ही कविता-कहानी सामने आते हैं। दिमागी 
: ऐय्याशी, मौन निमन्त्रण-आहान, साहित्य के इतिहास-ग्रन्यो में नाम अमर, पत्र-पत्रिकाओं 
` | में सचित्र परिचय, कवि-सम्मेलनों में सम्मान, arte, रेडियो में और सिनेमा में 
> नौकरियाँ और सामयिक भरपूर पारिश्रमिक, फिर सरकारी 'साहित्यिक' पुरस्कारों की 
i थैलियाँ; यह सब कौन छोड़े? गम्भीर साहित्यं लिखने वाले को क्या मिलता है? कौन 
| 
| 
| 
| 


जानता है? गुलेरी जी एक कहानी में l रहे है; पर हिन्दी के कितने छात्र लाला 
कन्नोमल एम.ए. को जानते हैं? श्री रामदास गौड़ का नाम किस इतिहासःग्रन्थ में 
है? श्री गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा की जयन्ती कौन मनाता है? डॉ. काशीप्रसाद जायसवाल 
को तथा साहित्याचार्य पं. रामावतार शर्मा को कौन जानता है? तब वैसे गम्भीर साहित्य 
की ओर कौन जाय? क्यों जाय? नाम दाम और काम, सभी की प्राप्ति जहां है, वहीं 
" लोग जायेंगे न? अन्धकार है। इसे पार करना है। 
i 1. रहस्यवाद और छायावाद के शुष्क पिष्ट-पोषण को परीक्षाओं का आश्रय न दिया 
| जाय | कम-से-कम इसका अतिरेक तो उड़ा ही दिया जाय । डाक्टरेट” के लिए 
a यह विषय ठीक है। 
| १. दूसरे ढंग की भी कविता-कहानियों का अतिरेक समाप्त होना चाहिए। 
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3. छात्रों को गम्भीर साहित्य की ओर मोइना चाहिए । 

4. साहित्य का इतिहास ऐसे रूप में तैयार होना चाहिए, जिसमें गणित, 
चिकित्सा-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, पदार्थ-विज्ञान, इतिहास, राजनीति आदि को 
उपयोगी साहित्य की दृष्टि से प्रमुख स्थान प्राप्त हो। हिन्दी में इनकी गतिविधि 
पर प्रकाश डाला जाय और इन विषयों के नये-पुराने लेखकों का परिचय 
दिया जाय। आगे काव्य-कहानी आदि पर भी एक-दो अध्याय रहें और 
समालोचना पर भी। भारतीय पद्धति का अनुशीलनपूर्वक विश्लेषण हो। 

5. साहित्यिक पुरस्कार कविता-कहानी पर देना आगामी दस वर्षों के लिए बन्द 
कर दिये जायँ और उनका उपयोग गम्भीर, उपयोगी साहित्य को प्रोत्साहन 
देने में हो। यदि उत्कृष्ट ग्रन्य न तैयार हों, तो कुछ कम महत्त्व के ही 
नये ग्रन्थों पर पुरस्कार दिये जायँ। इससे स्वतः प्रवृत्ति होगी । 

6. गम्भीर और उपयोगी साहित्य का निर्माण जिन साहित्यकारों ने प्रतिकूल 
परिस्थिति में अभी तक किया है, उनका सार्वजनिक अभिनन्दन किया जाय 
और सर्वश्रेष्ठ वैसे साहित्यकार का अभिनन्दन तो सरकारी तौर पर हो। बस, 
इतना पर्याप्त है। 


210 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-5) 


है CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Rin a 
_ ~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| iai और अलंकार 


| 


a ~*~ ७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E “- by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समर्पण 


हिन्दी भाषा, हिन्दू-जाति और हिन्द-देश के 
उद्धारक महर्षि - 


| ` पण्डित मदनमोहन जी मालवीय 


के पवित्र कर-कमलों में यह तुच्छ भेंट उनके 
एक अपरिचित और अकिंचन भक्त द्वारा 
असीम. श्रद्धा से समर्पित - 
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काव्य में मनोभावों की प्रधानता है। जिस काव्य में कोई मनोभाव चमत्कृति के साथ 
अभिव्यक्त होगा, यह उत्तम काव्य कहा जायगा। उसका उत्कर्ष अलंकारों से होता 
है। वाग्वैचित्य का नाम अलंकार है। मनोभावों को प्रधानतः दो श्रेणियों में साहित्यिक 
। दृष्टि से विभक्त किया गया है-1. स्थायी भाव और 2. सञ्चारी भाव । स्थायी भाव 
मुख्य और सञ्चारी उनके सहायक हैं। स्थायी भाव (उत्साह, रति आदि) काव्य में 
अभिव्यक्त हो कर 'रस” कहलाते हैं और सञ्चारी भाव जब प्रधान रूप से अभिव्यक्त 
होते हैं, तो 'भाव-ध्वनि” नाम पाते हैं। माता-पिता आदि में प्रेम की अभिव्यक्तिभी 
काव्य में 'भाव-ध्वनि” ही कहलाती है। सो, रसभावादिकों की अभिव्यक्ति जिस काव्य 
में हो, वह उत्तम काव्य है। इसका उत्कर्ष अलंकारों के द्वारा होता है। सारांश यह 
कि चमत्कारी दृष्टि से काव्य में रस और अलंकार ही मुख्य हैं। 

कोई समय था, जब काव्य में अलंकार ही प्रधान माने जाते थे, रस की ओर 
ध्यान ही न था। भामह, भट्टोदूभर आदि प्राचीन साहित्य-शास्त्रियों ने अलंकारों को i 
ही प्रधानता स्वीकार की है और उन्हीं पर जोर दिया है। इस प्रधानता के कारण || 
ही प्रधान्येन व्यपदेशा भविन्त’ के अनुसार सम्पूर्ण साहित्य शास्त्र का नाम ही | 
'अलंकार-शास्त्र पड़ गया। अनन्तर श्री आनन्दवर्द्धनाचार्य्य ने काव्य का सूक्ष्म विवेचन 
| करके 'ध्वन्यालोक' नामक ग्रन्थ लिखा, A “ध्वनिः (व्यंग्यार्थ) की प्रधानता स्वीकार 
| को और गुणालंकारों को उनका उपस्कारक होने से गौण ठहराया। विचार करने से 
यही बात समीचीन जँचता है। इसी मत का पोषण करते हुए बाद के विद्वानों ने | 
र र “साहित्य-दर्पण’ और 'रस-गंगाधर' आदि उच्च कोटि के साहित्य-ग्रन्य | 
बना | 

हमारे हिन्दी साहित्य में काव्य जिस दर्जे का है, उसके लक्षण-ग्रन्य (साहित्य शास्त्र) 
उस दर्जे के नहीं। हिन्दी की काव्य-कला के सामने उसका लक्षण-शास्त्र बिलकुल 

-सा प्रतीत होता है। लक्षण'ग्रन्थों में भी अलंकार पर ही अधिक रचना हुई है। 
कुछ ही आचार्य्या ने साहित्य के सब विषयों की चर्चा की है। हिन्दी के ये सबं 
न्थ विकलांग, असम्बद्ध और प्रायः सर्वत्र भ्रमपूर्ण हैं। इसका कारण है। 
है उस समय सृजन की ओर प्रवृत्ति थी, आलोचना की ओर नहीं। यही कारण 

कि काव्य l बन पड़े और आलोचना न हो सकी-साहित्य-शास्त्र न बन सका। 


| 
| 
| 
| 
i 
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यह ठीक ही है। पहले सृजन होता है, तब आलोचना | उस समय हिन्दी में रखा 
ही क्‍या था, जो आलोचना का विषय बनता? किसके आधार पर साहित्य-शास्त्र की 
प्रौढ रचना होती? भाषा से पहले उसका व्याकरण कहीं बनता है? भाषा की उत्पत्ति 
के साथ-ही-साथ उनकी अविकसित अवस्था में ही-यदि उसका व्याकरण बनता जाय, 
तो वह अपूर्ण और विश्वृंखल होगा। इसी प्रकार काव्य-सृष्टि के आरम्भ में बननेवाते 
साहित्य-शास्त्र में प्रौढ़ि नहीं आ सकती है। हमारे हिन्दी-साहित्य के उस काव्य-युग 
में बना हुआ साहित्य-शास्त्र भी इसीलिए क्षीण है। 
एक कारण और है। शास्त्रीय विवेचन के लिए गद्य की जरूरत होती है। गद्य 
का आश्रय लिये बिना भली-भाँति शास्त्रीय विवेचन नहीं हो सकता। संस्कृत में 
उच्चारण-सौष्ठव अथवा कंठस्थ करने में सुगमता के लिए शास्त्र-निर्माण सूत्रों और 
vat में हुआ अवश्य है; पर उसकी व्याख्या गद्य में करके विषय स्पष्ट कर दिया 
गया है। किसी-किसी आचार्य ने अपने स्वरचित सूत्रों ओर कारिकाओं की स्वयं ही 
गद्य में व्याख्या-विवृत्ति कर दी है। सूत्रों और कारिकाओं में जो बात रह जाती है 
गद्य व्याख्या में उस पर पूर्ण प्रकाश डालकर साफ कर दिया जाता है। हमारी हिन्दी 
के उस युग में गद्य का पूर्ण विकास और प्रचार न हो पाया था; अतः साहित्य वैसे 
ग्रन्थ न बन सके। 
इसके अतिरिक्त, कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के हिन्दी-विद्वान्‌ 
और कवि शास्त्रीय विषयों के अध्ययन और अनुशीलन से प्रायः पराइमुख थे। उनके 
ग्रन्थ देखने से यह स्पष्ट मालूम पड़ता है। वे काव्य-रचना में ही आनन्द लेते रहते 
थे। शास्त्रीय विवेचन उन्हें WAST मालूम पड़ता था। और, जो सस्कृत के विद्वान्‌ थे, 
नै तो, दुर्भाग्य से तब हिन्दी से उदासीन ये ही तब भला कैते-कैसे उत्कृष्ट साहित्य | 
हिन्दी में बनते? जो हुआ, वही बहुत है। । 
SK आजकल कुछ पुस्तकें इस विषय की निकली हैं-छोटी, बड़ी और मंझोली, 
सब तरह की। इनके विषय में मैं यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता। कभी कहीं इस 
विषय पर विस्तृत रूप से लिखा जायगा। 
कुछ दा से मेरा विचार है कि मैं भी हिन्दी में एक साहित्य-ग्रन्य लिखूँ। 
इस ग्रन्थ में साहित्य के सब अंगों पर प्रकाश डालने का विचार है। शरीर अस्वस्थ 
रहने के कारण और स्थिति स्थिर न रहने से यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी है। शायद 
कभी हो जाय। मन में विचार तो रहता ही है। कभी-कभी मैं अपने विचार अपने 
मित्रों के सामने भी रखता हूँ। एक दिन एक मित्र ने सम्मेलन-परीक्षाओं का जिक्र 
करते हुए कहा, “सम्मेलन की विशारद-परीक्षा में रस और अलंकार पाठ्य रूप ते 
निर्धारित हैं। मालूम नहीं, आप अपनी यह 'बड़ी' पुस्तक कब लिखें। न हो, तब 
तक रस और अलंकार ही एक छोटा-सा निबन्ध लिख डालिए, जिसमें संक्षेप से, पर 
स्पष्ट, विषय-विवेचन हो, और छात्रो के लिए उपयोगी हो। मुझे यह सम्मति 
. लगी और मैंने लिखा भी। वही यह पुस्तक है। | 


| 216 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-5) 


B O CO Pubie oonan Ouuu Kargi 0,००० In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इस पुस्तक में रसों और अलंकारों का संक्षिप्त निरूपण है। लक्षण गद्य में और 
उदाहरण पद्य में, किंवा पद्यांशों में, दिये है, जिससे याद करने में सुभीता हो। सरलता 
का ध्यान करके मैंने स्वयं जोड़-गाँठ कर उदाहरण दिये हैं। जिस लक्ष्य का जो उदाहरण 
| दिया हे, उसकी ही उसमें प्रधानता मिलेगी । जिस अलंकार का जो उदाहरण रखा गया 
। हे, उसके अतिरिक्त दूसरा अलंकार प्रायः उसमें नहीं आने दिया गया है और यदि 
आ भी गया है, तो लक्ष्य की प्रधानता अक्षुण्ण रखी गयी है। दूसरे कवियों के जो 
कहीं पद्य उदाहरण के लिए लिये हैं उन्हें परकीय सूचक (“ ”) feet द्वारा अंकित 
कर दिया है। उदाहरण में सरलता के अतिरिक्त शिष्टता का भी पर्याप्त ध्यान रखा 
गया है। कोई भी माता-पिता अपने पुत्र-पुत्रियों को और गुरु अपने शिष्यों को निःसंकोच 
यह पुस्तक पढ़ा सकेगा। उदाहरणों में राष्ट्रीयता का रंग चढ़ा हुआ है, जो कोमलमति 
छात्रों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। ; 

रस और भाव का des विवेचन नहीं किया गया है और अलंकार के भेदोपभेद 
भी अधिक नहीं किये गये हैं; क्योंकि इस विषय के प्रारम्भिक छात्रों के लिए यह 
सब असह्य बोझ हो जाता। 

मतलब यह कि सब तरह से छात्रों का ध्यान रख कर यह पुस्तक लिखी गयी 
है; पर इसमें लेखक को सफलता मिली है, या नहीं, इसे तो छात्र ही समझेंगे। 


हरिद्वार -किशोरी दास वाजपेयी 
28-6-31 i 
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रस प्रकरण 


जयति श्यामसुन्दर सदय, मधुसूदन गोपाल। 
द्नुज-रक्त-कर्दम करन, नटवर केशी-काल 


कहा जा चुका है कि जब किसी मनोभाव की सुन्दर अभिव्यक्ति हो, तब उत्तम काव्य 
होता है-सर्वोत्तम। शास्त्र-व्यवस्था के लिए साहित्य के आचार्य्यो ने इन मनोभावों की 
दो मुख्य श्रेणियाँ कर दी हैं-1. प्रधान और 2. सहायक | जब काव्य में प्रधान मनोभाव 
aia होते हैं, तब वे “रस-ध्वनि' नाम पाते हैं और सहायक मनोभाव उनके पोषक 
होते हैं; परन्तु जहाँ इन सहायक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से होती है, 
वहाँ वह “भाव-ध्वनि' कही जाती है। पहले रस-ध्वनि के विषय में कुछ कह कर तब 
माव-ध्वनि समझायेंगे | 


रस-ध्वनि 


अपने सहायक से परिपुष्ट हो कर प्रधान मनोभाव व्यक्त हो कर “रस' नाम पाते हैं। 
ये प्रधान भाव 'स्थायी” अर्थात्‌ 'स्थायी भाव” कहलाते हैं। और ये दस है-1. उत्साह, 
2. रति, 3. हास, 4. क्रोध, 5. शोक, 6. भय, 7. जुगुप्सा, 8. विस्मय, 9. निर्वेद 
और 10. वात्सल्य | 
ये दसों काव्य में यथाकथित अभिव्यक्त हो कर क्रमशः 1. 1. वीर, >. शृङ्गार, 
3 हास्य, 4. रौद्र, 5. करुण, 6. भयानक, 7. बीभत्स, 8. अद्भुत, 9. शान्त और 
१0. वत्सल रस की संज्ञा पाते हैं। 
ही ५3... भावों को “सञ्चारी ' भाव कहते है; क्योंकि ये संचरण करते हैं। एक 
मनोभाव कभी वीर रस का पोषण करता है और वही कभी अन्यत्र शृङ्गार का अंग 
oe इसी कारण इनका दूसरा नाम 'व्यभिचारी भाव' भी है; जो ये है-1. निर्वेद, 
य 3. दैन्य, 4. श्रम, 5. मद, 6. जडता, 7. उग्रता, 8. मोह, 9. विबोध, 
क या , 11. अपस्मार, 12. गर्व, 13. मरण, 14. आलस्य, 15. अमर्ष, 16. निद्रा, 
याधि , 18. उत्सुकता, 19. उन्माद, 20. शंका, 21. स्मृति, 22. मति, 23. 
24. रास, 25. लज्जा, 26. हर्ष, 27. असूया, 28. विषाद, 29. धृति, 30. 


पेपलता A 
' 31. ग्लानि, 32. चिन्ता और 33. वितर्क। 
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किसी मुसीबत के आ पड़ने पर या ईर्ष्या oa के कारण जब मन im a 
से उचट जाय, कुछ अच्छा न लगे, किसी काम में मन न लगे और अपने आपको 
या अपने पूर्व कर्मो को धिक्कार देने लगे, तब “निर्वेद' Ta चाहिए | ; 
शान्त रस का स्थायी भाव भी ae’ है; पर इससे वह भिन्न है। आपत्ति आदि 
आ पड़ने पर जो क्षणिक निर्वेद होता है, सो तो सञ्चारी है और तत्त्वज्ञान a जाने से 
जो पैदा होता है, वह शान्त रस का स्थायी भाव है। तत्त्व-ज्ञान से पैदा हुआ निर्वेद Gee) 


टिकाऊ होता है-अपने स्वरूप में स्थायित्व रखता है। यही इन दोनों में अन्तर है। निर्वेद र 
से लम्बी साँसें लेना, अपनी निन्दा करना, रोना-धोना आदि अनुभाव होते हैं। र 
ये कोई पारिभाषिक संज्ञाएँ नहीं हैं। लोक में इन शब्दों का जो अर्थ होता है, 
काव्य में भी वही समझना चाहिए। हाँ, 'अवहित्था” समझ लेनी चाहिए। लज्जा आदि 
के कारण अन्यमनस्क-सा होना, कुछ दूसरी ही चेष्टाएँ करने लगना अथवा ऐसी ही 
अन्य बातों से इस भाव की पहचान होती है; जैसे- : 
'देखन fry बन विहग मुग, फिरति बहोरि बहोरि।' 
at है-उसका पोषक | f 
यहाँ सीता जी का अवहित्या-सञ्चारी श्रृंगार रस का अंग है-उसका पोषक 
है। इसी प्रकार सब जगह समझना चाहिए। d 
अनुभाव 
विविध मनोभावों के कारण जो अनेक चेष्टाएँ होती हैं-जैसे; भ्रूभंग, भुजाओं का फड़कना, न 
कुछ वैसा कहना-सुनना, नाक-भौं चढ़ाना आदि अनुभाव कहलाते हैं, सात्विक भावों =e 
की गिनती यद्यपि अनुभावों में ही है; तथापि अन्तःकरण से विशेष सम्बन्ध होने के 
कारण वे अलग भी गिने जाते हैं, जो आठ हैं- 6 
“स्तम्भः स्ववेश्व रोमाञ्चः स्वरभगोऽथ वेषथुः | 
वैवर्ण्यमश्चुप्रलय इत्यष्यि सात्त्विकाः स्मुताः।” सा.द. 3/132 र 
अर्थात्‌ शरीर के अंगों का जकइ-सा जाना, पसीना-पसीना हो जाना, रोमांच, कण्ठ i 
का गद्गद हो जाना, कॅपकंपी, मुँह का रंग उड़ जाना, अश्रु-प्रवाह, ओर दुःख या सुख 
के आधिक्य से होश गुम हो जाना (प्रलय), ये आठ सात्त्विक भाव हैं, जो एक ee | 
के अनुभाव ही हैं; क्योंकि विविध मनोभावों से ही इनकी उत्पत्ति होती है । pe 
अनेक मनोभावों के जो कार्य्य कहे जाते हैं, काव्य में वे ही अनुभाव कहलाते | 
| = 
| विभाव i 


विभाव के दो भेद 2-1. आलम्बन और 2. उह्दीपन। जिसका आश्रय ले कर स्थायी 
भाव प्रकट होते हैं, वह आलम्बन विभाव हैं; जैसे- 
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इसमें रौद्र रस है, जिसका स्थायी भाव क्रोध है। परशुराम के क्रोध का आश्रय 
श्री लक्ष्मण जी हैं, अतः वे ही आलम्बन विभाव हुए। और- 


aq को रूप निहारति जानकि, Hod के नग की Were)’ 


इसमें संयोग शृङ्गार रस है, जिसका स्थायी भाव रति (दाम्पत्य प्रेम) है और इस 
रति का आलम्बन श्री राम जी हैं-सीता जी की रति के आलम्बन (आश्रम) श्री 
राम जी हैं और- 


हे खग मृग हे मधुकर-सरेनी, तुम देखी सीता TARI 


इस पद्यांश में वियोग शृङ्गार है। स्थायी वही रति है। यहाँ श्री राम जी की 
रति सीता-विषयक है, अतः सीता जी आलम्बन विभाव हैं। इसी तरह सर्वत्र समझिए। 

जो पदार्थ या चेष्टाएँ मनोभावों को उद्दीपित करती हैं-बढ़ाती हैं, वे 'उद्दीपन” 
विभाव कहलाती हैं। देश, काल आदि भी उद्दीपन होते हैं। निर्जन वन, गंगाजी के 
किनारे पवित्र कुटी, सत्संग आदि शान्त रस के उद्दीपन विभाव हैं। शत्रु की चेष्टाओं 
और अपकारों का स्मरण तथा प्रत्यक्ष उसका अविनय-दर्शन आदि वीर उसके उद्दीपन 
हैं। इसी तरह सव रसों के उद्दीपन विभाव समझिए। 

इन सबके मेल से रस की निष्पत्ति होती है। जैसे आप चटनी बनाते हैं 
तो उसमें अनारदाने, नमक, मिर्च आदि मसाला, धनिया, पुदीना आदि सुगन्धित 
पदार्थ तथा शक्कर आदि का उपयोग करते हैं। इन सबके मेल से जो चीज बन 
जाती है, उसे फिर आप न तो अनारदाना ही कहते हैं और न नमक आदि ही। 
उसका एक न्यारा नाम “चटनी” पड़ जाता है और स्वाद भी विलक्षण हो जाता 
है, जिसे न तो अनारदाने का और न केवल नमक आदि का ही स्वाद कह सकते 
है, यद्यपि उसमें इन सबका पृथक्‌-पृथक्‌ स्वाद मालूम भी पड़ता है। आप उन 
सेवका पृथक्‌ स्वाद जानते भी हैं, अनुभव भी करते हैं और किसी के पूछने पर 
वतला भी देते हे कि इसमें अमुक-अमुक वस्तु का स्वाद आता है, या इसमें 
STF वस्तु पड़ी है। फिर भी आपको साफ मालूम होता है कि सबको 
Hy देने से एक अद्भुत ही स्वाद हो गया है और इसी कारण उसका नाम 

पड़ गया है-चरनी। 

डे ठीक इसी प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मेल से स्थायी भाव 
Sw पाते हैं, या रस रूप में परिणत होते हैं। रसों में स्थायी भावों को प्रधानता 
b चटनी में खटाई की प्रधानता होती है। पूछने पर आप यही उत्तर देते हैं 
कीया अनारदाने को या अमचूर की चटनी है, यह RR कि frat की, नमक 
T शक्कर की चटनी है। यद्यपि ये सब चीजें उसमें है। और इनके बिना चटनी 
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न बनती। केवल अमचूर या अनारदाने की चटनी नहीं बनती। ce प्रकार 
विभावानुभावादिकों के मेल से स्थायी भाव रस रूप में परिणत होते हैं। 


साक्षात्‌ उपस्थिति न होने पर आक्षेप 

यदि कहीं विभाव-अनुभावों में से किसी का वर्णन हो और किसी का न हो, तो जिसका 

वर्णन न हो, उसका आक्षेप हो जाता है-वह मन में अनुभव कर लिया जाता है। 

कारण, एक पद्य या वाक्य में सबका वर्णन न होना या न करना कुछ आश्चर्य की f 

बात नहीं है। पर यह सम्भव नहीं कि वस्तुतः इनकी सत्ता न हो। उदाहरण के लिए- व 
प्र 
१ 


'सीता-हरन तात जानि, कहेउ पितासन जाइ। 
जो मैं राम at कुल साहित, Hes दसानन MF I” 


विभाव रावण है ही; क्योंकि श्री राम जी के एतादृश उत्साह का वही आश्रय है। 
सामने पड़े हुए भक्त जटायु का क्षत-विक्षत शरीर और सीताहरण आदि शत्रुकृत 
अपकार उद्दीपन विभाव हैं। गर्व आदि सञ्चारी हैं। ऐसा कहना अनुभाव है और 
भुजाओं का फड़कना भौंहों का जरा तन जाना आदि भी अनुभाव हैं, जो यहाँ कहे 
नहीं गये हैं; पर औचित्य के लिहाज से इन सबका आक्षेप हो जायगा। जब श्री 
राम जी ने ये वाक्य कहे होंगे, तो अवश्य रसावेश में श्री राम जी की भुजायें 
फडकी होंगी और जरा-सा क्रोध भी आया होगा, जिसके कारण कुछ भ्रूभंग आदि 
भी हुआ होगा। ऊपर के दोहे में इनका जिक्र न होने पर भी औचित्य से आक्षेप 
हो जाता है। बिलकुल ही किसी का अभाव होने पर भी, अनवस्थित होने पर भी, 
आक्षेप हो जाता है; क्योंकि यदि सबका मेल न हो, तो रस-निष्पति ही न होगी। 
इन सबका अलग-अलग स्वाद हो कर भी झटिति सवके मेल से एक रस की अनुभूति 
होती है। संक्षेप में सब wi के उदाहरण देते हैं। 


1. वीर 


वीर रस का स्थायी “उत्साह” है। यद्यपि ae से युद्ध-वीर का ही बोध होता है; पर 
साहित्य-शासत्र में dew के कई भेद हैं और वे सब उत्साह के भेद से हैं। उत्साह 
यदि युद्ध विषयक हो, तो युद्धवीर और दान देने में उत्साह हो, तो दान-वीर। इसी प्रकार 
दयाःविषयक उत्साह होने पर दया-वीर होता है। धर्म-वीर, पाण्डित्य-वीर आदि 

ही इसके भेद हैं। युद्ध वीर का उदाहरण ऊपर दिया वह (सीताहरण.) दोहा है। अथवा” 


इस वाक्य में वीर रस है। उत्साह स्थायी भाव प्रत्यक्ष व्यंग है। आलम्बन र 
¢ 


हिन्द आजु लागि पद-दलित कियो सो अब, 

दिन गये R वे, सँभारे आपु जाइए। 
हाथ धरि मूछन पै हिय ते कहत हम्‌, 

सीधे चले जाइए न पीछे पछिताइए a 
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| तब लगि स्यार आदि फुदकत फिरै बन, 
जब लागि सिह कहूँ सुख-नीद सोइए। 
जागे ते दहाड़े तब चोति जे न भागि जाये : 
तिनकी दसा कीं नेकु निज जिय लाइए ॥ 


इस वाक्य को जो कह रहा है, उसके उत्साह का आलम्बन विभाव हिन्द की 
विदेशी सरकार है, जिसे नौकरशाही कहते हैं; यानी बृटिश दल। भारत को लूट-लूट 
कर जो इन्हों ने खाया है, गरीबों का खून चूसा है, अमृतसर के जलियावाला बाग 
में और पेशावर आदि में निःशस्त्र देश-भक्तों को निर्दयता के साथ मशीन-गनों से 
भूना है, सैकड़ों देश-भक्तों को फाँसी पर लटक़ाया है, भारत से बाहर जा पटका है, 
और लाखों देश-बन्धुओं को जेलखानों की गन्दी तथा तंग कोठरियों में सड़ाया है, ये 
| सब उद्दीपन विभाव हैं। यद्यपि पद्य में इन सबका जिक्र नहीं है, तो भी आक्षेप हो 
जाता है; क्योंकि जब किसी ने उक्त वाक्य कहा Sat उसके मन में अवश्य ये सब 
बातें होंगी, जो उसके उत्साह को सहस्रगुणित करती होंगी। 

मन का उल्लास, भावी स्वराज्य की मन में कल्पना आदि अनुभाव भी आक्षेप 
से आ जाते हैं। 

गर्व और अमर्ष आदि सञ्चारी भाव हैं, जो प्रायः पद्य के उत्तरार्ध से साफ 
झलकते हैं। 
इन सबके मेल या सहयोग से उत्साह वीर रस के रूप में परिणत है। 
दयावीर 


| “अगर किसी ऐसे भी पुरुष को विषधर काट खाय, तो अपने मन में 
मेरे प्रति शत्रुता के भाव रखता हो, तो मेरा यह कर्तव्य है कि फौरन 
। उसके विष को चूस कर उसकी जान बचा लूँ। 
-महात्मा गाँधी र 
महात्मा गाँधी के दया-विषयक उत्साह का आलम्बन वह पुरुष है, जिसको सॉप 
काटने की आशंका की गयी है। अहिंसा-तत्त्व का चिन्तन और धर्मशास्त्र का स्मरण 
आदि उद्दीपन हैं। मति, धृति, हर्ष आदि सञ्चारी भाव हैं, और मनःप्रसाद, उल्लास 
आदि अनुभाव आक्षिप्त हैं। 
और-और वीरों के उदाहरण ऐसे ही समझ लीजिए। 
श, TR 
M का स्थायी भाव 'रति' है। दाम्पत्य प्रेम को रति कहते हैं। श्रृज्ञार के दो भेद 
a संयोग श्रृज्ञ और 2. वियोग शृङ्गार। दोनों के उदाहरण ऊपर आ चुके हैं; 
| मी, और दो दिये — "° = 
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जेल ते आये जवाहर काल्हि उछाह-छके, जनु HER छूट्यो। 
आनन्द-भौन पधारे तहाँ कमला-द्रग ते नद बेहद छूट्यो। 

at ae सुधि-बुद्धि सके चख देखि उन्हें मख को फल लूट्यो। 
और सबै तब भूलि परस्पर रूप-महासव सो छन Years 


इसमें संयोग शृङ्गार है। जब नायक-नयिका परस्पर एक-दूसरे के दर्शन आदि 
का सुख लेते हों, तब संयोग शृङ्गार होता है और जब वे किसी कारण अलग-अलग 
हो जायँ और एक-दूसरे को मिलने के लिए छटपटायें, तब वियोग शृङ्गार कहलाता 
है। ऊपर के पद्य में संयोग शृङ्गार है। श्री जवाहरलाल जी नेहरू की रति का आलम्बन 
उनकी धर्मपत्नी श्री कमला नेहरू हैं। श्री कमला जी की रति के आलम्बन श्री / 
जवाहरलाल जी हैं। पिछला वियोग आदि उद्दीपन है। परस्पर एक-दूसरे को देखना 
अनुभाव है। स्तम्भ, रोमांच आदि सात्विक भाव और हर्ष आदि सञ्चारी भाव हैं। 


देस काज लगि जनता के दुख नातिबे कौ; 
पिय गये जेल हिय कैसे समुझाऊँगी। 
कल न परति काल्हि उनकी नकल करि 
जैसेई बनैगो तैसे मै हूँ चली जाऊंगी ॥ 
ककन उतारि हाथ पहिनि कै हथकरी, 
पायजेब R करि I मैं बजाऊेगी। 
आवेगे छुएज को मिलत घर दोऊ सग, 
तेरी we आली; तब सब भरि पाऊँगी ॥ 
इसमें वियोग शुङ्गा है। नायिका की रति का आलम्बन नायक है। जेल में 
नायक के दुःखों का स्मरण, हाथकड़ी और बेड़ियों का स्मरण, पुलिस की निर्दयता 
और जेलवालों की पाशविकता आदि उद्दीपन हैं। आवेग, दैन्य आदि सञ्चारी भाव 
हैं। रोमांच, स्वेद, विवर्णता, कण्ठ का गद्गद होना आदि सात्त्विक भाव हैं। विलाप 
करना, लम्बी-लम्वी साँसें लेना आदि अनुभाव हैं। 


3. हास्य 
हास्य-रस का स्थायी भाव 'हास' (हँसी) है। उदाहरण-- 


उत्द की दारि दरि बीबी ने बनाये बरे, 
दही में सये सो कठौता खूब भरिगो। 
भये पेट-भेट मैने दाबि-दाबि भरे भूरि, : | 


गरे लौं गरीब de ससक-सो भरिगो ॥ 
हाय! अधरातक महान्‌ अचरजु भयो! 


उमड़ि-घुमड़ि पौन as’ दे निकरिगो। 
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काहू ने रपोट करी आयो धाय कोतवाल; 
पकरि के मोय कह्यो 'बम कितै फटिगो?” ॥ 


। जो महाशय अपनी बीती यह सुना रहे हैं, ये आलम्वन विभाव हैं और उनकी 
। qi, कहने का ढंग आदि उद्दीपन हैं। श्रम आदि सञ्चारी भाव हैं। 'हा हा 
ही ही' आदि करना, नेत्रों का विकस्वर हो जाना, मुख खिल जाना, ये सव अनुभाव 
हैं। 

4. रौद्र 

| क्रोध इस रस का स्थायी भाव है! उदाहरण- 


लाजपतराय सिर लाठिन की चोट ate, 

भक्त उनकौ जू एक सिह ज्यों भभकिगो। 
आँखिन FIR बरसत सत सूर मानौँ 

प्रलय कराल काल आयक खटकिगो ॥ 
ओठ tad frre दॉतन चबात, गात- 

सबै उफनत मनौ ज्वालामुखी फटिगो। 
मेज पै पटकि हाथ, कह्यो घोर गरणि के; 

याको फल दूँगो नीच, होनो है सो होइगो ॥ 


सरदार भगत सिंह के क्रोध का आलम्बन विभाव वह सॉप्डर्स है, जिसने देश-पूज्य 
लाला लाजपतराय पर लाठी वर्षा करायी थी और जिसके फलस्वरूप वे हम भारतीयों 
को अनाथ छोड़ स्वर्गवासी हुए। प्रत्यक्ष लाला जी के सिर से खून बहता हुआ देखना 
और उनका कराहना आदि सुनना उद्दीपन है। अमर्ष और उग्रता आदि सञ्चारी रस 
का उत्कर्ष कर रहे हैं। ओंठों का चबाना और गर्जना आदि अनुभाव हैं। स्वेद, प्रभृति 
सात्विक भाव ही समझिए। वीर में क्रोध सञ्चारी होता है और रौद्र स्थायी। वीर 
में क्रोध की झलक मात्र होती है; पर रौद्र में वह भभक उठता है। 


5. करुण 
३७-वियोगादि-जन्य शोक करुणरस का स्थायी भाव है। उदाहरण 


जनता-सेवामग्न दुःख भी सुखकर जाने। 

Bad ही सब सहे; क्लेश आये मरदाने ॥ 

| मरते दाने बिना न कितने प्राण बचाये? 

तजा न अपना काम, गये तुम बहुत R ॥ 
जन-रक्षा करते हुए; उत्तमें ही लख इश को। 

| कूद पड़े हा! आग में!! खोजूँ किथर गणेश को!!! 
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जो यह कह रहा है, उसके शोक के आलम्बन-विभाव श्रीयुत गणेशशंकर जी 
विद्यार्थी हैं, जो कानपुर में हिन्दू-मुस्लिम दंगे के समय निरीह हिन्दू-मुसलमानों की 
जानें बचा रहे थे कि कुछ गुण्डे मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया और बुरी 
तरह उनके कोमल शरीर को टुकड़े-टुकड़े कर दिया। विद्यार्थी जी के वे जनता-उपकार 
और निःस्वार्थ लोक सेवाएँ उद्दीपन हैं। दैन्य, मोह, प्रभृति सञ्चारी और रोना आदि 
अनुभाव समझिए। वैवर्ण्य, स्तम्भ आदि सात्त्विक भाव हो सकते हैं। कह चुके हैं कि 
सात्त्विक भाव भी अनुभाव ही हैं। 

6. भयानक 


भयानक रस का स्थायी भाव “भय” है। जिसको देख कर भय लगे, यह आलम्बन 
विभाव होता है जैसे- 
साँझ के समय एक मित्र ते कह्यो जो मैंने, 
कछु R इत उत घूमि आवैं चलिके। 
Tel उन करी; मैंने समुझायो जैसे तैसे, 
हामी भरी चल्यो सो लिवाय अक भरिकै ॥ 
गाँव ते कछुक R चल्यो त्यों ही बाग मिल्यो; 


भारयो राह कारि एक स्यार जो AEREI 
मित्र परे चौकि हाय! गिरे हहराय, साँस 


Aad सी चले. घर लायो सीस RÈ ॥ 
जो महाशय डर कर गिरे हैं, उनके भय का आलम्बन विभाव वह सियार है। aie | 
oT FEJA समय, पत्तों की खड़खड़ाहट आदि उद्दीपन हैं। मोह, प्रलय, प्रभृति सञ्चारी | 


ži अनुभावों का वर्णन चौथे चरण में है ही। इस प्रकार यह भय परिपुष्ट हो कर 
भयानक' रस के रूप में परिणत हुआ है। अथवा- 


हिन्दू और युसलमान एक ठौर लरे मूढ़ 


गैर गैर लाठी तरवारि छुरि बार हैं। 
पचासक जवान ore; 


उचकि उचकि देखे आड़े है दिवार हैं ॥ 
देखि खून भभरि गिरे तै साफ़ ae परे 


उठे धूरि झारत न तन की सँभार ÈI | 
कापित सरीर उठि गिरत, उठत गिरि | 


सोचें ऐसी नौकरी को लाख fran हैं ॥ 


पुलिस के भय का आलम्बन विभाव जनता की खूनःखराबी है, जिसे © 
एक दीवार को ओट से देख रही है) तलवार आदि का चलना और लोगों का एक 
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के पेट में छुरे आदि का भोंकना और कट कर मरना उद्दीपन हैं । दैन्य आवेग प्रभृति 
सञ्चारी भाव हैं ही। पद्य के उत्तरार्द्ध में उस तरह गिरना आदि अनुभाव वर्णित 
हैं ही। इस प्रकार अपने सहयोगियों से पुष्ट यह भय “भयानक? रस का नाम पाता 
है। 
7. बीभत्स 

बीभत्स का स्थायी जुगुप्सा है, जिसे नफरत कहते हैं और अपवित्र वदबूदार सड़ी-गली 
चीजों को तथा माँसादि को देखने से जो पैदा होती है। उदाहरण-- 


जलियाँवाले बाग नाग डायर” काले ने। 
गन-फन दिया चलाय महामद मतवाले ने ॥ 
शत सहस्र थे भून दिये उसने क्षण भर में। 
विष-ज्चाला की लपट प्रकट की अमृतसर में ॥ 
कहीं नदी थी खून की बहती हाहाकार कर। 
लोथें शवान AMT हा! करते टुकड़े चीर कर ॥ 


खून से भरी लोथें आलम्बन हैं। अथवा- 


सिर पै बैठो काग आँख दोउ खात निकारत। 

खींचत जीभहिं स्यार अतिहिं आनँद उर धारत ॥ 

गिद्ध जाँघ कहाँ खोदि खोदि कै माँस निकारत। 

स्वान आँगुरिन काटि कारि कै खान विचारत ॥ 

| बहु चील नोचि लै जात तुच, मोद मढ़ो-सबको हियो। 
जनु सदाबरत जजमान ats, आजु भिखारिन कहाँ दियो ॥ 


शिशान में पड़े हुए मुर्दे आलम्बन हैं। गिद्धों और कुत्तों के द्वारा उनका नोचा-खसोरा | 
जाता, Shar आदि उद्दीपन विभाव हैं। नाक बन्द करना, भौंह चढ़ाना, धूकना आदि | 
अगुभावों का आक्षेप कीजिए। मोह, व्याधि; ह आदि सञ्चारी भाव हैं। 

& अद्भुत 

अका स्थायी भाव 'विस्मय' है। जिसे देख कर इसकी प्रादुर्भूति होती है, वही आलम्बन 


| उदाहरण है। किसी अद्‌भुत या बेमेल पदार्थ के देखनेःसुनने से विस्मय होता है। 


दुनिया मैं धाक जाकी; धाम धाम पूणा होति, 
dare को सायर सतत दहलत है। 

| णनरल लाट बड़े बादसाह नावें सीस, 

| ` अदब करत पदःरण प्रसत हैं ॥ 
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ताहि निज देस लख्यो अरध-नगन भेस, 

तन पै लँगोटी अरु कामरी फकत है। 
सीस कौं डुलाय कर नाक तर करि नेळु, 

जीभ काटि दाँतन ते कछू न कहत हैं ॥ 


महात्मा गाँधी का यह जिक्र है। वे दुनिया के सबसे बड़े पुरुष माने गये। फिर 
जब वे सिर्फ लँगोटी लगाये विलायत पहुँचे, तो उनके प्रभाव और वेश के बेमेल ने लोगों 
के दिल में विस्मय पैदा किया-'ओह! ये ही वे महात्मा जी हैं! इसलिए महात्मा जी 
आलम्बन विभाव हैं। उनके संसार-व्यापी प्रभाव और 'अर्द्ध-नग्न? वेश की तुलना आदि 
उद्दीपन विभाव हैं। मोह, हर्ष, प्रभृति सञ्चारी हैं। अनुभाव चौथे चरण में लिखे ही हैं। 
इस सब सामग्री से परिलुप्त विस्मय स्थायी भाव 'अद्भुत' रस के रूप में स्थिति है। 


9. शान्त 


तत्त्व ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद (वैराग्य) इस रस का स्थायी भाव है। भगवान का स्वरूप 
आलम्बन है। जो लोग भगवान को नहीं मानते, उनके मत में संसार की असारता 
ही आलम्बन है। सत्संग, तीर्थयात्रा आदि उद्दीपन और हर्ष, मति आदि सञ्चारी भाव 
होते हैं। उदाहरण- 


वसन लॅँगोरी अरु वासन कमण्डल को, 

मण्डप छमण्डल को भूमि ही बिछौनो है। 
पात सूखे आसन सु गंगाजल पान करि । 

अपनी ITT रहौ भान दिन-दूनो है ॥ 
काहू सों न बैर अरु काहू सों न प्रीति कछू, 

करनो समर नाहिँ लावनो न गीनो ÈI 
काहू को न चाह परवाह हू न काहू की है; 

चारों ओर प्रकास साँची आजु एनो है ॥ 


10. वत्सल 


दसवाँ रस वत्सल है। बहुत से आचार्य्यो ने सिर्फ नव ही रस माने हैं, वत्सल की 
रस नहीं माना है; पर यह केवल भ्रान्ति हे। कोई कारण नहीं नजर आता कि वस 
को पृथक्‌ रस न माना जाय। जिस तरह दाम्पत्य प्रेम TER रस का मूल है, i 


तरह वात्सल्य प्रेम वत्सल रस का उपादान है। वात्सल्य का लोकोत्तर चमत्कार AT 
संवेद्य है। उदाहरण- | 


तारे नथ देखि राति लालन ने परँछ्यो; दादी! 
ऊपर कहा है चमकत मनभावते? 
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at कह दियो नेकु मन समुझाइबे Fi, 
इन्द्रजू के बाग मैं कुसुम हैं विराजते ॥ 
एती बात सुनि 'मैं तो लूँगो, मोहिं लाय दै री” 
कहत मचलि गये, मानें न मनावते। 
झुकि आये बादर कुसुम” छिन ओट भये, 
जैसे-तैसे भूले बहुत बातन बनावते ॥ 


इसमें दादी के वात्सल्य का आलम्बन उसका नाती है। इसी प्रकार माता-पिता के वात्सल्य 
| का आलम्बन पुत्रःपुत्रियाँ, बड़े भाई के स्नेह का छोटा भाई आदि समझिए। तोतरी 
मीठी-मीठी और भोरी-भोरी बातें, खेल-क्रीड़ा आदि उद्दीपन हैं। चूमना, पुचकारना आदि 
। अनुभाव हैं। 
| यह संक्षेप में cat रसों का निरूपण हुआ। अब थोड़े में भाव-ध्वनि भी समझ 
लीजिए | 


भाव-ध्वनि 


जब निर्वेद, आवेग आदि सञ्चारी प्रधानतया अभिव्यक्त हों, अर्थात्‌ वाक्य में 
अभिव्यक्त सञ्चारी पर ही अधिक जोर हो, तो इसे 'भाव-ध्वनि” कहेंगे। इसी प्रकार 
उत्साह आदि स्थायी भाव भी यदि सिर्फ अंकुरित हो कर ही रह जायँ-सहयोगियों 
द्वारा उनका पोषण न हो, तो भी “भाव-ध्वनि” ही होगी। परन्तु रस ध्वनि और भाव-ध्वनि 
में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि या भाव अथवा स्थायी भाव शब्द द्वारा 
| वाच्य हो कर नहीं, अभिव्यंजित हो कर ही आवें। अभिधा शक्ति की काव्य में 
वैसी कद्र नहीं है, विशेषतः रस और भाव के विषय में। यहाँ तो व्यंजना का ही 
साम्राज्य है। आप कह दें कि 'अमुक पुरुष में वीर रस आ गया' तो यहाँ वीर 


| 
रस वाच्य हो गया, जिसमें चमत्कार का नाम भी नहीं है। फलतः यह वाक्य काव्य | 
नहीं हो सकता। वीर रस तो तभी होगा, जब उसके अनुभावों का वर्णन हो और | 
उनके ही द्वारा उसका स्थायी-उत्साह-अभिव्यक्त हो। इसके लिए पिछले उदाहरण 


देखिए। 
भाव-ध्वनि में भी यही बात है। सज्चारी भाव का नाम ले कर नहीं, किन्तु 
। उसके अनुभावों दारा उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। उदाहरण के लिए “निर्वेद” सञ्चारी 
| है ले लीजिए। भीषण आपत्ति आदि के आ जाने से दुनिया से जो मन हट जाता 
, मन की उस विरक्त दशा का या उस मनोवृत्ति का नाम 'निर्वेद' सञ्चारी है। 
| तत्व ज्ञान से जो निर्वेद होता है, वह शान्त रस का स्थायी भाव है |) अच्छा, अब 
ST यदि कहेंगे कि आपत्ति पड़ने से उसके चित्त में निर्वेद हो गया” तो निर्वेद वाच्य 
हो जाने से यह भाव-ध्वनि न कहलायेगी और न यह वाक्य काव्य ही समझा जायगा; 
जब इसकी अभिव्यक्ति होगी, तभी काव्य होगा। उदाहरण- 
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कारवार गयो सब, टूटे कट हिन्द आजु - 

ओहदो न कोई दई! Geo मिलतु है। 
धाक उठी खाकऊ न मानत न साहब! 

सलाम” कहि कोई एक बार हू झुकतु है ॥ 
देस जाय der सेस जीवन वितीत करें 

लानत के मारे पग उत न परतु है। 
गिरि वन जाई हिम-मण्डित प्रदेस Ge, 

जीवन सिराइबोई चित्त जू Teg है ॥ 


इसमें किसी सिवलियन अंग्रेज का निर्वेद व्यंजित हैं, जो असहयोग आन्दोलन 
के कारण पैदा हुआ है-जबकि भारत स्वराज्य-भोगी हो गया है। यहाँ 'निर्वेद' की 
प्रधान रूप से अभिव्यक्ति है, अतः 'भाव-ध्वनि’ 21 इसी प्रकार- 


कहति ललित लौंग सुनु रे कपूर कूर! 

नीच आभियान करि व्यर्थ नसि जाइगो। 
रग मैं न रूप मैं विलोकि धिन होइ मन, 

कोडिया we! तू अछूत बनि जाइगो ॥ 
छुद्र कीट मारिबे मैं शक्ति है प्रसिद्ध तेरी ' 

नेकु तौ पसीजु सीके लाये जरि जाइगो। 
और की चलावे कौन, मैं ही जौ न संग होऊं 

पत्र मैं न जानें कौन लोक उड़ि जाइगो ॥ 


इसमें “गर्व” सञ्चारी की प्रधान अभिव्यक्ति है, अतः “भाव-ध्वनि' है। पंसारी 

के यहाँ से जब आप कपूर लेने जाते हैं, तो वह कपूर के साथ ही दो चार लौंगे 

या काली मिर्च रख देता है कि जिससे कपूर उड़ न जाय। लौंग या काली मिर्च 

साथ न हों, तो कपूर अपने आप उड़ जाता है। इसी बात को ले कर यह अन्योविति 

oa अप्रस्तुत लौंग के द्वारा प्रस्तुत हिन्दुस्तानी के 'गर्व' की अभिव्यक्ति है। 
a 


ग्रीसम ने आय दीन्हीं विपति अपार ताते- 

अति विकराल सीत-साँसति दहन्त है। 
झुलन की फलन की बात गयी; गात जहे 

पात सूखि गिरे महि, परे ते दिगन्त है ॥ 
जर है पताल अरु अन्तर में सार ताते; 

सीस किये Sat अजौं age लसन्त है। 
पादप! तिहारे दिन आये ÈR देखु वह-- 

सीत कीं दबोचे वीर आवत बसन्त है ॥ 
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इसमें हर्ष की अभिव्यक्ति है। ग्रीष्म से मुगल-साम्राज्य और शीत से अंग्रेज-राज्य 
प्रस्तुत लिये गये हैं। पादप अप्रस्तुत से हिन्दुस्तान प्रस्तुत की प्रतीति होती 
है। और यदि वसन्त-वर्णन ही प्रस्तुत है, तो उसके द्वारा अप्रस्तुत उक्त अर्थ 

। की प्रतिति होने से समासोक्ति है, सो यह सब अलंकार-प्रकरण से मालूम होगा। 

| इसी तरह- 

जोतिस के जोग सुने, देखे, भुगतेऊ घने, 

एकते बिकट एक भल अनभल हैं। 

लागे सब तुच्छ जब नयो जोग आयो जग, 

दुस्सह असह-जोग सबते प्रबल है ॥ 

छनक में मेरु छार, छार पुनि मेरु कियो, 

मारिक॑ बिडारे आह! लागी नहीं पल है। 

कैसी है विचित्र कल, परति न नेकु कल, 

काज हैं विफल सब जग खलभल है ॥ 


इसमें किसी सिविलियन महाशय का आवेग (घवड़ाहट) सञ्चारी व्यंग्य है; इसलिए 
भाव-ध्वनि है। 
| aoe तुलसीदास जी के इस पद्य में “श्रम' सञ्चारी किस खूबी के साथ 
| aa है- 


ga निकसी gT 

धरि धीर दये यग में डग 2) 

झलको भरि भाल कनी जल की, 

सुट सूखि गये TRER वै ॥ 

FoR बूझति हैं 'चलनो अब कोतिक?' 
पर्णकुटी करिहौ कित है?” 

तिय की लखि आतुरता प्रिय की, 
अंखियाँ अति चारु चली जल चै = 


on इसी तरह और-और सञ्चारी भावों की अभिव्यक्ति में “भावःध्वनि' समझ लीजिए। 


= ae उदाहरण देने से पुस्तक का कलेवर बहुत बढ़ जायगा, जो अभीष्ट 
| : 


नेही; जैसे भाव जब उन्मिषित मात्र हों, तब भी भाव-ध्वनि होती है, रस-ध्वनि 


शिव कुछ हुए अधीर गिरिजा का मुख देख कर। 
यद्यपि थे अति धीट लगे उधर ही देखने ॥ 
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यहाँ पार्वती-विषयक शिव की रति व्यंग्य है; पर अंकुरित अवस्था में ही है 
उसका पोषण अनुभाव आदिकों के द्वारा नहीं हुआ है, अतः रस-ध्वनि (शृङ्गार) न हो 
कर 'भाव-ध्वनि” ही कहलायेगी। 
आप यह न समझ बैठें कि जहाँ रस-ध्वनि हो, वह उसकी अपेक्षा कहीं बढ़ा-चढा 
काव्य होगा, जहाँ भाव-ध्वनि हो। ऐसी बात नहीं है। रस या भाव किसी की भी 
अभिव्यक्ति में उत्तम काव्य होता है और इसीलिए जिन आचार्य्यों ने “वाक्यं रसालकं 
Pag काव्य का लक्षण किया है, उन्होंने लिख दिया है- 
रसभावतदाभासौ भावस्य प्रशगोदयो | 
सन्धिः शबलता चेति सर्केपि रसनाद्रसाः ॥” काव्य प्रकाश 4/26 


अर्थात्‌ रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भाव-प्रशम, भावोदय, भाव-सन्धि और 
भाव-शबलता में आस्वाद रूप रसन-धर्म का सम्बन्ध होने के कारण, काव्य-लक्षण का 
समन्वय करते समय, रस पद से इन सबका ग्रहण करना चाहिए। 

रस और भाव का स्वरूप बतलाया जा चुका है। रसाभास और भावाभास आगे बतलावेगे। 
भाव (सञ्चारी ) को शान्ति को भाव-प्रशम या भाव-शान्ति कहते हैं और उसके उदय को 
भावोदय। जब दो भावों की अभिव्यक्ति हो, तो भाव-सन्धि और बहुत भावों के जमघट 
में 'भाव-शबलता' होती है। कोई कठिन बात नहीं है। समझ में आ जायगी। उदाहरणों 
की कल्पना कर लीजिए। भाव-ध्वनि के विषय में इतना और समझ लेना चाहिए कि 
देवादिःविषयक रति व्यक्त हो, तो वह भी 'भावःध्वनि' ही कही जायगी । उदाहरण के लिए- 


साँची कहँ कलिकाल कराल मैं; 


ढारो बिगारो तिहारो कहा है? 
काम को, कोह को लोभ को; मोह को, 


3 मोहि सों आनि प्रपंच रचा है ॥ 
हॉ जगनायक लायक आणु 


पै मेरि यौ टेव कुटेव महा èI 
जानकीनाथ बिना तुलसी? 


जग दूसरे सों करिहौ न हहा है II 
. इसमें कवि की श्री राम-विषयक रति (प्रेम) अभिव्यक्ति है, अतएव 'भावऱध्वनि' 
| और- 
लालची ललात बिललात द्वार द्वार दीन, 


बदन मलीन मन मिटै ना RTI 
ताकत RT के विवाह कै उछाह कछु 


डोले लोल बूझत सबद ढोल तूरना। 
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प्यासे हू न पावै बारि भूखे न चनक चारि 
चाहत अहारन पहार दारि कूरना। 
सोक को अगार दुख भार भरो तौलौं जन, 
AA देवी zÀ न भवानी अन्न-पूरना।” 


इसमें अन्नपूर्णा देवी विषयक रति है। 
साहू कौं सराहों कै सराहों छत्रसाल कौं 
इत्यादि में कवि की राज-विषयक रति (प्रेम) है। 


हाय! सखा दुख पाये महा तुम, 
आये इतै न किते दिन खोये। 


आदि में मित्र-विषयक रति व्यक्त है। इसी प्रकार माता, पिता, बड़े भाई, गुरु 
आदि में रति व्यक्त हो, तो 'भाव-ध्वनि' समझनी चाहिए। 


रसाभास और भावाभास 


रस में और भाव में बड़ी निर्मलता और मर्य्यादा चाहिए। जरा से बिगाड़ से रस 
विष बन जाता है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान औचित्य पर-लोक-मर्य्यादा पर-रखना 
चाहिए। यदि जरा भी अनौचित्य आ जाय, तो रस से 'रसाभास' और भाव से “भावाभास' 
हो जाता है-दर्जा गिर जाता है। लिखा है-“'अनौचित्यप्रवत्तत्वे आभासो रसभावयोः 1” 
अर्थात्‌ अनौचित्य में प्रवृत्ति हो जाने से रस और भाव के रसाभास और भावाभास हो 
जाते हैं। क्या उचित और क्या अनुचित है; लोक मर्य्यादा, शिष्टाचार, धर्म-शास्त्र तथा i 
समाज-शास्त्र आदि से इसका निर्णय हो जाता है; विशेषतः लोकमर्य्यादा का ध्यान | 
रखना होता है। क्या उचित और क्या अनुचित है, इसमें अपना मन भी साक्षी हो 
जाता हे। | 
और रसों की अपेक्षा शृङ्गार में अधिक सावधानी की जरूरत है; पर शोक है i 

कि इसी रस को लोगों ने विगाड़ा है-रसाभास कर दिया है-श्रृज्ञार को शृङ्गाराभास 

बना दिया है! सो भी ऐसे-वैसे नहीं, बड़े-बड़े महाकवियों से अनर्थ हुआ हैं, जिनका 

अनुकरण और लोग करते हैं। और जिनके अनुकरण पर ही लोक में श्रृंगार के नाम 

पर भ्रष्ट नार की लीला फैलायी गयी है। aa = 

अपने माता-पिता का शूझार-वर्णन करना अनुचित है, j विशेष अनुभावों 

धि हो। किसी को भी अपने माता-पिता के वैसे श्रज्ञास्वर्णन सुन कर आनन्द 

आ सकता; उलटे मन दुःखी होगा। पर, संस्कृत और हिन्दी के अहाकवियों ने 

श में ऐसा ही किया है! 'कवि-कुल-गुरुः कालिदास जी शिव-पार्वती को जगत्‌ 

जनक और जननी कहते हैं-माता-पिता के रूप में उनकी वन्दना करते हैं-“जगत्‌ः 
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पितरौ are’ और आगे उन्होंने अपने इन्हीं माता-पिता की जो-जो शृंगार-वर्णन के वहाने 
दुर्दशा की है, उसे देख-सुन कर वेचारी लज्जा भी लजा जाती है। महाकवि का 
'कुमार-सम्भव' हमारे कथन की पुष्टि करता है। इस ग्रन्थ में कालिदास ने लोक-मर्य्यादा 
बिलकुल तोड़ दी है। इष्ट-देव का ऐसा खुला नग्न वर्णन! इष्ट-देव की और माता-पिता 
को बात जाने दीजिए, सामान्य नायक-नायिकाओं का भी तो ऐसा फूहड़ वर्णन न 
करना चाहिए! जब इन ग्रन्थों को शिष्यो और शिष्याओं को पढ़ाना पड़ता है, तब 
इसके अनौचित्य के नंगे चित्र आँखों के सामने आ जाते हैं! कोई पिता अपने पुत्रं 
और पुत्रियों को 'कुमार-सम्भव' जैसे ग्रन्थ कैसे पढ़ा सकता है? यही तो अनौचित्य 
परखने के लिए कसौटी है। कालिदास की तरह महाकवि जयदेव आदि ने भी 
'गीत-गोविन्द' आदि में श्री कृष्ण भगवान का ऐसा ही नंगा वर्णन करके शृंगाराभास 
को रचना की है! 
हिन्दी में भी कुछ कम नहीं हुआ है। अधिकांश शृङ्गारी कवियों ने श्री कृष्ण 
और गोपियों की क्रीड़ा का बड़ा ही निन्दनीय वर्णन किया है। सामान्य नायक-नायिकाओं 
के वर्णन भी बड़े कुरुचिपूर्ण किये हैं! “विपरीत रति” तक वर्णन के विषय बना लिये 
गये हैं! हद है नीचता की और पामरता की! 
मालूम ऐसा होता है कि ये कवि लोग अपने विषयी आश्रयदाताओं को खुश 
करने के लिए ही ऐसी-ऐसी भोंडी रचनाएँ किया करते थे, जो कला की दृष्टि से 
उच्च होने पर भी औचित्य की कसौटी पर परखने से अति निकृष्ट उतरती हैं। वस्तुतः 
ऐसी रचनाएँ उस मिठाई के समान हैं, जिन्हें एक होशियार कारीगर ने बड़ी सफाई 
से बनाया हो, जो खाने में बड़ी स्वादु हों; पर जिनमें थोड़ा-थोड़ा विष (संखिया आदि) 
मिला दिया गया हो, जो शीघ्र या देर में उपभोग करने वाले का सत्यानाश कर दे। 
a TACT में लोक-मर्य्यादा का ध्यान रखना चाहिए । गोस्वामी तुलसीदास 
हा ou n Ta है; F कहाँ अनोचित्य है? कौन-सा ऐसा गोस्वामी 
पढ़ाने में संकोच होता हो? यह है A pet FD Tl bg 
“ यह ह शृङ्गार और जो वैसे नंगे वर्णन है, वे हैं शृङ्गाराभास 
“शार की ही तरह और दूसरे रसों में औचित्य-विचार कर लेना चाहिए। लिखा 


अनौवित्याद्रते नान्यद्रस-भङ्ग्य कारणम्‌ 


अर्थात्‌ रस को विगाइनेवाली चीज अनौचित्य से अतिरिक्त और कोई नहीं है। 
बस, इस बात का ध्यान रखिए। 


1. अनौचित्यादृते नान्यद्‌ रस भंगस्य कारणमू 
प्रसिद्धौ चित्य बन्धस्तु रसस्यो पनिसत्‌ परा। 
ध्वन्यालोक 3/14 
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इसी प्रकार रचना के औचित्य पर भी ध्यान रखना होता 21 वीर, रौद्र और 
उद्‌भट रसों की रचना कठोर (कर्कश) शब्दों में की जानी चाहिए और शृङ्गार, करुण, 
प्रभृति कोमल रसों के अभिव्यंजन में मधुर मृदु अक्षर काम में लाने उचित हैं। करुण 
आदि कोमल रसों में कभी कठोर (टवर्ग आदि) वर्णो का प्रचुरता से प्रयोग न होना 
चाहिए। उद्भट रसों में लम्वे-लम्बे समास अच्छे हैं; पर कोमल रसों के लिए बुरे। 
कोमल रसों में अलग-अलग पद होने चाहिएँ, समास हों भी, तो बहुत कम और दो-तीन 
पदों से अधिक के नहीं। 'यमक' आदि बड़े-बड़े अलंकार भी श्ृङ्गाःकरुण आदि कोमल 
रसों में देना अच्छा नहीं; लिखा है- 


ध्वन्यात्मभूते “शृङ्गारे यमकादि-निबन्धनम्‌ । 
शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः । ध्वन्यालोक १/5 


अर्थात्‌ ध्वनि के प्राण-स्वरूप शृङ्गार में 'यमक' “चित्र” आदि गोरखधन्धे वाले 
अलंकार देना ठीक नहीं है, विशेषतः वियोग-शृङ्गार में। यहाँ शृङ्गार शब्द 'करुण' आदि 
का उपलक्षक है। 

पर, रचना आदि में बिगाड़ होने पर भी रस और भाव का “आभास” नहीं होता; 
सिफ मजा जरा किरकिरा हो जाता है। 
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अलकार-प्रकरण 


वन्दनीय भारत-तिलक; तिलक प्रथम सरदार। 
जिनका लोहा जग-विदित, मान गयी सरकार I 


वाक्य-विन्यास के उस विशेष ढंग को अलंकार कहते हैं, जिससे शब्द अथवा अर्थ 
में कोई विलक्षण चमत्कार आ जाय | अलंकारों से वाकय के शब्दों और अर्थो की शोभा 
बढ़ती है, अतएव इनका परिज्ञान प्रत्येक साहित्यिक के लिए आवश्यक है। अलंकार 
शब्द तथा अर्थ के अस्थिर धर्म हैं; अर्थात्‌ “माधुर्य' आदि गुणों के समान इनकी स्थिति 
अनिवार्य नहीं है- 


“शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्म्माः शोभातिशायिनः 
रसादीनुपळुर्व्तोऽलड्कारास्तेऽङ्गदादिवत्‌।” सा.द. 10 
है जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं और उनकी शोभा बहुत अधिक बढ़ाते 
हैं तथा रस भाव आदि मनोभावों का उत्कर्ष करते हैं, वे ठीक उसी तरह शब्द और 
अर्थ के अलंकार कहलाते हैं; जैसे लोक में स्त्री-पुरुषों के बाजूबन्द आदि। 
वाक्य के दो प्रधान अंश हैं-शब्द और अर्थ; अतएव अलंकार भी दो तरह 
के होते हैं-शब्दालंकार और अर्थालंकार। जो अलंकार शब्द के आश्रित हो, यह 
शव्दालंकार और जो अर्थ पर निर्भर हो, वह अर्थालंकार कहलाता है। इस सिद्धान्त 


प ou अनुप्रास और यमक आदि शब्दालंकार तथा उपमा प्रभृति अर्थालंकार 
= 


गॉधी-गौरव कथा हुने ase ae 


इस वाक्य में 'गौरव' और Aa में अनुप्रास अलंकार है। यह शब्दाश्रित है 
अतएव शब्दालकार 6। यहाँ शब्द-परिवर्तन हो नहीं सकता। यदि 'गौरव' के स्थान 
पर उसका समानार्थक 'माहात्य' आदि कोई शब्द रख दिया जाय, तो फिर यह अलंकार 
न रहेगा-नष्ट हो जायगा। इसी प्रकार ta के स्थान पर कोई दूसरा नरक वार्चक 
शब्द रख देने से अनुप्रास बिगड़ जाता है। इसलिए यह शब्दालंकार है। š 

शब्दालंकारों का मूल एकमात्र शब्द-ैत्री है, जिससे इसके अधिक भेद नहीं ९1 
शब्दालंकार रखते समय कवि को रस आदि मनोभावों पर खूब ध्यान "औ चाहिए 
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जिस रस के पोषक-अनुकूल-जो वर्ण हैं, वे ही उसमें आने चाहिएँ। शब्दालंकार के 
चक्कर में पड़ कर उलटे ही न बह जाना चाहिए, यों फिर अलंकार नहीं रहने के। 
इसी प्रकार अर्थालंकार के विषय में अर्थ पर ध्यान रखना चाहिए। 

जहाँ शब्द बदल देने पर भी अलंकार ज्यों का त्यों कायम रहे-कुछ भी न बिगड़े, 
तो वहाँ अर्थालंकार होगा। उपमा और रूपक आदि इस श्रेणी में हैं-इनमें अर्थ का 
ही आश्रय रहता है, शव्द से कुछ वास्ता नहीं। उदाहरणार्थ- 


गाँधी ने विधुसम दियो मधुर विशद परकास। 


उपर्युक्त वाक्य में उपमा अलंकार है-उपमेय गाँधी और उपमान विधु है, 'सम? 
उपमा वाचक तथा “मधुर विशद? प्रकाश देना” समान धर्म है। यहाँ यदि “गाँधी” के 
स्थान पर “मोहनदास” कर दिया जाय अथवा 'विधु' को उठा कर उसकी जगह इन्दु, 
चन्र आदि कोई शब्द वैठा दिया जाय, तो भी उपमालंकार अव्याहत जैसा का तैसा 
बना रहता है-उस पर आँच नहीं आती है। अतः एव ये अलंकार शब्दों के नहीं, 
अर्थों के आश्रित होने के कारण अर्थालंकार हैं। 

शब्द की अपेक्षा अर्थ का दर्जा बड़ा है; परन्तु बुद्धि का विषय पहले शब्द होता | 
है तब अर्थ; एक बात। दूसरे, शब्दालंकार थोड़े हैं और अर्थालंकार अधिक। ये दो 4 
कारण हैं; जिससे शब्दालंकारों का निरूपण पहले किया जाता है। 


शब्दालकार 


1. पुनरुक्तवदाभास ! 
जहाँ ऊपरी तौर से, सरसरी नजर से, देखने पर, शब्दों में पुनरुक्ति मालूम पड़े और i 
वे शब्द भिन्न-भिन्न आकार के हों; परन्तु Sse तरह अर्थ का विचार करने पर पुनरुक्ति i 
ने हो, वहाँ 'पुनरुक्तवदाभास” अलंकार होता है-पुनरुक्तवत्‌ = पुनरुक्त के समान, 

आभास = प्रतीत होना। जैसे- 


मनहर मोहनदास आर्त जनता के सेवक, 
हुए प्रकट तब सहम उठे जो थे बिडाल बक। 
। यहाँ 'मनहर' और 'मोहन' तथा 'दास' और 'सेवक' पदों में आपाततः पुनरुक्ति 
| Wy होती है; परन्तु अर्थ पर ध्यान देने से वह काफूर हो जाती है; अतएव यहाँ 
Ten उनरुक्तवदाभास' अलंकार है। यदि शब्दों के आकारों में भी समता हो, तो फिर यह 
अलेकार न होगा। 'लाटानुप्रास' होगा । 
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2. अनुप्रास 
स्वरों में विषमता रहने पर भी यदि पदों के व्यंजन वर्ण में साम्य हो, तो अनुप्रास | 
अलंकार होता है। यह साम्य दो प्रकार से होता है-श्रवण-गत और उच्चारण. गत। 
छेक, वृत्ति, अन्त्य और लाट नामक वे चार अनुप्रास श्रुति-साम्य के आधार पर हैं 
एक अनुप्रास उच्चारणसाम्य मूलक है, जिसे स्पष्टता के लिए हम 'उच्चरितानुप्रा' 
कहेंगे। यों अनुप्रासों के दो मुख्य भेद हुए-1. श्रुतानुप्रास और 2. उच्चरितानुप्रास। 
श्रुतानुप्रास के पूर्वोक्त चार भेद हैं, अतएव चार प्रकार श्रुतानुप्रास और सिर्फ एक 
प्रकार का उच्चरितानुप्रास होता है। इस तरह कुल पाँच भेद अनुप्रासों के हुए। नीचे 
अलग-अलग इनके लक्षण और उदाहरण दिये जाते हैं। 


क. छेकानुप्रास 


जहाँ एक से अधिक व्यंजन वर्णो की, स्वरूप और क्रम से, एक आवृत्ति हो-एक 
बार वह वर्ण-समुदाय दुहराया जाय, वहाँ 'छेक' अनुप्रास होता है। उदाहरण- 


हनि 'गुण्डा-सरकार' मद, गाँधी उदित-हुलास | 
तीर-तोरि srt सबै, कारि-कॅटीली पास। 


यहाँ 'तीर-तोरि' तथा 'काटि-कंटी' में दो-दो वर्णो की एक-एक बार स्वरूप और 
क्रम, दोनों, तरह से आवृत्ति हुई है, अतएव उक्त छेकानुप्रास है। यदि स्वरूप से तो 
आवृत्ति हो, किन्तु क्रम से न हो, क्रम बिगड़ जाय, तो फिर छेकानुप्रास न रहेगा। 
उदाहरण के लिए-'रीते तीर सबै किये” में 'रीते' के रेफ-तकार की स्वरूपावृत्ति ae 
मे अवश्य हैं; परन्तु उस क्रम से नहीं-क्रम बदल गया है-तकार पहले आ गया 
है और रेफ वाद में; इसलिए यहाँ छेकाजुप्रास नहीं है। इसी प्रकार केवल एक वर्ण 
की आवृत्ति में यह अनुप्रास नहीं होता; क्या होता है, सो अभी आगे मालूम होगा। 
ख. वृत्त्यनुप्रास 


जब अनेक व्यंजनों की एक ही प्रकार की-स्वरूप मात्र से ही-आवृत्ति हो, क्रम वह 
न रहे, अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति-स्वरूप और क्रम-दोनों तरह से (एक ही बार 
नहीं) कई बार हो, या सिर्फ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, तो 
वृत्त्यनुप्रास' होता है । संक्षेप में यह कि छेकानुप्रास के विरुद्ध वृत्यनुप्रास है । उदाहरण- 
TAA YTS अमर तहाँ भयोः तिहि FTI 
तत्याग्रहआश्रम जहो, किय गाँधी गोपाल। 


यहाँ 'रम' और मर! में अनेक वर्णों की एक बार, एक ही प्रकार gl केवत 
स्वरूप मात्र से आवृत्ति हुई है। क्रम बदल गया है-पम' की 'मर' रूप से आवृति 
& है; इसलिए 'वृत्त्यनुप्रास' है। यदि क्रम भी वही रहता; अर्थात्‌ 'रम' की सम से 
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ही आवृत्ति होती, तो फिर वृत्त्यानुप्रास न हो कर 'छेकः 

Ema स्थान छेक लेता, वृत्त्यनुप्रास 
इसी उदाहरण में, दोहे के पूर्वार्द्ध में ही, एक वर्ण “तः की कई वार आवृत्ति 

हुई है। इसलिए दूसरा वृत्त्यनुप्रास भी है। यदि कई बार न हो कर एक ही बार उस 

a की आवृत्ति होती है-सिर्फ दो तकार दृष्टिगोचर होते, तो भी वृत्त्यनुप्रास 
। 


ग. अन्त्यानुप्रास 


आद्य स्वर और अन्तिम अंश अनुस्वार, विसर्ग अथवा स्वर के सहित, पाद अथवा पद 


के अन्त में, व्यंजन की आवृत्ति हो, तो उसे 'अन्त्यानुप्रासः कहते हैं। उदाहरण 

उठे कमर कत्ति जन-प्रिय-गाँधी, 

उठी प्रबल सत्याग्रह-आँधी। 

दबकी झुकि सरकार बिचारी; 

We चोर गृहपतिहिं निहारी। 

पूर्वार्द्ध में अनुनासिक ‘si? आद्य और 'ई' अन्तिम स्वर के सहित धकार की 

Hu पाद के अन्त में हुई है; इसलिए एक अन्त्यानुप्रास हुआ । दूसरा इसके उत्तरार्द्ध 
प्रकार 'आरी' को आवृत्ति में है। हिन्दी के तुकान्त छन्दों में यह अवश्य होता 


घ. लाटानुप्रास 
T वे ही हों और उनका अर्थ भी वही हो, पूर्ण पुनरुक्ति हो; सिर्फ तात्पर्य भेद 
अन्वय में अन्तर हो-तो “लाटानुप्रास' होता है। उदाहरण- 


स्वर्ग भी दुखमया नरक परतन्त्र जनता के लिए। 
है नरक भी स्वर्गपय स्वाधीन जनता के लिए ॥ 


— 3 इस वाकय में 'स्वर्ग' 'नरक' आदि शब्दों की पूर्ण पुनरुक्ति है-वे ही शब्द और 

ope ets 'नरक' का जिस रूप से वाक्य में अन्वय है, उत्तरार्द्ध में उससे भिन्न 
चार प्रकार के श्रुतानुप्रास हुए। 

ड उच्चरितानुप्रास 

यज पलु, मूर्डा आदि किसी एक स्थान में उच्चरित होने वाले वर्गीय अथवा अवर्गीय 

oie ou को 'उच्चरितानुप्रास' कहते हैं; क्योंकि इसमें उच्चारण-स्थान 
से ही सादृश्य अभीष्ट है, श्रवण से नहीं। उदाहरण- . 
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यहाँ 'ज” 'च' 'य' 'छ' वर्ण एक वाक्य में हैं; जिनका उच्चारण तालु से होता है। 

इस अनुप्रास को प्राचीनों ने 'श्रुत्यनुप्रास, के नाम से लिखा है, जो हमें ठीक 
नहीं मालूम पड़ा; इसलिए हमने इसका 'उच्चरितानुप्रास' नाम दिया है । वस्तुतः पूवोक्त 
छेक आदि चार अनुप्रास तो श्रुत्यनुप्रास कहे भी जा सकते हैं, जैसा कि हमने लिखा 
है; किन्तु यह अनुप्रास, जिसका श्रुति से नहीं, सिर्फ उच्चारण-स्थान से सादृश्य इष्ट 
है, कैसे श्रुत्यनुप्रास कहा जा सकता है? “दर्पण” और “प्रकाश” में लिखा है कि यह 
अनुप्रास सुनने में सहदयों को बहुत अच्छा लगता है; इसलिए इसे 'श्रुत्यनुप्रास' कहते 
हैं। क्या खूब! क्या और अनुप्रासो को सुनने से सहदयों को दुःख होता है? जो भी 
हो, श्रुत्यनुप्रास" की अपेक्षा 'उच्चरितानुप्रास' इस अलंकार का नाम अधिक मोजू 
है-अन्वर्थ है, तब कोई कारण नहीं दिखता कि इसे छोड़ कर उलटा-विलकुल 
विरुद्ध-श्रुत्यनुप्रास' नाम रक्खा जाय। 

इस प्रकार ये पाँच प्रकार के अनुप्रास हुए। 


3. यमक 


जब स्वर और व्यंजनों की पूर्ण आवृत्ति हो; परन्त आवृत्त अंश निरर्थक किंवा भिन्नार्थक 
` हो, तो 'यमक' अलंकार होता है। लाटानुप्रास और यमक में यही अन्तर है कि उसमें 
अर्थ भी वही रहता है; परन्तु यहाँ एक अथवा दोनों आवृत्तांश या तो निरर्थक होते 
हैं, या फिर भिन्नभिन्न अर्थवाले होते हैं। यदि अर्थ भी वही हो जाय, तो 'यमक' 
न हो कर 'लाटानुप्रास' हो जायगा। 'छेक' अनुप्रास और यमक में तो बहुत फर्क 
है। छेक में स्वरों में विषमता होती है और 'यमक' में बिलकुल समता। उदाहरण- 


जो कलं हमको कलपाते थै; 
वे आज नहीं कल पाते हैं। 
जो अफसर बन कर आते थे 
वे अनुचर बन कर आते हैं। 


Bie पूर्वार्ड के प्रथम पाद में 'कल' तथा 'कलपाते' के 'कल' में यमक है। स्वर 
और व्यंजनों की पूर्ण आवृत्ति है। पहला 'कल' सार्थक और दूसरा (कलपाते का) निरर्थक 
है। दूसरा यमक 'कलपाते-कल पाते' में है-दोनों अंशों के अर्थ भिन्नभिन्न al 
दोनों को निरर्थक भी कहा जा सकता है; क्योंकि a और @ से रहित हो कर 
पूर्ण अर्थ का प्रकाश करने में असमर्थ हैं । 

अथवा- 


लेह बला माति सीत लला! अब सम्पति के हित हिन्द न जाए! 
जारि पत्यो जब केहरि तौ गणमोतिन कों उतै चित दइए ॥ 
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खइए अलोनी सलोनी R, सुधि माखन की अब पूत! भुलइए। 

जो पै न जान की चाह न मेरी तौ जान की चाह भलेई जुगइए ॥ 


यहाँ दोनों खण्ड सार्थक हैं; पर अर्थ-भेद है। पहले खण्ड में 'जान की चाह' 
| का अर्थ है 'प्राणों की चाह” और दूसरे का 'जाने की इच्छा'। यदि अर्थ एक ही होता, 
तो 'लाटानुप्रास' हो जाता। 

इसी प्रकार- 


जो गीता को जानै है, हम जोगी ताको जानै हैं। 


इत्यादि में यमक समझना चाहिए। यमक आदि में अनुस्वर अनुनासिक आदि 
की विषमता स्वीकृत नहीं है-नगण्य है। इसी प्रकार इस दिशा में 'ड' 'ल' और “वः | 
'ब' में अभेद माना जाता है-'ड' की 'ल' से या 'ल' की 'ड' से और ब! की 'व' | 
से अथवा “व” की ‘a’ से आवृत्ति हो सकती है। यही वात 'ल' और 'र' के विषय 
में है। कहा भी है- 
'यमकादौ HIFI डलोबबोलरोस्तथा।” 


अर्थात्‌ यमक श्लेष और चित्र अलंकारों में ड, ल, ब, व, और ल, र अभिन्न 
समझे जाते हैं। कारण, इनका उच्चारण बहुत कुछ मिलता-जुलता है, जिससे चमत्कार 
में कोई वाधा नहीं पडती । इसी तरह अनुस्वार अथवा अनुनासिक वैषम्य नहीं खटकता; 
इसलिए यमक के मार्ग में यह कोई बाधा नहीं डाल सकता। 
| 4. वक्रोक्ति 
दूसरे आदमी के अन्यार्थक वाक्य का अर्थ, जान-बूझ कर भी, यदि दूसरा कोई आदमी 
अछ और ही लगावे, तो उसे 'वक्रोक्ति' अलंकार कहते हैं-वक्र = उलटी, उक्ति = 
वात। इस प्रकार दूसरा अर्थ तो तरह से लगाया जा सकता है-श्लेष या काकु से। 


लेत: 'वक्रोक्ति' अलंकार भी दो तरह का होता है-1. श्लेष-वक्रोक्ति और 2. काकु 
। 


अ. श्लेष वक्रोक्ति 


एक शब्द के अनेक अर्थ निकलें, उसे ‘sae’ कहते हैं। श्लेष = सरेस, चिपकना। 
_ शब्द में दो अर्थ चिपटे रहते हैं। इसलिए इस विषय को 'शलेष' कहते हैं। तो 
जह श्लेष के द्वारा किसी के वाक्य का कुछ और ही अर्थ लगाया जाय, वहाँ 
z ” होती है। उदाहरण- 
कलेक्टर (किसानों से) 


कर देना है धर्म तुम्हार सोचो जागो। 


1 
| 
1 
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| 
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किसान (कलेक्टर से)- 
अन्धे तो हो नहीं; भला फिर क्यों कर माँगो? 


इस उदाहरण में 'कर' शब्द श्लिष्ट है-इसके दो अर्थ हैं-1. टैक्स, भूमि का 
महसूल और 2. हाथ। 

अकाल पड़ गया है। खेतों में कुछ भी पैदा नहीं हुआ। इस दशा में किसान 
लोग लगान नहीं दे रहे हैं। कलेक्टर उन्हें समझाता है कि भाई, कर (लगान) चुका 
देना तुम्हारा कर्तव्य है। परन्तु उसके इस वाक्य का श्रोता (किसान) लोगों ने दूसरा 
ही अर्थ लगा कर उत्तर दिया है। उन्होंने 'कर' का अर्थ 'हाथ' किया। अन्धे आदमी, 
सहारे से चलने के लिए, किसी दूसरे आदमी का हाथ माँगते हैं, जिसे वे पकड़ कर 
चलते हैं। यों 'कर' का एक 'हाथ' अर्थ लगा कर किसान कहते हैं कि साहब, आप 
अन्धे तो नहीं हैं; फिर कैसे और क्यों 'कर' माँग रहे हैं? उत्तर बहुत ठीक है। क्या 
साहब बहादुर के आँखें नहीं हैं? वे देख नहीं रहे हैं कि घोर अकाल पड़ गया है? 
भला ऐसे समय में 'कर” माँगना क्या उचित है? 

तो, इस प्रकार साहब की बात का दूसरा अर्थ किसानों ने किया; इसलिए “वक्रोक्ति” 
हुई और वैसा उन्होंने 'कर' शब्द के ‘gay’ से किया; अतएव यह 'शलेष-वक्रोक्ति' 
è | 
आ. काकु वक्रोक्ति 


गले की ध्वनि-विशेष का नाम 'काकु' है-'भिन्नकण्ठध्वनिधीरेः काकुरित्यभिधीयते । 
काकु के कारण एकार्थक वाक्य का बिलकुल भिन्न अर्थ हो जाता है। कहीं कहीं 
बिलकुल उलटा-विधि का निषेध और निषेध का विधि--अर्थ हो जाता है। कहीं कुछ 
का और ही हो जाता है। 'काकु' के बल पर जहाँ दूसरे वाक्य का अर्थ और ही 
लगाया जाय, वहाँ 'काकु-वक्रोक्ति’ होती है। उदाहरण 

कलेक्टर (किसान से)- 


क्या हम करें उपाय सभी कुछ अब दिखने को? 
किसान (कलेक्टर से)- 
हा! ऐसी मति हीन हुई क्यों यों कहने को? 


कलेक्टर कहता है कि “हाँ, तुम लोग ऐसे हो गये हो? यों जवाब देते ही? 
क्या अब हम अपनी दमन-शलाका चला कर तुम्हारी आँखें खोल दें, जिससे हु 
लोगों को सब कुछ दिखने लगे कि हाकिम क्या होता है और रैव्यत क्या? पर 
किसान इस वाक्य का अर्थ 'काकु' द्वारा बदल कर उत्तर देते हैं। वे अर्थ लगाते 
हैं कि साहब कह रहा है-“अब हम (अपने को) सब कुछ दिखाई देने के is 
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क्या उपाय करें? ऐसा कौन-सा उपाय किया जाय कि भला बुरा सब कुछ नजर 
आने लगे? बड़े कष्ट की बात है!” ऐसा अर्थ करके ही उन्होंने उत्तर दिया है । 
इस प्रकार 'काकु' के दारा अर्थ बदलने के कारण यह काकु-वक्रोक्ति” का उदाहरण 
हुआ। 
5. श्लेष 
जहाँ अनेक अर्थ निकले, वहाँ 'श्लेष” अलंकार होता है। यह दो प्रकार का होता है-1. 
शब्दःश्लेष और 2. आर्थ-श्लेष। जहाँ शब्द-परिवर्तन कर देने से दूसरा अर्थ न निकले 
वह 'शव्द-शलेष' और जहाँ वैसा कर देने पर भी दूसरा अर्थ निर्वाध बना रहे, जहाँ 
अर्थश्लेष' होता है। अर्थ-श्लेश अर्थालंकारों में आयेगा। यहाँ शब्द-श्लेष दिया जाता 
है। 
शब्द से पद या पदांश से, जब अनेक अर्थ निकलें और उनका परिवर्तन कर | 
देने पर अनेक अर्थ न रहें, तो 'शब्द-श्लेष' अलंकार होता है। उदाहरण- | 
सौरभ दिज-प्रिय तिलक कौ; फेल्यो चहुँ दिसि लोक। 
ताप समन किय जनन को; भौ प्याते हुर-लोक। 


यहाँ 'तिलक' शब्द में श्लेष है-इस के दो अर्थ हैं-1. भगवान्‌ बाल गंगाधर 
ag आर 2. चन्दन का तिलक दोहे का अर्थ दोनों ओर घटता है। यह शब्द श्लेष 
। & क्योंकि शब्द के ही आधार पर स्थिति है। यदि 'तिलक' के स्थान पर तिलक 
| S का नाम “बाल” कर fear जाय, तो दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा। इसी प्रकार 
| ia 3 आदि शब्द रख देने पर भी श्लेष नहीं रह सकता। इसलिए यह शब्द 
aay तरह ये पाँच शब्दालंकार हुए। छठा इस श्रेणी का अलंकार प्रहेलिका i 
t! ) है, ऐसा किसी-किसी का मत है; परन्तु वस्तुतः वह कोई अलंकार नहीं i 
| ` कारण, काव्य में रस, भाव आदि मनोभावों की प्रधानता है। इन मनोभावों के 
उक्तर्ष-साधक होंगे, वे ही अलंकार कहलायेंगे। प्रहेलिका का ऐसा बीहड़ और 
oe. गोरखधन्धा है कि वह रसानुभव में एक उलझन पैदा कर देती है-उसी की 
w a में पहले मन लग जाता है। बाद में जब उससे छुटकारा मिले, तो शायद 
जार E पहुंचे यों मनोभावों की चवर्णा में बाधक होने के कारण इसकी गिनती 
MEA नहीं को गयी है। सिर्फ थोड़ा-सा मनोविनोद इससे हो जाता है; सो 


है या सहृदय प्रारम्भिक में = 
। कहा भी है... की प्रारम्भिक दशा में। बस, और कोई वैसा चमत्कार भी नहीं 


रहस्य परिपन्थित्वान्नालकारः प्रहेलिका। 
उक्तिवैचितयमात्र सा च्युतदत्ताक्षयादिका। सादः 10/13 
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अर्थालंकार 
शब्द-परिवर्तन कर देने पर भी जो अलंकार अक्षुण्ण बने रहते हैं, उन्हें अर्थालंकार कहते 
हे; क्योंकि शब्द आश्रित न हो कर ये अर्थ के आधार पर स्थिति होते हैं। ये सादृश्य-मूलक 
और कार्य्य-कारण-मूलक आदि कई श्रेणियों के हैं। सादृश्य-मूलक अलंकारों में उपमा 
मुख्य है। यह उपमा ही नटिनी के समान विविध रूप धर कर ‘SIH’ आदि कहलाती 
है। इसलिए सबसे पहले उपमा ही लिखी जाती है। 


1. उपमा 
एक वाक्य में वैधर्म्य-रहित यदि सादृश्य वाच्य हो, तो उपमा अलंकार होता है; अर्थात्‌ 
जब किसी की किसी से समानता सीधे-सीधे कही जाय । 

उपमा में चार मुख्य अंश होते हैं-1. उपमेय, 2. उपमान, 3. साधारण कर्म, 
4. उपमा-वाचक। जो प्रकृत होता है, जिसका वर्णन होता है या जिसकी क्षमता दी 
जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। जिसके साथ समता दी हाती है, वह उपमान कहलाता 
है। उपमेय और उपमान, दोनों में, रहनेवाले गुण अथवा क्रिया-रूप धर्म को 'साधारण 
en? कहते हैं। इसे ही 'धर्म' या 'समान-धर्म भी कहते हैं। 'सम” “समान” आदि 
औपम्य-वाची शब्दों को 'उपमावाचक' कहते हैं। उदाहरण के लिए-“शिवा जी N 
के समान साहसी थे।” इस वाक्य में 'शिवा जी” उपमेय हैं; क्योंकि उन्हीं का वर्णन 
हो रहा है-उनके ही बारे में कुछ कहा जा रहा है-अतः वे ही प्रकृत हैं। उनकी 
समता 'शेर' के साथ दी गयी है; इसलिए 'शेर' यहाँ 'उपमान' है। दोनों साहसी है 
अतएव दोनों में समान रूप से रहनेवाला 'साहस' इस जगह 'समान धर्म! है। 'समान' 
शब्द उपमा-वाचक है। छात्र इन शब्दों को याद कर लें और बात समझ लें। 


o 


जहाँ उपमा के ये चारों 'अंश' प्रत्यक्ष मौजूद हों, वहाँ 'पूर्णापमा' और जहॉ इनमें 


से कोई हो, कोई न हो, वहाँ 'लुप्तोपमा” अलंकार कहलाता है। उदाहरण 


सत्याग्रह है सुधा सम, जाको जब मिलि जाय। 
रोग दोष सब TI के, डारै तुरत नसाय ॥ 


इसमें “सत्याग्रह' उपमेय 'सुधा” उपमान, 'जगत्‌ के रोगों और दोषों को तुरन्त © 
कर डालना” समान धर्म और 'सम' उपमावाचक है। तप 

इस उदाहरण में समान धर्म क्रिया-रूप है । देखिए, यहाँ गुण-रूप è प 
मीठा सात्त्विक त्याग ।” मिठास गुण है, जो समान रूप से उपमेय (त्याग) और 2 
(सुधा) में है। 


2. रूपक 
जब उपमेय उपमान का आरोप कर दिया जाय-उपमेय को बिलकुल ह 
दिया जाय, तो 'रूपक' अलंकार होता है। उदाहरण- 
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मालवीय स्वाती-जलद, वचन-बुन्द सरसाय। 
योग्य-पात्र-सीपी मिले; मुक्ताभा दरसाय ॥ 


मालवीय में स्वाति के जलद का उनके उपदेश-वचन में स्वाति-जल-बिन्दु का 
योग्य पात्र में सीपी का और “मुक्त” (निर्वन्ध पुरुष) में मोती का आरोप किया गया 
है। 
3. परिमाण 


जब उपमान उपमेय से अभिन्न हो कर प्रकृत में उपयोगी हो, तो 'परिणाम” अलंकार 
होता है। उदाहरण- 


सत्याग्रह को अस्त्र गहि, धारि अहिंसा ढाल। 
गाँधी ने रण-भूमि में जीत्यो अरि विकराल ॥ 


यहाँ 'अस्त्र' सत्याग्रह में और 'ढाल' अहिंसाःरूपी उपमेय में मिल कर, अभिन्न 
हो कर, प्रकृत कार्य्य-विकराल शत्रु-को जीतने में उपयोगी हो रही है। 

उपमेय में उपमान का आरोप रूप की भाँति परिणाम में भी होता है; अतएव 
इनमें जो बारीक अन्तर है, उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। रूपक में आरोपित 
(उपमान) प्रकृत कार्य्य में उपयोगी नहीं होता, सिर्फ उपरंजक मात्र होता है। ऊपर 
सपक का जो उदाहरण दिया गया था, उसमें 'मुक्त' होना बन्धन से छूटना ही वर्णनीय 
कृत) है। सो, किसी को पराधीनता के बन्धन से छुड़ाने में वहाँ आरोप्यमाण उपमान 
स्वाति की बूँद या सीपी आदि कुछ भी उपयोगी नहीं है। परिणाम में देखिए, सत्याग्रह 
रप उपमेय में आरोपित crea’ उपमान, उससे अभिन्न हो कर विकराल शत्रु को 
जीत रहा है। यही हाल 'अहिंसा-डाल' का भी है। सारांश यह कि रूपक में आरोप्यमाण 
— प्रकृत में उपयोगी नहीं होता और परिणाम में वह अभिन्न हो कर उपयोग 
में आता है। 
4. अनन्वय 


ia उपमेय ही उपमान बना दिया जाय, तो 'अनन्वय' अलंकार होता है। 'अनन्वय' 
अन्वर्थ है; क्योंकि इसमें उपमेय का कहीं 'अन्वय' (सादृश्य-मूलक मेल) ही ge 
मिलता। उदाहरण 


तेरे सम भारत तु ही, सभ्य पुरातन देस। 


जाकी परछाँई परे छबि छाई परदेस ॥ 
सहाँ उपमेय “भारत” ही उपमान है। मतलब यह कि भारत के समान बस, 
प है-इसका कोई उस विषय में सानी नहीं, जिसका जिक्र दोहे में है। 
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5. उपमेयोपमा 
जबकि पहले वाक्य का उपमान दूसरे में उपमेय बन जाय और उपमेय उपमान, तव 
“उपमेयोपमा' अलंकार होता है। उदाहरण- 

गाँधी तेरी gaa, तेरी शक्ति प्रमान। 

शक्ति विराजै बुद्धिसम, नहीं अन्य उपमान ॥ 

पहले वाक्य (पूर्वार्ध) में “बुद्धि' उपमेय और शक्ति उपमान है। दूसरे में शक्ति 

उपमेय और बुद्धि उपमान वन गयी है। 
6. स्मरण 
जब किसी सदृश वस्तु को देख कर दूसरी वैसी ही वस्तु याद आवे, तो “स्मरण” अलंकार 
होता है। उदाहरण- 


देखे अत्याचार, करै जो नौकरशाही; 
आती स्मुति-पथ तुरत पाशविक नादिरशाही। 


यहाँ भीषण नौकरशाही के अत्याचार देख कर तादृश नादिरशाही का स्मरण है। 
7. सन्देह 
जब उपमेय में उपमान का सन्देह कवि-प्रतिभा से उत्थापित हो, तो “सन्देह” अलंकार 


होता है। उदाहरण 


ne दधीचि हैं? हरिश्चन्द्र? या शिवि विज्ञानी? 
गाँधी जी हैं आफु सु-चरखा लसत निशानी। 


व उदाहरण में उपमेय गाँधी में दधीचि आदि उपमानों का सन्देह कवि-कत्पित 
, जिसकी निवृत्ति चरखा-चिह को देख कर हुई है। यों यह निश्चयान्त 'सन्देह' 
अलंकार हुआ। इसी प्रकार 'निश्चय-मध्यः और ‘qe भी 'सन्देह' होते है! 
por में बीच में निश्‍चय होता जाता है और “शुद्धः में निश्चय होता a 
नहीं। 

By कविःप्रतिभोत्थापित सन्देह ही अलंकार होता है, वास्तविक सन्देह नहीं। इसलिए 
री रात में किसी सन्दिग्ध पुरुष का यह वाक्य “रस्सी है, या साँप यह? उरी 
अलंकार का उदाहरण नहीं हो सकता। 


8. भ्रान्तिमान 


यदि सादृश्य के कारण किसी वस्तु में किसी दूसरी ही वस्तु की प्रान्त कवि-प्रतिभा-परूत 
हो, तो 'भ्रान्तिमान' अलंकार होता है। उदाहरण 
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शिव के हाथी देख उन्होंने बादल जाने; 
दल-तलवारें तडित्‌ ध्वजा मघवा-धनु माने। 
लक्षण-समन्वय करने की आवश्यकता नहीं, सब बिलकुल साफ है। हाँ, वास्तविक 
भ्रान्ति इस अलंकार का विषय नहीं है-सीपी को देख कर उसे समचमुच चाँदी मान 
लेना इस अलंकार का लक्ष्य नहीं। इसी प्रकार वह भ्रान्ति भी इस अलंकार का विषय 
नहीं, जो सादृश्यमूलक न हो; जैसे- 


गाँधीमय में निखिल देस al अब देखत हैं! 


इस वाक्य में, निखिल देश में गाँधी की भ्रान्ति तो कही गयी है; पर यह 
सादृश्य-मूलक नहीं, भय के कारण है; अतः यहाँ प्रकृत “भ्रान्तिमान' अलंकार नहीं 
है। 
१. उल्लेख 


ज्ञाता अथवा विषय के भेद के कारण एक ही वस्तु का कई प्रकार से यदि उल्लेख 
किया जाय, तो 'उल्लेख' नामक अलंकार होता है। उदाहरण- 
कृषकों ने निज पिता, देश ने नेता जाना। 
गाँधी को सरकार विदेशी ने आरि माना ॥ 
एक ही गाँधी ज्ञाताओं के भेद के कारण पिता, नेता और शत्रु रूप से उल्लिखित 
हुए हैं। 
विषय-भेद के कारण यह 'उल्लेख' है- 
पाण्डित्य से गुरु श्री तिलक, कावि नीति से स्वर्गीय हैं। 
यहाँ एक ही तिलक भगवान्‌ पाण्डित्य और नीति, इन दोनों विषयों के -a EaR 
कशः 'गुरु' (बृहस्पति) और 'कवि' (शुक्राचार्य) रूप से उल्लिखित हुए हैं। यहाँ 'उत्लेख' 
साथ रूपक अलंकार मिला हुआ है। 
10. SERINE 
उपमेय का निषेध करके यदि उपमान का आरोप किया जाय, तो 'अपहुति' अलंकार 
हेता है। उदाहरण- 
यह चरखा है नहीं; सुधर है चक्र genl 
करके निशिचर-नाश; करेगा जनता-पालन ॥ 


स्पष्ट ही उपमेय (चरखा) का निषेध करके उपमान (चक्र) का आरोप है। 
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दूसरी एक और अपहुति तब होती है, जब किसी गुप्त बात को भी भावावेश 
में आ कर सच-सच कह कर बाद में लज्जा अथवा ईर्ष्या आदि के कारण उसे छिपाया 
जाय। बात का छिपाना दो तरह से हो सकता है-1. श्लेष से और 2. दूसरी तरह 
बात घुमा कर। दोनों के उदाहरण लीजिए। 


पतित हुआ हूँ आह! कौन-सा पाप किया है? 
फिसला मेरा पैए और क्या समझ लिया है? 


पूर्वार् कोई अन्यायी राजकर्मचारी पश्चात्ताप के आवेश में सच्ची बात कह देता 
है-कहता है-“मैं पतित हो गया हूँ, पाप कर करके नीचातिनीच हो गया हूँ।” उसकी 
यह बात सुन कर जब कोई पूछता है कि अजी, ऐसा आपने कौन-सा पाप किया, 
जो यों पतित हो गये? इस पर वह झेंप कर कहता है-“नहीं, मेरा तो पैर फिस 
गया था; सो मेरे मुख से यों ही निकल गया कि मैं पतित हुआ-गिरा। बस, और 
तो कोई वात न थी।” 
यहाँ “पतित? (गिरा हुआ) शब्द श्लिष्ट है-उसके 'पापी' और “जमीन पर गिरा 
हुआ”, ये दो अर्थ हैं, जिसके बल पर बात पलटी गयी है, इसलिए यह 'शलेषाहुति' 
हुई। इसी प्रकार की शुद्ध (अश्लिष्ट) अपहुति का उदाहरण लीजिए- 
धनि sara जिन दियो निज जीवन TETI 
गाँधी कहा सराहियत? नहीं ईसा महराज! 
यहाँ किसी ईसाई अधिकारी के मुख से महात्मा गाँधी के विषय में सच्ची सराहना 
निकल गयी है; परन्तु जब उसे सुनकर दूसरा आदमी उस विषय में प्रश्‍न करता हैं 
तो वह ईर्ष्या में पड़ कर बात पलट देता है। 
वक्रोक्ति और इस अपहुति में यह फर्क है कि उसमें तो दूसरे की कही हुई 
बात का i किया जाता है और यहाँ (अपहुति के इस भेद में) ७ 
बात पलटी जाती है-उसका दूसरा अर्थ को बरगलाने 
की य दूसरा अर्थ करके सुनने या पूछनेवाले को बर 
11. निश्‍चय 


उपमान का निषेध करके यदि उपमेय को स्थापित किया जाय, तो “निश्चय अलंकार 
होता है। उदाहरण- 


गुळ È Peper नहीं; सुन चकोर मन धार। 
क्रोधभरे ये RITA, नहीं लाल अगार ॥ 


स्पष्ट है। लक्षण-समन्वय कर लीजिए। किसी सुन्दरी रमणी के मुख E 
का निश्चय किया गया है, उपमान-भूत चन्द्रमण्डल का निषेध करके। इसी 
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उत्तरार्ध में उपमान लाल अंगारों का निषेध करके क्रोधायुक्त शिवजी के नेत्रों का निश्चय 
किया गया है। 


12. उत्प्रेक्षा 


उपमेय की उपमान-रूप से सम्भावना को 'उत्प्रेक्षा' अलंकार कहते हैं। सन्दिग्ध 
ज्ञान को सम्भावना कहते हैं, जिसकी एक कोटि उत्कृष्ट हो। साधारण सन्दिग्ध 
ज्ञान में दो या दो से अधिक कोटियाँ हुआ करती हैं ओर ये सब समान होती 
हैं जैसे, ‘अँधेरे में रस्सी पड़ी हुई देख कर किसी को सन्देह हुआ कि यह सर्प 
है या रस्सी? तो, यहाँ सन्देह की दो कोटियाँ हुई और दोनों सम-बल है-किसी 
ओर विशेष उत्कर्ष नहीं है। यहाँ एक ही वस्तु में सर्पत्व या रज्जुत्व इन दो धर्मो | 
का विकल्प है। यदि इनमें से ज्ञान की एक कोटि उत्कृष्ट (प्रबल) हो, तो यह | 
“सम्भावना' कहलायेगी। यदि ऐसी सम्भावना कवि-प्रतिभा से निकली हुई हो, तो | 
उसे 'उत्पेक्षा' अलंकार कहते 21 यदि किसी वास्तविक सम्भावना (एक | 
कोटि-उत्कृष्ट संशय-ज्ञान) का जिक्र हो, तो वह (सम्भावना) उत्प्रेक्षा अलंकार न | 
कहलायेगी | सन्देह में ज्ञान की सब कोटियाँ सम-बल होती हैं-किसी को प्रधानता 
नहीं होती । भ्रान्ति में विपरीत कोटि में निश्चय होता है। सम्भावना में एक कोटि 
उत्कृष्ट होती है; परन्तु निश्चय नहीं होता। यही इनका आपस में अन्तर है। 
इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। उदाहरण- 


खादी के सुभ सेत बसन सजि सैनिक आये; 
तोरन कौं कानून नमक धरसाना धाये। 

गाँधी कौ जनु सुजस इते TTT धारि आयो; | 
सहज सेत हू नमक़ भूमि कौं सेत बनायो ॥ 4 


यहाँ खादी के श्वेत वस्त्र 2 हुए काँग्रेसी स्वयं-सेवकों की गाँधी-यश (उपमान) 
रूप से सम्भावना है। यश का वर्ण श्वेत वर्णन किया जाता है । श्वेत वस्त्र वाले उपमेय 
और यश उपमान है। शुक्लता साधारण धर्म है। यह साधारण धर्म ही यहाँ उतयरक्षा 
का निमित्त है-इसी के कारण उत्रेक्षा हुई है। ens: 
जनु, मनु, जानो, मानो आदि उत्रेक्षावाचक हैं परन्तु जहाँ-जहाँ ये शब्द आ 
जाये, वहाँ सब जगह उत्प्रेक्षा ही, आँख मूँद कर, न समझ लेनी चाहिए | जहाँ सम्भावना 
हो, वहीं उत्प्रक्षा होगी । कहीं-कहीं सम्भावना तो होती है; पर उत्रेक्षाःवाचक कोई शब्द 
नहीं होता। ऐसी दशा में भी उत्लेक्षा अलंकार होगा; पर 'व्यंग्य' और यदि उलेक्षावाचक 
शब्द 'जनु, मनु' आदि हैं, उनमें से कोई हो, किन्तु 'सम्भावना' न हो, a फिर 
“ल्लेक्षा' अलंकार न होगा। हिन्दी के कवियों ने उपमा अलंकारों में भी कहीं कहीं 
SY आदि शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसे स्थल में ये शब्द THM के नहीं, उपमा 
| के वाचक होंगे और वहाँ saa नहीं, उपमा अलंकार होगा । हाँ, उपमा में 'जनु' आदि 
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शब्दों का प्रयोग उचित है कि नहीं, यह दूसरी बात है, जिस पर विस्तृत विचार प्रकर 
करना हमें यहाँ अभीष्ट नहीं है। 
13. अतिशयोक्ति 
जब उपमान से उपमेय दव जाय, तो 'अतिशयोक्ति’ अलंकार होता है। उपमेय के 
इस प्रकार दब जाने को 'निगरण' कहते हैं इसमें उपमान के साथ उपमेय का अभेद 
ज्ञान होता है। 

अतिशयोक्ति के पाँच भेद हैं-1. भेद में अभेद, 2. अभेद में भेद, 3. सम्बन्ध 
में असम्बन्ध, 4. असम्बन्ध में सम्बन्ध और 5. कारण कार्य्य के पूर्वा पर का विपर्यय 
होने पर। इन पाँचों के लक्षण और उदाहरण क्रम से दिये जाते हैं। 


क. अतिशयोक्ति 


वास्तविक भेद होने पर भी अगर अभेद कथन किया जाय, तो अतिशयोक्ति का यह 
पहला भेद होता है। उदाहरण- 


स्वर्णाचल में शेषनाग दो; फणा निकाले; 
डसते थे पिल अन्य पहाड़ों को मतवाले। 
त्यों ही बसु वे सचल अचल गिरते थे भारी; 
उनसे गैरिक-धातु-नदी बह चली विकारी ॥ 


कोई वीर रणक्षेत्र में पिल पड़ा है। अकेला ही है, तो भी अपने सहस्रं शत्रुओं 
को सदा के लिए जमीन पर सुला रहा है, जिनके पर्वताकार कलेवरों से खून की 
नदियाँ बह रही हैं। इस बाँके वीर का विशाल शरीर स्वर्णद्युति है, जिसमें लम्बे-लम्बे, 
सुडौल, चढाव-उतार के दो सुन्दर कर-दण्ड हैं, जो कराल कृपाण से विभूषित हैं। सो, 
वहीं इस वीर में और स्वर्णाचल में भेद होने पर भी अभेदाध्यवसान है। इसी प्रकार 
दो शेष नागों से उसके दोनों कर-दण्डों का और उनमें पकड़ी हुई तलवारों का फणा 
रूप से अभेदज्ञान है। शत्रुओं के शरीर विविध सामान्य पहाड़ कहे गये हैं और उनसे 


निकलते हुए रक्त प्रवाह गेरू की नदी के रूप में अध्यवसित हुए हैं। 
अथवा- 


गलन लात कटावत ९७ बजावत चैन की बाँहुरी नीके। 
कौतिक के पद मानौं विराजत प्रेम सो Her ğe अमी को ॥ 
सम्पत्ति बीर! पलोटति पाँ परे अब लाले अचानक जी के! 
RER की बात चले सखि! आनन और भये तबही को ॥ 


'आनन और भये मुख और ही हो गये! इस प्रकार अन्यार्थक आर पे 
अतिशयोक्ति है उन्हीं मुखों का अन्य रूप से अध्यवसान है। जहाँ अध्यवसान ने 
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हो, वहाँ यह अलंकार “अन्य” 'और' आदि शब्दों की उपस्थिति में भी नहीं होता; जैसे-'था 
वह सैनिक और, जो कल आया था यहाँ मुख उसका था गौर, इसका है कुछ शयाम-सा' 
यहाँ 'और' के होने पर भी अतिशयोक्ति नहीं है; क्योंकि इससे किसी का अध्यवसान 
नहीं। यहाँ और” सिफ भिन्नता-वोधक है। 

इसी अतिशयोक्ति हिन्दी के प्राचीन अलंकारियों ने 'रूपकातिशयोक्ति” नाम दिया 
है। रूपक अलंकार सारोपा लक्षणा (गौणी) के आधार पर है और यह अतिशयोक्ति 
साध्यावसाना-मूलक है। 
ख. अतिशयोक्ति 
अभेद होने पर भी भेद कहा जाय, तो यह दूसरी अतिशयोक्ति होती है। उदाहरण 


वह शक्ति थी कुछ और ही, उत्साह भी कुछ और था। 
और ही थीं वे उगे वह समर में मत्त था। 
यहाँ उन्हीं लौकिक शक्ति आदिकों को अलौकिक कहा है-अभेद में भी भेद-कथन 
है। 
ग. अतिशयोक्ति 
सम्बन्ध होने पर भी यदि असम्बन्ध कहा जाय, तो अतिशयोक्ति का यह तीसरा भेद 
होता है। उदाहरण 


वीर रस ने खुद बनाया है अहा! उत्त वीर को। 
वृद्ध विधि कैसे बना सकता भला TT धीर को? 


, वीर के बनाने में विधि का पूर्ण सम्बन्ध होने पर भी उसका निषेध किया गया a 
है। प 
प. अतिशयोक्ति | 
सम्बन्ध होने पर भी सम्बन्ध कहा जाय, तो अतिशयोक्ति का चौथा प्रकार होता 
है। उदाहरण 
अगर निरळुश-इन््र-सभा से वह मुख मोडे 
और उसके साम्नाज्यऱयत्र के पुरणे तोडे। 
Tose सब कुछ सहे दीन seat को भावे; 
| पुर्गुरु तब श्री तिलक-देव की समता पावे ॥ 
| no यहाँ 'अगर' अर्थ के बल से, ger के साथ इन्द्रःसभा का परित्याग आदि 
| "भ होने पर भी, सम्भावना से सम्बद्ध किये गये हैं 
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ङ. अतिशयोक्ति 
कारण पहले होता है, कार्य्य अनन्तर। ऐसी दशा में यदि इस पूर्वापर सम्बन्ध को 
तोड़ कर कोई बात कही जाय, तो यह अतिशयोक्ति होती है। यह पूर्वापर सम्बन्ध 
दो तरह से टूटता है-1. कारण और कार्य्य के एक साथ होने पर, और 2. यदि 
कारण से पहले ही कार्य्य हो जाय, तो। क्रम से इन दोनों के उदाहरण लीजिए- 
1- गाँधी कौ वह रण-गमन, अरु जनता-दुख-नास। 
एक साथ दोनों भये, छिति मैं छयो हुलास ॥ 
2- रणःभेरी पीछे बजी, गाँधी की परचण्ड। 
ताते पहले अरिहृदय, दहालि भयो सत-खण्ड ॥ 
पहले उदाहरण में रण-गमन कारण है और जनता के दुःख का नाश-कार्य। 
ये दोनों एक साथ हुए हैं। दूसरे उदाहरण में रण-भेरी का बजना कारण है और शत्रुओं 
के हृदय का दहलना कार्य्य। सो, यहाँ कारण से पहले कार्य्य का होना कहा गया 
है। 
कार्य्य का अति शीघ्र होना ही इससे लक्षित होता है। 
14. तुल्ययोगिता 


केवल प्रकृतों का या अप्रकृतों का यदि किसी एक ही धर्म के साथ सम्बन्ध कहा 
जाय, तो 'तुल्योगिता' अलंकार होता है। उदाहरण- 


मालवीय नै TRTA, देस-कलेस महान्‌। 
कायरपन वैषम्य अरु सब नास्यो अज्ञान ॥ 


महीप-मद और देशःक्नेश आदि प्रकृत पदार्थों का-वर्णनीयों का एक धर्म 'नास्यो' 
क्रिया के साथ सम्बन्ध है। 
दूसरा उदाहरण- 


देखे उसके रक्त नेत्र रण-प्रलयकर जब। 
शीतल ort अँगार दाव, वडवाग्नि आदि तब ॥ 


इस उदाहरण में अप्रकृत मामूली आग, दावाग्नि और वडवाग्नि का सम्बन्ध एरी 
ही शीतलता गुण से कहा गया है। 


15. 'दीपक 


यदि प्रकृत और अप्रकृत का एक ही धर्म के साथ सम्बन्ध हो, तो 'दीपक' होती 
है। यदि कोई दीपक देहली पर रख दिया जाय, तो उससे भीतर और बाहर सं 
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प्रकृत और अप्रकृत दोनों के साथ सम्बन्ध हो, तो 'दीपक' अलंकार होगा। उदाहरण= 

वीर पुरुषं का हृदय और वह वज्र महाद्युति। 

कभी ged नहीं; बनाते शत्रु विकल-मति ॥ 

यहाँ प्रकृत वीर-हदय और अप्रकृत वज्र का सम्बन्ध एक ही गुण-रूप धर्म 

aga के साथ और क्रिया-रूप धर्म “टूटने” के साथ है।- 
16. प्रतिवस्तूपमा 
यदि दो वाक्यार्थो में सादृश्य झलकता हो; किन्तु वाच्य न हो और उन दोनों का एक 
ही (साधारण) धर्म भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा अलग-अलग कहा गया हो, तो वहाँ 
प्रतिवस्तूपमा’ अलंकार होगा। उदाहरण- 

अच्छी भी सरकार विदेशी चित्त अखरती। 

सोने की भी कील देह-अन्तर दुख देती ॥ 


पहला वाक्य उपमेय और दूसरा उपमान है-दोनों वाक्यों में सादृश्य प्रतीत होता 
है-और दोनों का साधारण धर्म विभिन्न शब्दों में कहा गया है। 'चित्त में अखरना' 
और (दुःख देना” एक ही बात है। 
17. दृष्टान्त 


उपमान और उपमेय के साथ ही यदि साधारण धर्म भी बिम्बःप्रतिबिम्ब भाव से रहे, 
तो दृष्टान्तः अलंकार होता है। इसमें भी वाक्य दो होते हैं। उदाहरण- 


अर्थःज्ञान हू विनु मधुर काव्य श्रवन सुख देत। 
सौरभ-सुखते प्रथम च्‌, जलजःरूप हरि लेत ॥ 


यहाँ यद्यपि ay “समान” आदि कोई सादृश्य वाचक शब्द नहीं है; फिर 
काव्य के साथ जलज का और काव्य-माधुर्य के साथ जलज सौरभ का सादृश्य 
ae है। उपमेय और उसके धर्म का प्रतिबिम्ब-सा उपमान और उसका 
| 
_ ` प्रतिवस्तूपमा में एक ही धर्म दो शब्दों से कहा जाता है; पर इस दृष्टान्त 
म ऐसा नहीं होता-धर्म एक ही नहीं होता, प्रतिबिम्ब-सा होता है। 'सौरभ' और 'माधुर्य' 
। के ही बात नहीं है-काव्य-माधुर्य और सुमन-सौरभ में स्वरूपतः अन्तर है। यहाँ 
a -भाव से स्थित हैं। आगे आनेवाले 'अर्थान्तरन्यास' अलंकार के दोनों 
n में से एक सामान्य और दूसरा विशेष होता है। यहाँ दृष्टान्त' में दोनों वाक्यों 
भामान्य-विशेष भाव नहीं होता। यही इनमें स्पष्ट अन्तर है। 
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18. निदर्शना 
जब वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध उनके बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव का बोध न करे, तो 
"निदर्शना? अलंकार कहलाता है। उदाहरण- 
सुखी सतत परतन्त्र जनों को जो बतलाते; 
वे हैं सरस सरोज शुष्क सर में उपजाते! 
यहाँ वस्तु सम्बन्ध यह बोध करता है कि “परतन्त्र जनों को सुखी बतलाना या 
समझाना सूखे तालाब में सरस कमल पैदा करने के समान असम्भव और अद्भुत है।” 
19. व्यतिरेक 
उपमान की अपेक्षा उपमेय में यदि कोई विशेष कथन किया जाय-अधिकता या न्यूनता 
बतलायी जाय, तो 'व्यतिरेक' अलंकार होता है। उदाहरण- 
सिवाजू के करसों गणेन्र-कर समसरि 
कैसे कै बखाने कोऊ अन्तर महान्‌ ÈI 
सहज विदारै सिह-सहस छनक एक, 
दूजे को तौ Reg काल के प्रमान है ॥ 


यहाँ उपमान (गजेन्द्र-कर) की अपेक्षा उपमेय (शिवा-कर) में बल और साहस 
का आधिक्य कहा गया है। 


20 सहोक्ति 


aT 'सहित' 'साथ” आदि शब्दों के अर्थ-बल से जब एक ही शब्द अनेक अर्था 
का वाचक हो, तो 'सहोक्ति” अलंकार समझना चाहिए। परन्तु, उसके मूल में 
'अतिशयोक्ति’ का होना जरूरी है। 


इक तौ भारत में दुसह, परयौ दुकाल अपार। 
ताहू मैं भू-कर सहित हरे प्रान सरकार! 
यहाँ सहित शब्द के अर्थ-बल से 'हरे' क्रिया के दो अर्थ हैं-वह दो अर्था की 
वाचक हे। 'कर' के साथ उसका अर्थ है 'लेना' और 'प्रान' के साथ नष्ट” कणा 
(मार डालना)'। इसमें अतिशयोक्ति कारण कार्य्य विपर्यय-मूलक है; क्योंकि कर का 
लेना कारण है, और प्राणों का निकलना कार्य्य; सो, ये दोनों आगे-पीछे न d T 
साथ हुए हैं। 
यदि अतिशयोक्ति मूल में न हो, तो फिर यह अलंकार नहीं होता; ad- 


श्री खुपति को साथ ही लक्ष्मण चले JTT 
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इसमें “साथ” शब्द के होने पर भी 'सहोक्ति” अलंकार नहीं है; क्योकि न तो 
मूल में अतिशयोक्ति ही है और न सहार्थ के बल पर कोई शब्द दो अर्थो का वाचक 
ही है। 
१1. विनोक्ति 
जब एक के विना दूसरा बुरा नहीं होता, या हो जाता है, तो 'विनोक्ति’ अलंकार 
होता है। विना के समानार्थक “रहित” आदि शब्दों के होने पर भी यह अलंकार रहता 
है। उदाहरण- 


त्याग विना वह धनद-सम्पदा भी अति फीकी। 
विना निकाले मलिन सलिल-सम्पद सरसी की ॥ 


सम्पदा स्वरूपतः अच्छी है; परन्तु त्याग” के बिना यह बुरी है। 
११. समासोक्ति 


जब समान कार्य्य, लिंग या विशेषणों के द्वारा प्रकृत में अप्रकृत का आरोप किया 
जाय, तो 'समासोक्ति’ अलंकार होता है। उदाहरण- 


लेत नीर रवि करन पसारी 
समय पाय बरखावत झारी। 
निज हित लागि न डूँद हु राखत 
समदरसी तेहि सब कोउ भाखत ॥ 


इस पद्य में सूर्य का वर्णन है-वही प्रकृत है; परन्तु समान कार्यों के द्वारा उसमें 
आदर्श शासक (राजा) का आरोप है। यहाँ 'कर' शब्द श्लिष्ट है-सूर्य की किरणों 
और टैक्स को 'कर” कहते हैं। सूर्य की तरह सदाचारी आदर्श राजा भी यथायोग्य 
सबसे कर ले कर फिर उसे जनता के लाभ के लिए ही खर्च कर देता है- अपने 
आराम में ही उसे नहीं उड़ा देता। जहाँ से पानी सूर्य नहीं खींचता, बरखा वहाँ 
भी होती है। इसी प्रकार श्रेष्ठ राजा भी गरीब प्रजा से कर नहीं लेता; किन्तु उसे 
आराम उसी प्रकार पहुँचाता है, जैसे किसी धनी को। गरीब अमीर सबके लिए समान 
*प से राजकीय विद्यालय और चिकित्सालय आदि खुले रहते हैं-कोई पक्षपात नहीं 
ऋता कि किसी रायबहादुर के कहने पर किसी गरीब को सजा दे दी जाय। सूर्य 
। मुद्र की बात मान कर मरुभूमि पर पानी बरसाना बन्द नहीं कर देता। सूर्य के 
सेब समाम कार्यो से यहाँ उसमें आदर्श राजा का आरोप है। 


23. परिकर 


(किसी के विशेषण कुछ विशेष अभिप्राय बोधन करते हों, तो 'परिकर' अलंकार 
FETT है। उदाहरण- 


५ 
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वादुयान-पति तोफ-पति तेना-पति सरकार? 
हम असस्त्रधारीनकौ देखि Balt वटपार! 


| इसमें 'सरकार' के सब विशेषण, उसकी क्रिया 'कॅपति' देखते, उसकी कायरता 
| और अयोग्यता बोधित करते हैं और 'हम' पद-वाच्य जनता के का विशेषण 'असस्त्रधारीन' 
| अपने विशेष की अध्यात्मिक शक्ति और न्यायपरता आदि का बोधक है । 


24. परिकरांकुर 
अगर कहीं विशेष्य पद विशेष अभिप्राय से रखा गया हो, तो “परिकरांकुर' अलंकार 
होता है। उदाहरण- 


हे गोपाल! भकत-जन-पालक, 
भारत बढ़े हाय! गो-घातक। 
अब तो रच्छा करु मुरारी, 
जन्म-भूमि-भय हरहु विचारी ॥ 


इस उदाहरण में गोवंश की दुर्दशा बतलाकर उसकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण 

से प्रार्थना की गयी है और उनके लिए “गोपाल” पद दिया गया है, जो विशेष अभिप्राय 

लिए हुए है। गोपाल नाम रखवाकर भी यदि आप ऐसे समय में गोवंश की रक्षा न 

j करें, तो बस, हद है। गोपाल के बदले यदि अन्य कोई “कृष्ण” 'माधव” आदि पद 
यहाँ दिया जाता, तो इतना मौजूँ न होता। यहाँ 'गोपाल' विशेषण है और उसके आगे 

का समस्त पद उसका विशेष्य है। विशेषण में वैसा कोई विशेष अभिप्राय नहीं है। 


25. श्लेष 
यदि स्वभावतः एकार्थक शब्दों से अनेक अर्थ निकलें, तो 'शलेष' अलंकार होता हैं। 
यह 'अर्थःशलेष' है। शब्द श्लेष शब्दालंकारों में आ चुका है। उदाहरण- 
जगती तल सीतल करत, देत प्रकालहु भद्र। 
SE तजत न उपकृती; अहो कृती तुम चन्द्र! 
प्रकारण आदि के अभाव के कारण यहाँ “चन्द्र” पद के वाच्य चन्द्रमा और चर 


मुनि (गुरु नानक देव के तपस्वी पुत्र श्री चन्द्र) ये दोनों हैं। “शीतल करना' और 


प्रकाश देना” आदि शब्द स्वभावतः एकार्थक होने पर भी सम्बन्धि-मेद से यर 
अनेकार्थ-वाचक हैं। 


26. अप्रस्तुत-प्रशंसा 


यदि कहीँ सामान्य से विशेष या विशेष से सामान्य अथवा कारण से कार्य्य या काय 
से कारण, किंवा सम से सम, प्रस्तुत प्रतीत होता हो, तो 'अप्रस्तुत-प्रशंता' । 
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कहलाता है। अप्रस्तुत (अप्रकृत) से प्रस्तुत (प्रकृत) की प्रतीति होती है और ऊपरी 
कथन अप्रस्तुत का होता है; इसलिए इसका नाम 'अप्रस्तुत-प्रशंसा/ है। सम से सम 
प्रस्तुत की प्रतीति-रूप ‘अप्रस्तुतप्रशंसा’ को ही कोई-कोई 'अन्योक्ति’ भी कहते हैं। 
“समासोक्ति’ में प्रकृत से अप्रकृत की प्रतीति होती है और यहाँ अप्रकृत से 
प्रकृत की। यही इनमें प्रत्यक्ष अन्तर है। उदाहरण- 
सो बड़ सो सब गुन-गन गेहू जेहि मुनीस तुम आदर देहू। 


गुसाई जी के “रामचरित-मानस' का यह पद्यांश है। श्री रामचन्द्र की महर्षि 
भारद्वाज के प्रति उक्ति है। उक्त सामान्य कथन से इस विशेष की प्रतीति होती है। 
कि “हे मुनीश! आज सचमुच मैं बड़ा और सब गुण-गणों का गेह बना, जिसे आपने 
आदर fear” 
अथवा- 
जहँ लागि नाथ! नेह अरु नाते, 
पिय बिनु तियाहिं atid ताते। 


यह श्री सीता जी की श्री राम के प्रति करुणोक्ति है। इस सामान्य कथन 
से इस विशेष की प्रतीति होती है। 'हे नाथ! आपके विना मुझे कहीं भी सुख नहीं 
है! 

विशेष से सामान्य की प्रतीति का उदाहरण-- 


विष हू aa उदोत, अमिय विष बनत ठुरत तब। 
प्रगट भाग निज होत, भलो अथवा उलटो जब ॥ 


विष और अमृत के इस विशेष कथन से इस सामान्य की प्रतीति होती है कि 
“भाग्य अच्छा होने पर बुरे भी भले बन जाते हैं और उसके बुरा हो जाने पर भले 
भी बुरे बन जाते हैं-हितू भी वैरी हो जाते हैं!” 
सम से सम प्रस्तुत की प्रतीति का उदाहरण- 
कहति ललित लौंग, सुनु रे कपूर कूर! 
a अभिमान करि नीच ART जाइगो। 
रूप मैं न रंग मैं बिलोकि धिन होइ मन, 
कोडिया सपेद तू अछूत बनि जाइगो ॥ 
छुद्र कीट मारिबे मैं सक्ति है प्रसिद्ध तेरी, ea 
नेकु तौ पसीजु तीक लाये जरि l 
और की चलावे कौन? मैं ही जौ न साय होउ 
पल मैं न जानें कौन लोक उड़ि जाइगो! ॥ 
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लौंग से भारतीय जनता और कपूर से विदेशी गवर्नमेंट की प्रतीति होती है। इस 
सरकार द्वारा कुचले हुए निर्बल राष्ट्र 'छुद कीट' हैं। कपूर से छोटे-छोटे कीटाणु नष्ट होते 
हैं। कपूर के साथ लौंग रख देने से वह उड़ता नहीं है। पसीजने से शायद देर में जले, 


इसलिए वैसा कहा है। पद्य में असहयोग-महिमा है। इसे 'अन्योक्ति” भी कहते हैं। 
कारण में कार्य्य की प्रतीति का उदाहरण- 


कछु न कहत मोपै बनति; मन की मन रहि जाति। 
nA चलन की बात सुनि, सिसुहिं देखि बिलखाति ॥ 
किसी ने किसी से पूछा कि क्यों भाई, आप अभी तक स्वातन्त््य-युद्ध में क्यों 
नहीं उतरे? इसका उत्तर ऊपर के वाक्य में है। उसने जो कारण बतलाया है, उससे 
प्रस्तुत कार्य्य (रण में न जाना) व्यंग्य है। 
कार्य्य से कारण को प्रतीति- 


सुनि गाँधी कौ नाम वह, अतिआनन पियरात! 
दीन दुखी जनःमुखानि पै, धनि लाली सरसात ॥ 
यहाँ गाँधी जी का नाम सुन कर शत्रुओं के मुख पीले पड़ जाने और दीन-जनों 
के मुखों पर सुर्खी आ जाने रूपी कार्य्य से प्रस्तुत गाँधी जी की लोकातिक्रान्त महिमा 
प्रतीत होती है। और यदि वह कार्य्य भी वर्णनीय और अतएव प्रस्तुत ही हो, तो फिर 
यह उदाहरण समझिए- 
मनहुँ सिवा कौ रण-गमन, सुनि धौसा-धुकार। 
सकल सिह वन भजि गये, -दबके खोह कछार ॥ 
यहाँ सम्भावित सिंह-वन पलायनःरूपी कार्य्य अप्रस्तुत है, उससे प्रस्तुत 
शिव-शीर्यं रूपी कारण प्रतीत . होता है। 
27. व्याज-स्तुति 
यदि निन्दा से स्तुति या स्तुति से निन्दा मालूम होती हो, तो 'व्याज-स्तुति' अलंकार 
होता है। उदाहरण- 
गाँधी तोकूँ कौन णग, कहत बड़ो सरदार? 
जाके चहँ दिसि AR रहत, दुखिया दीन हजार ॥ 
यहाँ गाँधी की निन्दा वाच्य है, जिससे उनकी स्तुति व्यंग्य है। उनकी निरतिशय 
दीनबन्धुता इससे प्रकट होती है। और- 


धानि धानि तेरी वीरता, धानि हिम्मत सरकार! 
किये अहिता ब्रतिन के उन अग्नि पे वार! 
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यहाँ अंग्रेजी सरकार को प्रशंसा वाच्य है, जो बाधित हो कर उसकी अत्यन्त 
नीचता बोधित करती है। 

इसमें “विपरीत” लक्षणा से लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है। 
१8. पर्यायोक्त 


अगर प्रकारान्त से व्यंग्य बात को ही अभिधा वृत्ति से कह दिया जाय, तो "पर्यायोक्त 
अलंकार कहलाता है। उदाहरण- 


तोपों के बल केवल अब तक जो था कायम! 
वही नून-कातून तोड़ डाला तिनके सम! ॥ 


देश ने गवर्नमेण्ट को नीचा दिखा दिया, यह कारण यहाँ प्रस्तुत है और वही 
नमक कानून तोड़ने (कार्य्य) से एक विचित्रतापूर्वक कहा है। 

यहाँ कार्य्य से कारण की प्रतीति रूप अप्रस्तुत प्रशंसा ही न समझ लेनी चाहिए; 
क्योंकि उसमें और इसमें बड़ा अन्तर है। अप्रस्तुत प्रशंसा के उस भेद में कार्य्य अप्रस्तुत 
रहता है; परन्तु यहाँ कार्य्य और कारण दोनों प्रस्तुत हैं; क्योंकि कार्य्य से देशवासियों 
की अत्यन्त वीरता और निर्भयता प्रतीत होती है। 


29. अर्थान्तरन्यास 


जब विशेष से सामान्य, सामान्य से विशेष, कारण से कार्य्य, कार्य्य से कारण समर्थित 
किया जाय, तो “अर्थान्तरन्यास' अलंकार होता है। उदाहरण क्रमशः दिये जाते हैं- 


1-जो करता अन्याय नाश उसका निश्चित है। il 
कहाँ गया लकेश? कहाँ वह क पतित है? hit 
घटनाओं bi 
wate में कही हुई एक सामान्य बात उत्तरार्द्ध की विशेष घटनाओं से समर्थित i 
को गयी है। fy 
2-समझाये समझी नहीं दुराग्रही .सरकार। 
तब सत्याग्रह-रण छिड़ा, दुष्ट न मानत प्यार! 


अंग्रेजी सरकार की हठधर्मिता और सत्याग्रह का छिड़ना पहले तीन चरणों में 
' लाया गया है, जो एक विशेष बात है। उसे 'दुष्ट न मानत प्यार' इस सामान्य 
| वाक्य से समर्थित किया गया है। 


3-गयो सरकि सरकारमद, तजहु कलेत किसान! 
शमत चरखा-चक्र अब, घर घर तानवितान ॥ 


We में कथित कार्य्य उत्तरा्ध-प्रतिपादित कारण से समर्थित है। 
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4-पुनि पुनि AIT विचार करि BRT जतन तन-तोर। 
चरन चूमि है लच्छमी, जगत्‌ मानि है जोर। 
पूर्वार्ड-गत कारण का समर्थन उत्तरार्द्ध कार्य्य से किया गया है। यत्न करना 
कारण और लक्ष्मी-लाभ कार्य्य है । 
30. काव्य-लिंग 
जहाँ वाक्यार्थ अथवा पदार्थ किसी का हेतु बन जाय, वहाँ “काव्य-लिंग? अलंकार होता 
है। उदाहरण- 
तिलक, दास अरु लाजपत, अब न रहे हम बीच। 
भारतपै दुरदैव हा! कोप्यो निरदय नीच! 
यहाँ प्रथम वाक्य के प्रति द्वितीय वाक्यार्थ हेतु है। l 
हेतु तीन प्रकार के होते हैं। समर्थक, निष्पादक और अनुमापक। समर्थक हेतु 
अर्थान्तर न्यास में, निष्पादक काव्य-लिंग में और अनुमापक 'अनुमान' अलकार में 
होता है। अर्थान्तरन्यास में समर्थक हेतु के बिना भी वाक्य पूर्ण (निराकांक्ष) हो जाता 
है-उससे केवल समर्थित हो जाता है-परन्तु इस 'काव्य-लिंग' में हेतु (निष्मादक) 
के बिना वाक्य पूर्ण (निष्पन्न) ही नहीं होता-उसे आकांक्षा बनी रहती है। यों वह 
निष्पादक हेतु से पूरा होता है। यही इनमें अन्तर है। 
31. अनुमान 
जब हेतु के द्वारा चमत्कारपूर्ण साध्य का ज्ञान हो, तो 'अनुमान' अलंकार होता है। 
उदाहरण- 


सूखी गाँधी-देह श्याम होती जाती है, 
श्वेत-केश मिस राख दृष्टि सबको आती है। 
इससे है प्रत्यक्ष गरीबों की दुख-ज्वाला, 

उनके अन्दर दहक रही है विकट-कराला। 


इसमें गाँधी जी की देह के सूखने से-काली पड़ने से और सफेद केशों के 
बहाने राख प्रकट होने से-एतद्रूप हेतु से-उनके भीतर गरीबों के दुःख-दावानल 
का अनुमान है। 


38. हेतु 


अगर हेतु और हेतुमान का-कारण और कार्य्य का-अभेद से कथन किया जाय; अर्थात 
हेतुमान के रूप से ही कह दिया जाय, तो 'हेतु' अलंकार कहलाता है । उदाहरण 


वे गाँधी हैं विजय विश्‍व की शान्त सुखद मुढु। 
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गाँधी जी विश्व की उस प्रकार की विजय के हेतु हैं, स्वयं विजय नहीं है; परन्तु 
यहाँ उन्हें ही स्वयं विजय कहा गया है। इस प्रकार अभेद-कथन से वैचित्र्य-विशेष 
आता है। लक्षण-लक्षणा से बोध होता है कि गाँधी जी स्वयं विजय नहीं हैं, विजय 
के हेतु हैं। अव्यभिचरित और अवश्यंभावी विजय का होना व्यंग्य है। 


33. अनुकल 
जब प्रतिकूलता से अनुकूल कार्य्य का होना वर्णित हो, तो 'अनुकूल' अलंकार होता 
है। उदाहरण- 


यदि गाँधी से रुष्ट हो; कर दो जेल प्रवेश। 
माल न अपने देश का भारत को दो लेश ॥ 


गाँधी के जेल-प्रवेश से जनता में क्षोभ बढ़कर कार्य्य अधिक होने की तथा विदेशी 
माल भारत न आने से आर्थिक स्वतन्त्रता उत्पन्न होने की दृढ़ आशा है, जिससे विजय 
अवश्यम्भावी है। 


34, आक्षेप 
जो बात कहनी हो, उस पर विशेष जोर देने के लिए, ऊपर-ऊपर से, कुछ मना 
करने को 'आक्षेप' अलंकार कहते हैं, यह दो तरह से होता है-1. आगे कही जाने 


वाली बात का निषेध करने पर और 2. कही हुई बात का निषेध करने पर। क्रम 
से उदाहरण- 


कह सकता मैं नहीं; नून-कानून-कहानी; 
दिया देश को स्नेह feet जन बन घानी! 


इसमें आगे कही जाने वाली बात पद्य के प्रथम चरण से, कहने के लिए निषिद्ध 
केर दी गयी है। और- 


fee, भिदे; मारे गये; कटे गिरे JETI i 
ad मन अग्नि दई...बस; अब कहीं न जाय ॥ | 


रन यहाँ कही हुई बात का निषेध किया गया है। यह नमक-कानून वाले युद्ध का 
a है। ये दो भेद तो “आक्षेप” के हैं, जब किसी बात के कहने का निषेध किया 
है। इनके अतिरिक्त इसका एक भेद और है-अब अनिष्ट अर्थ का ऊपरी तौर 


विधान हो, तो भी 'आक्षेप' अलंकार ही होता है। उदाहरण- 


| पढ़ते हो, तो भले पढ़ो इन चटशालो में 
न कीचड़ छोड़ और कुछ है Wel में! 
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इसमें सरकारी चटशालों (स्कूल-कालेजों) में पढ़ने की विधि ऊपरी मन से है; वह अनिष्ट 
है ही। 
35. विभावना 
प्रसिद्ध हेतु के बिना ही यदि कार्य्य की उत्पत्ति कही जाय, तो 'विभावना' अलंकार 
समझना चाहिए। उदाहरण-- 

ढिग ager नहिं बान नहिं नहीं तुपक तरवार। 

तौहू गाँधी ने जित्यो, समर AY सरकार ॥ 

समरूविजय के हेतु धनुष-बाण और तोप-तलवार आदि के न होने पर भी कार्य्य 

(शत्रु-विजय) हो गया है। 
36. विशेषोक्ति 


जबकि प्रसिद्ध हेतु के होने पर भी कार्य्य न हो, तो 'विशेषोक्ति’ अलंकार होता है। 
उदाहरण- 


इतो अन्न उपजत जहाँ खाइ जियत wa! 
सो भारत भूखन मरत, जग-भूषन सरदार ॥ 
अन्न का बहुत अधिक पैदा होना हेतु है ही उसके होते हुए भी कार्य्य-देशवातियों 
का पेट भरना-नहीं हो रहा है। 
37. विरोधाभास 
जब जाति, गुण, क्रिया या द्रव्य में विरोध मालूम पड़े; किन्तु विचार करने पर वह 
न रहे; अर्थात्‌ विरोध का आभास मात्र हो, तो 'विरोधाभास' अलंकार होता है। उदाहरण 


देशःमुक्ति के हेतु कुलिश भी सुखद हुमन ÈI 
जेलःअशन है स्वर्ग-सुधा, शूली आसन है ॥ 
इसमें कुलिश का सुमन के साथ, जेल-अशन का स्वर्ग-सुधा के साथ और w का 


आसन के साथ विरोध है-कुलिश आदि दुःखदाई कभी सुखद सुमन प्रभृति नहीं हो 
सकते-विलकुल विरुद्ध हैं। देश-भवित की उमंग में कष्ट सहन की पराकाष्ठा तै 
समाधान हो जाता है। 


38. असंगति 
जब कारण और जगह हो, कार्य्य कहीं और तब 'असंगति' अलंकार होता है। उदरी 


भारतीय सूली Ted, उतरन घाट कृपान। 
कॉपति पै सरकार हिय, अचरज आजु महान्‌ ॥ 
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१9. विषम 

जब किसी विषमता का वर्णन हो, 'विषम' अलंकार होता है। यह चार तरह से होता 
+ | जबकि कारण और कार्य्य के गुणों में विषमता हो, 2. यदि कारण और कार्य्य 
की क्रिया में वैषम्य हो, 3. जबकि कोई काम शुरू करने पर वह अभीष्ट फल को न 
दे कर किसी अनिष्ट फल को दे, और 4. विरूप पदार्थों के योग में। क्रम से उदाहरण- 


1-काल-कोठरी अन्धकारमय भीषण दुखमय। 
ताते उपजत है स्वराज सुखमय प्रकाशमय ॥ 
दुःख और सुख दोनों गुण हैं। कारण में दुःख है; पर उसके EE में सुख 
हे! लोक में यह वात देखी जाती है कि कारण के ही गुण कार्य्य में आते हैं। सो 
वहाँ बड़ी विचित्र बात है-'कारण में गुण और है, कारज में कछु और! 
१-भारत की जु कपास यह; देति निवाय किसान! 
ताके वसन विदेस बनि, लेत देस के प्रान ॥ 


कपास वस्त्रों का कारण है, वह किसानों को मिलती है; परन्तु उसके कार्य्य-रूप 
विदेशी वस्त्र उससे उलटी, विषम, क्रिया करते हैं! वे देश का खून चूस कर उसे प्राणहीन 
करते हैं! 
3-देंगे हमें स्वराज्य इसी आशा से प्रेरित, 
गाँधी ने जमनी-युद्ध में किया बहुत हित! 
सो; स्वराज्य तो दूर रहा, उसकी जाने दो; 
dae ऐक्ट” प्रसाद मिला; तड़फो, जानें दो! 
में हमें मिलेगा। सो, वह तो 
सहायता तो इसलिए की थी कि बदले में हमें स्वराज्य द 
मिला नहीं, उलटे ae ऐक्ट' आ गिरा, जिसके फलस्वरूप पंजाब (जलियावाला बाग) 
आदि के वे वे हत्याकाण्ड हुए! 
4-कहाँ निहत्थी यह प्रजा, कहाँ फौज विकराल। 
इधर सत्य-बल विजय प्रद, पशु-बल उधर विशाल ॥ 


et _विषम--पदार्थो 
यहाँ निहत्थी प्रजा और शस्त्रधारी भीषण फौज बिलकुल विरूप विषम-पदार्थो का 
अनमिल योग है। 


40. सम 
किसी का किसी के साथ योग्य मेल हो, तो सम अलंकार' कहलाता है। उदाहरण 
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भारत के & जोग मिले गाँधी जी जोगी; 
है गाँधी के जोग पुरातन भारत रोगी। 
रोगी जेतो बड़े वैद पुनि तेतो चाहिए; 
जेतो होय जहाज भार तेतो लै चलिए ॥ 
इसमें भारत का गाँधी के साथ अनुरूप मेल कहा गया है। 


41. विचित्र 
यदि अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए कोई उससे उलटा ही उपाय करे, तो 
विचित्र” अलंकार होता है। उदाहरण- 

अजर अमर जग होन हित, वे सैनिक सरदार। 

मुनि दधीचि लौं प्रान निज; देत न लावत बार ॥ 


यहाँ सैनिक और सरदार (सेनापति) संसार में अजर अमर होने के लिए अपने 

प्राण देते हैं! कैसी 'विचित्र' वात है! अथवा-“उन्नति के हित नीच अति बनत 
गुलाम निदान।” यह उदाहरण ले लीजिए। गुलाम लोग उच्च बनने को अभिलाषा 
से अपने प्रभुओं के सामने नीचातिनीच बन जाते हैं! क्या खूब! 
42. अधिक 
आधार अथवा आधेय की यदि अधिकता कही जाय, तो “अधिक” अलंकार कहा जाता 
है। उदाहरण- > 

बड़े लाटकी बुद्धि जो; सकल विस्वते पीन। 

FOr गाँधी-बुद्धि के, कोने एक विलीन ॥ 


गाँधी की बुद्धि बड़े लाट की बुद्धि का आधार है, जो बहुत बड़ी है, इतनी 
बड़ी कि उसने एक कोने में, न जाने कहाँ, वह बड़े लाट की (उतनी मोटी) बेचारी 
बुद्धि पड़ी रहती है! यह हुआ आधार की अधिकता का उदाहरण | आधेय की अधिकता 
का उदाहरण- 


गाँधी जी को देह है, gi भर की ऐन। 
किन्तु उन्हीं की कीर्ति शुभ; जगत्‌ समाती है न ॥ 


इसमें कीर्ति आधेय है और जगत्‌ आधार। आधेय की इतनी विशालता है कि 
वह आधार में समा नहीं रहा है! 


43. अन्योन्य 
जहाँ दोनों एक ही क्रिया को परस्पर करें, वहाँ 'अन्योन्य' अलंकार होता है। उदाहरण 7 
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कोऊ नेता होय सदा जनता ते सोह, 

| जनता नेता संग संगठित है अति सोहै। 

| तूरजते है कमल-कुछुमकी अति सुघराई, 

| कमलनते है पुनि सूरज की हू सुघराई।। 


44. विशेष 

az आधेय विना आधार के हो, अथवा एक अनेकत्र रहे, किंवा कुछ काम करने 
पर किसी दूसरे ही अशक्य कार्य्य की सिद्धि हो जाय, तो यह तीन प्रकार का 'विशेष' 
अलंकार होता है। क्रम से उदाहरण दिये जाते हैं- 


1-स्वर्ग-लोक को कदापि गये हैं तिलक JRR, 
है पर उनकी अमर बनी वाणी धरती पर! 
यहाँ तिलक-रूप आधार के बिना उनकी वाणी विद्यमान है। 
१-घर; बाहर सब जगतमहँँ सासन-सभामँजार। 
गाँधी ak आजु दिन, देखति है सरकार ॥ 
यहाँ एक आधेय गाँधी की घर-बाहर और शासन-सभा आदि अनेक आधारों में 
उपस्थिति देखी जाती है। 


| ३-भारत का गुरु भक्त, पुत्र अतिशय विज्ञानी 
| लिया दैव ने क्या न; तिलक लेता लासानी? 


| एक तिलक महाराज को लेने से भारत के गुरु, भक्त आदिकों के लेने का 
| अशक्य कार्य्य हो गया है। 


45 व्याघात 


जिस उपाय से किसी ने कुछ काम किया हो, ठीक उसी उपाय द्वार कोई दूसरा पुरुष 

यदि उसका ठीक उलटा कोई काम कर दे, तो 'व्याघात' अलंकार होता है और यदि 

ane से कोई उलटा काम कर दे, तो भी 'व्याघात' होता है। दोनों के क्रमशः उदाहर 
= 


| 1-पराधीन भारत कियो, उनने बनिज-प्रभाव। 
| गाँधी नै स्वाधीन पुनि; कीन्हों ताही A ॥ 


यापार भारत को व्यापार के प्रभाव से अंग्रेजो ने हथियाया. था, जिसे फिर गाँधी ने . 
धा के ही प्रभाव से ले लिया-जिस व्यापार से अंग्रेजों ने भारत को परतन्त्र किया 
' उसी के द्वारा गाँधी ने उसे स्वतन्त्र कर दिया! अच्छा 'व्याघात' रहा! 
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2-सानेंगे यदि नहीं आप तो यह असह्य दुःख। 
हमें चाहिए यही, इसी से है स्वराज्य-सुख ॥ 
सरकार देश-नेताओं से कहती है कि अगर आप लोग सरकार को बहुत तंग 
करेंगे, तो असह्य प्राण-दण्ड आदि मिलेगा। इसे बड़ी सुगमता से नेता लोग we 
कर इस दुःख के वदले स्वराज्य-सुख-लाभ रूपी क्रिया सिद्ध करते हैं-'हमें चाहिए 
यही, इसी से है स्वराज्य सुख।' 
46. कारण माला 
पहले कहा हुआ पदार्थ यदि बाद में कहे हुए पदार्थो का हेतु बनता जा, तो 'कारण-माला' 
अलंकार होता है। उदाहरण- 


विमल बुद्धि से त्याग, त्याग से सहनशीलता; 
जिससे मिरती gaga है पराधीनता। 
बुद्धि त्याग का, त्याग सहनशीलता का, सहनशीलता पराधीनता नाश का कारण है। 

47. माला-दीप 
जव अनेक धर्मियों का एक धर्म के साथ उत्तरोत्तर सम्बन्ध हो, तो 'माला-दीप' या 
'दीपक-माला’ अलंकार होता है। उदाहरण- 

देश-भक्त शूली चढ़े सिर उनके बलि देश। 

देश जगत्‌ सिर ताज बन, दुख न आज लवलेश ॥ 
48. एकावली 
पूर्व पूर्व के प्रति अगले को विशेषण के रूप में स्थापित किया जाय, या हटाया जाय, 
तो 'एकावली' अलंकार कहलाता है। उदाहरण 


नहीं स्थान वह रम्य, जहाँ वर्गीय न कोई 

वर्ग न उत्को जान, जहाँ हो पुरुष न कोई। 
जो ताहित्य-विहीन, मित्र! वह पुरुष नहीं है; 
यदि हो Berean तो साहित्य नहीं है ॥ 


इससे पूर्व पूर्व अगले अगले के प्रति विशेषण रूप से हटाया गया हे और 


युरुष वही, जो पौरुष-युत हो, 
पौरुष साहस से मण्डित हो। 
साहस ज्ञानशक्ति से परित-- 
हो, तो फिर क्या है अलभ्य हित? 
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यहाँ यथापूर्व पदार्थ आगे आगे विशेषण के रूप में स्थापित होते गये हैं। 


49. सार 
वस्तुओं का उत्तरोत्तर सार वर्णन किया जाय-उनका उत्कर्ष दिखाया जाय, तो 'सार' 
अलंकार कहलाता है। उदाहरण- 

बिद्या-सार विवेक है; सुख है ताको सार। 

जग-जाहिर स्वाधीनता; सकल सुखनि कौ सार ॥ 


यहाँ यह जान लेना चाहिए कि इस अलंकार में यह कोई आवश्यक नहीं कि 
ae शब्द जरूर आवे। “सार” शब्द हो न हो, जहाँ वस्तुओं का उत्कर्ष कथित होगा, 
यह अलंकार हो जायगा। 
50. यथासंख्य 
कहे हुए पदार्थो का यदि ठीक उसी क्रम से सम्बन्ध वैठ जाय, तो 'यथासंख्य' अलंकार 
होता है। उदाहरण- 


नेत्र आमिय विष मद भरे, सेत स्याम रतनार। 
जियत मरत झुकि झुकि परत, मित्र शत्रु सरदार ॥ 


यहाँ वीरःनेत्रों का वर्णन है। आँखों में तीन चीजें भरी हुई बतलायी गयी हैं-अमृत, 

विष और मदिरा। इन तीनों का रंग भी आँखों में क्रमशः श्वेत, काला और गुलाबी 
बतलाया गया है। अमृत का रंग श्वेत, विष का काला और मदिरा का गुलाबी वर्णन 
किया गया है। ये तीनों रंग आँखों में भी हैं। तीसरे चरण में इनका काम भी ठीक aq 
उसी क्रम से बतलाया गया है--'अमिय-जियत' 'विष-मरत' 'मद-झुकि झुकि परत।' ti 
थे चरण में उसी सिलसिले से कर्तु-निर्देश है-'मित्र-जियत” शत्रु-मरत' i 


। eg झुकि परत i 
| fe. ets दोहे का यह परिवर्तित रूप है। उसमें भी एक किस्म की | 
हा अनेकों में या अनेक एक में, क्रम से, हों या की जायें, तो 'पर्य्याय” अलंकार | | 

९। पर्य्याय' कहते ही “क्रम” को हैं। उदाहरण- 


| राज-भवन, गुरुजन-पलक; जनता को ENT if 
| रहे जवाहर, सो बसे जेल, बने दरवेश! 


ऐक श्री जवाहरलाल नेहरू का क्रम से अनेकत्र रहना कहा गयां है। और- 
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| दूध दही घी की जहाँ; नदियाँ बहती थी, कभी। 
| अब चरबी बिकती वहाँ; हा! घी के शुभ नाम से! 
एक ही भारत में क्रम से दूध-दही आदि और चर्बी का होना कहा गया है। 
यहाँ एक ही वस्तु क्रम से अनेकत्र रहती है और “विशेष” अलंकार में एक 
ही समय में। यही इन दोनों अलंकारों में भेद-भित्ति है। । 
52. परिवृत्ति 
सम, कम या अधिक के साथ जब वस्तुओं का अदला-बदला वर्णन किया जाय, तो 
'परिवृत्ति' अलंकार होता है उदाहरण- 
लिया हमारा धर्म धेनु धन; धरती सब ही, 
दी बदले में हाय! गुलामी, कपट-बतकही? 
58. परिसंख्या 
प्रश्‍न कर करके या विना प्रश्न के ही जब कही हुई वस्तु से तादृश किसी दूसरी 
वस्तु की व्यावृत्ति हो, तो 'परिसंख्या' अलंकार कहलाता है। उदाहरण- 
भूषण क्‍या है? विद्या केवल; 
रक्षक कौन? सिर्फ अपना बल। 
िद्यातिरिक्त अन्य सोने-चाँदी के आभूषणों की यहाँ आवृत्ति है; अर्थात्‌ केवत 
विद्या ही मनुष्य का भूषण है, अँगूठी आदि नहीं इसी प्रकार उत्तरार्द्ध में रक्षक सिपाही 
आदि की व्यावृत्ति है। अपना बल ही समय पर रक्षक हो सकता है, और कोई मददगाः 
नहीं; इसीलिए तो स्ववीर्य गुप्ता हि मनोः प्रसूति” कहा गया है। 
54. उत्तर 
अगर उत्तर से प्रश्न की कल्पना हो जाय, या प्रश्न होने पर अनेक बार असम्भाग 
उत्तर दिये जायँ, तो 'उत्त” अलंकार होता है। दोनों के क्रम से उदाहरण- 
रहो बदोही पुत्र! हमें कुछ उज्र नहीं है! 
किन्तु तनिक भी आह! आज बर अन्न नहीं ÈI 


इस उत्तर को सुनकर झट प्रश्‍न की उद्भावना मन में हो जाती हैं कि ca 


` 


पथिक ने ठहरने के लिए किसी गरीब बुढ़िया से प्रार्थना की P और- 


क्या है अब कर्तव्य? देश की सन्तत सेवा; 
है क्या TARA? मुक्ति की मीठी मेवा। 
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इसमें प्रश्‍न करके असम्भाव्य उत्तर दिये गये हैं 'परिसंख्या' अलंकार में और “उत्तर' 
के इस भेद में यह भेद है कि उसमें तो अन्य की व्यावृत्ति में तात्पर्य रहता है; 
पर यहाँ नहीं। वहाँ वह भाव होता है कि “भूषण विद्या है, और कुछ नहीं? किन्तु 
वहाँ वह बात नहीं-इसमें यह भावना नहीं कि 'देश की सेवा ही कर्तव्य है और 
कुछ नहीं', या “मुक्ति ही परमाराध्य है, और कुछ नहीं”; क्योंकि साधारण उपदेश 
। से भी वाक्य का पर्य्यवसान हो जाता है। सिर्फ देश-सेवा की कर्तव्य-तापर और 
मुक्ति की परमाराध्यता पर जोर अधिक है। वस, इस अलंकार से प्रकृत विषय 
पर जोर अधिक पड़ता है। 


55. अर्थापत्ति 
। जब एक का कथन होने पर दूसरे की अपने आप आक्षेप से उपलब्धि हो जाय, तो 
अर्थपत्ति' अलंकार होता है। उदाहरण- 
मोती; जवाहर, लालकी; जब कद्र यह ऐसी हुई। 
i तो कोडिवो की बात क्या? हाव अब हद हो गयी ॥ 


इसमें कौड़ियों की वैसी कद्र (!) आक्षिप्त है। जब मोती और जवाहर ठुकराये 
जाते हैं, तो फिर कौड़ियों का तो कहना ही क्या है। 


56. विकल्प 
j जव परस्पर विरोधियों की विकल्प से-पाक्षिक रूप से-प्राप्ति हो, तो विकल्प” अलंकार 
i कहलाता है। उदाहरण-- 


अब रावण! दो प्राण, सोच कर या सीता को। 
Tat को सन्तुष्ट करो या ऋषि-जनता को ॥ 


इसमें प्राणों का या सीता का देना विकल्प से कहा गया है। इसी प्रकार गृद्धो ii 
या ऋषि-जनता को सन्तुष्ट करना है। मान से प्रथम की और जान बचाने की | 
| से द्वितीय की प्राप्ति होती है। अर्थात्‌ यदि अभिमान नहीं छोड़ते, तो तुम्हारे 
भा जायेंगे और शरीर को गृद्ध नोच-नोच कर खायँगे और खुश होंगे; परन्तु यदि 
जन बचाना चाहते हो, तो सीता जी को श्री राम को सौंपो और ऋषि आदि साधु-जनता 
= tin करो, जुल्म करना वन्द करो। इस अलंकार में परस्पर विरोधियों का औपम्य 
ii है। प्रकृत उदाहरण में क्रिया रूप साधारण धर्म है। 
अ. समुच्चय 
क धी का बनाने वाला एक हेतु मौजूद हो, तो भी, उसी काम के साधक अन्य 
नी यदि इकडे हो जायँ, तो 'समुच्चय' अलंकार कहलाता है। उदाहरण- 
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धोखे से धन, धाम, धरा; उसने छीना सब! 
अन्न वस्त्र भी कर अधीन मोहताज किया अब! 
सजग हुए हम, आज हमारी निद्रा टूटी, 

छोड़े अब नहीं rg ढिग कौड़ी फूटी ॥ 


मोहताज बनाने का एक हेतु “धन छीन लेना” होने पर भी धाम-धरा आदि का 
उपहरण हेत्वन्तर के रूप में उपस्थित है। 

इसके अतिरिक्त जब दो क्रियाएँ, या दो गुण, अथवा एक गुण और एक 
क्रिया साथ-ही-साथ हों, तो भी “समुच्चय” अलंकार होता हैं इनके उदाहरण भी 
लीजिए- 


अल्टीमेटम दिया इधर श्री गाँधी जी ने; 
उधर गवर्नर लगे हॉफने, पानी पीने! 


देना, हॉफना क्रियाएँ एक साथ हुई हैं। 


काँग्रेस कौ देस में; फित्यो जुद्ध-फरमान। 
मुख गाँधी को विसद अति, भो चर्चिल को म्लान ॥ 


यहाँ विशदत्व और म्लानत्व गुणों का समुच्चय है-दोनों की एक साथ उक्ति 
है। और- 


पुनि भारत चरखा चल्यो, घर घर धुनि भरपूर। 
लकासायर साँस भरि उठ्यो काँपि ह्वै चूर ॥ 
इसमें 'चल्यो' और 'काँपि उठ्यो’ क्रियाओं का समुच्चय है। 

4 ये सब भिन्नाधिकरणक उदाहरण हैं--कहीं कोई क्रिया है और कहीं कोई, किसी 
में एक गुण है, दूसरे में दूसरा-परन्तु यह एकाधिकरणक भी होता है। दोनों क्रिया 
या गुण एक अधिकरण में भी हो सकते हैं। जैसे- | 

उसने रण में झपट झपट तलवार चलाई 
और इधर निज धवल कीर्ति चहुँ दिशि फैलाई। 
दो क्रियाएँ एक साथ हैं, दोनों एकाधिकरणक हैं--जिसने तलवार चलाई है, उती 
ने कीर्ति भी फैलाई है। ; 
“समुच्चय' का यह गुण-क्रिया का सम काल में होने वाला प्रकार- 
अतिशयोक्ति-मूलक है और अतिशयोक्ति यहाँ कारण-कार्य्य-विपर््यय-मूलक 
है। - 


} 
j 


| 272 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-5) 
l CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, me 


MSS O 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

58. समाधि 

दैव-संयोग से जब कोई काम आसानी से बन जाय, काम बनने के लिए उपाय करने 

पर यदि दैवात्‌ उसी काम का बनाने वाला कारणान्तर उपस्थित हो जाय, तो 'समाधि” 

अलंकार कहलाता है। उदाहरण- 


सत्याग्रह-संग्राय इधर गाँधी ने छेड़ा। 
उधर भाग्य से मचा परस्पर प्रबल बखेडा ॥ 


स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सत्याग्रह शुरू करने पर शत्रु-पक्ष में दैवयोग से आपसी 
झगड़े चल पड़े, जिससे कार्य्य में अधिक सुगमता हो गयी। 


59. प्रत्यनीक 


प्रधान प्रतिद्वन्दी का सामना करने में असमर्थ होने पर यदि कोई उसके किसी सम्बन्धी 
या आश्रित को तंग करे और उसके ऐसा करने से उस प्रधान शत्रु का उत्कर्ष सूचित 
हो, तो 'प्रत्यनीक' अलंकार कहलाता है। उदाहरण- 


सिह सकल शिवराज-भय गये विपिन महै छीन। 
ताके करुणापात्र गुनि, हनत सदा मृग दीन ॥ 


शिवराज का कुछ न बिगाड़ सकने पर शेर बेचारे मृगों को इसलिए जंगल में 
मारते हैं कि ये हमारे शत्रु (शिवा जी) के करुणा-पात्र हैं। सो, इससे शिवा जी का 
उत्तर्ष ही सिद्ध होता है। 


0 सिंह-रूप से यहाँ दुश्मन बादशाह और मृगों से गरीब प्रजा अध्यवसित 
| 


60. प्रतीप 


प्रसिद्ध उपमान यदि उपमेय बना दिया जाय, या उसे व्यर्थ बतलाया जाय, तो “प्रतीप” 
अलंकार कहलाता है। 'प्रतीप” कहते हैं उलटे को क्रम से उदाहरण- 


श्री प्रताप सम एक जग, राविःप्रताप परमान। 
पालत, दूत प्रकास सुचि, तिसिचर-सीक निदान ॥ | 


प्रताप के विषय में सूर्य उपमान रूप से प्रसिद्ध हैं सो यहाँ उपमेय बना | 


i गया है-सूर्य का प्रताप महाराणा श्री प्रताप सिंह का उपमेय कहा गया है। i 
सरा 


सिवा अछत भारत पुहुमि, विष्णु रुद्र बेकाण। 
उही पुन्य अरु पाप लि, पालत नासत साज ॥ 
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इसमें उपमान (विष्णु और रुद्र) को व्यर्थ बतलाया गया है। इनके अतिरिक्त 
एक और प्रताप” तब होता है, जब किसी का बहुत बढ़ कर उत्कर्ष सूचित करके 
उसका कोई उपमान बतलाया जाय। उदाहरण- 


करता है तू व्यर्थ गर्व पवि! अपने मन में; 
देखी तेरे सदृश काठिनता दुष्ट-वचन में। 
पूर्वार्द्ध पवि (वज्ज) के काठिन्य का उत्कर्ष सूचित करके उत्तरार्द्ध में उसका उपमान 
दुष्ट-वचन वतलाया गया है। अगर, पहले वैसा उत्कर्ष न सूचित किया जाय और 
उपमान कोई बतलाया जाय, तो फिर 'प्रतीप' अलंकार न हो कर 'उपमा' होगी। 


61. मीलित 
किसी समान रूप-रंगवाली वस्तु से यदि कोई वस्तु छिप जाय, तो 'मीलित' अलंकार 
होता है। उदाहरण- 


कर-आधा कुवलय छिपे, कालिन्दी के तीर। 
सौरभ ते अनुमान करि, भइ भौरन की भीर ॥ 


श्री कृष्ण यमुना के किनारे खड़े हैं। हाथ में आपके कुवलय-कुसुम हैं। कुवलय 
का रंग श्याम होता है और आप तो श्यामसुन्दर हैं ही। आपके करों से जो श्याम 
प्रकाश निकलता है, उससे उसी रंग के कुवलय-कुसुम छिप गये हैं-मानो वे हाथ 
में हैं ही नहीं। भौरों को ऐसी दशा में धोखा होता है। उन्हें वे फूल तो नजर नहीं 
आते; सिर्फ सुगन्ध मालूम होती है, जिसके सहारे वे भागते चले जाते हैं और भगवान 
के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। 


62. सामान्य 


यदि समान रूप-रंग के कारण वस्तुओं का आपस में भेद न मालूम पड़े-अलग-अलग 
न जान पड़े-तो 'सामान्य' अलंकार होता है। उदाहरण-- | 


गाँधी कौ वह सहज तुजस छिति यों छबि छायो; 
जाते खादी-सेत हिन्दी न परै बिलगायो। 


वर्तमान भारत श्वेत खादी से एकदम श्वेत हो रहा है और गाँधी जी का (श्वेत) वश 

भी निरन्तर फैला हुआ है। ऐसी दशा में यह मालूम नहीं पड़ता कि यह उनका परे 

है और यह भारत है! बिलकुल एकरूपता हो गयी है। 
'मीलित' में एक के अत्युत्कृष्ट गुण से दूसरे का छिप जाना प्रतीत होता र 

और “सामान्य” में दोनों समान गुण होते हैं, इसलिए भेद नहीं मालूम होता। 

इन दोनों अलंकारों में भेद है। 
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| (७. तद्गुण 
अपने गुणों को छोड़ कर विभिन्न उत्कृष्ट गुण ग्रहण करने पर 'तद्गुण' अलंकार होता 
है। उदाहरण 


मधु को पंकज जान मधुप फिरते थे भोले; 

दशनाभासे उन्हें श्वेत करते हारि बोले। 
भौरों का सहज रंग काला है, जो यहाँ श्री कृष्ण भगवान के मोती-समान दाँतों की 
शवेत-प्रभा से श्वेत हो रहे हैं। 


y 


oy 


64. अतद्गुण 


कारण होने पर भी अगर दूसरी वस्तु का गुण न ग्रहण किया जाय, तो 'अतद्गुण' 
अलंकार कहलाता ÈI उदाहरण- 


यद्यपि मेरे स्निग्ध हृदयों में तुम रहते हो; 
पर आश्चर्य महान्‌! न रुखापन तजते हो! 


` 


चिकनाई (स्नेह 
स्नेह भरा हुआ है और उसी में दिन-रात आप रहते हैं; पर क्या मजाल कि स्नेह 
का जरा भी सम्पर्क हो जाय! जब देखो, वही रुखाई! कारण मौजूद होने पर भी स्नेह 
गुण नहीं लेते। 

कारण के होने पर भी कार्य्य न हुआ; अतः 'विशेषोक्ति' यहाँ कही जा सकती 
थी; परन्तु उसका बाधक यह अलंकार है। केवल गुणों के न ग्रहण करने पर कुछ 
विशेष चमत्कार है अतएव इसका पृथक्‌ निर्देश किया गया। गुणातिरिक्त विषय में 
RART होती है और गुणों के विषय में 'अतदूगुण'। 
७. सूक्ष्म 
यदि किसी के आकार से अथवा इशारे आदि से कोई गुप्त वात जान कर किसी विशेष 
इ से उसे प्रकट करे, तो “सूक्ष्म, अलंकार होता है। दूसरे की बात जान कर यों प्रकट 
जाती है। वाणी से कही नहीं जाती। कहने से यह अलंकार नहीं रहता। उदाहरण- 


गाँधी को पठायो रण-प्रत्र पढ़ि चौंकि परे : 
सीनो हल्यो सहमि पीनो वगु छायो हैं। 

आये घार साहब मलिन परे पीर गात, 

; नैन किये नीचे, मुख छीन कुम्हिलायो है ॥ 

बीबी-हिय काँप्यो, सब जान्यो अनुमान ते ही, 
b ती सखी; पै न कछू कारन बतायो है। 


ह) के संसर्ग से दूसरी वस्तु चिकनी हो जाती है। हृदय में लबालब 
अ 
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ते रोकि Re पेनलिल कर गहि, 
spe चित्र चरखा कौ रचि सब समुझायो है ॥ 


यहाँ साहब बहादुर के मन की दशा उनकी सूरत से ही बीवी ने जान ली है 
और उसे अपनी सखियों को चरखा का चित्र बना कर समझा दिया है कि महात्मा 
गाँधी के अल्टीमेटम के कारण साहब की यह दशा हो गयी है! 

चेष्टा से सूक्ष्म, का उदाहरण- 


अनमिल सँग सिव देखि उन, गही हाथ तरवार। 
सिव नै पंकज He कै; गहे असित RET ॥ 


शिवा जी किसी ऐसे स्थान में बैठे हैं, जो आम है, जहाँ उनके साथ सामान्य 
जन बैठे हुए हैं। ऐसे समय में उनके सेनापति आये। वे पूछना चाहते हैं कि दुश्मन 
पर धावा किस समय आज बोला जाय। उनकी इस चेष्टा का तात्पर्य शिवा जी समझ 
गये और हाथ में लिए हुए कमल के फूल को सम्पुटित कर दिया तथा अपने सिर 
के काले वाल पकड़े, जिसका मतलब यह था कि शाम को तैयारी करो और रात 
में धावा बोल दो। कमल शाम को सम्पुटित हो जाते हैं, ऐसा कवि-समय प्रसिद्ध 
है। काले केश को पकड़ कर अँधेरी रात सूचित की। 


66. व्याजोक्ति 


प्रकट हुई किसी बात को यदि बहाने से छिपाया जाय, तो 'व्याजोक्ति' अलंकार होता 
है। उदाहरण- 


सिमला अरविन तन काप्यो, सुनि सत्याग्रह बात। 
पूछे ते उत्तर दियो-'आह! सीत हिम वात ॥ 


सत्याग्रह-संग्राम बात सुनकर लार्ड अर्विन घबरा गये हैं। उनका शरीर कॉपने | 
लगा, जिससे पास बैठे हुए लोगों को उनकी घबराहट का पता चल गया | तब किसी । 
ने पूछा, 'कहिए, आप आज काप क्यों रहे है? आपने बात बना कर कहा, “भाई, 
आज बड़ी ठण्ड है। देखिए न, कैसी बर्फानी हवा चल रही है! यों एक प्रकार a 
प्रकट हुई बात को छिपाने के कारण यहाँ व्याजोक्ति अलंकार है। cat 

अपहुति में पहले वात आवेश में आ कर कह दी जाती है और फिर उसे छि 
का प्रयत्न किया जाता है; परन्तु यहाँ वह गोप्य बात कही नहीं जाती, सिर्फ आका" 
और चेष्टा आदि से प्रकट होती है। यही इनमें अन्तर है। a 

दूसरी अपहुति में उपमेय का निषेध करके उपमान कहा जाता है, सो भी 
नहीं है; क्योंकि भय-रूपी उपमेय का निषेध किये बिना ही शीत रूप उपमा 
स्थापन किया गया है। इसलिए दोनों प्रकार की अपहुति से यह अलंकार 


A 


i 276 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-5) 


a In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


67. स्वभावोक्ति 
किसी के स्वरूप या चेष्टा चमत्कारपूर्ण वर्णन को स्वभावोक्ति’ अलंकार कहते हैं। 
उदाहरण- 

पनहीं बावा नन्द की, हाथ लिये गोपाल। 

लरत लेन हित जननि ते, at रोटी दाल ॥ 
68. भाविक 
भूत या भविष्यत्‌ पदार्थ का अनुभव करने पर 'भाविक' अलंकार होता है। क्रम से 
उदाहरण- 

जलियाँवाले बाग में, भूने हिन्द-सपूत। 

आँखों में है आज भी; वहा डायर-करतूत ॥ 

यहाँ भूत घटना प्रत्यक्षायमाण है। और- 


होगा हिन्द स्वराज्य, न कोई दुखिया होगा; 


देख रहा हूँ; अहा! साज मगल का होगा। 
इसमें भविष्यत घटना का प्रत्यक्षवत्‌ अनुभव है। 
69. उदात्त 


जब लोकोत्तर सम्पदा का वर्णन हो, या किसी महापुरुष का चरित प्रकृत का 
अंग हो, तो ‘sere’ अलंकार कहलाता है। दोनों के क्रम से उदाहरण दिये 
जाते है- 


मरकत-मानि भूमि तहाँ की बरनि न जाई 
विच-बिच हीरक-पाँति-भाँति बहु रची बनाई। 
We जलद पिरि रहे छुथिर चपला मन मौहे 
तहे सिहासन जगमगात सिव ते अति सोहै ॥ 
इसमें अद्वितीय लोकातिक्रान्त सम्पत्ति का वर्णन है। दूसरा- 
है यह दिल्ली वही, रही जो चिर रजधानी; 
जहाँ पटेल कौ देखि लाट की बुद्धि हिरानी। 
इसमें दिल्ली का वर्णन है; अतः वही प्रकृत है। उसका उत्कर्ष बढ़ाने के लिए 


Rai के अध्यक्ष माननीय पटेल का जिक्र आया है, अतः वह उस प्रकृत 
TR) का अंग है। इसलिए यहाँ दूसरा 'उदात्त' उलंकार है। 
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70. रसवत्‌ 
यदि कोई किसी दूसरे रस या भावका बन जाय-गौण हो कर उसका पोषक हो जाय, 
तो 'रसवत्‌ अलंकार कहलाता है। उदाहरण- 
है प्रनाम gual सहस, श्री प्रताप रवि-ओज | 
अस्कुवलय सहमे सकुचि; बिकते मीत-सरोज ॥ 
इसमें श्री प्रताप-विषयक प्रेम (रति) भाव प्रधान है। वीर रस जो पद्य a व्यंग्य 
में है, वह उसी में गुणीभूत हो कर उसी का पोषण कर रहा है-उसी का अंग बन | 
गया है-इसलिए यहाँ 'रसवत्‌' अलंकार स्पष्ट ही है। 
71. प्रेयस 
भाव (सज्चारी ) यदि किसी का अंग हो, तो 'प्रेयस' अलंकार समझना चाहिए। उदाहरण- 
सुन कर वह रण-वाद्य, तनी शिव-छाती पल में; 
'चर चर” करके फटे वस्त्र दहले अरि दिल FI 
यहाँ व्यंज्यमान श्री शिवा जी का हर्ष वीर रस का अंग है। 
72. ऊर्जस्वी 


यदि रसाभाव अथवा भावाभास किसी का अंग बन जाय, तो 'ऊर्जस्वी' अलंकार समझना 
चाहिए। उदाहरण- 


अस्कितत्र को देख भील जन तब वननवन में; 
शिव शिव! करते हँसी; कुपित होते पति मन में। 


जब किसी रस या भाव में अनौचित्य आ जाता है, तो रसाभास और भावाभास 
कहलाता È प्रकृत पद्य में श्रृज्ञागाभास है; क्योंकि परस्त्री से हँसी करने में बड़ा भारी 
अनौचित्य है। सो, यह शृङ्गाराभास कवि या वक्ता के वीर-विषयक प्रेम (रति) भाष 
का अंग है, जिससे यहाँ 'ऊर्जस्वी' नाम का अलंकार है। 


73. भावोदय 
किसी (सञ्चारी ) भाव उदय होने पर 'भावोदय” अलंकार होता है। उदाहर 


मधुर मद्य-संगीत में, थे जब चर्चिल मस्त। | 
गाँधी-नाम प्रसंग सुन, हुए हौसले पस्त ॥ | 


3 गाँधी रति अंग 
यहाँ 'आवेग' (घबराहट) भाव का उदय है, जो गाँधी विषयक रति-भारव का 


है। 
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74. भाव-सन्धि 
जब दो भावों की सन्धि हो, मेल हो, तो “भाव-सन्धि' अलंकार होता है। उदाहरण- 


समर-भूसि पिय गमन सुनि, बाल न रही संभार! 
दुरजोधन लौं देखियत, तजत प्रान इहि बार ॥ 


मेरा पति समर-भूमि में जा कर वीर-पद या वीर-गति पायगा, यह समझ कर 
| पद्चनिर्दिष्ट महिला को परम सुख हुआ है, और साथ ही प्रिय-वियोग की भावना से | 
असह्य दु:ख । बस, इन्हीं दोनों भावों की यहाँ सन्धि है। इसलिए 'भाव-सन्धि' अलंकार (| 
है। 

दुर्योधन मरते समय हर्ष, और विषाद की सन्धि में था, अतएव उस अवस्था 
में पड़े हुए की उपमा दी गयी है। 
4 दोहे का उत्तरार्द्ध बिहारीलाल जी की सुप्रसिद्ध सतसई का है, जिसमें--पूर्वार्छ 
में उन्होंने भी एक प्रकार की भाव-सन्धि का ही वर्णन किया है, और इन्हीं हर्ष-विषाद 
भावों को सन्धि का; परन्तु उनके और हमारे हर्ष-विषाद में अन्तर है। 
7. भाव-शबलता 
यदि बहुत से भाव अभिव्यक्त हों, तो 'भाव-शबलता' अलंकार होता है। उदाहरण- 


भून देंगे हिन्द को मशीनगन गॉज कर, 
| वायुयान से भी गोले बम के, PRATI 
| हाय! कुछ यत्न अब दृष्टि पड़ता है नहीं; i 
जायँ घर लन्दन तो बात क्या बनावेंगे ॥ i 
कैसे थे अपार सुख स्वर्गराज भोगते थे; | 
| अब तो न हाय! हम बात वह TAN! 
और है उपाय कोई बच्चों के पालने का, 
मौली मेयो से मिल काम कुछ चलावेंगे ॥ 


क्य इस पद्य में भारत के सिविलियन गोरों का प्रथम चरण से 'गर्व', द्वितीय से 
* ऐतीय से 'स्मृति’ और चौथे से 'मति' का अभिव्यंजन है। इन सब भावों 

| al (सम्मिश्रण) पद्य के प्रधान अभिव्यंग्य करुण रस का पोषण करती है, 

| अंग होने से 'भाव-शबलता' नाम का अलंकार है। 

| समाहित 

किलो भाव की शान्ति हो, तो 'समाहित” अलंकार कहलाता है। उदाहरण- 


जिहि छन गाँधी कौ लख्यो; बड़े लाट ने भाव। 
छन ताको उड़ि गयो, मूछ-मरोरन चाव ॥ 
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यहाँ मद-गर्वादि भावों की शान्ति है। 
77. संसृष्टि डप | 
कहे हुए शब्दालंकारों में या अर्थालंकारों में से, कई मौजूद हों और वे सब अलग-अलग 
हों, तो “संसृष्टि” अलंकार होता है। यह आपस में शब्दालंकार के सहावस्थान में, 
अर्थालंकारों के सहयोग में या शब्दालंकार और अर्थालंकार के मेल में होता है। परस्पर | 
अनपेक्ष स्थिति में ही 'संसृष्टि' होती है। उदाहरण- . 


वारन दुःख निवारन को; चपला सम आपु चले हरि प्यारे। 


यहाँ यमक और उपमा अलग-अलग वर्तमान हैं । 


78. संकर 

जब कई अलंकार अंगांगी भाव से स्थिति हो, जब एक ही आश्रय-शब्द po अर्थ-में 

अनेक अलंकार हों, अथवा नियामक कारण के अभाव में कई ] का सन्देह 

हो कि वह भी हो सकता है और यह भी; तव 'संकर' अलंकार होता है। उदाहरण- 
जो गीता को जाने है, हम जोगी ताको जानें हैं। 


परिसंख्या अर्थालंकार - | 
इस पद्यांश में यमक शब्दालंकार और “परिसंख्या” अर्थालंकार का संकर है; क्योंकि 
दोनों एक ही आश्रय में मौजूद हैं। और- 
देखे उसके रक्तनेत्र रण-प्रलयंकर जब। 
शीतल जँचे अगार, दाव, वडवागि आदि तब। | 


इस पद्य में “तुल्ययोगिता? और 'अतिशयोक्ति' नाम के अर्थालंकारों का संकर 
है। इसी प्रकार शब्दालंकारों का आपस में संकर होता है। 


'मुख-चन्द सरसात है? 


इस वाक्य में साधक-बाधक प्रमाणों के अभाव से रूपक और उपमा का सन्देह-संक! 
है। यदि कहा जाय 'यशोदा ने मुख-चन्द्र लाल का चूमा” तो उपमा होगी; 
“चूमा' क्रिया उपमा की साधक है और रूप की बाधक। चूमना मुख का ही a 
है। चन्द्र चूमा नहीं जा सकता। 
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प्रथम परिच्छेद 
काव्य का स्वरूप 


कविता एक अत्यन्त उपयोगी कला है । भाव तथा भाषा उसके उपादान हैं। काव्य-लक्षण 
में कहा गया है- 


वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌ 


रसात्मक वाक्य को “काव्य” कहते हैं। साधारणतः सभी मनोभाव यहाँ “रस” शब्द से 
गृहीत हैं। यानी जब किसी का कोई मनोभाव किसी वाक्य में सुन्दरता के साथ 
अभिव्यंजित हो, तो वह “काव्य” कहलायेगा। इस तरह साहित्य-शास्त्र में “रस” नाम 
से जो नव या दस “श्रज्ञर' आदि प्रधान मनोभाव प्रसिद्ध हैं, वे तो हैं ही, उनके अतिरिक्त 
अन्य भी निर्वेद, अमर्ष, हर्ष, आवेग आदि मनोभाव 'रस' शब्द दारा यहाँ कहे गये 
हैं। सारांश यह कि साहित्य-शास्त्र में जिन मनोभावों में 'रस” शब्द रूढ़ है, उनसे 
आगे भी बढ़ कर मनोभाव मात्र यहाँ इस शब्द से विवक्षित हैं, चाहे उपादान लक्षणा 
द्वार और चाहे “रस्यते इति रसः” इस व्युत्पत्ति से मुख्य वृत्ति द्वारा। 
परन्तु मनोभाव व्यंग्य होना चाहिए, वाच्य नहीं। यही तो इतिहास आदि से काव्य 
१ अन्तर है। इतिहास में सीधे कह दिया जायगा-'औरंगजेब क्रूर था'। परन्तु काव्य 
मे ऐसा नहीं है। इस तरह वाच्य हो जाने से उस क्रूरता का पाठक को कोई आस्वाद 
मिला, कुछ अनुभव नहीं हुआ | कवि उसके इस भाव का यों कथन करके अभिव्यंजित 
फरेगा। वह दो-चार ऐसी घटनाओं का वर्णन करेगा, जिससे उसकी क्रूरता 'ध्वनित 
है, अभिव्यंजित हो। पाठक या श्रोता उस रचना को पढ़ कर स्वयं कहें, उनका दिल 
Rag! औरंगजेब तो बड़ा क्रूर था।' अभिव्यंजना से ही मनोभाव दिल पर असर 
ŠI इसी को “रसानुभव' या आस्वाद? कहते हैं। बरबस मुँह से निकल पड़ता 
वाह! बड़ी मजेदार रचना है।' यह “मजा” या 'आनन्द' व्यंजना से ही प्राप्त 
। आगे चल कर यह सब समझाया जायगा। उदाहरण- 


संदेसो देवकी सों कहियो! 
हौं तौ धाय तिहारे सुत की; मया करति नित रहियो। 
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जदपि टेव तुम जानत वाकी, तऊ मोहिं कहि आवै। 
wae उठत तुम्हारे arek माखन रोटी भावे। 

तेल उबटनो अरु तातो जल, देख तुरत भरि जाते। 
जोड़ जोड माँगत, सोइ सोइ देती, कैसेऊ करि न्हाते। 
‘ae’ पथिक? सुनि मोहि रैन दिन बढो रहत उर सोच। 
मेरो अलक ad मोहन ae करत सँकोच। | 


इस पद्य में 'वत्सल' रस है। वात्सल्य स्नेह टपक रहा है, जिसका आश्रय यशोदा 
जी हैं और आलम्बन श्री कृष्ण। अर्थात्‌ यशोदा जी का श्री कृष्ण विषयक वात्सल्य 
स्नेह यहाँ व्यंग्य है। यह “वियोग वत्सल’ का उदाहरण है। शृङ्गार की तरह वत्सल 
भी 'संयोग' और “वियोग” रूप से दो तरह का होता है, यह इस प्रकरण में समझाया 
जायगा | 

स्नेह की इस तरह व्यंजना न करके कह दिया जाता कि यशोदा का श्री कृष्ण 
पर स्नेह उमड़ पड़ा, तो वह बात न आ पाती। 

इसी तरह- 


सोक-समुद्र निमज्जत PR, 
कपीस कियो जग जानत जैसो। | 
नीच निसाचर वैरी को बन्धु, 
विभीषन कीन्ह पुरन्दर जैसो। 
नाम लिये अपनाइ लियो 
'ठुलसी-सो कहो जग कौन अनैसो? 
आरत-आरति भजन राम्‌, 
गरीक-नेवाज न दुसर ऐसो। 


इस पद्य में राम के प्रति तुलसी के प्रेम की अभिव्यंजना है इसलिए यह भी 
काव्य है। 'भाव-ध्वनि' है। सारांश यह कि जब किसी वाक्य में या 'महावाकय' में 
किसी रस की या हर्षविषाद आदि किसी अन्य भाव की व्यंजना होती है, तो वह 
'काव्य' कहलाता है। रस-भाव आदि का स्वरूप विस्तार से आगे चल कर बतलाया 
जायगा। 

जब मनोभावों में कोई अनौचित्य आ जाय, तो उसे उस (मनोभाव) का 'आभात. 
कहते हैं। रस का “रसाभास', भाव का “भावाभास' | शृङ्गार का “शृङ्गाराभास और वी, 
रस का 'वीराभास' | इसी तरह हर्ष-विषाद आदि भावों का भी आभास = है। रसाभात 
या भावाभास को अभिव्यंजना में भी रस आता है; इसलिए यह भी वाक्य है! 

जब किसी के प्रचण्ड क्रोध का वर्णन हो, क्रोध की सुन्दर अभिव्यक्ति हो, 
Qe रस होता है। परन्तु माता-पिता या बड़े भाई, आदि पर वैसा क्रोध कणा 
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अनुचित है न? यदि इस तरह के अनौचित्यपूर्ण क्रोध की अभिव्यंजना कहीं हो तो 
शोद्र' रस नहीं, बल्कि 'रौद्राभास' होगा। संसार में ऐसे अनौचित्यपूर्ण भाव भी हैं इसलिए 
कवि इनका भी वर्णन करता है। ४ 

नीचे के पद्य में रौद्राभास है। इसमें अर्जुन के क्रोध की अभिव्यक्ति है; पर 
बड़े भाई युधिष्ठिर पर है, इसलिए 'रौद्राभास' हुआ। ँ 

अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जो कोई मेरे धनुष की निन्दा करेगा, उसे मैं मार 
sg एक बार युधिष्ठिर रण में कर्ण से परास्त हो गये और झुँझला कर अर्जुन 
के गाण्डीव (धनुष) की निन्दा कर दी, बुरा-भला कहा! जो रण में शत्रु से भाई को 
वचा न सके, वह भी कोई धनुष है! अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा भूली न थी। वह क्रोध 
में भर z Ti की ओर झपटा, मार डालने के लिए। उसी अवस्था का वर्णन 
इस पद्य में है- 


Tm) Smt and © Coen 


रक्तोत्छुल्ल विशाललोलनयनः कम्पोत्ततझो मुहुः 
मुक्त्वा कर्णभपेतभीध्तिधनुर्वाणो हरेः पश्यतः! 
आध्यातः कटुकोक्तिभिः स्वयसक्रद दोरविक्रिमं कीर्तयन्‌, 
असास्फोटपटुर्युधिष्ठिमसौ हन्तु प्रविष्येष्जुनः/ 


__ युधिष्ठिर की कटुक्तियों से तिलमिला कर अर्जुन, कर्ण को छोड, श्री कृष्ण के 
९खते-देखते ताल ठोंकता हुआ युधिष्ठिर को मारने के लिए झपटा। उस समय उसकी 
Slag आँखें लाल हो रही थीं। सिर बार-बार क्रोध से हिल उठता था। वह अपने 
ae के विक्रम का बखान भी करता जाता था। इस तरह वह युधिष्ठिर की ओर 
इसमें अनौचित्यपूर्ण क्रोध की अभिव्यक्ति होने से de रस का आभास है। 
इसतिए यह काव्य कहलायेगा। इसी तरह विषाद आदि भावों में यदि अनौचित्य हो, 
भावध्वनि' का आभास होगा। संन्यासी को विषाद न करना चाहिए। मान लीजिए, 
किसी संन्यासी की कोई चीज किसी तरह नष्ट हो गयी, और उससे उसे बड़ा विषाद 
| उस विषाद का वर्णन यदि कोई करे, तो यहाँ यही 'भावाभास' होगा। रसाभास 
मवाभास भी आस्वाद देते हैं। 
है व यह कि किसी भी तरह का कोई रस, कोई मनोभाव, जहाँ अभिव्यक्त 
' 38 काव्य। 
| होते एक शंका यह होगी कि एक काव्यः-ग्रन्य में सभी पद्य या वाक्य तो रसमय 
! पो है! किसी पद्य में किसी मनोभाव की अभिव्यक्त है, तो उसके आगे के 
कैसे वस्तु मात्र का वर्णन है, जहाँ न कोई रस, न भाव | तब इस ग्रन्थ को 'काव्यःग्रन्थ' | 
। थहा क आधा ग्रन्थ काव्य हुआ, तो आधा और कुछ! परन्तु ऐसा तो है नहीं। | 
ने पर ग्रन्थ को 'काव्य' कहते हैं। सो यह कैसे? रस या मनोभाव न 
उस तरह के ग्रन्थांशों को 'काव्य' कैसे कहा जाता है? 
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इस प्रश्‍न का उत्तर सरल है। एक पद्य या वाक्य में कुछ पद या शब्द तो 
ऐसे होते हैं, जिनमें किसी रस या भाव की ध्वनि होती है। कुछ पद सिर्फ सहायक 
भर होते हैं। उनमें किसी भाव की ध्वनि नहीं होती। परन्तु सम्पूर्ण वाक्य 'सरस' 
कहा जाता है। कुछ नीरस शब्दों के रहने से उस वाक्य में काव्यत्व का व्यवहार मारा 
नहीं जाता है। इसी तरह ग्रन्थ में कुछ नीरस वाक्य, आ जाने से भी सम्पूर्ण ग्रन्थ 
में काव्यत्व-व्यवहार निर्बाध है। “आम बड़ा मीठा है” कहते हैं। उस आम में गुठली 
और छिलके भी शामिल हैं। रस, गुठली, छिलका, सब मिल कर 'आम' है। परन्तु 
गुठली या छिलके तो मीठे नहीं है न? फिर भी, कहा .यही जाता है कि 'आम मीठा 
हे इसी तरह शब्दःव्यवहार चलता है, और नीरस पद्यो के बीच में रहते भी सम्पूर्ण 
ग्रन्थ 'काव्य' कहलाता है। सोने की खान में मिट्टी-पत्थर भी तो होते हैं न? पर वह 
“सोने की खान' ही कहलाती है। 

एक वात और। जहाँ कोई रस-भावादि तो नहीं है; पर शब्दगत या अर्थगत 
चमत्कार है, उसे भी तो लोग 'काव्य' कहते हैं! सो यह कैसे? रस-भावादि के विना 
वहाँ काव्यत्व-व्यवहार कैसे होता है? 

इसे यों समझिए। शब्द के प्रयोग कई तरह से होते हैं, कभी मुख्य वृत्ति से, 
कभी गौण रूप से। शब्दों के इस व्यवहार-भेद को आगे समझाया जायगा। आप देखते 
हैं 'हाथी' एक महाशक्तिशाली प्राणी का नाम है, परन्तु जेब उसकी शक्ल-सूरत कागज 

है या कपड़े आदि पर बना देते हैं, तो उसे भी लोग 'हाथी' ही कहने लगते हैं। हाथी 

का चित्र भी 'हाथी' कहलाता है; पर है नहीं। इसी तरह रस-भावादि से शून्य काव्य 
को काव्य कह देते हैं, जहाँ अलंकार आदि की जगमगाहट हो। बात यह है कि रस 
या भाव तो काव्य की आत्मा हैं न? गुण-अलंकार आदि ऊपर की साज-सज्जा है। 
स्पष्ट यों समझिए। रस काव्य की आत्मा; शब्द और अर्थ शरीर; 'रीति' आँखों का 
संगठन; “गुण” ऐसे जैसे मनुष्य के दया-दाक्षिण्य आदि होते हैं, और AT भी इस 
तरह, जैसे मनुष्य के दुराचरण या अंग-भंग आदि होते हैं। 

यदि किसी वाक्य में 'काव्य' का ऊपरी ढाँचा है, शब्दार्थ में चमत्कार kee 
ऐसे शब्द हैं जो अत्यन्त माधुर्य आदि गुणों के अभिव्यंजक हैं; परन्तु वहाँ कोई रस 
या भाव नहीं है-आत्मा का अभाव है, तो उस ऊपरी ढाँचे को भी लोग 'काव्य' कह 
देते हैं; जैसे चित्र को हाथी॥ शायद इसीलिए ऐसे 'काव्यो' को 'चित्र-काव्य' भी कहतै 
21 जहाँ शब्दगत विचित्रता मात्र हो, कोई मनोभाव न हो, वह 'शब्द-चित्र। और जह 
अर्थ-वैचित्र्य हो, वह “अर्थ-चित्र' | 

मतलब यह कि मनोभावों के अभिव्यंजन में ही काव्यत्व है; अन्यत्र तो ए 
तरह wear वैसा व्यवहार है, da समान होने के कारण। पत्थर का बना 
भी 'हाथी' क्या वस्तुतः हाथी है? इसी तरह रसहीन वाकय में काव्यत्व-व्यवहा ' 
जहाँ अलंकार आदि हों। 
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यदि रस-भाव आदि के अभाव में भी काव्यत्व स्वीकार कर लिया जाय, तो फिर 
इसका महत्त्व ही बना रह जायगा। मजा क्या? 
इस प्रकार यह साफ हुआ कि “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌'। वैद्यक, ज्योतिष आदि 
के अनेक ग्रन्थों में बड़ा ही आलंकारिक तथा रोचक वर्णन होता है; पर वे ग्रन्थ 'काव्य' 
नहीं कहलाते; क्योंकि वहाँ मनोभावों का वर्णन तो है ही नहीं! 
उस काव्य का अपकर्ष करने वाली कुछ बातें हैं, जिन्हें 'काव्य-दोष' कहते हैं- 
दोषास्तस्यापकर्षकाः 


दोष उस काव्य का अपकर्ष करते हैं, उसकी कीमत में बट्टा लगाते हैं ये दोष 
कया हैं, कितने हैं; सो सब यथा-स्थान सामने आयेगा। और- 


उत्कषहितवः प्रोक्ता गुणालकाररीतयः 


गुण; अलंकार तथा रीति के उचित प्रयोग से काव्य का उत्कर्ष बढ़ता है। शरीर 
सुन्दर गठीला हो, अच्छे-अच्छे गुण मौजूद हों; अंग-विन्यास खूब चुस्त हो और समुचित 
आभूषणों से सजा हो, तव फिर मनुष्य के उत्कर्ष में कमी किस वात की? यही हाल 
काव्य का है। 

प्रथम परिच्छेद में जो कुछ सूत्र-रूप से कह दिया है, उसी को सम्पूर्ण ग्रन्थ 
में समझाया जायगा। अच्छी तरह से विषय-विस्तार करके सब साफ किया जायगा। 

अध्याय समाप्त करने से पहले एक बात और साफ कर देने की जरूरत है। 
कहा गया है कि गुण, अलंकार तथा रीति से काव्य का उत्कर्ष बढ़ता है। और ये 
न हों तो घट जाता है। सो, यह बात अलंकार रीति के लिए तो ठीक बैठती है; 
पर गुणों के सम्बन्ध में नहीं। गुण तो रस के ऐसे धर्म हैं, जो उससे कभी अलग 
होते ही नहीं। जहाँ 'करुण' या 'वियोग-भृङ्गार' होगा, वहाँ माधुर्य गुण अवश्य होगा, 
चित्र द्रवीभूत-सा हो जायगा। इसी तरह वीर या रौद्र आदि रसों की सत्ता में «ओज? 
अनिवार्य है। ऐसे उद्भट रसों के अवस्थान में चित्र धधक-सा उठता है। इसी को 
'ओज' कहते हैं। इसी तरह हास्य आदि में 'प्रसाद' की स्थिति अनिवार्य है। यह 
a नहीं सकता कि करुण रस की ध्वनि हो और सहदयों के चित्त द्रवीभूत न हों, 
मधुरय गुण वहाँ न रहे। जब यह बात है-रसों के साथ गुण अवश्य ही रहते हैं-तब 
के रहने से रस का उत्कर्ष कहना किस काम का? इससे लोभ क्या? 
गो शंका ठीक है। इसका समाधान लीजिए। यह सही है कि माधुर्य आदि गुण 
सो के ऐसे धर्म हैं, जो कभी उनसे अलग होते ही नहीं। तब अलंकारों की तरह 
की उपस्थिति को भी उत्कर्षाधायक कहने की कोई जरूरत न थी। परन्तु “TT 
a यहाँ गुणाभिव्यंजक शब्द और अर्थ अभिप्रेत हैं। मतलब यह कि यदि माधुर्य 
है गुणों के अभिव्यंजक शब्दादि का प्रयोग ठीक-ठीक हो, तो रस का उत्कर्ष होता 

। एस में गुण तो सदा रहते हैं, पर उन गुणों के अभिव्यंजक शब्द आदि भी उसी 


साहित्य प्रवेशिका / 289 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तरह अनिवार्य रूप से रहते हों, सो बात नहीं। करुण में चित्त द्रवीभूत जरूर होगा, 
माधुर्य गुण की सत्ता अनिवार्य है; परन्तु उस गुण के अनुकूल शब्द-प्रयोग आदि भी 
अवश्य ही रहता हो, सो वात तो नहीं है। यदि कवि कुशल है, तो उस रस या 
गुण के अनुसार शब्द-प्रयोग करेगा; ऐसे शब्द देगा, जिससे उस रस का वह गुण | 
स्पष्ट झलक मारे। इस तरह के शब्दःप्रयोग से काव्य बहुत बढ़िया बन जायगा। परु | 
कभी ऐसा नहीं भी होता है। रस या गुण के अनुरूप शब्द-रचना नहीं भी होती है। 
इस तरह अनुकूल शब्दःरचना के अभाव में भी वह रस, अपने उस गुण के साथ 
रहता ही है। और, उस रस की सत्ता में काव्यत्व स्वीकार है ही। हाँ, वैसा बढ़िया 
काव्य न होगा, यह और बात है। इसीलिए कहा है कि गुण-गुणाभिव्यंजक 
शव्दादि-काव्य का उत्कर्ष बढ़ाते हैं। 
इस विषय को जरा, और अच्छी तरह समझ लीजिए। एक पुरुष वीर है, उत्साह 
और ओज से भरा हुआ है। शत्रुओं के छक्के छुड़ाता है। यह सबकुछ है; पर उसका 
शरीर या अंग-विन्यास ऐसा नहीं कि उससे उसके वीरत्व का या ओजस्विता का कुछ 
परिचय मिलता हो। उसका शारीरिक गठन वैसा मजबूत और भव्य नहीं है। यह एक 
कमी है यदि उसका शरीर भी वैसा ही होता, जिससे उसकी ओजस्विता झलकती, 
तो क्या कहना था! उसका शरीर खूब सुदृढ़ होता, और लम्बाई आदि में भी पूर; 
भुजदण्ड भरे हुए और उर-स्थल उभरा हुआ होता; चेहरा भरा हुआ और आँखें उद्दीप्त; 
मूछें वीरोचित तनी हुई; यदि यह सब होता, तो शोभा कुछ और ही होती। इस तरह 
के शारीरिक संगठन के बिना भी वह वीर है, उस में ओजस्विता भी है; पर कुछ वैसा 
भी है; पर कुछ वैसा नहीं फबता। यदि उसके शरीर गठन से भी वीरता तथा ओजस्विता 
झलक मारती, तो और अच्छा होता। 
oe! तरह काव्य में समझिए। करुण रस के वर्णन में शब्द बिलकुल मधुर देने 
। जिनमें कठोरता नाममात्र को भी न हो। बड़े-बड़े बीहड़ वाक्य न दे कर 
छोटे-छोटे सादे वाक्य चाहिएँ। बड़े-बड़े यमक आदि भड़कीले अलंकार न देने चाहिएँ। 
यदि इस तरह शब्दार्थ का प्रयोग होगा, तो उससे माधुर्य गुण की, अभिव्यंजना होगी। 
तब रस का अधिक उत्कर्ष होगा, और काव्य की उत्तमता बढ़ जायगी। 
परन्तु इसके विपरीत, यदि करुण जैसे कोमल रस के वर्णन में शब्दादि का 
उचित प्रयोग न हुआ, रचना कोमल करने की जगह कठोर कर दी गयी, या साधारण 
रखी गयी, तो इससे प्रकृत रस का गुण प्रकट न होगा, यद्यपि वहाँ रहेगा अवश्य। 
पाठक पर उस रचना का-उसके शब्दों का उच्चारण करते ही-वैसा असर T ET 
हॉ, जब वह अर्थ समझेगा और उसकी ध्वनि पर जायगा; तब करुण रस के कारा 
उसका धर्म “माधुर्य' गुण स्पष्ट हो ही जायगा। अर्थ-पर्यालोचन से पाठक का पिष 
्रवीभूत होगा। इससे कवि की असामर्थ्य प्रकट होती है। 
इसीलिए कहा है कि काव्य में गुणाभिव्यंजक शब्दादि का प्रयोग चमत्कार बी 
देता है। गुण” शब्द का 'गुणाभिव्यंजक शब्दादि में गौण प्रयोग है। यानी वैसे 
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ga में चाहिएँ, जिनसे प्रकृत रस के गुण का अभिव्यंजन हो। रस में गुण तो सदा 
रहते ही हैं। मधुर रस अपना प्रभाव रखता है और कटु या अम्ल अपना | 
ऊपर जो काव्य-लक्षण दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि जिन्होंने सिर्फ अलंकार 
¦ को या रीति, आदि को काव्य की आत्मा मान लिया है, वे गलत रास्ते पर गये हैं। 
ये तो ऊपरी चीजें हैं। इनसे काव्य का उत्कर्ष जरूर बढ़ता है; पर 'काव्य की आत्मा' 
| तो दसरी चीज है। गुणों और आभूषणों से मनुष्य की शोभा बढ़ती है; पर उसकी 
आत्मा तो भिन्न है न? इस वात को न समझ कर ही तरह-तरह के काव्य-लक्षण 
किये गये हैं। उन सबको उद्धृत करके विस्तार से खण्डन करने की आवश्यकता नहीं 
है; क्योंकि इस पुस्तक में हम काव्य का स्वरूप मात्र समझना चाहते हैं; आवश्यक 
और जटिल खण्डन-मण्डन से दूर रहते हुए। असली बात सामने आ ही चुकी कि 
ऐसे वाक्य को काव्य कहते हैं, जिसमें रस, भाव आदि (किसी मनोभाव) की अभिव्यंजना 
हो। 
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द्वितीय परिच्छेद 
वाक्य तथा उसके अवयव 


प्रथम परिच्छेद में 'वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌' कह कर काव्य-लक्षण किया है । इस सम्पूर्ण 
ग्रन्थ में अव इस सूत्र की व्याख्या की जायगी-वाक्य, रस तथा काव्य के भेद आदि 
बतलाये जायेंगे । प्रसंग प्राप्त पहले “वाक्य” है । रसात्मक “वाक्य” काव्य होता है न? 
तव पहले यह समझ लेना चाहिए कि “वाक्य” किसे कहते हैं! फिर उसकी 'रसात्मकता' 
समझने के लिए रस-स्वरूप जानना जरूरी होगा । 

इस परिच्देद में 'वाक्य' का स्वरूप वतलाया जायगा, और उसके पदों का, पदार्थों 
का तथा शव्द-शक्तियों का भी निरूपण किया जायगा। शब्द, अर्थ तथा शब्द-शक्तियों 
का जव तक ज्ञान न होगा तव तक वाक्य” का पूरा मतलब समझ में न आयेगा। 
इसलिए सपरिकर 'वाक्य' समझिए। ऊपर से नीचे को चलिए, पहले वाक्य लीजिए- 


वाक्य स्याद्योग्यताकाक्षासतक्तियुक्तः पदोच्चयः 


पदों के उस समूह को वाक्य” कहते हैं, जो योग्यता, आकांक्षा तथा आसक्ति 
से युक्त हो।' 'आसक्ति' समीपता को कहते हैं 'पानी से वृक्ष बढ़ते हैं' यह एक 
वाक्य है, जिसमें तीन पद हैं, यानी से”, ger और “बढ़ते हैं, इनमें से दो संज्ञा-पद 
हैं और एक क्रिया पद। ये तीनों शब्द योग्यता आदि से पूर्ण हैं, इसलिए “वाक्य! 
हैं। यदि इनमें “योग्यता' आदि न होते तो ‘aay न होता। 
विभक्ति रहित केवल (सार्थक) ब्द को 'प्रातिपदिक' कहते हैं। प्रातिपदि 
से वाक्य नहीं वनता, इसीलिए लक्षण में qe कहा है। “पानी से' एक पद है। यदि 
इससे 'से' हटा दे, तो वाक्य न वनेगा-'पानी वृक्ष बढ़ते हैं'। क्या मतलव निकला! 
जहाँ पद में विभक्ति प्र्यक्ष दिखाई नहीं देती, वहाँ उसका 'लोप' समझना चाहिए! 
इन पदों से वाक्य बनता है, यदि उनमें “योग्यता” आदि वे तीनों बातें हों। पो 
जो अर्थ होते हैं, उनके परस्पर सम्बन्ध में कोई बाधक न हो, इसी का नाम “योगय 
हैं। इस योग्यता के अभाव में पदों से वाक्य नहीं बन सकता। 'पानी' शब्द का 
वह चीज है, जो हमें कुएँ या नदी आदि से प्राप्त होती है और जिसे पी कर है 
जीते हैं। ‘aga’ का अर्थ है स्वरूप में विकास होना। ‘ga’ उस चीज को 
हैं, जो बीज या 'कलम' आदि से फूट कर पृथ्वी के बाहर निकलता है, और fae 
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तहर-तरह की हरी या किसी दूसरे रंग की पंत्तियाँ होती हैं; और जिनमें से बहुतों 
पर फल-फूल भी लगते हैं। तो ga’ पद का जो अर्थ है, वह उस चीज से बढ़ता 
ही है, जो 'पानी' शब्द का अर्थ है। इसलिए उदाहत पद-समूह “वाक्य” हुआ। 
“योग्यता के अभाव में पद-समूह से वाकय नहीं बन सकता। “आग से वृक्ष 
बढ़ते हैं। कहा जाय, तो वाक्य न होगा; क्योंकि 'आग' शब्द का जो अर्थ है, उससे 
से कहीं वृक्ष बढ़ते हैं? जल कर खाक हो जाते हैं। “आग! में वृक्ष को बढ़ाने की 
योग्यता नहीं है। इसलिए यह वाक्य नहीं हुआ। 
आकांक्षा मन या आत्मा में रहती है। एक पद को सुन कर जो आकांक्षा 
होती है, एक जिज्ञासा पैदा होती है, उसकी पूर्ति हो जाय, तो “वाक्य? बन जाता 
है। ort से” इतना सुन कर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि “पानी से क्या? यह 
पद किसी दूसरे पद को चाहता है, आकांक्षा रखता है। (वृक्ष बढ़ते है' कह देने 
से उस आकांक्षा की पूर्ति हो जाती है। इसलिए सव मिल कर वाक्य” हुआ। 
आकांक्षा-शून्य पद समूह को “वाक्य” न कहेंगे। 'पानी से हाथी चार वे” इस पद 
समूह में किसी की किसी को आकांक्षा नहीं। इनसे जिज्ञासा शान्त नहीं होती है। 
मन में रहता ही है कि 'क्या” इनका मतलव क्या हुआ? इसलिए वे सब पद मिल 
कर “वाक्य' बना ah | 
“आसक्ति” कहते हैं समीपता को। पदों का प्रयोग आसक्ति से न हो, तो वाक्य 
नहीं वन सकता। “हाथी वीमारी से मजबूत होता है, कमजोर होता है कुरदती तौर 
पए-इन पदों से वाक्य रचना नहीं हुई; क्योंकि पदो का प्रयोग आसक्तियुक्त नहीं 
है, बहुत दूर-दूर है। यदि हाथी कुदरती तौर पर मजबूत होता है, बीमारी से कमजोर 
होता है; इस तरह आसक्तियुक्त पद रखे जाते, तब जरूर वाक्य बन जाता। बीच 
में अनावश्यक पदों के आ जाने से आसक्ति नहीं रहती। बुद्धि-विच्छेद हो जाता है। 
समय के व्यवधान से भी, आसक्ति-विघात होता है। आपने 'पानी से” पद बोला और 
सुनने वाले ने सुना। उसने इस पद का अर्थ भी समझ लिया और आगे के लिए 
जिज्ञासा उसके मन में पैदा हो गयी। परन्तु उस पद के तुरन्त वाद ही आपने पृक्ष 
पढ़ते है' ये पद न वोल कर घंटा-दो-घंटा समय विता दिया और तब कहा, वृक्ष 
TIEN इतने समय में सुनने वाले के मन में न जाने कौन-कौन सी बातें आयेंगी, 
a और वह 'पानी से' इस पद की स्मृति न रख सकेगा, न उसके साथ बाद 
उच्चरित पदों का सम्बन्ध जोड़ सकेगा। इसलिए, योग्यता तथा आकांक्षा के होते 
३ भी, आसक्ति न रहने से उस पद-समूह को 'वाक्य' न कह सकेगे। 
यों स्पष्ट हुआ कि योग्यता, आकांक्षा तथा आसक्ति से युक्‍त पद-समूह को 
TRY कहते हैं। ie 
'योग्यता' पदों में नहीं रहती है, उनके अर्था में रहती है। MT यह दो अक्षरों 
हुई x a चीज को जला नहीं सकता; बल्कि इसका जो अर्थ है, ce eee 
"उस पदार्थ से ही, कुछ जलता है। जलाने की योग्यता आग। पद 
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नहीं, उस 'पदार्थ' में है। तब वाक्य-लक्षण में जो कहा गया है कि योग्यता आद्रि | 
से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं, सो कैसे? पदों में कैसे योग्यता? | 
ठीक है। योग्यता पदों में नहीं, पदार्थों में रहती है। परन्तु शब्द और अर्थ का | 
अच्छेद्य सम्बन्ध होने के कारण पद में योग्यता कह दी जाती है। गौण प्रयोग है। | 
इसी तरह आकांक्षा भी पदों में नहीं रहती है, न पदार्थों में ही। यह तो मन 
या आत्मा में रहती है। परन्तु वह, आकांक्षा परम्परा या पदों के सम्बन्ध में होती 
है; इसलिए 'पदो' की आकांक्षा या 'आकांक्षायुक्‍त पद” कह दिया जाता है। यह भी 
गौण प्रयोग है। मतलब यह कि जब योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति-ये तीनों बातें. | 
हों, तव पद-समूह वाक्य बनता है। 
प्रत्येक पद का अपना-अपना अलग अर्थ होता है, और वे सब मिल कर जब 
कहीं अन्वित हो जाते हैं, तब 'वाक्य' बनता है और इस वाक्य का एक सम्पूर्ण 
अर्थ-वाक्यार्थ-अलग निकल आता है। वाक्यार्थ में प्रत्येक पद का अर्थ अलग-अलग 
मालूम होता है, पर सवका मिल कर एक सम्मिलित अर्थ भी निकलता है। इसी 
को 'वाक्यार्थ' कहते हैं। जैसे आंख, कान, नाक आदि सव अलग-अलग अस्तित्व 
रखते हैं, और सव एकत्र अन्वित हो कर एक 'शरीर' की रचना करते हैं। प्रत्येक 
अंग मिल कर शरीर वना है और उन अंगों के सिवाय यहाँ और कुछ है भी नहीं 
फिर भी उनसे यह एक पृथक्‌ चीज हो गयी। “शरीर” कहने से सम्पूर्ण चीज का 
बोध होगा। यही बात पदों में और वाक्य में, या पदार्थ तथा वाक्यार्थ में है। 


महावाक्य 


जैसे पदों से वाक्य बनता है, उसी तरह वाक्यों .से “महावाक्य बनता है। किसी एक 
वात को कहने के लिए बहुत से वाक्य इकट्ठा हो जाते है, और सबका एकत्र अन्वय 
'महावाक्य' कहलाता है। आपने एक निबन्ध लिखा “प्राकृतिक चिकित्सा'। इस निबन्ध 
में बीसों पैराग्राफ आपने विषय के अवान्तर विभाग करके, बनाये और एक-एक पैराग्राफ 
में वीसों वाक्य रखे। इस तरह सब पेराग्राफों को मिला कर सैकड़ों या हजारों वाक्य 
हो गये। इन सव वाक्यों के अलग-अलग अपने अर्थ हैं; पर सबका एक जगह अन्वय 
है-प्राकृतिक चिकित्सा के निरूपण में। ऐसा एक भी वाक्य उस निवन्ध में न होगा, 
जिसका अन्वय इस प्रधान विषय से न हो। इस तरह सव मिल कर एक 
देते हैं। इसलिए इन सबको एकत्र 'महावाक्य' कहते हैं। “रघुवंश', “महाभारत 
सब पुस्तकें एक-एक 'महावाक्य' ही हैं। यह “साहित्य-प्रवेशिका' भी एक “महावाक्य 
है। इस निवन्ध के सब वाक्य अलग-अलग अर्थ देते हुए भी काव्य के स्वरूप-निरूपर्ण | 
aay अन्वित हैं। इसलिए सब वाक्य मिल कर एक 'महावाक्य' के रूप में परिणत | 
गये। । 
'महावाक्य' के सब वाक्यों में भी योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति वैसे ही जल 
है, जैसे वाक्य के पदों में। यह 'महावाक्य' भी एक तरह का वाक्य ही है। ' 
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की तरह 'महाविद्यालय' भी विद्या-प्राप्ति का एक स्थान है, दोनों में एक ही बात 
है। केवल छोटे-बड़े का अन्तर है और इस अन्तर के कारण ही एक दूसरी चीज 
बन गयी है। यही बात इस कारिका में कही गयी है- 


| वाक्योच्चयो महावाक्यमित्थ वाक्यं दिधायतम्‌ 


वाक्य-समूह का नाम 'महावाक्य' है, यदि आकांक्षा आदि का प्रभाव न हो। 
इस तरह साधारण वाक्य तथा “महावाक्य'-ये दो तरह के वाक्य हुए। कहा भी है- 


aa स्वार्थबोधे समाप्तानामङ्गङ्गित्वव्यपेक्षया । 
वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः संहृत्य जायते। 


अपने-अपने अर्था का बोध कराने के वाद सब वाक्य जब एक जगह, अन्वित 
हो जाते हैं और अंगांगीमान धारण कर लेते हैं-अंग या सम्पूर्ण शरीर की-सी वात 
ला देते हैं-तब वे सब मिल कर “महावाक्य? बनाते हैं उस तरह एकत्र अन्वित 
वाक्य-समूह को 'महावाक्य' कहते हैं। 


शब्द और अर्थ 


जो कान से सुनाई देता है, उसे 'शब्द” कहते हैं। शब्द एक प्राकृतिक चीज है, जिससे 
मनुष्य ने बड़ा काम लिया है। इन शब्दों को सार्थक करके भाषा वनाई गयी है। 
कपड़ा” एक शब्द है। आपने बोला, हमने सुना। इस शब्द का संकेत एक अर्थ या 
चीज में कर लिया गया। आपने हमें समझा दिया कि जब हम “कपड़ा” कहें, तब 
यह चीज तुम समझ जाना। इस संकेत को ग्रहण करके हमने His! शब्द सुनते 
ही वह चीज समझ ली, 'कपड़े' का 'अर्थ' जान लिया। जिस अर्थ से, जिस प्रयोजन 
या मतलब से आपने “कपड़ा” शब्द बोला, उसे हमने, पूर्व संकेत को समझ कर जान 
Rar यही चीज इस 'कपड़ा” शब्द का 'अर्थ' है। 'अर्थ' चीजों को कहते हैं। विभिन्न 
पदों से इनका बोध होता है; इसीलिए इन्हें 'पदार्थ” कहते हैं। 
जिस शब्द का जिस अर्थ में संकेत है, वह उसी अर्थ को दे सकता है; क्योंकि 
as अर्थ देने में उसकी शक्ति ही नहीं है। स्थापित संकेत ही तो शब्द की वह 
शक्ति” है, जिससे अर्थ-वोध होता है। इसी संकेत-शक्ति का नाम 'अभिधा' है। 
'कपड़ा' शब्द का संकेत या शक्ति जिस अर्थ के देने में है, उसे भिन्न अर्थ 
। है नहीं दे सकता। यदि आग या फल के लिए आप 'कपझा' शब्द बोलेंगे, तो व्यर्थ 
| X अर्थ न देगा; क्योंकि इन अर्था में उसका संकेत ही नहीं है, सो, यह संकेत 
| शक्ति शब्दार्थ बोध में कारण है। इसके अभाव में अर्थबोध हो ही नहीं सकता। 
जिसने शब्द का किस अर्थ में संकेत है, इसका पता व्यवहार न है। 
ये प सामने “कपड़ा” शब्द का संकेत निर्दिष्ट या उद्दिष्ट अर्थ में किया था, 
अब नहीं हैं। परन्तु वह 'कपड़ा' शब्द मौजूद है और अपने उसी अर्थ में 
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बोला जा रहा हैं। कारण, संकेत-ग्रह परम्परा से आगे बढ़ता गया और उसका क्षेत्र | 
भी विस्तृत होता गया। यह संकेत-ग्रह पहले पूरे वाक्य में होता है; फिर शब्दों के. 
उलट-फेर से पदों का पृथक्‌-पृथक्‌ संकेत-ज्ञान होता है। लोग अपने मन के भाव 
` प्रकट करने के लिए वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं पद मात्र के प्रयोग से तो प्रायः 

पूरा मतलब निकलता ही नहीं है! शक्ति-ग्रह का क्रम अच्छी तरह समझ लीजिए, 
किस तरह होता है। i 

एक वृद्ध ने अपने लड़के माधव से कहा, 'गौ ले आ'। इस वाकय को सुन 
कर वह उठा, और उस प्राणी को ला कर उपस्थित कर दिया, जो उस शब्द का वाच्य | 
(अर्थ) है, समीप ही उस वृद्ध पुरुष का नाती भी खेल रहा था, डेढ़ साल का वच्चा। | 
उस बच्चे ने वे शव्द सुने थे 'गौ ले आ'। उसने यह भी देखा कि उन शब्दों को 
सुन कर माधव ने एक जानवर ला कर खड़ा कर दिया, जिसका दूध हम पीते हैं। 
इससे वह वच्चा समझा कि 'गौ ले आ' इन शब्दों का अर्थ यह है कि ऐसे प्राणी 
को ला कर खड़ा कर देना। वह, अभी 'गौ' और 'ले आ' इन पदों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
अर्थ नहीं समझा, अलग-अलग पदों में शक्ति-ग्रह नहीं हुआ। इसके वाद वृद्ध ने 
फिर कहा, 'गौ ले जा” और 'घोड़ा ले आ! बच्चे ने इन शब्दों को भी सुना और 
गौ ले जाते तथा घोड़ा लाते माधव को देखा। तब शब्दों के इस उलट-पलट प्रयोग 
से वह समझा कि 'गौ' का अर्थ इस तरह का प्राणी है। और “घोड़ा” यह है। उसने 
“ले आने” और ‘at जाने! का भी अर्थ समझा। प्रत्येक पद का संकेत उसने जान 
लिया। बस, इसी तरह व्यवहार से शक्ति-ग्रह या संकेत-ज्ञान होता रहता है। 

समझाने से भी संकेत-ग्रहण होता है। आप अपने वच्चे को समुद्र के किनारे 
ले गये, और उसे जलराशि पर स्थित एक बड़ी भारी चीज दिखा कर बतलाया, वेट, 
यह 'जहाज' है। बच्चे ने 'जहाज' शब्द का संकेत जान लिया, उस शब्द का अर्थ 
समझ गया। 

आगे चल कर कोषऱग्रन्यो से, काव्य-साहित्य से, लक्षण'ग्रन्यों से तथा व्याकरण 
आदि से भी शब्दों का संकेतित अर्थ मालूम होता है, शक्ति-ग्रहण होता है। al 
तरह अनेक साधन ओर हैं। हे 

शब्दों से जो यह संकेतित अर्थ मालूम होता है, उसे 'वाक्य' कहते है. आ 
वह शब्द 'वाचक' कहलाता है, जिससे वह वाच्य (अर्थ) मालूम होता है। शब्द A? 
और अर्थ वाच्य। 


शब्द के तीन, अर्थ, और शक्तियाँ 


ऊपर कहा गया है कि जिस शब्द का जिस अर्थ में संकेत होता है, वह उसी 
उपस्थित कर सकता है। किसी दूसरे अर्थ का बोध कराने में उसकी शक्ति 

नहीं! इस तरह एक शब्द का एक ही अर्थ निकल सकता है, प्रत्येक नहीं। ., 
शब्द का अनेक अर्था में संकेत नहीं हो सकता। जितने अर्थ, उतने शब्द। ' भीति 
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हर को कहते हैं। एक और ‘fe’ शब्द है, जिसका अर्थ दीवार होता है। पहला 
ane शब्द संस्कृत की “भी” धातु से बना है और दूसरा “भित्ति” शब्द का विकसित 
रूप है, जो दीवार के अर्थ में रूढ़ है। परन्तु दोनों का रूप एक-सा है; इसलिए 
भ्रम हो जाता है और आपाततः लोग कह -बैठते हैं, 'भीति के दो अर्थ हैं-1. डर 
और १. दीवार।' सो बात वस्तुतः नहीं है, प्रत्येक वाच्य (अर्थ) के लिए भिन्न-भिन्न 
शब्द हैं, या एक शब्द का एक ही अर्थ में संकेत है। जब शब्द श्लेष होता है, 
अनेक समान, आकार वाले शव्द एक जगह चिपटे होते हैं, तव सहसा यही जान 
पड़ता है कि एक ही शब्द के ये इतने अर्थ हैं! 'सुरानीक हित जेहि जग माहीं' 
यहाँ 'सुरानीक' में शब्द-श्लेष है, दो शब्द हैं, “सुर-अनीक' और 'सुरानीक'। परन्तु 
समान आकृति होने के कारण ये दोनों शब्द ऐसे चिपक गये हैं कि एकत्व का 
बोध होता है। 

मतलव यह कि एक शब्द का एक ही वाच्य (अर्थ) होता है। जिस शब्द जिस 
अर्थ में संकेत है, उससे भिन्न अर्थ का वाचक यह हो नहीं सकता। परन्तु हम देखते 
हैं, भाषा में प्रयोग-वैचित्र्य से शब्द कुछ विचित्र ही अर्थ दे देते हैं। कभी-कभी वे 
अपने संकेतित अर्थ को विलकुल छोड़ ही देते हैं और एक दूसरा ही अर्थ देने लगते 
हैं। कभी संकेतित अर्थ के साथ-साथ अर्थान्तर का बोध कराते हैं। यह सब उदाहरणों 
में देखिए। 

ad घर नष्ट हो जाता है।' ‘dora साहसी है” इस तरह के प्रयोग हम सुनते 
हैं। इन वाक्यों में 'घर' तथा “पंजाब” शब्द अपने संकेतित अर्थो को छोड़ कर कुछ 
दूसरे ही अर्थ दे रहे हैं। ae उस स्थान को कहते हैं, जहाँ एक कुटुम्ब या व्यक्ति 
आराम के साथ रहता है। वह ईंट-पत्थर आदि का बना हुआ होता है, एक जड़ चीज 
है। वह 'मू्ख' कैसे हो सकता है? मूर्खता या चतुरता, आदि तो चेतन के धर्म हैं। 
इसी तरह 'पंजाब' एक प्रदेश का नाम है। भूमि जड़ है, उसमें 'साहस' चेतन धर्म 
कैसा? इस तरह 'घर' और “पंजाब शब्द अपने संकेतित अर्थ में यहाँ ठीकःठीक जम 
हीं रहे हैं। उनका अन्वय बैठ नहीं रहा है, अर्थ में बाधा उपस्थित है। इस अर्थ-बाधा 
के कारण ये दोनों अपने संकेतित अर्थों से सम्बन्धित कुछ दूसरे ही अर्थ लक्षित कराते 
है 'घर' शब्द का मुख्य या वाच्य अर्थ छूट जाता है, क्योंकि वह q नहीं हो 
सकता। वह अपने से सम्बन्धित व्यक्तियों को लक्षित करता है; यानी घर में रहने 
ae इस तरह “घर” शब्द का वाच्य अर्थ बिलकुल छूट गया और उससे सम्बन्धित 
। भें रहने वाले' लक्ष्य अर्थ हुआ। इसी तरह 'पंजाब' शब्द का लक्ष्य अर्थ हुआ 
।  'जिब के रहने वाले! af 
आपने देखा कि ऊपर के उदाहरणों में 'घर' तथा 'पंजाब' शब्दों ने किस तरह 
मुख्य या संकेतित अर्थ को छोड़ दिया और किस तरह अपने से सम्बन्धित 
को लक्षित किया। इसी तरह 'मेरा मकान तो बिलकुल गंगा के ऊपर ही है! 
में भी समझिए। “गंगा” शब्द का अर्थ नदी-विशेष है, जो प्रवाहमय है, जल 
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की एक धारा। 'मकान' प्रवाह के ऊपर नहीं है; बल्कि तट पर है। इसलिए 'गंगा 
शब्द अपने मुख्य अर्थ से हट गया और 'तट' को लक्षित किया। “तट” का प्रवाह | 
से सामीप्य-सम्बन्ध है न? इसी सम्बन्ध के कारण वह लक्षित हुआ। मुख्य अर्थ गंगा | 
का बिलकुल छूट गया। 
अब आप यह देखें कि कहीं कहीं मुख्य अर्थ छूटता नहीं है; पर साथ में और | 
बढ़ा लेता है। किसी ने घुड़-दौड़ देखते हुए उछल कर कहा, “वाह! सफेद खूब दौड़ 
रहा है।' 'सफेद” अर्थ, अपने मुख्य अर्थ में अकेले ठीक नहीं बैठ रहा है। 'सफेद' 
एक रंग का नाम है, जो अकेले दौड़ नहीं सकता। परन्तु उसका संकेत उसी अर्थ 
में है। तब, संकेतित अर्थ के अन्वय में बाधा हुई न? इससे लक्षित हुआ 'सफेद 
रंग का घोड़ा! यानी “सफेद? शब्द ने अपने संकेतित अर्थ-वर्ण-विशेष-के साथ उसी 
पशु का भी बोध कराया, जिसमें वह (रंग) है। उदाहृत वाकय में ‘ake शब्द का 
अर्थ है। 'सफेद घोड़ा” परन्तु इस शब्द का इस अर्थ में संकेत नहीं है, इसका वह 
मुख्य या वाच्य अर्थ नहीं है। मुख्यार्थ तो रंग मात्र है। 
इसी तरह “आज तो भाले जा रहे हैं।' यहाँ “भाला” शब्द अपने मुख्य अर्थ में 
अकेले बाधित है। 'भाला' लोहे का बना जड़ पदार्थ है। वह खुद कहीं जा नहीं सकता। । 
इसीलिए अपने से सम्बन्धित अर्थ (पुरुषों विशेष) को भी साथ लेता है। मतलब यह 
कि भाले. लिये हुए पुरुष जा रहे हैं। यों “भाले का अर्थ “भालेवाले पुरुष' हुआ। परन्तु 
'भाला' शव्द केवल शस्त्र में ही संकेतित है, “भाले वाले पुरुषों' में नहीं। फलतः इस 
शब्द का यह परिवर्द्धित अर्थ ‘wey हुआ; उससे लक्षित है। 
इसका सारांश यह हुआ कि शब्द की जो मुख्य शक्ति हे-अभिधा-जिसमे 
संकेतित अर्थ निकलता है, उससे भिन्न, अर्थ देने की भी उस (शब्द) में शक्ति आ 
जाती है, प्रयोग-वैचित्य से यह भिन्न अर्थ जो मालूम होता है, वह संकेतित अर्थ 
नहीं है; उससे लक्षित होता है। इसीलिए इस अर्थान्तर को “लक्ष्य” अर्थ कहते हैं; 
और प्रयोग-वैचित्र्य से जो ऐसा अर्थ देने की शक्ति शब्द में आती है, उसे 'लक्षणा' 
कहते हैं। 
इसका फलितार्थ यह हुआ कि शब्द का संकेतित अर्थ तो होता ही हैं, जो 
मुख्य है; पर प्रयोग वैचित्र्य के कारण उससे कुछ दूसरा अर्थ भी निकलता है, जिसे 
'तक्ष्य/ अर्थ कहते हैं। पहला अर्थ देने की शब्द-शक्ति को 'अभिधा' कहते हैं और 
इस लक्ष्य” अर्थ देने वाली को “लक्षणा? | 
ह उदाहरणों से यह भी स्पष्ट हुआ कि यह लक्ष्य अर्थ तभी निकलता है, 7 | 
संकेतित अर्थ से काम न चले। और वह लक्ष्य अर्थ ऐसा ही निकलेगा, जिसी | 
मुख्य (संकेतित) अर्थ से कुछ-न-कुछ सम्बन्ध जरूर हो। असम्बन्धित अर्थ न | 
निकलता। 'घर” का उसमें “रहने वालों” से सम्बन्ध है, “गंगा प्रवाह! का TE हा 
सम्बन्ध है, “सफेद' रंग का उस घोड़े से सम्बन्ध है। असम्बद्ध अर्थ कभी क्षि 
नहीं होता है। 
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इस तरह के प्रयोग तो साधारण चलन से होते हैं, या फिर किसी खास प्रयोजन 
से। पंजाब साहसी है, हमारा घर वड़ा डरपोक है। इस तरह बोलने की चाल है। 
फलतः स्थान-वाचक शब्दों के स्थान में रहने वाले लक्षित होते हैं। 'गंगा तट” पर 
मेरा मकान है। कहने के बदले “गंगा के ऊपर ही मेरा मकान sr यह विशेष 
प्रयोजन से कहा गया है। कहने वाला यह कहना चाहता है कि मेरा घर बिलकुल 
प्रवाह के नजदीक है। इस वात को समझाने के लिए ही वैसा प्रयोग है। यदि 
वह कह देता कि “गंगा के किनारे मेरा मकान है” तो वह बात न आ पाती। 'किनारे' 
का संकेतित अर्थ बहुत दूर तक जाता है। गंगा से जो मील-आध मील पर गाँव 
होते हैं, उनको भी गंगा के किनारे वसा हुआ ही बतलाया जाता है। ऐसी दशा 
में वह मतलब न निकलता, यदि “गंगा के किनारे मेरा मकान है?-ऐसा कह देता। 
इस तरह शब्द के दो अर्थ मालूम हुए, और उनकी दो शक्तियाँ। जब कोई 
शव्द अपने अर्थ (वाच्य) को बिलकुल छोड़ देता है, तब शब्द की 'लक्षण-लक्षणा' शक्ति 
काम करती है; जैसे “गंगा” से ‘ae गोया (प्रवाह) बिलकुल छूट गया। 'सफेद' से 
‘ade घोड़ा” लिया, तब संकेतित अर्थ भी साथ रहा, घोड़े के साथ वह रंग भी दौड़ 
। रहा है न? यहाँ संकेतित अर्थ (सफेद रंग) छूट नहीं गया, पर उसने अपना एक 
साथ भी बढ़ा लिया। यों दो तरह की लक्षणा हुई, वाच्य अर्थ को बिलकुल छोड़ देने 
वाली, और उसके साथ-साथ कुछ और बढ़ाने वाली। पहली को 'जहत्स्वार्था' लक्षणा 
कहते हैं, और दूसरी के 'अजहत्सवार्था' अपना (वाच्य) अर्थ छोड़ देनेवाली और न 
छोडनेवाली। इनको ही साहित्य-शास्त्र में 'लक्षणा-लक्षणा' और 'उपादान लक्षणा' कहते 
हैं। नीचे की कारिकाओं में यही बात कही गयी है- 


मुख्यार्थवाधे तद्युक्तो ययाऽन्योऽर्थः प्रतीयते। 
Be: प्रयोजनाद्वासौ लक्षणाशक्तिरर्पिता | 


` मुख्य (संकेतित) अर्थ की अनुपपत्ति होने पर जव उससे सम्बन्धित कोई दूसरा 
। र्य प्रतीत होता है, तब शब्द की 'लक्षणा' शक्ति काम करती है। इस तरह के लाक्षणिक 
प्रयोग या तो रूढ़ि या लोक-व्यवहार से वैसे होते हैं, या किसी प्रयोजन से। 

उस 'लक्षणा' शक्ति के दो भेद हैं, 'लक्षणालक्षणा' और 'उपादानःलक्षणा' देखिए, 
'क्षण-लक्षणा' — 


| अर्पण स्वस्य वाक्यार्थो परस्यान्वयसिद्धये। 
| उपलक्षणहेतुत्वादेषा लक्षण-लक्षणा। 

जब वाक्यार्थ में अन्वय ठीक-ठीक बैठाने के लिए, संगति जमने के लिए, कोई 
हे वाच्य अर्थ को बिलकुल छोड़ दे, और अपने से सम्बन्धित किसी अर्थ 


लर केरे, तो उपलक्षण मात्र होने से यह 'लक्षण-लक्षणा' हुई जैसे 'गंगा' से 
आदि। 
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“उपादान-लक्षणा' देखिए- 


मुख्यायस्यितराक्षेपो वाक्यार्कीन्वयसिद्धये। 
स्यादात्मनोऽप्युपादानादेषोपादानलक्षणा | | 


जब वाक्यार्थ में संगति ठीक बैठने के लिए कोई शब्द अपने वाच्य, अर्थ, को 
साथ रखता हुआ किसी सम्बन्धित अर्थ को भी साथ ले ले, तो 'उपादान लक्षणा' 
हुई क्योंकि अर्थान्तर को लक्षित करने वाले शब्द में अपने वाच्य, अर्थ, का उपादान 
भी है। 'सफेद' खूब दौड़ रहा है, में यही उपादान-लक्षणा है; क्योंकि 'सफेद' शद 
ने अपना वाच्य-अर्थ (एक तरह का रंग)-छोड़ा नहीं; बल्कि सम्बन्धित “घोड़े! का 
बढ़ा लिया। 
इस तरह शब्द के मुख्य (वाच्य) तथा लक्ष्य, इन दो अर्थो को देनेवाली दो शब्द 
शक्तियाँ हुई, अभिधा और लक्षणा। लक्षणा के दो प्रकार हुए, लक्षण-लक्षणा और 
उपादान-लक्षणा। लक्षणा तभी होती है जब वैसा बोलने की चाल हो, या कोई प्रयोजन 
हो। और, वाच्य, अर्थ, से कुछ-न-कुछ सम्बन्ध रखनेवाला ही लक्ष्य, अर्थ, निकलता 
ell 
लक्षणा में कहीं 'आरोप' से काम लिया जाता है, कहीं 'अध्यवसान' से और 
कभी वह सादृश्य सम्बन्ध से होती है, कभी किसी दूसरे सम्बन्ध से। 'यह आदमी 
शेर है', यहाँ 'शेर' शब्द लक्षणा से 'आदमी' को साहसी और बहादुर बतलाता है! 
अर्थात्‌ 'शेर' शब्द लक्ष्य अर्थ यहाँ 'साहसी' और वहादुर है। वह लक्षणा इसलिए हुई 
कि आदमी के साथ 'शेर' शब्द का अन्वय अपने असली (वाच्य) अर्थ से वैठता नहीं 
है। 'शेर तो उस वन्य पशु का नाम है, जो वन का राजा कहलाता है। “आदमी' 
वह पशु तो नहीं है! तव संगति ठीक नहीं न बैठी? इस तरह अर्थ-बोध होने से 
शव्द की दूसरी शक्ति 'लक्षणा' काम आयी । परन्तु सम्बन्ध क्या? 'शेर' में साहस 
तथा वहादुरी प्रसिद्ध हैं यही गुण उस आदमी में है। इन गुणों की जो दोनों में यह 
सादृश्य है, यही लक्षणा करने में सम्बन्ध है। इसी 'सादृश्य सम्वन्ध' से यहाँ लक्षणा 
हुई, 'शेर' का लक्ष्य अर्थ 'साहसी' और बहादुर हुआ है। यह आदमी शेर है इसका 
अर्थ हुआ, 'यह आदमी बड़ा साहसी और बहादुर है, शेर की तरह। इस तरह TG 
| गुण के कारण जो लक्षणाएँ होती हैं, वे 'गौणी' कहलाती हैं। 'रूपक' तथा AS 
| अतिशयोक्ति अलंकार में यही 'गौणी” लक्षणा काम आती है। यह गौणी 'लक्षण-लक्षणा 
| है; क्योंकि वाच्य अर्थ 'पशु विशेष' आदि बिलकुल छूट गया न? 
| जब सादृश्य सम्वन्ध से लक्षणा न हो, किसी दूसरे सम्बन्ध से =| तब गुडी 
| लक्षणा' कहलाती है। गौणी” तथा 'शुद्धा' अच्छी तरह समझ लीजिए। “मेरा मकान 
विलकुल गंगा के ऊपर है” यहाँ 'गंगा' शब्द का “तट” लक्ष्य अर्थ सामीप्य त 
से हुआ है। घर मूर्ख है” यहाँ 'घर' का लक्ष्य अर्थ घर में रहने वाले 'पुरुष ल 
गया है। आधार-आधेय सम्वन्ध से। 'घर” आधार और “पुरुष” आधेय, उसमें EAT n 
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इन सम्बन्धों में सादृश्य की कोई बात नहीं है। ये सब सम्बन्ध 'शुद्ध/ कहलाते हैं 
यानी सादृश्य से भिन्न सम्बन्ध संसार में हजारों तरह के हैं। इस तरह लक्षणा के- 


'शुद्धा' और 'गौणी' 
ये दो भेद साफ हुए। नीचे की कारिका में देखिए, और इसे याद कर लीजिए- 


साद्श्येतरसम्बन्धाः शुद्धास्ताः सकला अपि। 
सादृश्याचु यता गौण्यस्तेन षोडशभेदिताः। 


-सादृश्य से भिन्न यदि किसी सम्बन्ध से लक्षणा हो, तो वह 'शुद्धा' लक्षणा 
और सादृश्य सम्बन्ध से हो, तो “गौणी” “गुण” या “साधारण धर्म” के कारण प्रवृत्त 
होने से इसे “गौणी! कहते हैं। 

आरोप और अध्यवसाय भी समझ लीजिए। तब सोलह भेद इसके समझ में 
आ जायेंगे-'तेन षोडशभेदिताः ।' 

किसी को कुछ वना देने को 'आरोप' कहते हैं। 'यह आदमी शेर है।' यहाँ “आदमी' 
में 'शेर' का आरोप कर दिया है। यह “सारोपा गौणी लक्षणा हुई; आरोप है। 

परन्तु यदि किसी वीर पुरुष को आता देख कर कोई कहे-“शेर आ रहा है 
तो आरोप नहीं, अध्यवसान है। उस वीर को 'शेर' बनाया है, लक्षणा है, गौणी है; 
क्योंकि सादृश्य सम्बन्ध है। परन्तु “आरोप” नहीं है। उस वीर पुरुष का शब्द से कथन 
नहीं है। वह यहाँ निगीर्ण है। इसे ही 'अध्यवसान' कहते हैं। रूपक में सरोपा गौणी 
लक्षणा से अर्थ वोध होता है, और 'अतिशयोक्ति' में साध्यवसाना से। अतिशयोक्ति 
में अध्यवसान होता है, आरोप नहीं। भूषण के इस पद्यांश में- 


'कनकःलतानि इन्दु, इन्दुन में अरबिन्द, 
R अरबिन्दन ते बुन्द मकरन्द P 


है अतिशयोक्ति ही है, जिसमें 'अध्यवसान' होने के कारण “साध्यवसाना लक्षणा 

है और सो भी गौणी, क्योंकि सादृश्य सम्बन्ध है। 
सोने की लताएँ नहीं हुआ करतीं; न उनमें चन्द्रमा ही जड़े होते हैं और चन्द्रमा 
S फमल के फूल कहाँ से आये? इस तरह असम्भव होने से यह अर्थ बाधित है। 
फनक-लता' आदि शब्द अपने मुख्य (वाच्य) अर्थों के साथ ठीक संगति नहीं दे रहे 
सादृश्य-सम्बन्ध से लक्षणा हुई। कनकलता में और सुन्दर तरुणी में 
“की समानता है, चन्द्रमा में और मुख में भी सौन्दर्य्य तथा आह्वादकल गुणों से 
है। नेत्रों का कमलों तथा से सादृश्य प्रसिद्ध है ही। Ware से 'आँसुओं' 
अध्यवसानः है। बूँद-बूँद टपकना समानता है। शत्रु-नारियों के x का वर्णन है-सोने 
शरीर वाली शत्रु-नारियाँ, जिनके मुख चन्द्रमा के समान ह, और नेत्र कमल 

TE, बराबर, आँसू बहा रही हैं; विधवा हो जाने से। 


| 
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इस तरह भूषण के पद्य में साध्यवसाना गौणी लक्षणा है, 'अतिशयोक्ति' अलंकार | 
यदि इसे at कहा जाता- 


कनकवेलि आरिभामिनी मुखविधु जटित अमन्द 
तिन मैं नैन-सरोज सखि, ढरत, ONY मकरन्द। 


तो “सारोपा गोणी' हो जाती। यह 'रूपक' अलंकार है। सादृश्य सम्बन्ध जब 
न हो, तब भी आरोप तथा अध्यवसान होता है। यानी 'शुद्धा' लक्षणा में भी आरोप 
तथा अध्यवसान होते हैं। 

“तरबूज तो हैजा है” यहाँ “गौणी” लक्षणा नहीं है; क्योंकि सादृश्य सम्बन्ध नहीं 
है। कारण-कार्य्य सम्बन्ध है। तरबूज हैजे का कारण है। हैजा तरबूज का कार्य्य है। 
इस कारण-कार्य्य सम्बन्ध से ही यहाँ लक्षणा है, 'शुद्धा' । 'तरबूज' में 'हैजे' का आरोप 
किया है; इसलिए “सारोपा' हुई। पूरा नाम “सारोपा शुद्धा लक्षण-लक्षणा'। यह रूपक' 
नहीं है। जब सादृश्य-मूलक आरोप हो, सारोपा गौणी लक्षणा हो, तभी 'रूपक' होता 
है। यहाँ तो कार्य-कारण सम्बन्ध से आरोप है, शुद्धा सारोपा है। इस प्रकार का आरोप 
'हेतुमान' अलंकार का विषय है। 

इस तरह सब मिला कर सोलह तरह की लक्षणाएँ हुई; लक्षणा के सोलह भेद 
हुए। पहले लक्षणा के दो भेद-लक्षण-लक्षणा और उपादान-लक्षणा। ये दोनों लक्षणाएँ 
या तो रूढ़ि (लोक-व्यवहार) से होंगी, या किसी प्रयोजन से। सो दो दूनी चार भेद 
हुए। प्रयोजन प्रत्येक भेद में मिलेगा। “आदमी शेर है? इस गौणी सारोपा में अतिशय 
साम्य प्रकट करना प्रयोजन है, जो 'आदमी शेर के समान है” कहने से कभी न निकलता। 
सो, लक्षणा के दोनों भेद रूढ़ि और प्रयोजन से चार हुए। ये चारों भेद फिर आरोप 
तथा अध्यवसान से, चार दूनी आठ हो गये। और ये आठों फिर दूने हुए, प्रतयेक 
के शुद्ध तथा गौण भेद से। इस तरह सोलह तरह की लक्षणा हुई । इसके कुछ और 
भेद भी किये हैं। विषय-प्रवेश के लिए इतना पर्याप्त है। 
व्यंजना वृत्ति 


इस तरह शब्द के दो अर्थ बतलाये-वाच्य और लक्ष्य। दो शब्द-शक्तियाँ भी स्पष्ट 
हुई-अभिधा और लक्षणा । संकेतित (मुख्य) अर्थ का बोध अभिधा से होता aR 
उसका वाच्य होने से लक्ष्य, अर्थ निकलता है, और उसके लिए लक्षणा शक्ति ?! 
परन्तु कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मुख्य अर्थ का वाच्य नहीं 
है, यह बराबर ठीक बैठता है; फिर भी एक दूसरा अर्थ निकल आता है। विशेषता 
यह है कि यह अर्थ शब्द से भी निकलता है, और अर्थ से भी। एक उदाहरण 
लीजिए। 
आप अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे हैं। इसी समय एक सा 
आ गये और जम कर TH उड़ाने लगे। आप उकता रहे हैं और चाहते हँ कि 
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किसी तरह यह जायँ, तो कुछ काम किया जाय। परन्तु मुँहफट हो कर चले जाने 
के लिए कहा कैसे जाय? यह तो गँवारों का काम है। चतुर जन तो व्यंजना से 
। क्राम लेते 21 आपने उन सज्जन की घड़ी की ओर देख कर पूछा, 'क्या समय 
' हो गया है? उत्तर मिला-'दस बजे हैं। आपने कहा, “अच्छा, दस बज गये!' इन 
वाक्यों में कहीं किसी भी शब्द का या अर्थ का वाक्य नहीं हुआ है; परन्तु मुख्य 
अर्थ के, अतिरिक्त एक दूसरा अर्थ निकल रहा है। समय-जिज्ञासा ही “वाच्य? अर्थ 
है; परन्तु वहीं यह भी अर्थ झलकता है-'बहुत समय खराब गया! अब तो उठना 
चाहिए।' यही व्यंग्य है। व्यंग्य अर्थ में न तो मुख्य अर्थ का वाध अपेक्षित है, 
न कोई सम्बन्ध। इस 'व्यंग्य' अर्थ को ही “ध्वनि” कहते हैं। काव्य में इसका ही 
सबसे ज्यादा आदर है। 

व्यंग्य अर्थ शब्द से भी निकलता है और अर्थ से भी। इस अर्थ का बोध शब्द 
की aoa’ नामक शक्ति से होता है। इस तरह तीन अर्थ हुए-वाच्य, लक्ष्य और 
यंग्य। तीन ही शब्द हुए-वाचक, लक्षण और व्यंजक। शब्द-शक्तियाँ भी तीन-अभिधा, 
लक्षणा और व्यंजना। कहा है- 


अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यग्यश्चेति त्रिधा मतः। 

-वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य इस तरह तीन प्रकार का अर्थ होता है और- 
शब्दोऽपि वाचकश्चस्तद्वल्लक्षको व्यजको मतः। 

-शब्द भी वाचक, लक्षण और व्यंजक, यों तीन तरह का होता है। 


वाच्योप्योफिभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणणया मत. | 
व्यग्यो व्यजकया ताः JRA शब्दस्य MTA: | 


३ -वाच्य अर्थ, अभिधा से, लक्ष्य लक्षणा से और व्यंग्य व्यंजना से मालूम होता 
। यानी शब्द की ये तीन शक्तियाँ हैं, अर्थ देने वाली। ae 
.वाच्य अर्थ को बार-बार 'मुख्य अर्थ' कहा है। मुख्य इसीलिए कि वह संकेतित 
| + सबसे पहले उसी की सत्ता है। 'मुख्य' का अर्थ यहाँ श्रेष्ठता आदि न समझिएगा; 
| काव्य में श्रेष्ठ. अर्थ तो व्यंग्य ही समझा जाता है। हाँ, कहीं-कहीं व्यंग्य से 
गी बह कर वाच्य अर्थ में ही चमत्कार होता है; यह दूसरी बात है। परन्तु यह साधारणतः 
है। संकेतित ही जो ठहरा! न कोई विशेषता, न कुछ। अपना मतलब निकालने 
मतलब! व्यंग्य अर्थ में कुछ बात ही और है। उस के प्रयोग में विशेषता है और 
| जनों के द्वारा ही उसका प्रयोग होता है। 
अभिधा अथवा लक्षणा वृत्ति का व्यापार हो चुकने के बाद-शब्द का वाच्य, किवा 


' अर्थ निकल लेने पर-व्यंजना वृत्ति का उदय होता है। यानी वाच्य या लक्ष्य 
सामने आ जाने पर ही व्यंग्य अर्थ प्रतीत होता है। देखिए- 
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विदतास्वभिधाद्यासु मयाए्थोबोध्यते प्रदः | 
सा IRAIN नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च। 


_अभिधा, लक्षणा और (मतान्तर से गृहीत) तात्पर्य नामक वृत्तियों का काम 
हो लेने पर जिस शब्द-शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ प्रतीत होता है, उसे 'व्यंजना' 
कहते हैं। व्यंग्य अर्थ देनेवाली यह शक्ति शब्द में ही नहीं, अर्थ, आदि में भी 
रहती है। अर्थात्‌ शव्द से ही नहीं, अर्थ आदि से भी व्यंग्य या ध्वनि का उदय 
होता है। एक अर्थ से कैसे व्यंग्य अर्थ निकलता है; इसका उदाहरण पीछे 
समय-जिज्ञासा वाले उदाहरण में दे आये हैं, और आगे विस्तार से भेदोपभेद सहित 
इसका वर्णन किया जायगा। 
व्यंजना के भेद 
जबकि शब्द भी व्यंजक है, और अर्थ आदि भी, तव इस वृत्ति के पहले दो मुख्य 
भेद हुए-शाव्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शव्द-व्यंजना शाव्दी। व्यंजक शब्द दो 
ही तरह का हो सकता है, वाचक या लक्षक। यानी शब्द वाच्य अथवा लक्ष्य अर्थ 
के बाद ही किसी अर्थ की व्यंजना कर सकता है। इसीलिए शाब्दी व्यंजना के दो 
भेद हुए-अभिधामूला, और लक्षणामूला ।- 


अभिधालक्षणामूला शब्दस्य व्यंजना दिधा; 


शब्द की व्यंजना दो तरह की है, अभिधामूलक और लक्षणामूलक | इनमें से पहले 
“अभिधामूला A समझा कर, तब 'लक्षणामूला' का उल्लेख किया जायगा। 


अभिधामूला व्यंजना 


पीछे कहा जा चुका है कि एक शब्द का एक ही अर्थ में संकेत होता है, अतः जित 
अर्थ उतने ही शब्द समझने चाहिएँ। परन्तु साधारणतः 'हरि' आदि शब्द 'अनेकार्थक' 
कहे जाते हैं। ऐसा कहने की एक चाल पड़ गयी है। तो भी, संकेतित अर्थ रहता 
तो एक ही है न? उसमें तो कोई अन्तर नहीं आता है न? यह तो सिद्धान्त है! 
कभी-कभी कवि जन ऐसा प्रयोग करते हैं कि वाच्य अर्थ के निर्वाध निकल 

आने पर एक और अर्थ उन्हीं शब्दों से निकलता है। यह दूसरा अर्थ जो निकलता 
है, सो 'वाच्य' तो है ही नहीं; क्योंकि वह तो पहले निकल ही आया। और, ईस 
दूसरे अर्थ को 'लक्ष्य' भी नहीं कह सकते; क्योंकि जब मुख्य अर्थ का वाध ही नहा, 
तब लक्षणा का प्रवेश ही नहीं। फलतः यह व्यंजना-शवित का फल है, व्यय | 
f 


एक उदाहरण लीजिए। तरंगिणी का दोहा है 


जाकी जेती जगत में; ऊँची कुरसी होय। 
तामे तेतो सील कौ; सखि! अभाव जिय जोय! 
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श्री कृष्ण जब मथुरा से द्वारका चले गये और राज-काज में उलझ गये, तब 
उनके वियोग में ब्रज के गोपी-ग्वालों की बुरी गति हो गयी! बेचारे तड़पते रहे। इसी 
समय एक गोपी अपनी किसी सखी को समझा रही हैं कि सखी, संसार ऐसा ही 
हे! इस दुनिया में जिसकी जितनी ऊँची कुर्सी होती है, जितनी ही ज्यादा पद-प्रतिष्ठा 
प्राप्त होती है-उतना ही उसमें शील-सौजन्य का अभाव होता है! 

सो श्री कृष्ण भी दुनिया में ही हैं! वे भी राजकाज सँभाल कर हम गोपों को 
भूल गये हैं। 

यह उपर्युक्त दोहे का वाच्य अर्थ है। प्रकरण से यही पहले निकलता है; क्योंकि 
कृष्ण-वियोग का वर्णन है। परन्तु इसके साथ ही एक दूसरा अर्थ भी झलक मार रहा 
है। शब्द ही कुछ ऐसे हैं। वह अर्थ यह है-जिस (मकान आदि) की कुर्सी जितनी 
ही ऊँची होगी, उसमें नमी का उतना ही अभाव होगा। 

यह जो दूसरा अर्थ निकला, सो प्रकृत नहीं है; क्योंकि प्रकृत तो कृष्ण-वियोग 
है और उससे सम्वन्धित वह प्रथम अर्थ ही है। मकान आदि की कुर्सी का तथा नमी 
के अभाव का वर्णन तो है ही नहीं। इसलिए, यह दूसरा अर्थ जो झलकता है, सो अप्रकृत 
है। प्रकृत अर्थ वाच्य है और यह दूसरा (अप्रकृत) व्यंग्य। तो, इस व्यंग्य अर्थ का उपयोग 
क्या? कवि ने इस दूसरे अर्थ को झलका कर बीच में बखेडा क्यों पैदा कर दिया? 

सुनिए, बखेड़ा नहीं है, उसका उपयोग है। जब कहीं इस तरह अप्रकृत अर्थ 
झलक मारे, ध्वनित हो, तो उसे उपमान-रूप से ग्रहण करते हैं। उपमान अप्रकृत होता 
ही है। 'लड़का आग के समान दुर्धर्ष है” इस वाक्य में लड़के का वर्णन है, उसकी 
दुर्धपता का। इसलिए वही प्रकृत हुआ। परन्तु साथ में आया हुआ “आग' तो प्रकृत 
नहीं हे न? आग का तो वर्णन है नहीं! वह तो सिर्फ उपमान के तौर पर आया 
है। इसी तरह उदाहत दोहे में जो दूसरा अर्थ ध्वनित हो रहा है, वह अप्रकृत हे और 
उपमान है। मतलव यह निकलता है कि ऊँची पदःप्रतिष्ठा पर पुरुष में शील-स्नेह 
का एकदम अभाव हो कर ऐसा सूखापन आ जाता है, जैसे ऊंची कुर्सी के मकान 
म नमी का नामोनिशान नहीं रहता! कितना सुन्दर उपयोग उस अप्रकृत (व्यंग्य) अर्थ 
का हुआ? उन्हीं शब्दों में उपमेय, उन्हीं में उपमान। उपमेय के साथ उपमान रख देने 
भर से उपमा प्रतीत हो जाती है- Fis 

'धीर पुरुष को क्रोध विचलित नहीं कर सकता। हवा का बड़ेसे-बड़े झोंका 

पहाड़ को नहीं उखाड़ पाता।' 

ऊपर दो वाक्य हैं। धीर पुरुष का वर्णन प्रकृत है। दूसरा वाक्य अप्रकृत है। 

` दोनों का उपमेय उपमान भाव स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। इसी तरह वाच्य तथा 

T प्रकृत) अर्थो में उपमेय-उपमान भाव होता है। मतलब यह कि प्राकरणिक 

अर्थ अभिधा से निकल आने के बाद शब्द की 'अभिधामूला व्यंजना' वृत्ति से 


कन दूसरा अर्थ ध्वनित उसे में ग्रहण करते हैं। कवि का उद्देश्य 
होता है, तो उसे सादृश्य में ग्रहण करते € र] 
है यह होता है। प्र 
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ऐसे स्थलों में प्रकरण आदि के द्वारा अर्थ-ग्रहण होता है। जब ऐसा कोई ge 
सामने आये, जो (लोक-व्यवहार के अनुसार) 'अनेकार्थक' हो, तो उसका वाच्य अर्थ 
क्या समझा जाय? सन्देह में निर्णय कैसे हो? इसके लिए प्रकरण आदि का सहारा 
लेना होता है। जैसा प्रकरण हो, उसी के अनुसार वाच्य अर्थ लिया जायगा। श्री 
कृष्ण-वियोग का प्रकरण होने से उपर्य्युक्त दोहे का पद-प्रतिष्ठा वाला अर्थ मुख्य समझा 
गया। वही वाच्य है। उसी का बोध अभिधा से होता है। उसके बाद, व्यंजना वृत्ति 
से वह दूसरा अर्थ निकलता है । वाच्य अर्थ को ग्रहण करने के कुछ 'संयोग'-'वियोग' 
आदि उपाय हैं, इनका इस तरह संग्रह है- 


सयोगो Radea साहचर्य विरोधिता । 
अर्थः प्रकरण लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः | 
सामर्थ्ययौचिती देशः कालोव्यक्तिः स्वरादयः | 
शब्दार्थस्यानवच्छेदेविशेष स्मृतिहेतव:! 


शब्दार्थ का सन्देह होने पर 'संयोग' आदि से सब स्पष्ट हो जाता है, विशेष 
ज्ञान हो जाता है। 
सयोग 
किसी अर्थ के साथ सुप्रसिद्ध सम्बन्ध को संयोग कहते हैं। इस “संयोग” से भी विशेष 
निर्णय होता है। 'शंख-चक्र सहित हरि आये' इस वाक्य में 'हरि' ऐसा शब्द है, जिसके 
अनेक अर्थ सामने उपस्थित हो सकते हैं, इन्द्र, विष्णु, सूर्य आदि। तब क्या अर्थ 
लिया जाय? इस सन्देह में 'शंख-चक्र' के 'संयोग' या सम्बन्ध से सब साफ हो गया। 
शंख-चक्र का सम्बन्ध विष्णु से ही प्रसिद्ध है, इन्द्र-सूर्य आदि से नहीं। इसलिए यह 
हरि! शब्द का वाच्य विष्णु भगवान हैं, इन्द्रादि नहीं। 
विप्रयोग 


विप्रयोग या Be कहते हैं विश्लेष या अलगाव को। यह विश्लेष उसी से होता 
है, जिससे संयोग हो। इसलिए 'शंख-चक्र के बिना हरि आये” कहने से भी R 
पद के वाच्य विष्णु ही होंगे, इन्द्रादि नहीं । | 
साहचर्य 


साथ रहने को 'साहचर्य' कहते हैं। 'संयोग” “विप्रयोग' तो जड़ पदार्थों के लिए, है! 
“साहचर्य' उससे भिन्न है। साहचर्य भी अर्थ-निर्णायक है। 'भीम और अर्जुन gk 


यहाँ भीम” के साथ 'अर्जुन' पद का वाच्य अर्थ “अभिमन्यु के पिता” ही होंगे, 
इस शब्द के और भी बहुत अर्थ प्रसिद्ध हैं। 
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विरोधिता 

कर्ण और अर्जुन को मैंने देखा? । यहाँ 'कर्ण' का अर्थ महादानी सूतपुत्र ही लिया 
जायगा; क्योंकि अर्जुन के साथ उनका विरोध सुप्रसिद्ध है। 'कर्ण' का अर्थ 'काना' 
यहाँ न होगा। और कर्ण के कारण 'अर्जुन' पद का अर्थ भी गाण्डीवधारी पाण्डव ही 
गृहीत होंगे, अन्य नहीं। 

अर्थ 

अर्थ या प्रयोजन भी, अर्थनिर्णायक होता है। “स्थाणुं वन्दे भवच्छिदे’ इस वाक्य में 
'स्थाणु' का अर्थ शिव जी होंगे, SS नहीं; क्योंकि संसार का बन्धन तो शिव जी ही 
दूर कर सकते हैं; ठूँठ नहीं। 


प्रकरण 

'कहेहु भानुकुल भानु' यहाँ प्रकरण से “भानुकुल भानु' का अर्थ रामचन्द्र ही होंगे, अन्य 
सूर्यवंशी राजा नहीं। 

लिंग 

विशेष धर्म 'लिंग' कहलाता है। 'मकरध्वज तब कुपित हुआ" कहने से 'मकरध्वज” 
कामदेव, न कि समुद्र। कोप करना मुख्य वृत्ति से समुद्र में नहीं रहता; कामदेव को 
| तो देव-विशेष माना है; इसलिए वहाँ ठीक ही है। 

| अन्य पद का सान्निध्य 

देव पुरारि चिरायु करें” यहाँ “पुर' शब्द का अर्थ राक्षस-विशेष है, शहर नहीं। 'देव' 
पद के सान्निध्य से यह अर्थ लिया जायगा। शंकर .जी ने पुर राक्षस को मारा था; 
इसतिए Guy उस राक्षस के शत्रु, न कि किसी शहर के शत्रु! 


j सामर्थ्य र 

मधु में कोकिल मस्त हुई है' यहाँ 'मधु' बसन्त है, शराब आदि नहीँ क्योंकि कोकिल 
Wl करने की शक्ति बसन्त में है। 

औचित्य 


' धुवो रज्ञो मुखम' यहाँ 'मुख' का अर्थ मुँह नहीं; बल्कि अनुकूलता है। यही उचित है। 
| देश या स्थान 


ल मे कपूर बड़ा आनन्द करता है।' यहाँ स्कूल के कारण 'कपूर' कोई लड़का 
SRT, सुगन्धित पदार्थ नहीं। 
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काले 


समय भी अर्थ-निर्णायक होता है। “निशि चित्रभानुः प्रकाशते' रात में चित्रभानु प्रकाशित 
होता है। यहाँ 'चित्रभानु' आग है, सूर्य नहीं। रात में सूर्य प्रकाशित नहीं होता। 


व्यक्ति 
स्त्रीलिंग-पुल्लिंग आदि को व्यक्ति! कहते हैं। मैने भी यह लाट देखी” यहाँ ae 
स्तम्भ-विशेष स्त्रीलिंग के कारण। गवर्नर या वायसराय का वाचक 'लाट' शब्द पुल्लिंग 
है। 

यही सब अर्थ निर्णायक हैं। स्वर (उदात्त, अनुदात्त और स्वरित) भी सन्दिग्ध 
स्थलों में अर्थःनिर्णायक होते हैं; पर वेदों में ही भाषा में गले की आवाज-विशेष के 
कारण जो अर्थ में उलट-फेर हो जाता है, सो वह अभिधा का विषय नहीं है, व्यंजना 
का है। संयोग आदि तो 'वाच्य' अर्थ के निर्णय में मदद करते हैं। “स्वरादयः में 
आदि शब्द से चेष्टा आदि गृहीत हैं। “इतने इतने बड़े आम हैं'-यहाँ 'इतने' शब्द 
का क्या अर्थ लिया जाय? पर कहने वाला हाथ से भी कुछ (परिमाण) वतला रहा 
है। उसकी उस हस्त-चेष्टा के कारण 'इतने-इतने? का एक निश्‍चित अर्थ निकल आया। 

सो, इस तरह 'संयोग' आदि से जब शब्द के प्रकृत अर्थ का बोध अभिधा 
शक्ति से हो जाय और फिर दूसरा अर्थ झलके, तो वह (दूसरा) व्यंग्य अर्थ है और 
उन शब्दों से ही व्यंजित हुआ है; इसलिए शब्द-शक्ति-मूलक व्यंजना हुई। लक्षणा 
तो हुई ही नहीं है। अभिधा के बाद ही व्यंजना प्रवृत्त हुई है; इसलिए 'अभिधामूलक 
शाब्दीव्यंजन' हुई। इसी का नाम 'शब्दशक्ति-मूलक ध्वनि” है, याद रखिए। 

परन्तु जब दोनों अर्थ प्राकरणिक हों, तब दोनों ही वाच्य होंगे। तव वहाँ एक 
वाच्य और दूसरा व्यंग्य न होगा। फलतः तब फिर इस 'शब्दशक्ति-मूलक ध्वनि' (या 
‘अभिधामूला शाव्दी व्यंजना) का प्रवेश वहाँ न होगा; क्योंकि दोनों ही अर्थ वाच्य जा 
हुए । 


इस तरह सम-बल जब अनेक अर्थ निकलें, प्रधान-अप्रधान का प्रकृत अप्र 
भाव न हो, तब 'इलेष” अलंकार होता है; यानी पृथक्‌-पृथक्‌ दो प्रधान (वाच्य) ata 
को देनेवाले दो शब्द वहाँ Ree हैं, चिपके हुए है । उन दो शब्दों से दो, या अनेक 
से अनेक अर्थ निकलते हैं। मान लीजिए, कोई खास प्रकरण नहीं ee नीति या व्यवहार 
का उपदेश है और वहाँ कहा गया- 


भूख औ प्यास कौं चाह नसावे? 


5 तो, ‘ae’ में ‘ey है, यहाँ: दो समानाकृति शब्द एक जगह व 
--'चाह'-उत्कण्ठा या अभिलाषा; और “चाह'-चाय। चाय को भी ठेठ हिन्द में “१ 
कहते हैं। इस तरह दोनों ही अर्थ यहाँ प्राकरणिक हैं, दोनों ही सम-बल & १ 
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zi दोनों की बोध अभिधा वृत्ति से होता है। इस तरह “शब्दशक्तिमूलक ध्वनि” में 
और 'श्लेष” में यह अन्तर है। 
इस तरह शाब्दी अभिधामूला व्यंजना का परिचय दिया गया। 
अनेकार्थस्य शब्दस्य सयोगाबैनियन्त्रिते। 
एकत्रार्थेऽन्यधीहेतुव्यञ्जना साऽभिधाश्चया। 


-अनेकार्थक शब्दों के एक अर्थ का नियन्त्रण जब 'संयोग' या प्रकरण आदि 
से हो जाय, एक प्राकरणिक अर्थ निकल आये, तब दूसरे अर्थ की प्रतीति शब्द की 
जिस शक्ति से होती है, उसे 'अभिधामूलक शाब्दी व्यंजना' कहते हैं। और वह जो 
दूसरा अर्थ व्यंजित होता है उसे 'शब्दशक्ति-मूलक ध्वनि” कहते हैं। 
शाब्दी लक्षणामूला व्यजना 
अभिधामूलक शब्द की व्यंजना वृत्ति का निरूपण हो युका। अव 'लक्षणामूलक शाव्दी 
व्यंजना’ का स्वरूप देखिए। इसका लक्षण यह है- 


लक्षणोपास्यते यस्यक्रते तत्तु प्रयोजनम्‌। 
यया प्रत्यायते सा स्याद्‌ व्यञ्जना लक्षणाश्रया। 


-जिसके लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है, उसे 'प्रयोजन' कहते हैं और 


शव्द की जिस शक्ति से उस प्रयोजन का बोध होता है, उसे "लक्षणा मूलक शाब्दी 
व्यंजना? कहते Ži 

] तात्पर्य यह कि व्यंजना से उस प्रयोजन का बोध होता है, जिसके लिए लक्षणा 

T की जाती है। 

I लक्षणा-प्रकरण में यह बतलाया गया है कि लक्षणा तभी होती है, जब या तो 


tel की वैसी रूढ़ि (चाल) हो, या कोई प्रयोजन हो। रूढ़ि में तो 'घर मूर्ख है 
-सीधे 'घर' का लक्ष्य अर्थ घर में रहने वाले 'पुरुष” हो गया। प्रयोजन कुछ है 
ह नहीं। परन्तु जहाँ किसी प्रयोजन से a की जाती है, वहाँ इस oo 
शन व्यंजना से ही होता है। इसी को 'लक्षणा मूलक शाब्दी व्यंजना' कहते है । 
आपने कहा 'यह आदमी शेर है'। 'शेर' शब्द अपने वाच्य अर्थ में बाधित हुआ 
ar इसका लक्ष्य अर्थ हुआ “वीर साहसी'। परन्तु इस तरह लक्षणा करके यह अर्थ 
= ? सीधे अभिधा से ही कह देते कि 'यह” आदमी शेर के समान वीर 
९ साहसी है'। लक्षणा का प्रयोजन कया है? 
सुनिए! 'यह आदमी शेर के समान है” या “शेर के समान साहसी है? कहने 
कारण आदि गुणों का वह जोर मालूम न होता, जो वक्ता बतलाना चाहता है। 
i भें “९ उपमान की अपेक्षा उपमेय में सदा गुणों का अपकर्ष ही रहता है। उपमान 
होता ही है। तभी तो उससे उपमा दी जाती है। “चन्द्रमा के समान 
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सुन्दर मुख है” कह कर दोनों में सुन्दरता बराबर ही कही गयी है; परन्तु फिर भी 
चन्द्रमा की अपेक्षा मुख में कम ही प्रतीत होगी। इस कमी को दूर करने के लिए, 
प्रकृत में गुणोत्कर्ष बहुत ज्यादा प्रकट करने के लिए “गौणी सरोपा लक्षणा? का आश्रय 
ले कर कहा जायगा-'मुख तो चन्द्रमा ही है” अब इस रूपक में वह उपमान उपमेय 
भाव तिरोहित-सा हो गया। मुख को विलकुल चन्द्रमा ही बना दिया, उसके समान 
नहीं! लक्षणा से यह अर्थ निकलेगा कि “चन्द्रमा के समान'। परन्तु “मुख तो चन्द्रमा 
ही है' ऐसे प्रयोग से मुख के सौन्दर्य्य तथा आह्ादकत्व की अधिक प्रतीति हुई। यह 
प्रतीति इसी व्यंजना वृत्ति से हुई। की. 
इसी तरह 'मेरा घर तो बिलकुल गंगा के ऊपर ही है? इस वाक्य में 'गंगा' 
का लक्ष्य अर्थ तो 'तट' हो गया। लक्षणा से अर्थ निकला कि गंगा के तट पर घर 
है। परन्तु यह लक्षणा घर में अधिक-से-अधिक शीतलता तथा पवित्रता प्रकट करने 
के लिए की गयी है। अन्यथा “गंगा तट पर मेरा घर है” ऐसा ही कह दिया जाता। 
सो, लक्षणा द्वारा 'गंगा' का लक्ष्य अर्थ तट हो जाने के बाद 'अत्यन्त शीतलता तथा 
पवित्रता” की जो झलक आती है, सो इस व्यंजना वृत्ति का ही काम है। 'शीतलता 
और पवित्रता? व्यंग्य अर्थ है, ध्वनि है। इसका बोध लक्षणा से नहीं होता। वह तो 
‘qe’ मात्र बता कर समाप्त हो जाती है। 
सारांश यह कि 'प्रयोजनवती' लक्षणा में जो 'प्रयोजन' होता है, उसका बोध 
लक्षणा से नहीं, व्यंजना से होता है। यह व्यंजना लक्षणा के बाद प्रवृत्त होती है; इसीलिए 
इसे 'लक्षणा मूला' कहते हैं और शब्द के आश्रित है, इसलिए 'शाब्दी'। पूरा नाम 
हुआ-'लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना' इस तरह शब्द की दोनों व्यंजनाओं का परिचय दिया 
गया-अभिधामूला शाब्दी व्यंजना तथा लक्षणामूला शाव्दी व्यंजना का दिग्दर्शन कराया 
गया। अब इसके बाद 'आर्थी व्यंजना' का निरूपण हो गया । परन्तु पहले कुछ आर 
समझ लीजिए। 
पहले बतलाया गया है कि शब्द से ही नहीं, अर्थ से भी व्यंग्य या ध्वनि निकलती 
है। ऊपर अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का जो उदाहरण दिया है, उसमें शब्दविशेषे 
पर ही सब कुछ निर्भर है। यदि उन शब्दों को वहाँ से हटा लिया जाय, तो 
व्यंग्य अर्थ न निकलेगा। 'कुर्सी तथा 'सील' शब्द हटा कर उनकी जगह 'गही' Bs 
'सौजन्य' जैसे कोई शब्द रख दिये जायँ, तो प्रकृत अर्थ वही रहेगा; पर दूसरा ( | 
अर्थ ध्वनित न होगा। वह तो 'कुरसी' तथा “सील” शब्दों के ही कारण झलकता 
इसीलिए, उसे 'शाब्दी” व्यंजना कहते हैं। pe 
कारिका में अभिधामूलक शाब्दी व्यंजना के बारे में कहा गया है कि त हता 
शब्दों के एक अर्थ का संयोग आदि के कारण जब नियन्त्रण या निर्धारण हो तीति 
है और उसके बाद भी जो दूसरा अर्थ झलकता है, सो व्यंग्य है. और उसकी oe 
व्यंजना से होती है। सो यह एक प्रवाद मात्र है, कहते ऐसा चले आये हैं। p 
कोई भी शब्द अनेक वाच्य अर्थ नहीं देता, 'अनेकार्थक' नहीं होता है। 
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से ही ऐसा भ्रम होता है, यह कह आये हैं। अभिधामूलक शाब्दी व्यंजना में भी 'अनेकार्थक' 
शब्द नहीं होते। एकार्थक शब्द ही होते हैं; पर स्वरूप-साम्य से दूसरे शब्दों का भी 
भ्रम वहाँ होता है और उनका अर्थ भी उपस्थित होता है। फिर जब प्रकरण आदि 
से पहचान लिया जाता है कि यहाँ तो इस अर्थ का वाचक यह शब्द है, उस अर्थ 
का नहीं; तब भ्रम मिट जाता है। परन्तु इस शब्द-सादृश्य के कारण उस दूसरे अर्थ 
की झलक जो आ जायगी, उसे कौन मिटायेगा? यह झलक ही व्यंग्य है; क्योंकि अप्रकृत 
अर्थ होने के कारण यह 'वाच्य' तो है ही नहीं! 'इलेष” में अनेक अर्थ प्राकरणिक 
होते हैं और उनके वाचक अनेक शब्द भी होते हैं, जो समानाकृति होने के कारण 
चिपटे हुए पृथक्‌ दिखाई भर नहीं देते। सो न तो अभिधामूलक शाब्दी व्यंजना में 
अनेकार्थक शब्द होते हैं, न 'श्लेष” में। व्यंजना के विषय में एक प्रकृत अर्थ अभिधा 
से निकलता है और दूसरा (अप्रकृत) व्यंग्य होता है। शलेष में अनेक अर्थ प्रकृत होते 
हैं और वे सब वाच्य होते हैं, जो साथ चिपके हुए अनेक सम स्वरूप शब्दों से निकलते 
हैं। 


eo oS) ee 


आर्थी व्यंजना 

जब शब्दों पर व्यंजना निर्भर न हो, अर्थ के आश्रित हो तो 'आर्थी'। यानी शब्द बदल 
; देने पर भी व्यंजना बनी रहे, तो 'आर्थी'। ग्वालों ने अपने साथियों से जंगल में कहा, 
T “भाई, शाम हो गयी”। इस वाक्य का वाच्य अर्थ यही है कि सूर्य छिप गया । मुख्य 
ग अर्थ निर्बाध निकल आया; परन्तु इसके बाद कुछ और भी ध्वनित होता है; यह कि 
a 'घर चलना चाहिए। यह “घर चलना चाहिए' जो अर्थ निकला उस वाक्य से, सो 
i वाच्य तो है ही नहीं । वाच्य अर्थ तो समय-विशेष की सूचना है। और, यह प्रतीयमान 
र दूसरा अर्थ लक्ष्य भी नहीं है; क्योंकि वाच्य अर्थ का वाच्य ही नहीं हुआ है। यह 

है व्यंग्य अर्थ ध्वनि। इसी को 'प्रतीयमान' अर्थ कहते हैं। शब्द बदल देने से भी 
ती यह व्यंग्य अर्थ बना रहेगा। “शाम हो गयी है' की जगह 'सन्ध्या हो गयी है 'सूरज 
ष छिप गया है” दिया जलने वाले हैं” इत्यादि चाहे जो शब्द रख दिये जाँ, व्यंग्य वही 
र |  निकलेगा-'घर चलना चाहिए'। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी व्यंजना शब्द R 
या निर्भर नहीं है, अर्थ पर अवलम्बित है। इसीलिए इसे आर्थी व्यंजना' कहते हैं और 
व) ` WRC से इसके भी तीन भेद हो सकते हैं-अभिधामूला, लक्षणामूला तथा See 
ह वाच्य, लक्ष्य या व्यंग्य अर्थ निकल लेने के बाद भी कुछ झलक सकता है। एक व्यंग्य 

दूसरा व्यंग्य निकलता है । 

की इसीलिए आर्थी व्यंजना के तीन भेद किये हैं- 
ता | नैविध्यादियमर्थानां प्रत्येकं त्रिविधा मता। 
ति “शाम हो गयी” यहाँ वाच्य अर्थ है-“सूर्यास्त का समय हो गया। इस वाच्य 
तः से यह व्यंग्य निकला कि “घर चलना चाहिए।' इसलिए यह वाच्यार्थ-मूलक व्यंजना 
nÍ 
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लक्ष्य अर्थ का जो, 'प्रयोजन' होता है, वह व्यंग्य है ही और तरह से भी तक्ष्य 
अर्थ से व्यंग्य अर्थ निकलता है। 

वन मार्ग से जाते हुए विश्वामित्र ने ताड़का को देखा और राम से कहा, 'देखो 
राम, यही ताइका है, ऋषियों की मृत्यु / यहाँ लक्षण है; क्योंकि 'मृत्यु' शब्द का वाच्य 
अर्थ है-प्राणवियोगानुकूल व्यापार; सो तो ताड़का है नहीं। हाँ, मृत्यु का कारण अवश्य 
है। यों कारण से कार्य्य का आरोप करने से 'शुद्धा सारोपा लक्षणा' हुई। अथवा, मृत्यु | 
के समय जो असह्य वेदना होती है, वही साधारण धर्म या “गुण” मान कर उस राक्षसी | 
में 'मृत्यु' का आरोप है। तब “गौणी” सारोपा लक्षणा क्लेशकारिता लक्ष्य है और उसका... 
“अतिशय' द्योतन करना प्रयोजन है। यानी क्लेश देने में मृत्यु तथा ताड़का बिलकुल | 


समान हैं। यों 'मृत्यु' शब्द का लक्ष्य अर्थ यहाँ हुआ क्लेशकारिता और उसका अतिशय्य 
प्रयोजन है, जो व्यंजना से प्रतीत होता है। साथ ही इस लक्ष्य अर्थ से यह भी ध्वनित 
होता है कि 'इसे मार दो, छोड़ो मत? यों यह व्यंग्य अर्थ लक्ष्यार्थ से निकला, इसलिए | 
“लक्षणामूला व्यंजना' हुई। लक्षणा का जो प्रयोजन व्यंग्य है-क्लेशकारिता का 
अतिशय-उससे यह व्यंग्य निकला है, यानी एक व्यंग्य से दूसरा व्यंग्य निकला, ऐसी । 
शंका हो सकती है। परन्तु ऐसी बात नहीं है। लक्ष्य अर्थ से ही उक्त व्यंग्यार्थ निकल | 
आता है। ताइका के मारने में ऋषियों को क्लेश पहुँचाना ही पर्याप्त कारण है, राम 
जी के लिए। उसका अतिशय तो दूर की बात है। उस व्यंग्य को वहाँ तक TT 
की जरूरत नहीं। । 
व्यंग्य अर्थ से भी व्यंग्य निकलता है। उदाहरण- 


पश्य निश्चल, निष्पन्दा विसिनीपत्रे राजते बलाका। 
निर्मलमरकताभाजनपरिस्थित शखशुकितिरिव। 


कोई राजा अपनी रानी सहित प्राण वचाये वन में भागा चला जा रहा है, शत्रु 
से परास्त हो कर। रानी ने बहुत समझाया था कि शत्रु प्रबल है, युद्ध मत करो, 
सन्धि कर लो। पर राजा अपने निश्चय पर अटल रहा, दृढ़ रहा। वन में भागते-भागते । 
रानी थक जाती है और एक जगह विश्राम करने का इशारा करती है। उसकी यही 
व्यंजना उपर्युक्त पद्य में है। वह कहती है- 

हे दृढनिश्चय महाराज, देखिए तो सही, इस निर्जन वन में, इस प्राकृतिक जलाशय 
में, कमल के पत्ते पर बगुला कैसा निश्चेष्ट बैठा है! बिलकुल विश्वस्त, बेफिक्र! ऐसा 
जान पड़ता है कि निर्मल मरकत मणि (पन्ने) की तश्तरी में सीप रख दी गयी ही! 

यहाँ बगुले को सीप जैसे जड़ पदार्थ की तरह निश्चेष्ट बतलाया है जिससे 
उस वन-प्रदेश की घोर निर्जनता व्यंग्य है। मतलब यह कि यहाँ कोई 'मनुष्य' कभी 
आता ही नहीं, तभी तो बगला ऐसा बेखरके जड़वत्‌ बैठा है। इस व्यंग्य अर्थ (निर्जनता) 
से फिर यह व्यंग्य निकलता है कि 'इस स्थान पर कुछ विश्राम करना चाहिए; 
शत्रु का यहाँ कोई डर नहीं है॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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यों व्यंग्य अर्थ से दूसरा व्यंग्य निकला और यह 'व्यंग्यार्थ-मूलक व्यंजना' का 
उदाहरण हुआ । इस तरह आर्थी व्यंजना के तीन भेद अर्थ-भेद के कारण स्पष्ट हुए। 
आर्थी व्यंजना के कारण 
किती अर्थ से जब कोई अर्थ व्यंग्य रूप से निकलता है, तब कोई हेतु चाहिए। बिना 
हेतु के कोई बात सम्भव नहीं है। आर्थी-व्यंजना के बहुत से हेतु हो सकते हैं, जिनमें 
से कुछ का निर्देश किया जाता है- 


वक्‍तृत्वोद्धव्यवाक्यानामन्यतन्निधिवाच्ययो:; 
प्रस्तावदेशकालानां काकोश्चेष्टादिकस्य च। 
वैशिष्ट्यादन्यमर्थ या बोधयेत्साऽर्थसम्भवा। 


-कहने वाले में या सुनने वाले में कोई विशेष बात हो, तब व्यंग्य अर्थ निकलता 
है। कही जाने वाली बात में भी यदि कोई विशेषता हो, तो उससे भी ध्वनि निकल ht 
सकती है। इसी तरह किसी का सामीप्य या वाच्य अर्थ का वैशिष्ट्य भी व्यंग्यबोध | 
। का हेतु है। यही नहीं; प्रकरण, देश काल, गले की ध्वनि तथा चेष्टा आदि की विशेषता | 
! सेभी अर्थ-ध्वनन होता है। ये सब बातें अर्थ-मूलक या आर्थी व्यंजना के लिए हैं। 

शाद्दी व्यंजना तो सीधी है, जब किसी शब्द से वाच्य अर्थ निकल आने पर भी दूसरा 
¦ अर्थ झलके, तब समझिए। शब्दों का स्वरूप-सादृश्य ही शाब्दी व्यंजना को हेतु है। 
यहाँ जो ये वक्‍त-वैशिष्ट आदि हेतु दिये हैं, welt व्यंजना के लिए हैं। 

“पश्य निश्चल” इस उदाहरण में “वक्ता” या कहने वाली हैं रानी, जो थकी हुई 
और भूखी-प्यासी हैं। उन्होंने वह बात कही, इसलिए व्यंग्य निकला कि विश्राम करना 
पाहिए'। यदि रानी इस हालत में न होतीं, उनमें यह खास बात न होती, तो फिर 
वैसा व्यंग्य भी न निकलता। एक कवि साधारणतः अपने वन-वर्णन में वैसा कहे, 
तव उक्त व्यंग्य न निकलेगा। वही बात एक वीतराग तपस्वी अपने गुरु से कहे, 
तो यह व्यंग्य निकलेगा कि तपस्या करने योग्य यह स्थान है। इसी तरह वक्ता आदि 

से भिन्न-भिन्न व्यंग्य अर्थ निकल सकते हैं। हल 
नो “शाम हो गयी” यह बात एक ग्वाले ने अपने साथी से कही। वक्ता और श्रोता, 
दोनों में विशेषता है, दोनों दिन-भर गौ चराते रहे हैं; इसलिए 'घर चलना चाहिए' 
| है व्यंग्य अर्थ निकला। यदि कोई गुरु अपने शिष्य से वही बात कहे, तो “सन्ध्या 
| जन करना चाहिए” यह व्यंग्य निकलेगा। 
| जैसे कभी-कभी वक्ता आदि के साथ देश-काल आदि की भी विशेषता होती है; 

"त 'पश्य निश्चल' वाले उदाहरण में। यहीं अन्य सन्निधान की भी विशेषता 
के बगले की उस तरह fide स्थिति कहने से उस व्यंग्य की प्रतीति 
ae का लहजा भी व्यंग्य पैदा कर देता है। चेष्टा आदि से भी व्यंग्य 
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अभियानोत्युक ज्ञात्वा सेनाध्यक्षं शिवेन gI 
हसन्नेत्रार्पिताकूत॑ पद्मपुष्प॑ निमीलितम्‌ 


_रण अभिमान को तैयार सेनापति। समय की जिज्ञासा है; पर कुछ ऐसा अवसर 
है कि खुल कर बात नहीं की जा सकती है। इसलिए हाथ में लिए हुए कमल के 
फूल को हँसते हुए शिवा जी ने नेत्रों का खास इशारा करते हुए सम्पुटित कर दिया। 

यहाँ कमल-पुष्प को सम्पुटित करके यह सूचित किया कि 'सन्ध्या होते ही 
आक्रमण किया जाय” यह व्यंग्य एक चेष्टा से निकला। 

इसी तरह बोलते समय मुख-नेत्र आदि की विशेषता से भी अर्थ-ध्वनन होता 
है। i 

इस प्रकार संक्षेप में आर्थी व्यंजना समझायी गयी। अब आप समझ गये होंगे 
कि तीन तरह के अर्थ होते हैं-वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य । फलतः शब्द भी वाचक, 
लक्षण और व्यंजक। इनकी शक्तियाँ भी तीन-अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना 
शब्द में भी रहती है, और अर्थ में भी। प्रत्येक के अर्थ से व्यंग्य अर्थ निकल सकता 
है। 

कोई-कोई इन तीन शब्द-शक्तियों के अतिरिक्त एक चौथी और शब्द-शक्ति 
मानते हैं- 


तात्पर्य” शक्ति 


इस तात्पर्य शक्ति या वृत्ति का प्रयोजन यह बतलाया जाता है कि “राम पुस्तक पढ़ता 
है” इत्यादि वाक्यों में अभिधा-शक्ति द्वारा 'राम' आदि पदों का पृथक्‌-पृथक्‌ वाच्यार्थ 
प्रतीत हो जाता है; पर उन पदार्थों को एकत्र मिला कर अन्वित करना उस (अभिधाशवित) 
का काम नहीं है। उन सब पदार्थों को मिला कर एक अन्वित वाक्यार्थ निकालना 
यह शब्द की 'तात्पर्य-शक्ति” का काम है, जिसकी प्रवृत्ति अभिधा के ठीक बाद होती 
है। 

परन्तु अन्विताभिधानवादियों का कहना है कि सब पदार्थ, अन्वित रूप से ही 
अभिहित होते हैं, अन्वित ही 'वाच्य' अर्थ निकलता है; इसलिए इस चौथी शक्ति 
की जरूरत ही नहीं। इनका मतलब यह कि यदि अन्वय न हो, तो वाक्य ही 7 
बनेगा। खैर, इन अभिहितान्वयवादियों के और अन्विताभिधानवादियों के बारीक ae 
में आप न पड़िए। साधारणतः बतला दिया गया कि कुछ लोग इन तीन १ 
के अलावा एक और शक्ति भी मानते हैं। वस्तुतः इस "तात्पर्य वृत्ति का GP 
नजर तो आता है। 

यहाँ तक संक्षेप से शब्द, अर्थ तथा शब्द शक्तियों का निरूपण हुआ। E 
में व्यंग्य या ध्वनि का अधिक महत्त्व है; इसलिए इसका कुछ विस्तार 
एक स्वतन्त्र परिच्छेद में भी किया जायगा। चौथे में। तीसरे परिच्छेद में 
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स्वरूप बतलायेंगे; क्योंकि “वाक्य” का स्वरूप समझ लेने पर उसी की बारी है। तब 
वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌’ अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगा। उसके बाद फिर काव्य के 
। ae, ध्वनि का विस्तार तथा गुण, दोष रीति, अलंकार आदि का परिचय दिया जायगा। 
इस परिच्छेद में 'वाक्य' तथा उसके, अवयवों का साधारण ज्ञान हो ही गया है, 
शब्द-शवितियों के साथ। 

| इतना और जान लीजिए कि शब्द और अर्थ आपस में सहयोगी हैं। जब शब्द 
किसी अर्थ की अभिव्यंजना करता है, तब अर्थ का सहारा ले कर, और जब कोई 
अर्थ किसी दूसरे अर्थ की व्यंजना करता है, तब वह भी शब्दाश्रिता हो कर ही। शब्द 
से ही तो वाच्य या लक्ष्य अर्थ निकलता है, जो किसी अर्थ का ध्वनन करता है। 
इसलिए अर्थान्तर के ध्वनन में शब्द और अर्थ एक-दूसरे का सहयोग करते E 
बोध्यो व्यनक्तदर्थ: शब्दोष्प्यर्थानाराश्रयः। एकस्य व्यंजकत्वे तदन्यस्य सहकारिता | 


- 
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तृतीय परिच्छेद | 


रस तथा भाव आदि 


प्रथम परिच्छेद में कहा गया है कि काव्य उसी वाक्‍य का नाम है, जिसमें रस-श्रज्ञर 
आदि कोई रस या अन्य भाव-अभिव्यंजित हो। रस की अभिव्यंजना ही मुख्य और 
आस्वादप्रद है, अभिधान नहीं। अभिधान से अनुभूति ही नहीं होती, आस्वाद ही नहीं 
आता! मान लीजिए, राम-वनवास के समय सीता की दशा का वर्णन करना है तो, 
अभिधा के सहारे 'राम को वन जाते देख सीता जी बहुत दुःखी हुई, घबरा गयीं, विहल 
हो गयीं। उनका प्रेम उमड़ पड़ा'-इस तरह दुःख और प्रेम के उद्रेक को “वाच्य' कर 
देने से आस्वाद कहाँ? पाठक को इस विकलता का आभास भी तो नहीं मिला! उस 
तरह की प्रेम विहलता में मनुष्य की क्या दशा हो जाती है, वह क्या कहता, करता 
हे, सो सब लिखा जाय और उन बातों से पाठक के हृदय में उस प्रेम या विकलता 
की व्यंजना हो, तब रस आयेगा। इस तरह उनकी उस दशा को चाहे, आप सौ पन्तों 
में लिख जायँ, पाठक के हृदय पर कोई खास अन्तर ही न होगा, हाँ, उस भावना 
की यदि व्यंजना की जाय, तब अवश्य रस आयेगा देखिए, यहाँ वह प्रेम और आवेग 
किस खूबी से व्यंग्य है- , 


सुनि मुद वचन मनोहर पिय को, 
लोचन ललित भरे जल सिय के। 
सीतल सिख दाहक भइ कैसे; 
Waele सरद चाँदनी जैसे। 
उतरु न आव बिकल वैदेही; 
तजन चहत सुचि स्वामि सनेही! 
बरबस रोकि बिलोचन बारी; 
धरि धीरज उर अवनि कुमारी। 
{i लागि साहठुपण वह कर जोरी 
| छमब देवि as अविनय मोरी। 
| ५ दीन्ह प्रानपति मोहिं सिख सोई 
| oe विधि मोर परमहित होड) 
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मैं पुनि समुझि दीख मन माहीं 
पिय-बियोग सम दुख जग नाहीं। | 
प्राननाथ करुनावतन, सुन्दर FR छुजान। 

तुम बिनु खुकुलकुमुद-विधु-सुरपुर नरक समान! 

मातु पिता भगिनी प्रिय भाई 

| प्रिय परिवारु सुहृद समुदाई/ 

साठु-सचुर गुरु सजन TR, 

सुत सुन्दर सुसील सुखदाई। 

we लागि नाथ नेह, अरु नाते, 

प्रिय बिनु तियहिं तरनि ते ताते। 

तन धन धाम धरनि परिवार, 

पतिविहीन सव सोक-समाजू। 

ऐसे उ वचन कठोर सुनि, जो न हृदय बिलगान। 

तौ प्रभु-विषम वियोग दुख, wee पामर प्रान! 


इन पंक्तियों में सीता जी के प्रेम और आवेग की कितनी सुन्दर व्यंजना है। 
जब लक्षमण जी अपनी माँ से राम के साथ वन जाने की आज्ञा लेने गये और 
वह मिल गयी तो वहाँ से जब वे. उठ कर चले, तो हर्ष और आशंका से उनका हृदय 
एक विचित्र परिस्थिति में था। हर्षातिरेक तो इससे था कि आज्ञा मिल गयी और 
आशंका यह कि जाते-जाते कहीं माँ मना न कर दे! यह हर्ष तथा आशंका किस 
परिमाण में था, कैसे बताया जाय? हमें एक पैसा कहीं मिल जाता है, वह भी हर्ष 
है, और उसे कोई चुरा न ले, यह आशंका भी होती है। परन्तु इस हर्ष और आशंका 
में तथा लक्ष्मण के उस हर्ष और आशंका में कितना अन्तर है! कैसे बताया जाय? 
पड़ा हर्ष था! और 'बड़ी आशंका थी”-इस तरह हर्ष और आशंका को वाच्य कर 
से काम न चलेगा। अभिधा की शक्ति नहीं कि चित्र सामने ला दे। इसीलिए 
ने उन दोनों मनोभावों की 'सन्धि” की सुन्दर अभिव्यंजना अलंकार द्वारा 


माठुचरन सिरनाइ, चले तुरत सांकित हृदय। 
बागुर विषय aks, मनहँ भाग मृग भगवाल! 


बन्धन तोड़ कर भागे हुए मृग के सादृश्य ने उस चीज को सामने ला कर 


| कर दिया है। ऐसी ही अभिव्यंजनाओं का काव्य में महत्त्व है। 
| होनी फेहने का मतलब यह कि रस या भाव की-किसी भी मनोभाव की-व्यंजना 
f 


षड 


की जे.” फट से अभिधान नहीं। अभिधान तो कोई भी कर सकता है; 'हिमालय 


शोभा खूब हैः परन्तु उस शोभा की तस्वीर उतारना ही तो कवि का काम है। 
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“दशरथ को बड़ा दुःख हुआ' राम के हृदय में क्रोध आ गया” “सीता घबरा गयी 
इस तरह अभिधा से तो सभी काम लेते हैं। परन्तु इस तरह अर्थो को वाच्य रूप 
से प्रकट करने में कोई मजा थोड़े ही है! इसीलिए व्यंग्य की जरूरत है। उसी में 
r ž या मनोभावों का अभिव्यंजन कविता में होना चाहिए | यदि ऐसा नहीं 
है, 'अभिधा द्वारा ही मनोभावों का नाम-निर्देश भर कर दिया गया है, तो वह 'कविता' 
न होगी। 'राम' और सीता में परस्पर प्रेम पैदा हो गया। ऐसा कह देना शृङ्गार रस 
न हो जायगा उस प्रेम का अभिव्यंजन यदि हो, तब वह रस संज्ञा पायेगा। अभिव्यंजना 
का दिग्दर्शन पिछले परिच्छेद में करा दिया गया है। 

मनोभाव अनन्त हैं। संसार में अनन्त व्यक्तियों के अनन्त मन! एक-एक मन 
में, अनन्त मनोभाव! समुद्र की लहरों की भी कोई संख्या है? तो भी, व्यवहार के 
लिए साहित्य-शास्त्र में मनोभावों का श्रेणी-विभाजन किया गया है, और संख्या निर्देश 
भी। इस परिच्छेद में यह संक्षेप में बतलाया जायगा। 


रस और भाव 
पहले सब मनोभाव दो श्रेणियों में बाँट दिये गये हैं, जिन्हें “रस” और भा 
हैं। जो सपरिवार रहते हैं, जिनका अच्छा खासा समाज या साज-सामान ह, उन्हें 
कहते हैं, और जो अकेले धकेले हैं, जो प्रायः दूसरों के ही काम आते रहते है औरों 
के साथ मिल कर रहते हैं, वे 'भाव' नाम से प्रसिद्ध हैं। परन्तु 'रस' या भाव! नाम 
तभी पाते हैं, जब खूबी के साथ, अभिव्यंजित हों। 

स्त्री-पुरुष का प्रेम, शत्रु पर विजय-प्राप्ति, वात्सल्य स्नेह, ये सब प्रधान भाव 
है; इसीलिए काव्य में जब रति, उत्साह तथा वात्सल्य की अभिव्यंजना होती है, तो 
शृङ्गार रस, वीर रस तथा वत्सल रस इनके नाम हो जाते हैं। या 

दाम्पत्य प्रेम का वर्णन जव होगा, तब सहायक रूप से हर्ष, विस्मय, ३ 
आवेग आदि मनोभाव यथावसर सहकारी रूप से उपस्थित होंगे। इस प्रकार के 
मनोभावों को 'सञ्चारी' कहते हैं। यानी 'हर्ष' शृङ्गार में भी रहता है, वात्सल्य में र 
वीर रस में भी और शान्त में भी। इसी तरह “विषाद” वियोग शृङ्गार के कर्ण में तथा 
अन्यान्य रसों में भी रह सकता है। इसीलिए उन्हें 'व्यभिचारी' भी कहते E! यानी 
अप्रधान भाव, सञ्चारी , किसी एक रस में बँध कर नहीं रहते, विचरते रहते ० 

. इसके विरुद्ध ये प्रधान मनोभाव 'स्थायी भाव” कहलाते हैं, जो 

कर कविता में 'रस? कहलाते हैं। इन मनोभावों में कभी व्यभिचार नहीं होता! 
जिस रस का स्थायी भाव है, सदा उसी का रहेगा; कभी भी वह किसी दूसरे 
स्थायी भाव न होगा। स्त्री-पुरुष का प्रेम (दाम्पत्य या रति) सदा शृङ्गार एम थी 
स्थायी भाव रहेगा, कभी भी वीर-रस का या रौद्र रस का स्थायी भाव न बनेगा. ही 
वीर-रस में उत्साह ही प्रधान रहेगा और श्रज्ञार में दाम्पत्य प्रेम ही। 
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उलटफेर न होगा । इसीलिए प्रधान मनोभावों को स्थायी भाव कहते हैं। ये स्थायी भाव 
ही व्यंग्य हो कर 'रस” नाम पा जाते हैं। 
कुछ ऐसी बातें होती हैं, जिनसे रस का भाव का उद्रेक होता है। इन्हें “उद्दीपन 
विभाव” कहते हैं। मान लीजिए, प्राय वत्सल रस का वर्णन कर हहे हैं, श्री कृष्ण 
में यशोदा के प्रेम का चित्र खींच रहे हैं, तो वात्सल्य प्रेम स्थायी भाव है ही। हर्ष, 
आवेग तथा औत्सुक्य आदि सञ्चारी भाव भी इसकी मदद के लिए आयेंगे ही। शिशु 
की क्रीडा आदि देख कर हर्ष होगा, 'दूरि खेलन जनि जाहु मेरे प्यारे, मारैगी काहू 
की गैया' इत्यादि से आशंका भी होगी ही । 'जाने कंस Hen कैसे मोहन सो व्यौहार'-इस 
प्रकार वितर्क आदि न जाने कितने सञ्चारी भावी आये-जायेंगे। 
इनके अतिरिक्त श्री कृष्ण को ये प्रत्यक्ष क्रीड़ाएँ, तोतरी बोली, घुटनों चलना 
और गिरना, प्रतिबिम्ब देख कर खुश होना और बिलकना आदि ऐसी क्रीडाएँ तथा 
चेष्टाएँ हैं, जिनसे यशोदा के उस वात्सल्य स्नेह का उद्रेक होगा, वह और उमड़ेगा। 
इस तरह की उद्दीपन सामग्री को ही “उद्दीपन विभाव’ कहते हैं। 
जब कोई स्थायी भाव अपने सञ्चारी भावों के साथ, उद्दीपन आदि से परिपुष्ट 
हो कर कहीं, अभिव्यंजित होता है, तब उसे “रस” कहते हैं। एक उदाहरण लीजिए। 
श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं- 
मैया, wale बढ़ेगी चोटी? 
किती बार मोहिं दूध पियत भइ, 
यह अजहूँ है छोटी। इत्यादि। 


a} ee क 4 hoe 


ह कृष्ण अपनी माँ से झगड़ रहे हैं; अतः यहाँ वे ही यशोदा के वात्सल्य के आलम्बन 

el जब श्री कृष्ण जी ऐसी बातें कर हहे हैं, तब यशोदा के हर्ष, आदि का अनुमान 
सहज ही किया जा सकता है, भले ही पद्य में उल्लेख न हो। श्री कृष्ण की इस 

तरह की बातें हीं उहीपन हैं। यह सब सामग्री एकत्र हो कर वात्सल्य 'रस' देती 

ग है। इसी तरह- 

में 

i नैननि कौं तरसैये कहाँ लौं कहाँ लौं हियो विरहागि गे तैये! 

ये एक घरी कल पैये कहूँ न, कहाँ लागि प्राननि को कलपैये! 

| आवत जी में विचार यही, चली सलि ARE को घर AI 

à मान घटे ते कहा बटिहै जु पै प्रानपियारे को देखन पैये! 

i संस्कृति 

“किसी दुष्ट ने दूसरा विवाह कर लिया है। उसकी पहली स्त्री भारतीय संस्कृति 

i a मूर्ति है। ऐसे पति में भी उसका अविचल प्रेम है। उसके उस प्रेमोद्रेक का ही 

नी अफे प के पद्य में है। “वियोग शृङ्गारः का बड़ा अच्छा उदाहरण वियोगिनी का 

भी कहाँ अति में जो प्रेम है, उसकी बड़ी ही उत्तम अभिव्यंजना है। 'नैननि कौं तरसैये 


| लौं'-इस अंश से औत्सुक्य की स्पष्ट ध्वनि है। अब विलम्ब असह्य है। आखिर 
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एक निश्‍चय कर ही लिया-चलो सौत के ही घर चलें। इस तरह “मति” नामक सञ्चारी 
भाव ध्वनित हुआ। सौत को अपने से निकृष्ट समझती है। और उसके घर जाना 
अपनी शान के खिलाफ; पर क्या करे! यह बात “सौतिहु' पद में | अव्यय से ध्वनित 
होती है-सौत ही के घर चलें! परन्तु उस 'गर्व' की 'शान्ति' है-गर्व शिथिल हो 
रहा है। इस गर्व शान्ति से प्रेमोद्रेक अपनी चरम सीमा को पहुँच रहा है। नायक की 
वे केलि-क्रीडाएँ आदि जो याद आती हैं, या उसकी चीजें जो सामने पड़ती हैं, या 
चाँदनी रातें और शीतल मन्द पवन आदि उद्दीपक हैं, जिनका उल्लेख पद्य में नहीं 
है। यह सब सामग्री मिल कर भृङ्गार रस” कहलायेगी, वियोग श्रृज्ञर। 

मतलव यह हुआ कि स्थायी भाव मुख्य होता है। और अपनी सहायक तथा 
पोषक सामग्री के साथ प्रकट हो कर “रस” बन जाता है। जैसे अनारदाना, नमक, 
मिर्च, जीरा, पोदीना आदि चीजें एकत्र मिल कर एक न्यारा ही रस पैदा कर देती 
हैं और वे तब सब जगह पिसी-मिली चीजें एक अलग नाम पा जाती हैं-'चटनी'। 
इसी तरह स्थायी भाव अपने सञ्चारी और उद्दीपनों के साथ व्यक्त हो कर 'रस' 
कहलाता है। सबका सम्मिलित नाम “रस” है। अकेला स्थायी भाव कभी “रस' न 
कहलायेगा, यदि सञ्चारी आदि का योग न हो। यदि कह भी लो, तो बेमजे होगा। 
खाली, अनारदाने पीस कर रख दो, तो क्या “चटनी” हो जायगी? कम-से-कम नमक 
तो डालना ही होगा! इसी तरह “रस? में सबका सहयोग चाहिए। 

यद्यपि स्थायी भाव अपने सञ्चारी आदि के साथ मिल कर ही 'रस' बनता 
है; पर प्रधानता उसी की रहती है। चटनी में बहुत-सी चीजें पड़ी हैं। सही; पर वह 
“अनारदाने की चटनी' ही कही जायगी। यदि इमली या आम की चटनी बनायेंगे तो 
इन चीजों की कहलायेगी। नमक या जीरा की चटनी कोई न कहेगा; यद्यपि स्वाद 
बनाने में, 'रस' पैदा करने में इनका उपयोग कुछ कम महत्त्व नहीं रखता। इसी TE 
प्रधान 'स्थायी भाव” रहता है और उसी से निर्देश होता है। हाँ, आस्वाद में सब 
अलग-अलग मालूम देती हैं, सब चीजों का जायका मालूम देता है। स्वाद लेने वाला 
स्पष्ट अनुभव कर रहा है कि इसमें ये-ये चीजें पड़ी हैं। इस तरह पृथकपृथक्‌ सग 
चीजें आस्वाद्यमान हो कर भी एक पृथक्‌ रस में परिणत हो गयी। एक अलग जायका 
बन गया है, जिसका बोध “चटनी” शब्द से होता है। उस जायके को यह ae 
सकते कि यह सिफ अनारदाने की ही है, या नमक की ही। इसी तरह साहित्य 
a’ अपनी अलग सत्ता रखते हैं। प्रधान (स्थायी भाव) अप्रधान (सहकारी या की 
भाव) तथा उद्दीपन भावादि एक साथ मिल कर 'रस' बन जाते हैं। उन सत 
का अलग-अलग आस्वाद मिलता है, सब पृथक्‌-पृथक्‌ अनुभूत होते हैं और मित 
एक 'रस” के रूप में भी आस्वाद देते हैं। 


विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा | 
रसतामेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम्‌ । 
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-रति (दाम्पत्य) आदि स्थायी भाव अपने उद्दीपन तथा सञ्चारी भावों और अनुभावों 
के साथ व्यक्त हो कर सहदयों को “रस” रूप से प्रकट होते हैं। जैसे दूध दही के रूप 
परिणत हो जाता है, उसी तरह रति आदि 'रस' के रूप में आ जाते हैं। 

साहित्य में विभाव अनुभाव तथा सञ्चारी भाव मुख्य (स्थायी भाव) के साथ 
रस-निष्पत्ति के कारण ही हैं; यद्यपि लोक में वे सब कारण-कार्य्य आदि रूप से हैं। 
| विभाव दो तरह के होते हैं, “आलम्बन और उद्दीपन! । स्थायी भाव के. आश्रय को 
'आलम्बन' कहते हैं। यदि राम का प्रेम सीता पर है, तो “सीता? को उस प्रेम का 
'आलम्बन विभाव” समझिए। यदि सीता का प्रेम राम में वर्णित है, तो राम 'आलम्बन' 
हुए। परस्पर एक-दूसरे को देखना, बातचीत, गुणों का परिचय आदि 'उद्दीपन' विभाव 
, | हैं। बसन्त आदि समय, उद्यान आदि रम्य स्थान भी उद्दीपन हैं। उस प्रेम के कारण 
ij जो क्रियाएँ होती हैं-एक-दूसरे की ओर सतृष्ण देखना, बातचीत आदि-वे सब 'अनुभाव' 
| हैं। हास्य-लज्जा आदि भाव सहकारी होते हैं। सो, यह सब लोक में है। परन्तु काव्य 
| में तो वे सब रस-व्यक्ति में कारण ही हैं। अनुभाव भी कारण है। सीता या राम 
न के अनुभावों से भी रस की निष्पत्ति होती है; बल्कि अनुभावों से ही स्पष्ट रस-प्रतीति 
| होती है। इसीलिए कहा है- 
क 


कार्यकारणसंचारिरूपा आपि हि लोकतः। 
रसोद्रोधे विभावाद्याः कारणान्वेष ते मताः | 


ह -विभाव अनुभाव और सञ्चारी भाव यद्यपि लोकःव्यवहार में स्पष्ट ही कारण 
तो mef और सहकारी होते हैं, परन्तु रसोदूबोध में वे तीनों “कारण' ही हैं। 

द यदि कहीं विभाव का ही वर्णन है, अनुभाव का नहीं, तो कोई हर्ज नहीं, यदि 
ह मन में झट से उसका आक्षेप हो जाय। इसी प्रकार विभाव-अनुभाव का वर्णन हो, 


गे सञ्चारी का न हो, तो उसका भी आक्षेप हो सकता है। 'मैया मेरी कब बाढैगी 
ला घोटी'-इसमें यशोदा के अनुभावों का वर्णन नहीं है। यह कहीं कहा नहीं गया कि 
R ऐसी कृष्ण की बातें सुन कर वे मुस्कराने लगीं, उनके नेत्र विकसित हो उठे, या 
की वे क्या करने लगीं। परन्तु उनकी सहज उपस्थिति पाठक के मन में हो सकती है। 
id अवस्था के अनुभाव स्पष्ट हैं। इसी तरह उद्दीपन आदि के अभाव में उनका आक्षेप 
3 T आदि के सहारे, हो जाता है। तब सब मिल कर 'रस' बन जाते हैं। यानी 
शी SHR की उपस्थिति शब्द द्वारा न हो, तो कोई बात नहीं है; यदि प्रकरण आदि से 
शेट उनकी की उपस्थिति मन में हो जाय- 


“सद्भावश्चेदिभावादेदरयोरेकस्य वा Aq! 
झटित्यन्यसमाक्षेपे तथा दोषो ना विद्यते।” 


_ -विभाव अनुभाव तथा सञ्चारी भावों में से यदि एक-दो ही उपस्थित हों, 
ne हर्ज नहीं, यदि प्रकरण आदि से उसका झट आक्षेप हो जाय। 
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अब विभाव आदि के पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप लीजिए। ये ही सब मिल कर | 
हो जाते हैं। l 
विभाव 
“रत्या्युद्रोधका लोके विभावा काव्य-नाट्ययोः ।” 


लोक में 'रति” आदि के जो उद्दोधक हैं, उन्हीं को काव्य और नाटक में, साहित्य 
में, 'विभाव” कहते हैं। यशोदा के वात्सल्य के कारण भी कृष्ण हैं, उन्हीं के ऊपर 
ततो वह है। उनकी तोतरी बोली तथा बाल-क्रीड़ा आदि उस (वात्सल्य) को उद्दीपित 
करते हैं; इसलिए ये सब भी उसके कारण हैं। ये सब काव्य में “विभाव” कहलाते 
हैं। इसीलिए विभाव के दो भेद किये हैं-आलम्वन और उद्दीपन । देखिए- 
“आलम्बनोद्वीपनाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ।” 


उस (विभाव) के दो भेद हैं-आलम्वन और उद्दीपन, यानी उस भाव का आधार 
तथा उसको बढ़ाने वाली चीजें 'विभाव' हैं। आधार को 'आलम्बन' और वृद्धिकारणों 
को 'उह्दीपन' कहते हैं। 
“आलम्बनो नायकादिस्तमालम्ब्य रसोद्गयात” 


-नायक या नायिका आदि, आलम्बन कहलाते हैं; क्योंकि उन्हीं के सहारे तो 
वे भाव हैं, जो 'रस” नाम पाते हैं। राम का प्रेम सीता में है, तो सीता आत्वा 
और सीता का उनमें है, तो वे आलम्बन। परशुराम का क्रोध लक्ष्मण पर वर्णित है, 
तो लक्ष्मण आलम्बन और परशुराम के ऊपर लक्ष्मण की भभक है, तो वे (परशुराम) 
आलम्वन। इसी तरह सर्वत्र समझिए। 

और उद्दीपन भी- 


“उद्दीपनविभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति मे।” 


-जो रस को उद्दीप्त करें, उन्हें 'उद्दीपन' विभाव कहते हैं। वे है क्या? AT 
कौन-सी चीजें हैं? देखिए- 


“आलम्बनस्य चेष्टाधा देशकालादयस्तथा |” 


आलम्बन की विविध चेष्टाएँ तथा देश-काल आदि उद्दीपन हैं। A 3 T 
का वर्णन है, जिसके आलम्बन लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण की विविध चेष्टा उत, git | 
आहुत डालती हैं-“कह कछु लखन बहुरि मुसकाने' ये सब उनकी See | 
हैं। उन उद्दीपनों का वर्णन न हो, तो क्रोध में वह बात ही न रहे। सो, ये at 
की चेष्टाएँ आदि भी उद्दीपन हैं। 'आदि' से अन्य बातें समझिए जैसे cis 
नायक या नायिका का रूप, गुण तथा वेश-भूषा आदि। 
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देश-काल आदि भी उद्दीपन हैं। शान्त रस का वर्णन कर रहे हैं, उस समय 
एकान्त निर्जन स्थान, गंगा का पुनीत तट, हिमालय की सुरम्य तलहटी, इन सब 
स्थानों का उपयुक्त वर्णन “उद्दीपन होगा। काल भी ऐसा ही समझिए। शृङ्गार आदि 
के वर्णन में बसन्त आदि उपयोगी समय है। इसी तरह त्रिविध सुन्दर पवन आदि। 
प्रतयेक रस के अलग-अलग उद्दीपन हैं। वीभत्स रस के जो उद्दीपन हैं, उनका शृङ्गार 
से क्या मेल? कभी-कभी उद्दीपन मिल भी जाते हैं। एकान्त रम्य स्थान, नदी, आदि 
| का तट, यह सब शान्त रस की भी उद्दीपन-सामग्री है और शृङ्गार की भी। परन्तु 
शमशान शान्त का उद्दीपन है और शृङ्गार का? भृङ्गार का तो उलटे विरोधी है। सो 
ये सव समझने की बात है। 


अनुभाव 
Te कारणैः स्वैः स्वैर्बहिभावं प्रकाशयन्‌ । 
र लोके यः कार्य्यरूप: सोऽनुभावः काव्यनाट्ययोः |” 
j -अपने-अपने कारणों से-आलम्बन तथा उद्दीपन विभावों से-जो मनोभाव जागृत | 
होता है, उसे बाहर प्रकट करनेवाली जो बातें हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। इस तरह 
एक प्रकार से ये सब मनोभावों के कार्य्य हुए। जो साहित्य में 'अनुभाव' नाम पाते 
3 È 
न इसे यों समझिए। परशुराम का क्रोध लक्ष्मण के कारण उमड़ पड़ा। वे (लक्ष्मण) 
हे उस क्रोध के आलम्बन हुए। टूटे हुए धनुष को देखना, गुरु-भक्ति का उद्रेक और 
मो अपनी प्रतिष्ठा का खयाल, लक्ष्मण की उलट-सुलटी बातें, यें सब उद्दीपन विभाव हैं। 


वह क्रोध इनसे और भड़कता है। इस तरह उस क्रोध के जागृत होने में ये दोनों 
कारण हैं--आलम्बन और उद्दीपन | 

T इन कारणों से परशुराम के हृदय में जो क्रोध उमड़ेगा, उससे क्या होगा? उनकी 
i लाल-लाल हो जायँगी, मुँह तमतमा जायगा, ओठ फड़कने लगेंगे और वे लक्षमण 
न को धमकाने लगेंगे | परशुराम की ये सब बातें उस क्रोध के कारण ही हुई न? इसीलिए 
उसके 'कार्य्य' हैं, लोक में। साहित्य में इन्हीं 'कायाँ' को 'अनुभाव' कहते हैं। रस 
शी अभिव्यंजना में विभाव तथा सञ्चारी भावों के साथ इन (अनुभावों) की उपस्थिति 
अयन्त आवश्यक है। वस्तुतः सबसे अधिक अनुभावों की ही जरूरत है। इन्हीं से 
| जौ मनोभाव बाहर प्रकट होते हैं। यदि परशुराम के नेत्र और मुख लाल न हो जायँ 
f उस तरह डाटने-डपटने न लगें, तो कैसे पता चले कि वे क्रुद्ध हैं? 
| an इसी तरह प्रत्येक रस के अनुभाव अलग-अलग हैं, जिनका विशेष रूप से दिग्दर्शन 
| al एक उदाहरण में समझिए-नीचे उदाहत 'मानस' की पंक्तियों में वत्सल 
र रा दशरथ का पुत्र-वधू सीता पर वात्सल्य स्नेह, अभिव्यंहित है। राम के साथ 

ते हुए सुमन्त्र से महाराज दशरथ कह रहे हैं- 


MAA 
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जौ नहि फिरहिं धीर दोउ भाई 
सत्यसन्ध FAT रुराई। 

तौ तुम विनय mg कर जोरी- 
eR प्रभु मिथिलेस-किसोरी।' 
जब सिय कानन देखि डेराई, 
कहेहु मोरि Ria अवसर पाई 
सासु ससुर असत कहेउ सँदैसू- 
पात्रे फिरिय बन बहुत कलेसू' 
NJI PÈ कबहुँ TAT, 
रहेह जहाँ रुचि होहि gent! 
याहि विधि RE उपाय-कदम्बा, 
फिरड त होइ प्रान-अवलम्बा 
ale त मोर मरन परिनामा, 
कछु न बसाइ भये विधि वामा। 
अस कहि gÈ परा महि राऊ, 
“शाम लखन सिय अनि देखाऊ।' 


दशरथ के स्नेह का आलम्बन सीता हैं। उनकी पूर्व सेवाएँ तथा शील-सौजन्य 
आदि गुणों का स्मरण और घर में राम-लक्ष्मण के भी न रहने का अवसर, ये सब 
उद्दीपन विभाव हैं। सीता की कोमलता और वन की कठोरता का मिलान भी उद्दीपन 
है। इन विभावों से जो वात्सल्य जागृत हुआ है, वही उपर्युक्त सब कुछ कहता छा 
है और कह रहा है। दशरथ का वह सब कहना और मूर्च्छित हो कर is है 
अनुभाव हैं। इनसे कुछ दूसरे अनुभावों की कल्पना होती है। दशरथ के मुँह का र 
फीका पड़ जाना, आँखों से आँसू जाना इत्यादि-ये सब वात्सल्य के अनुभाव है। aa 
वात्सल्य के। संयोग वात्सल्य के अनुभाव हैं-हँसना, अपने भाग्य की सराहना कला, 
आदि। 


बार-बार मुख चुबति माता, 

नयन नेहजल पुलकित गाता। 
गोद राखि पुनि हृदय लगाये, 
स्रवत प्रेम रस T सुहाये। 


यहाँ “संयोग वात्सल्य' है। कौशल्या का राम पर वात्सल्य अभिव्यंजित 
प्रेम के कारण-बार-वार मुख चूमना, नेत्रों से प्रेमजल जाना, शरीर का रोमांचित 
गोद में बैठना और हृदय में लगाना आदि सब 'अनुभाव' हैं। इन 
के वात्सल्य स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। 


है। उ 


a 
में मँ 
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नीचे शृङ्गार रस के अनुभाव देखिए- 


अस काहि फिरि चितये तेहि ओर, 
सिय मुख सस्ति भये नैन चकोरा। 
भये विलोचन चारु ATTA, 

मनहूँ सकुचि निमि तजे gaT 


| राम की रति (प्रेम) का आलम्बन सीता है। उस (प्रेम) के ही ये अनुभाव हैं-उस 
ओर एकटक देखना और पुलकित होना आदि । 

इसी तरह सब समझ लीजिए । व्यर्थ ग्रन्थ-विस्तार से बचने के लिए यहाँ, अधिक 
न लिखा जायगा। 

कुछ, अनुभाव तो ऐसे हैं, जो करने से होते हैं; जैसे-वैसी बातें करना, बकना-झकना 
या प्रेमालाप करना, बच्चे को गोद में खिलाना, इत्यादि। परन्तु कुछ ऐसे अनुभाव 
न हैं, जो मानसिक भावों के उद्रेक से अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, और वे ये 


“स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभगोऽय FTG: | 
TITTY प्रलय इत्यष्टौ सात्तिकाः स्मृताः।” 


य = 
व शरीर का एकदम जकड़-सा जाना, पसीना-पसीना हो जाना, रोमांच हो जाना, 
गले की आवाज भर्रा जाना, कँपकँपी होना, मुँह का रंग फीका पड़ जाना, आँसुओं 


का बहना, बेहोशी आ जाना, ये आठ ऐसे अनुभाव हैं, जो करने से नहीं, बल्कि खुद 
है उत्पन्न हो जाते हैं और सत्त्व या मन की विशेष अवस्था में ये स्वयं उत्पन्न हो 
ही जाते हैं; इसीलिए इन्हें सात्त्विक भाव” भी कहते हैं। ये सात्विक भाव ('स्तम्भ' आदि) 
ग भी अनुभाव ही है; पर अन्य अनुभावों से इनमें कुछ विशेषता है; इसलिए इनकी गिनती 
Ti, अलग करके एक विशेष नाम भी दे दिया गया है-'सात्विक भाव'। वैसे ये भी अनुभाव 
है हैं। विशेषता के कारण पृथक्‌ निर्देश होता ही है-सब साधु आ गये और महन्त 
है आ गये।' महन्त जी भी 'साधु' हैं; पर उनका अलग नाम ले लिया गया 

। इससे यह न समझना चाहिए कि महन्त जी की गिनती साधुओं में नहीं है। 
St तरह स्तम्भ, श्वेद, रोमांच तथा स्वरभंग, आदि आठ 'सात्त्विक भाव' हैं, जो अनुभाव 


Mi साधारण अनुभावों से इनमें कुछ विशेषता है और इस दृष्टि से ये कुछ 
| इसीलिए कहा है- 
' तत्त्वमात्रोदुभवत्वाते भिन्ना अप्यनुभावतः |” 
Ei पे ७... स्व मात्र से उत्पन्न होने के कारण स्तम्भ आदि अन्य साधारण अनुभावों 
। भिन्न भी हैं। 
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सज्चारी भाव 
बाद अब सञ्चारी भाव समझिए। पहले कहा 

विभाव तभा अनुभाव समझ लेने के बाद ` झिए। पहले < 
गया है कि अप्रधान या सहकारी मनोभावों को 'सज्चारी ” कहते हैं। इनकी संख्या 
तैंतीस है- 

निर्वेदावेगदैन्यश्रममदजडता औग्रयमोही विवोधः, 

सवप्नापस्मारगर्वा मरणमलसतामर्ष निद्रावहित्था: | 

औल्ुक्योन्मादशकाः स्मृतिमतिसहिता व्याधिसत्रासत लज्जाः, 

हर्षायूयाविषादाः सधृतिचपलता ग्लानिचिन्तावितर्काः | | 


1. निर्वेद, 2. आवेग, 3. दैन्य, 4. श्रम, 5. मद, 6. जडता, 7. उग्रता, 8. मोह, 
9. विबोध, 10. स्वप्न, 11. अपस्मार, 12. गर्व, 13. मरण, 14. आलस्य, 15. अमर्ष, 
16. निद्रा, 17. अवहित्या, 18. औत्सुक्य, 19. उन्माद, 20. शंका, 21. स्मृति, 22. 
मति, 23. व्याधि, 24. संत्रास, 25. लज्जा, 26. हर्षे, 27. असूया, 28. विषाद, 29. 
धृति, 30. चपलता, 81. ग्लानि, 32. चिन्ता, 33. वितर्क। ये तैंतीस सज्चारी भाव 
हैं, जो भिन्न-भिन्न रसों में 'संचरण' करते =) इसलिए इन्हें “व्यभिचारी भाव' भी 
कहते हैं। 

सांसारिक विषयों से मन उचट जाने का नाम “निर्वेद? है। यह निर्वेद उत्तम 
पुरुषों में तो तत्त्वज्ञान, आदि से होता है, और नीचों में अपमान, दरिद्रता, परसम्पत्त 
से जलन आदि कारणों से 4 

रोना-धोना, लम्बी साँसे लेना, मुख पर उदासी, ये सब इसके अनुभाव E! 

सञ्चारी भावों के सम्बन्ध में यह बात और ध्यान में रखिए। जब अनुभाव 
आदि से इनकी अभिव्यंजना हो तभी “निर्वेद' आदि सञ्चारी भाव होते हैं अ 
कर देने से नहीं। “सीता जी के वियोग में रामचन्द्र जी का मन हर एक Ti 
उचट गया या 'मेघनाद की मृत्यु से रावण को कुछ निर्वेद जरूर हुआ । यहाँ वि 
शृङ्गार का या करुणा का संचारी भाव निर्वेद नहीं है । क्योंकि शब्द से कह भर 
है! यह कुछ न हुआ। अभिव्यक्ति चाहिए; जैसे- 


“यदि लक्ष्मण; सा मृगेक्षणा न मदीक्षासरणिं समोष्यिति 
अमुना जड़तीवितेन मे जगता वा विफलेन कि फलम्‌! 


संसार क्या 
-क्ष्मण, यदि सीता न मिलीं, तो इस जड़ जीवन से या व्यर्थ संसार सै 


लाभ? 

राम जी का इस प्रकार जीवन तथा जगत्‌ का अधिक्षेप उस निर्वेद के अरु 

हैं। इससे वह (निर्वेद) प्रतीत होता है। =| शर 
घबराहट को “आवेग? कहते हैं। Say और 'श्रम' आदि स्पष्ट ही 

का उदाहरण- 
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धरि धीर दये मग में डग द्वै। 

झलकीं भरि भालकनी जलको, 

पुट सूखि गये मधुराधर वै ॥ 

फिर बूझति हैं-“चलनो अब केतिक? 

पर्णकुटि करिही कित है?” 

तिय की लखि आतुरता पिय को, 

आंँखियाँ आति चारु चलीं जल च्वै। 


ऊपर सीता के 'श्रम' का सुन्दर अभिव्यंजन है। पसीना, ओठ सूख जाना तथा 
'चलिबो अब केतक” पूछना, ये सब श्रम के अनुभाव हैं। इनसे वह प्रतीत होता है। 
यदि ऐसा न होता, सीधे ही वाच्य रूप से कह दिया जाता-'सीता जी थक गयीं” 
तो सज्चारी भाव न होता। 

मस्ती का नाम “मद” है। आनन्दतिरेक से इसकी उत्पत्ति होती है। इसी तरह 
| सव समझिए। हाँ, 'अवहित्या' शब्द कुछ ऐसा है, जिसका खुलासा जरूरी है। भय, 


तज्जा तथा कुल गौरव आदि के कारण अपने मन के भाव को छिपाने का नाम “अवहित्या' | 
है। यह भी एक मनोभाव है। 

इन सबके लक्षण देना आवश्यक नहीं है। नामों से सब स्पष्ट है। कोई परिभाषिक 

i या बिष्ट संज्ञाएँ नहीं हैं कि सबके लक्षण देना आवश्यक हो। चित्त में जो एक जलन-सी 


होती है, उसे “उग्रता” कहते हैं। 'मरण' से मतलब मरणतुल्य अवस्था से है, जव मन 
एक विशेष दशा को प्राप्त हो जाता है। सीधे शब्दों में 'मूर्छा' समझिए। वास्तविक 
d 'मरण' या 'मृत्यु' यहाँ सञ्चारी भावों में न समझ लीजिएगा, क्योंकि उस दशा में तो 
निष्नाण शरीर में मन रहता ही नहीं, तब मनोभाव कैसा? सञ्चारी भाव तो एक प्रकार 
के मनोभाव हैं न? कवि लोग इस 'मरण' का बहुत कम वर्णन करते हैं, अमंगल समझ 
कर। परन्तु आजकल की कहानियों में इसकी बेहद भरमार रहती है। वास्तविक मृत्यु 
सञ्चारी नहीं; बल्कि उसमें उत्पन्न 'शोक' करुण रस का स्थायी भाव हैं। 
शेष सब स्पष्ट है। 


| स्थायी भाव 
fi पुष्य भाव को स्थायी भाव” कहते हैं- 


| “Corker विरुद्धा वा यं RANJ 
प आस्वादाकुरकन्दो$सौ भावः स्थायीति तम्मतः। 


-जिसे विरुद्ध या अविरुद्ध कोई भी मनोभाव दबा न सके, उस प्रधान भाव 
fA ; छ या अविरुद्ध a 
भो 'स्यायी भाव” कहते हैं। यही आस्वाद का मूलभूत तत्त्व है। कहा गया है 
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RATA भावानामन्येषामचुगामकः | 
न तिरोधीयते स्थायी तैरसौ gout परम्‌ ॥” 
जैसे एक सूत्र में सैकड़ों दाने पिरोये होते हैं, सब उसी के सहारे रहते हैं; इसी 
तरह स्थायी भाव के सहारे अनेक भाव रहते हैं। परन्तु वह इन भावों से दबता नहीं 
है, पुष्ट होता है। 
मतलब यह कि स्थायी भाव स्थिर रहता है, और सब आते-जाते रहते हैं। शृङ्गा 
में रति तथा वीर रस में उत्साह अटल समझिए; यद्यपि इनमें हर्ष, गर्व, मति, हास, 
आदि न जाने कितने सञ्चारी भाव आयेंगे और जायेंगे | 
रस दस हैं और उनके “स्थायी भाव” भी इतने ही हैं- 
“'तिहासिशच शोकश्च क्रोधोत्साहौ भय तथा। 
जुगुप्सा विस्मयश्चेत्थमष्टौ प्रोक्ताः शमोऽपि TI” 


रति (दाम्पत्य प्रेम) हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और शम-ये 
नव स्थायी भाव हुए और दसवाँ वत्सलता (बच्चों में स्नेह) | 
क्रम से इनके ये रस हैं- 


TER हास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः | 
बीभत्सादूभुत इत्यष्टौ रसाः शान्तस्तथा मतः: । 
स्फुटं चमत्कारितया वत्सलं च रस RG” 


इनको क्रम से लगा लीजिए, अपने-अपने स्थायी भाव के साथ-1. CH 
१. हास-हास्य, 3. शोक-करुण, 4. क्रोध-रौद्र, 5. उत्साह-वीर, 6. भय-भयानक, 7 
जुगुप्सा-बीभत्स, 8. विस्मय-अद्भुत, 9. शम-शान्त, 10. वात्सल्य-वत्सल | 

इस तरह उपर्युक्त दस स्थायी भावों से दस रस निष्पन्न होते हैं। कुछ लोग 
वत्सल रस को नहीं मानते हैं, जो शायद हृदय न रखते हों! हृदय से तो वत्सत 
रस का अनुभव होता है। इसमें कुछ कम चमत्कार नहीं है। यदि 'वत्सल' रस नहीं 
है, तो फिर शृङ्गार को भी रस मानने से इनकार किया जा सकता है। परन्तु a 
तरह के अपलापों से वस्तु-स्थिति कैसे मिट जायगी। pe 

घिनौनेपन का नाम जुगुप्सा है। लोक में तो शोक और जुगुप्सा बहुत बुरी चीज 
हैं; पर काव्य में आ कर जब इनका अभिव्यंजन होता है, तव पाठक या श्रीता | 
मन खिंच जाता है। एक करुण काव्य को पढ़ते हुए उसका मन सामने परसी ह 
खीर खाने के लिए या मनोहर संगीत सुनने के लिए भी उत्सुक न होगा यदि 
संगीत सुनने के लिए भी उत्सुक न होगा यदि सहृदय हुआ। इन रसों 
होता है, उसमें सहदयों के हदय ही प्रमाण है। और कोई प्रमाण नहीं दिया जा हैः 
कैसे किसी को समझाया जाय कि करुण तथा बीभत्स रस में भी आनन्द आत. 
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खैर, रति आदि दस स्थायी भाव है, शृङ्गा आदि रसों के ये अपने-अपने रस 
के प्रति तो स्थायी भाव हैं; पर दूसरे रसों में यही सञ्चारी बन जाते हैं; क्योंकि 
वहाँ तो उस रस का स्थायी भाव प्रधान रहेगा ही। इसे उदाहरण में समझिए। 

age रस का स्थायी भाव 'रति' है। इसी की अविचल सत्ता वहाँ रहेगी। परन्तु 
हास भी तो वहाँ पहुँचेगा। पहुँचे भी और न भी पहुँचे। हास की वहाँ स्थायिता नहीं 
है। जा कर अलग भी हो सकता है। कहीं वर्णन हुआ, कहीं न हुआ। तो यह (‘ee’) 
gee में सञ्चारी भाव हुआ, जबकि अपने रस, हास्य, में प्रधान है, स्थायी भाव 
है। इसी तरह। 


“rarer वीरे क्रोधस्तथा मत: | 
शान्ते जुगुप्सा कथिता व्यभिचारितया पुनः 1” 


yar और वीर रस में 'हास' सञ्चारी हो जाता है और वीर में क्रोध | शान्त 
रस में जुगुप्सा सञ्चारी समझिए। 

वीर में 'उत्साह' स्थायी भाव है। क्रोध” रौद्र रस का स्थायी भाव है। वीर रस 
में क्रोध की यदि कहीं झलक आयेगी तो बहुत हल्की-सी। अधिक क्रोध तो निर्बलता 
तथा बेवसी का परिचय देने लगता है। उत्साह-प्रधान वीर रस में क्रोध जायगा, तो 
सञ्चारी बन कर। अपने (रौद्र) रस का सर्वस्व है ही। इसी तरह सर्वत्र समझिए। 
ऊपर जो दो-चार नाम गिनाये हैं, सो दिशा-निर्देश भर है। अन्य स्थायी भाव भी अन्य 
सों में सञ्चारी हो सकते हैं। सो सब अपनी बुद्धि से समझने का काम है। 
इन्हीं सब-स्थायी भाव, विभाव तथा अनुभाव के एकत्र सम्मेलन से 'रस' निष्मन्न 


होता है। 
काव्य के लक्षण में जो 'रस' शब्द आया है-'वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌'-सो केवल 
cal p आदि दस रसों के लिए ही नहीं है, उसका यह पारिभाषिक अर्थ वहाँ अभिप्रेत 
| ˆ ष है बल्कि “रस्यते इति रसः इस व्युत्पत्ति-योग से प्रत्येक मनोभाव का वह वाचक 
$ । यह पहले बतला आये हैं। अथवा, we अर्थ श्रृज्ञार आदि रस ही उसका वाच्य 
ए ' अर्थ समझा जाय, तो लक्षणा से, अन्य भावों का बोध हो RP अन्य भावों 
! उपलक्षण होंगे, यानी उपादान-लक्षणा से “रस” शब्द, दस रसों के साथ, त Ty 
5 भावों का भी बोधक होगा। किसी तरह से भी समझिए, काव्य-लक्षण में 'रस' शब्द 


ह | इन दसों रसों का ही नहीं, मनोभाव मात्र का बोधक है। 

1 | स्वनि और भाव-ध्वनि Í se 
जव शङ्गा आदि कोई रस व्यं से उसकी व्यंजना हो, तो 'रस-ध्वनि' 

a 1 ई रस व्यंग्य हो, प्रधानता से उस 

५1 रेहेलाता है और जब सञ्चारी भावों में से ही कोई प्रधान रूप से व्यंजित हो, तो 


TaN कहते हैं। समझ्षिएगा कि रस-ध्वनि में उत्तम दर्जे 
i 8 इसका यह मतलब न समशिएगा ae 
गो काव्य होता है और भावध्वनि में उससे कुछ कम दर्जे का। आस्वाद में -ध्वनि 
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और भाव-ध्वनि का दर्जा समान है; इसलिए कोई तारतम्य नहीं है। व्यापकता और 
पारिमित्य की दृष्टि से ही रस और भाव के प्रधान तथा अप्रधान कहा है। व्यापकता 
का होने से आस्वाद में कोई कमी नहीं आ जाती। 

रस-विशेष की सत्ता में भी जब कोई सञ्चारी भाव विशेष रूप से, प्रधानता से, 
ध्वनित होता है, तब काव्य व्यवहार “भाव-ध्वनि' से ही होता है। रस प्रधान होने 
पर भी वहाँ भाव-ध्वनि ही प्रधान रहेगी। जैसे किसी राजकर्मचारी का विवाह हो तो उस 
अवसर पर उसी की प्रधानता रहेगी, और उसी की सवारी आगे-आगे चलेगी, खुद राजा 
भी उस समय उसके पीछे ही चलेंगे। इसी तरह भाव-ध्वनि की प्रधानता होती है। 


राम चले वन; प्रान न जाही! 
कोहि ga लागि रहत तन माहीं। 


यहाँ दशरथ का निर्वेद विशेष रूप से ध्वनित है, जो वस्तुतः 'वियोग वत्सत' 
का सञ्चारी भाव है। परन्तु यहाँ उसकी इतनी प्रधानता है कि उसी के नाम से व्यवहार 
होगा, “भाव-ध्वनि' कहलायेगी, यद्यपि वात्सल्य रस मौजूद है। 

भगवान में, माता-पिता में, गुरु में, बड़े भाई-बहन में, देश में तथा देवी-देवता 
आदि में जो भक्ति होती है, उसकी गिनती भी 'भाव-ध्वनि” में ही है, यदि वह अभिव्यंजित 
हो। देखिए यहाँ भाव-ध्वनि ही है- 


समाचार जब लछिमन पाये, 
व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। 
कम्प पुलक तन, नयन सनीरा 
गहे चरन अति प्रेम अधीरा। 
कहि न सकत कछ चितवत ae, 
मीन दीन जनु जलते काढ़े। 

सोच हृदय विधि का होनिहारा! 
सब सुख gad सिरान हमारा! 
यो कहाँ काह BET रघुनाथा, | 
रखिहै। भवन कि लेइहिं साथा! 


इन पंक्तियों में लक्ष्मण के भ्रात-स्नेह की व्यंजना है; इसलिए I 
यह स्नेह बड़े भाई पर है, राम आलम्बन हैं; इसलिए इसे 'भवित' भी पर 
हैं--'पूज्येष्वनुरागो भक्तिः” इसीलिए 'भावःध्वनि' है। यदि राम का स्नेह त्की g 
ध्वनित हो, तो “वत्सल' रस होगा, भाव-ध्वनि नहीं। | 


सो जननी; सो प्रिता; भाइ ap सो भामिनि, सो तुत तो हि ai 
सोई सगो, तो सखा, सोइ सेवक, सो गुरू सो go साहब ae! 
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सो तुलसी प्रिय प्रान समान, कहाँ लौं बनाइ कहाँ बहुतेरो। 

जो तजि गेह को देह को नेह, सनेह सो राम को होइ सबेरो।” 


इसमें कवि की भगवान राम में भक्ति अभिव्यंजित है; अतः 'भाव-ध्वनि'। 
इसी तरह 


पग नूपुर औँ पहुँची करकजनि मजु बनी मनिमाल हिये। 

नवनील कलेवर पीत झँगा झलक पुलक नृप गोद लिये। 

अरविन्द सो आनन रूप मरन्द अनन्दित लोचन YT पिये। 

मन में न बस्यो अस बालक जो तुलसी” जग में फल कौन जिये। 


इस पद्य में भी भाव-ध्वनि ही है। पिछले अंश पर ही जोर है-'मन में” इत्यादि। 
l पथ के पूर्वार्द्ध में वत्सल रस है जरूर; पर वह इसी “भाव-ध्वनि” का अंश बन गया 
। है, इसी का सञ्चारी (सहायक) हो गया है। इसलिए, प्रधानता न रहने से रस रूप 
| से व्यवहार न होगा। “भाव-ध्वनि' ही है। 

। इसी तरह सर्वत्र समझिए। प्रत्येक सञ्चारी भाव प्रधान रूप से ध्वनित होने 
A पर 'भाव-ध्वनि कहलाता है। स्थायी भाव का ध्वनन रस है ही यदि प्रधानता से हो। 
यदि प्रधानता न हो, अंगांगी भाव हो, या सञ्चारी आदि से भली-भाँति पुष्ट न हो 
तो फिर रस-ध्वनि न होगी। तब भावःध्वनि ही होगी। 


रस निरूपण 


अव प्रत्येक रस का अलग-अलग निरूपण करना चाहिए। शृङ्गार से ही सबने रसों 
का वर्णन प्रारम्भ किया है। हम भी पहले इसी को लेते हैं। 


1. शृङ्गार 
काम विकार के अंकुरित होने का नाम “AT है। उसकी उत्पत्ति का हेतु होने से 
दाम्पत्य प्रेम की अभिव्यंजना “शृङ्गार रस” कहलाती है। see a 
परस्त्री तथा वेश्या आदि शृङ्गार रस में 'नायिका' करके गृहीत ee ङ्‌ A 
तरह लम्पट तथा धूर्त नायक उपादेय नहीं हैं। वेश्या आदि RA लिया का हूं 
l पुरुषों के साथ काम-वासना का वर्णन 'रसाभास' है, रस नहीं रस में as 
३ 4 मे अन्तर है, सो आगे चल कर बतलायेंगे। संक्षेप में यह कि जरा भी अनौचित्य 
| ने पर w नहीं रहता, 'रसाभास' हो जाता है- 
i | an 'अनौचित्यप्रवृत्तत्वे शाली रसभावयोः'-अनौचित्य सम्पर्क से रस का रसाभास 
। या भाव का भावाभास हो जाता है। 
] { इसीलिए अनुरागशून्य विवाहित पत्नी भी शृङ्गार रस की नायिका नहीं हो T 
और चन्द्र, चन्दन, चाँदनी, सुन्दर बाग, नदी-सरोवर आदि का तट तथा परस्पर बातचीत 
९ हास-परिहास आदि उद्दीपन हैं। 
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उग्रता, आलस्य, मरण तथा जुगुप्सा को छोड़, शेष सभी अप्रधान मनोभाव (निर्वेद 
आदि) इसके सञ्चारी भाव हैं। 

शृङ्गार के दो भेद हैं-1. संयोग शृङ्गार और 2. वियोग श्रृज्ञार। जब पति-पत्नी 
एकत्र आनन्द से हों और उसका वर्णन कविता में हो, फलतः वह प्रेम अभिव्यंजित 
हो, जिसे 'रतिः कहा गया है, तव “संयोग श्रृज्ञा” होता है। दोनों के अलग होने 
पर 'वियोग शृङ्गार? क्रम से उदाहरण- 


एक बार चुनि कुसुम yer, 
निजकर भूषन राम बनाये। 
सीतहिं पहिराये प्रभु सादर, 
बैठे pa सिला पर सुन्दर। 


यहाँ राम के प्रेम का आलम्बन सीता हैं। सब कुछ छोड़ कर वन में आ कर 
जो इतने कष्ट सह रही हैं, इसका खयाल, उनके अन्य अनेक दिव्य गुणों का स्मरण 
तथा सेवा-भाव आदि उद्दीपन हैं। अपने हाथ से पुष्प चुन कर माला बनाना और पहनाना 
अनुभाव हैं। हर्ष आदि (गम्य) सञ्चारी भाव हैं ये सब मिल कर शृङ्गार रस की निष्पत्ति 
करते हैं। 
“वियोग शृङ्गारः का उदाहरण- 
हे खग मृग, हे मधुकरःस्नेही, 
तुम देखी सीता मुगनैनी? 


यहाँ राम के प्रेम की 'आलम्बन' सीता है। उनके गुणादि का स्मरण उद्दीपन 
है। इस तरह विलाप आदि करना अनुभाव हैं। खग-मृगों से सीता की खोज पूछने 
से 'उन्माद' सञ्चारी भाव है। सब मिल कर 'वियोग श्रृज्ञार'। 

वियोग में भावी वियोग या वियोग की समानता भी सम्मिलित है, और इसीलिए 
बिनु रघुकुलकुमुदविधु सुरपुर नरक समाना’ आदि “वियोग शृङ्गार' के उदाहरण 
| जहा प्रम आह्वाद का कारण हो, वहाँ संयोग yee और जहाँ विहलता उमड़े, वर्ह 
वियोग श्ृङ्गार। 

परस्त्री का अनुराग शृङ्गार रस का विषय नहीं है; पर स्वपत्नी-विषयक पूर्वानुता 
से यह दोष नहीं है, और इसीलिए-'सियमुख ससि भये नैन चकोरा' आदि विशु 
शृङ्गार रस के उदाहरण हैं- 


श्रावणाद्वर्शनाद्वाऽपिमिथः BETA: | 
दशाविशेषो योफप्राप्लो पूर्वागः स उच्यते । 


डक 


एक-दूसरे को देख कर या सुन कर जो आपस में प्रेम उत्पन्न हो जाता हे 
पर प्राप्ति नहीं होती, उस दशा का नाम 'पूर्वराग” है। परन्तु दुष्ट जो 
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कामेच्छा शुङ्गार का विषय नहीं है, यह कह आये हैं। जिन में आपस में प्रेम हो जाय 
और वे बाद में पति-पत्नी रूप से सम्बद्ध हो जाये, उन्हीं का 'पूर्वानुराग” 'वियोग श्रृज्ञर' 
का विषय है। प्रवास आदि से भी वियोग होता है। सवके उदाहरण आवश्यक नहीं हैं। 

पुराने कवि शृङ्गार के सम्बन्ध में एक बात और करते आये हैं। वे पहले स्त्री 
का अनुराग पुरुष में वर्णन करते हैं, तब पुरुष का स्त्री में कहते हैं। इससे हृदय 
का आवर्जन अधिक होता है- 


आदौ वाच्यः स्त्रियोरागः पश्चात्युंसस्तदिङ्गितैः 


पहले स्त्री का पुरुष के प्रति अनुराग वर्णन करना चाहिए और फिर उसके 
इंगितों से आकर्षित पुरुष का उसके प्रति। इसमें कारण- 


“आदौ पुरुषानुरागे सम्भवत्यपि एवमधिक हृदयङ्गमं भवति।' 


-पहले पुरुष का भी अनुराग हो सकता है, होता है, पर कविता में यही अधिक 
हृदयंगम है कि पहले स्त्री-अनुराग दिखाया जाय। 


१. हास्य रस 
अटपटे और बेढंगे वेश-विन्यास या बोल-चाल आदि से हास्य होता है। ह 

जिसे देख कर हँसी आये, वह आलम्बन विभाव। उसकी विविध चेष्टाएँ आदि 
उद्दीपन विभाव। मुस्कराहट, आँखों का विकसित होना, खिलखिलाना आदि अनुभाव हैं। 


कर त्रिसूल, अरु sae विराजा, 
चले बसह ate बाजहि बाजा। 
देखि सिवहिं सुरतिय मुसुकाही, 
बर लायक दुलाहिन जग नाहीं 


५. यहाँ सुरस्त्रियों के हास के आलम्बन दूल्हा वेश में शिव जी हैं। सिर पर मौर 
बाध कर बैल पर चढ़ कर जाना, हाथ में त्रिशूल-डमरू ले कर डिमडिम बजाते जाना, 
आदि उहीपन हैं। स्त्रियों का “वर लायक दुलहिन जग नाहीं' इत्यादि व्यंग्य में कहना 
अनुभाव है। हर्ष आदि सञ्चारी हैं, विस्मय भी। 

3. करुण 


शोक इसका स्थायी भाव है। 


“तात! तात! हा तात!” पुकारी 
। ` परे भूमितल व्याकुल भारी 
'चलत न देखन Was तोही 
तात! न wale सौपेहु मोही।' 
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इन पंक्तियों में करुण रस है। भरत के शोक के आलम्बन दशरथ हैं, जिनके 
स्वर्गवास का हाल माँ से सुना। भरत उस शोक के आश्रय हैं। वैसा विलाप करना 
तथा रुदन आदि अनुभाव हैं। चिन्ता और विषाद आदि सज्चारी भाव हैं। उस तरह 
भूमि पर पड़ने से 'देन्य' सञ्चारी भाव व्यंग्य है ही। 

विनष्ट बन्धु आदि ही इस प्रकार के 'शोक' के आलम्बन हैं, जो 'करुण' रस 
में परिवर्तित होता है। प्रवास आदि के कारण विमुक्त जन इसके आलम्बन नहीं हैं। 
इसलिए- 


विपिने कृ जटानिबन्धर्नं तव चेदं कु मनोहरं वपुः। 
अनयोर्धटना विधेः स्फुटं ननु खड़ेन शिरीषकर्तनम्‌। 


-कहाँ जंगल में जा कर सिर पर जटा-जूटा धारण करना, और कहाँ यह मनोहर 
शरीर! ये दोनों बातें एक जगह मिला कर विधि ने अवश्य ही तलवार से शिरीष 
के मृदु पुष्प काटे हैं! 'साहित्य दर्पण” में करुण रस का यही उदाहरण दिया गया 
है! पर इस पद्य में करुण रस नहीं है। राम-वनवास से शोकार्त दशरथ की उपर्युक्त 
उक्ति है। इसमें 'वियोग वत्सल” रस है। यदि ऐसा न हो, तो फिरे 'वियोग श्रज्ञार' 
की जंगह भी करुण ही क्यों न रखा जाय? सो बात बहुत बुरी है। वियोग शृङ्गा 
में और करुण में बड़ा अन्तर है। आशा और निराशा क्या एक ही चीज है? कभी 
नहीं। सो, उक्त संस्कृत पद्य 'करुण' रस का उदाहरण कदापि नहीं है। 


4. रौद्र 


इस रस का स्थायी भाव क्रोध है। क्रोध मन की वह जलन, जो शत्रु को नष्ट-श्रष्ट 
करके पत्ते उड़ा देने के लिए भभका हो। सञ्चारी भाव 'अमर्ष' में यह बात नहीं होती! 
अमर्ष में एक हल्का-सा रंग होता है, क्रोध में गहरा खूनी रंग। अमर्ष तो अपने लोगों 
के प्रति भी होता है। क्रोध प्रायः शत्रुओं पर ही, या उन अपनों पर जिन्हें शत्रु 2o 
लिया गया है। इसमें उचित-अनुचित का विचार भी नष्ट हो जाता है- उलटं 
जहँ लगि तब राजू'। भला जनक की प्रजा ने परशुराम का क्या विगाड़ा था? 
ही तो ठहरा। अपनी प्रशंसा भी खूब निकलती है। उदाहरण- 


अति RY बोले वचन कठोरा, 
कहु जड़ जनक धनुष केहि तो? 
वेगि देखाव मूढ़! न तु आजू- 
veer माहि जहाँ लबि तब राजू।” 


क्रोध 


शिव 
परशुराम इस क्रोध के आश्रय हैं। जनक आलम्बन हैं। सामने पड़ा SN a 

जी का खण्डित धनुष उद्दीपन है। उस तरह Sear आदि अनुभाव हैं। उग्रता 

सञ्चारी भाव हैं। 
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इस तरह यहाँ रौद्र रस है; परन्तु 'रिस' शब्द के देने से मजा कुछ फीका पड़ 
। गाया है। रसों का या उनके स्थायी भावों का नाम ले कर उल्लेख करना-रस या स्थायी 
भाव को वाच्य करना-ठीक नहीं है। व्यंग्य ही रहना चाहिए। यदि ये व्यंग्य हों और 
फिर भी नाम ले दिया जाय तो भी बुरा। जो चीज व्यंग्य है, मजे से झलक रही 
है, उसे फिर बेपर्द करके सामने रख देना किस काम का? 


गर्भ के अर्भक काटन को, 

पृटु-धार कुठार कराल है जाको। 

सोई हौं बूझत राजसभा, 

धनु को दल्यो? हौं दलिहौँ बल ताको। 
लघु आनन उत्तर देत बडो 

लरिहै मरिहै करिहै कछु साको। 

गोरो गरूर गुमान भरो, कहौ- 
कौतिक छोरो सो ढोटो है काको? 


इस पद्य में पूर्वार्द्ध में रौद्र रस की अच्छी व्यंजना है। 'धनुष को तोड़ने वाला' 
क्रोध का आलम्बन है। A दलिहों बल ताको’ आदि कह कर उवलना तथा “गर्भ 
के अर्भक काटन को पट्‌' इत्यादि रूप से आत्म-गौरव बखान करना अनुभाव हैं। FSA 
की रक्तिमा तथा भृकुटि का तन जाना, आदि भी अनुभाव अनुमेय हैं। उस तरह 
आत्म-प्रशंसा के पावनों से व्यंज्यमान 'गर्व' सञ्चारी भाव है। उत्तरार्ध में विशेष रूप 
से लक्ष्मण आलम्बन हैं; पर अन्तिम चरण की रचना कुछ ऐसी है जिससे क्रोध में 
कुछ फीकापन-सा आ गया है-'छोटो सो ढोटो है काको?” कितने मधुर शब्द हैं! रद्र 
रस के उपयुक्त ऐसे शब्द नहीं हैं। 


भूपमण्डली प्रचण्ड चडीस-कोदण्ड खण्ड्यो, a 3 
चण्ड बाहुदण्ड जाको, ताही सों aeg El 
कठिन कुठार-धार धारिबे की धीरताहि, हे 
वीरता विदित ताकी देखिए veg er! 
तुलसी” समाज राज afr सौ ज्यों बिराजै आजु हू 
गाज्यों yR गजराज ज्यों Teg er! 
छोनी में न 'छॉड्यो छप्यो छेनिय को छोना छोटी; के 
'छोनिय-छयन” बाँको बिरुद wg el! 


में तल... में रचना निर्दोष है, रौद्र रस के अनुकूल, कठोर वों में। परन्तु बीच 
; ' एक शब्द 'विराजे” उतना अच्छा नहीं है-'बिलग होई" ऐसा कुछ होता, तो अधिक 
अछा रहता। i 


al (5८४ SS AS “>>> 
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वीर 
स्थायी भाव इसका उत्साह” है। अमर्ष, गर्व, हर्ष आदि सञ्चारी भाव हैं। भुजदण्डों 
का फड़कना, मूछों पर हाथ पहुँच जाना आदि अनुभाव हैं। उदाहरण-- 


देव दनुज भूपति भट नाना, 
समबल अधिक होइ बलवाना। 
जौ रन Bae प्रचारै कोऊ, 
लरैं सुखेन, काल किमि होऊ। 
छत्रिय तनु धारि समर सकाना, 
कुल-कलक तेहि पामर जाना। 
कहौं सुभाय न कुलहि प्रसली, 
कालूहु St न रन gad 


राम के उत्साह के आलम्बन सम्भाव्यमान प्रतिद्वन्दी देव-दनुज आदि हैं । गर्व, 
आदि सञ्चारी हैं, जो वैसी उक्ति से व्यंजित हैं। इस तरह की उक्ति तथा भुजदण्डो 
का फड़कना आदि अनुभाव हैं। 

अथवा- 


सीताहरन तात जानि; wes पिता सन जाइ। 
जो मैं राम तो कुल सहित, Hele दसानन आइ। 


स्वर्ग गमन करने समय जटायु के प्रति राम की उक्ति है। रावण (राम के उत्साह 
का) आलम्बन है। सीता-हरण की याद तथा सामने पड़े हुए जायु का सिसकना TT 
आदि उद्दीपन है। उस तरह की प्रतिज्ञा Gt मैं राम त...” अनुभाव है। 

रौद्र और वीर रस में काफी अन्तर है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है, वीर का 
उत्साह । वीर रस में क्रोध आयेगा भी, तो हल्का सञ्चारी हो कर । दर में तो क्रोध-हीक्रोथ 
है। क्रोध में उचित-अनुचित का विचार नहीं रहता। उत्साह में औचित्य कभी छूटी 
नहीं है। क्रोध में अपना बखान खूब होता है; पर उत्साह प्रधान वीर रस ps अत्यन्त 
संयत भाषा में और गम्भीरता के साथ, कुछ थोड़ा-सा। क्रोध में मुँह और ial 
हो जाती हैं; उत्साह में कुछ हल्का-सा ही रंग आता है, सो भी कभी ही! यही त 
z है। 'मानस' में राम को वीर और लक्ष्मण को रुद्ररूप समझ सकते हैं। कर 


CATIA चाऽत्र भेदनी युद्धवीरतः। 


यद्वीर से te में यही भेद है कि इसमें मुख, और नेत्र लाल हो जाते ड 
क्रोध ही स्थायी भाव है। 
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वीर रस के युद्ध-वीर, दान-वीर, धर्म-वीर और सत्य-वीर आदि बहुत से भेद हो 
सकते हैं। युद्धवीर का यह भी उदाहरण है- 


। तीखे ठुरंग ger gem सजि चढ़े Be छैल्न-छबीले। 

भारी गुमान fare मन में; कबहूँ न भये रन में तन ढीजे। 
तुलसी” गज-से लखि के हरि लौं झपटे पटके सब सूर सलीले। | 
घूमि परे झट भूमि कराहत हॉकि हने हनुमान हठीले। 


पद्य सुन्दर है; पर 'छैल-छवीले' वीर रस के उपयुक्त नहीं है। सेना में 'छैल-छबीले” 
किस काम के! फिर वह तो रावण की सेना ठहरी! हनुमान के प्रतिद्वन्दी 'छैल-छबीले? 
नहीं, वज्रदेह कहने चाहिएँ थे। पहली पंक्ति को पढ़ कर ऐसा जान पड़ता है कि 
कोई बारात की बात है। शेष सब सुन्दर हैं। 

“दान-वीर' का यह अच्छा उदाहरण है- 


i कियदिदमधिक ये यद्‌ दिजायार्थमित्रे, 
| कवचमरमणीयं कुण्डले चार्पयामि। 
अवरुणमवक्रत्य द्राव कृपाणेन निर्यद्‌ 
बहलरुधिरधारं मौलिमावेदयामि। 


-ब्राह्मण-वेश में इन्द्र ने कर्ण से जा कर जब कवच-कुण्डल माँगे और 
कर्ण तुरन्त उसे ये चीजें देने लगे, तब दरबारी लोगों ने आश्चर्य किया! उनके 


र आश्चर्य पर ही यह कर्ण की उक्ति है-'मेरे यहाँ एक ब्राह्मण, अपनी जीत के 

; लिए, जब माँगने आया, और उसे मैं ये मामूली कवच-कुण्डल दे रहा हूँ, तो 
इसमें बड़ी बात क्या है? मैं तो अपना सिर भी भिक्षुक को काट कर दे सकता 

| a i इस तलवार से तुरन्त काट कर। वह सिर जिससे गाढ़ा खून टपक 

J j 

1 he याचक ब्राह्मण कर्ण के उत्साह का आलम्बन है। उसने जो प्रशंसा की होगी 

त अपनी जरूरत समझायी होगी, सो सब उद्दीपन है। कवच आदि देना और उसे 

त W न समझना अनुभाव हैं। गर्वहर्ष सञ्चारी भाव हैं। 

ब का यह सुप्रसिद्ध पद्य लीजिए- 

af 


सम्पति सुमेर की कुबेर की जु पावै ताहि, 
छुरत gerd बिलम्ब उर धारे ना। 

कहै ‘vera’ yey हम हाथिन के, 

; हलके हजारनि को RaR विचारै ना! 
गण गज बकस महीप रघुनाथ राव; 

याहि गण धोखे कहूँ काहु देह डारै ना 
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याही डर गिरिजा गजानन कौं गोय रही; 
गिरि ते; गरे ते; निज गोद ते उतारै ना! 


इसमें 'दान-वीर' है जरूर; पर उसकी प्रधानता नहीं है। वह कवि की उस 
रति या भक्ति या अंग बन गया है, जो राजा रघुनाथ राव के सम्बन्ध में उस की 
अभिव्यंजित हो रही है। पद्माकर राजा रघुनाथ राव की दान-प्रशंसा कर रहे है, उस 
पर लट्टू. हैं। उनकी उक्ति से यही ध्वनित है। राजा आदि में जो भक्ति ध्वनित 
होती है, वह “भाव-ध्वनि' कहलाती है। वह “भाव-ध्वनि' ही यहाँ प्रधान है। व्यज्यमान 
दान-विषयक उत्साह उसी भाव-ध्वनि का अंग है। इस दानवीरता के कारण ही 
राज-विषयक भक्ति या प्रशंसा सबल है। राजा की प्रशंसा ही यहाँ प्रधान है। सो, 
“दान-वीर' रस का उदाहरण यह नहीं है। जब स्थायी भाव प्रधान रूप के व्यक्त 
होता है, किसी का अंग नहीं होता, तभी वह “रस” कहलाता है उक्त पद्य में 'भाव-ध्वनि' 
का व्यवहार होगा। 

इसी तरह से दया-वीर और सत्य-वीर आदि समझिए, उत्साह स्थायी भाव चाहिए। 
पण्डितराज जगन्नाथ ने 'पाण्डित्य-वीर' की कल्पना करके उसका यह उदाहरण दिया 
है- 


अपि वक्ति गिरापतिः स्वयं यदि तासामधिदेवताऽपि वा। 
अयमस्मि पुरोहयाननस्मरणोल्लड्बितवाङ्मयाम्बुधि | 


-चाहे सामन आ कर वृहस्पति बोलें और चाहे साक्षात्‌ सरस्वती आ जा! 
यह मैं सामने डटा हूँ भगवान्‌ हयग्रीव के स्मरण से मैं समस्त वाङ्गमयरूपी समुद्र की 
उल्लंघन कर चुका हूँ। 


परिष्छुर्वनत्वर्थान्‌ सहृदयधुरीणाः कतिपये, 
तथापि क्लेशो मे कथमपि गतार्थो न भविता। 
तिमीन््रा संक्षोभं विदधतु पयोधेः पुनरिमे; 
किमेतेनायासो भवति विकलो मन्दरगिरेः? 


पण्डितराज ने अपने “रसगंगाधर” के निर्माण के सम्बन्ध में, प्रारम्भ i 
गर्वोक्तियाँ की हैं; उनमें से यह एक है और बहुत ठीक है। वे कहते हैं 
ने जो अर्थ-परिष्कार किया है, साहित्य-ग्रन्थ बनाये हैं, सो ठीक! परन्तु Sl 
यह परिश्रम कैसे गतार्थ हो सकता है, जो मैंने इस ग्रन्य-रसगंगाधर- के १ A 
किया है? यह तो चीज ही दूसरी है! समुद्र में बड़े-बड़े मगरमच्छ FOIE A 
कर पानी खलबलाते रहें, इससे क्या? क्या इससे मन्दराचल पर्वत का सर्फ 
बेकार समझा जायगा? क्या वे मगरमच्छ रत्न निकाल लायेंगे ? 
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यहाँ “पाण्डित्य-वीर' या 'विवेचन-वीर' रस है। 'तिमीन्द्र' या 'मगरमच्छ” यहाँ 
पण्डितराज ने उन विद्वानों को कहा है, जिन्होंने साहित्य-ग्रन्थों की रचना की है। वे 
ही यहाँ आलम्बन हैं। गर्व, मति तथा हर्ष सञ्चारी भाव हैं। वैसा कहना, अनुभाव है। 
6. भयानक 
न इसका स्थायी भाव “भय' है। आवेग, देन्य, जडता, मोह, अपस्मार, आदि सञ्चारी भाव हैं। 


| श्येनमम्बरतलादुपागत शुष्यदाननविलो विलोकयन्‌ । 
कम्पमानतनुराकुलेक्षणः स्पन्दितुं नहि शशाक लावकः।” 


eo hee CNS TN SA) SS 


-लवा ने ज्यों ही आकाश से आते हुए बाज को देखा, उसका मुँह सूख गया, 
शरीर काँपने लगा, आँखें विहल हो गयीं, और वह जरा हिल-डुल भी न सका! 

लवा के भय का आलम्बन बाज है। उसका ऊपर से वेगपूर्वक उतरना और 
डरावनी सूरत उद्दीपन हैं। खुली रक्षाहीन जगह भी उद्दीपन है। मुँह सूखना आदि अनुभाव 
हैं। स्तम्भ भी अनुभाव है-शरीर जकड़-सा गया है, हिल-डुल न सका। स्तम्भ” सात्त्विक 
है। दैन्य आदि सञ्चारी भाव हैं। 


~ प 


| 
गा 
7. वीभत्स 

जुगुप्सा या घिनौनापन स्थायी भाव है। बदबूदार मांस आदि आलम्बन और थूकना, 
नाक सिकोड़ना आदि अनुभाव है। मोह, आवेग, अपस्मार आदि सञ्चारी भाव हैं। 


7 “चरबी ऊपर चुअत ताप सन लोहू टपकत 

Al जरत चिता सन झपटि लोथ Gat हित लपकत। 
पैठि धुआँ महँ पकरि टाँग तेहि बाहर लावत । 
ढीले अँग के जोड़ मांस जब नोचि बहावत। 
गलि ज-नली को नीच Fe, 

धारा सम गूदा बहत। 

चुडइल पिशाचत जब धूम कणि 

ताहि पियत अति सुख लहत। 


यं के वे जले-अधजले शरीर आलम्बन हैं। बदबू आदि उद्दीपन। अनुभाव आप जानते ही 
ह क्या होंगे। सञ्चारी भी समझिए। 'चुड़ैल-पिशाच” आलम्बन हैं ऐसा भी एक मत è- 


स्थायी भाव विस्मय है। वितर्क, आवेग आदि सञ्चारी भाव हैं। उदाहरण- 


रत्नभित्रिषु सक्रान्तै प्रतिबिम्बशतै्वतिः | 
ज्ञातो लंकेश्वरः कृच्छ्रादाञ्जनेयेन तत्त्वतः | 


at 
गों 
मेर 

में 
ral 
र्ग 
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लंका में जिस भवन में रावण उपस्थित था, उसकी दीवारें रत्नों से जटित थी । 
उनके चारों ओर रावण के सैकड़ों प्रतिविम्ब नजर आते थे। हनुमान ने यह सब देखा, 
तब बड़ी कठिनाई से रावण को वे किसी तरह पहचान सके! 
हनुमान के विस्मय का आलम्बन रावण के शरीर के साथ-साथ वे सब प्रतिविम्ब 
भी हैं। 
नीचे लिखा उदाहरण उद्धृत रस का चिन्त्य है- 
दुवन दुसानन दुकूल गह्यो दीनबन्धु! | 
दीन है के द्वपद-कुमारी यों पुकारी है? 
Bie पुरुषार्थ कौं ठाढ़े पिय ma से, 
भीम महाभीम ग्रीव नीचे को निहारी है। 
अम्बर लौं अंबर अपार कियो 'बसीधर” 
भीषम करन द्रोन सोभा यों निहारी है 
सारी मध्य नारी है कि नारी मध्य नारी है कि 
सारी ही की नारी है कि सारी है कि नारी है!” 


यहाँ विस्मय की व्यंजना होने पर भी 'अद्भुत रस” नहीं कहा जायगा; 'रसःध्वनि' 
नहीं है। कारण, अभिव्यंजित वह 'विस्मय' प्रधान नहीं है; भगवदू-भवित का अंग हो 
गया है। कवि की भगवद्विषयक रति या प्रेम की ही अभिव्यंजना मुख्य है। वह “दीनवन्धु 
सम्बोधन दे कर कह रहा है कि आप की ऐसी लीला, जिसे देख कर भीष्म तथा 
कर्ण आदि दंग रह गये! यों 'अदूभुत रस” भगवदू-भव्ति का पोषक होने से उती 
का अंग हो गया है। पथ में 'भाव-ध्वनि” की प्रधानता है। 

इसी तरह- 


चित्रं कनकलताया' शरदिनदुस्तत्र खंजनद्वयम्‌ | 


आश्चर्य है-सोने की लता में चन्द्रमा और उस में दो खंजन! इस प्रकार 7 
पद्य जो अद्भुत रस के उदाहरण में दिये गये हैं, सो बिलकुल गलत हैं । यहाँ aa 
नहीं, TAR रस हे 'सोने की लता में चन्द्रमा और उसमें खंजन” यहाँ विस्मय m 
नहीं है। जहाँ लक्षणा से 'कनकलता' का अर्थ तरुणी कलेवर और 'खंजन' का k 
समझ में आया कि विस्मय उड़ा! स्थायी तो 'रति” यहाँ है। इसलिए, इस तरह 
पद्य अद्भुत रस के उदाहरण नहीं हो सकते। 


9. शान्त रस 
इसका स्थायी भाव “शम” है। हर्ष, मति, वितर्क आदि सञ्चारी हैं। मस्त रहन 


आदि अनुभाव हैं। उदाहरण- 
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मणि में और मृत्तिका-कण मो रस में विष में एक समान। 
राग-द्वेष से परे बुद्ध हो, किया सबल जग का कल्याण। 


निःस्पृह बुद्ध भगवान के 'शम' का आलम्बन जगत्‌ है। हर्ष आदि सञ्चारी 
हैं। 

यहाँ यह शंका न करनी चाहिए कि कवि की बुद्ध भगवान में जो भक्ति है 
वही यहाँ प्रधान व्यंग्य और शम सञ्चारी है। कवि केवल तटस्थ की भाँति वस्तुस्थिति 
का वर्णन कर रहा है । उसकी भक्ति भगवान बुद्ध में ही हो; पर पद्य में उसकी अभिव्यंजना 
नहीं है। कुछ लोगों ने निर्वेद को शान्त रस का स्थायी भाव माना है। यहाँ निर्वेद 
ऐसा समझना चाहिए जिसका प्रादुर्भाव तत्त्व-ज्ञान से होता है। ज्ञान हो जाने पर संसार 
की असारता जान कर, जब इससे विराग हो जाय, तो सात्त्विक निर्वेद। यही निर्वेद 
शान्त रस का स्थायी भाव लोगों ने माना है। 

परन्तु शत्रु पराभव या इष्ट-नाश आदि कारणों से जो निर्वेद होता है, सो इस 
रस का स्थायी भाव नहीं; बल्कि एक सञ्चारी है, जो विभिन्न wi में रहता है। 

इस झमेले से वचने के लिए सीधा शम स्थायी भाव समझ लेना ठीक। ili} 


10. वत्सल 


वात्सल्य स्नेह स्थायी भाव है। हर्ष आदि सञ्चारी भाव। चूमनाःपुचकारना तथा पुलक 
आदि अनुभाव। अपत्य तथा छोटे भाई-बहन और शिष्य आदि आलम्बन हैं। उदाहरण- 


कौसल्या जब बोलन जाई ठुमुकि ठूमुकि प्रभु TÈ पराई। 
धूसर gèn ag आये, भूपति RER गोद बैठाये। 
भोजन करत चपल चित; इत-उत, अवसर पाइ। 

भाजि चले किलकत बदन; दधि-ओदन लपदाइ। 


a दशरथ-कौशल्या के वात्सल्य के आलम्बन राम Sl उनका ठुमक-ठमक कर 
| “भागना और धूल-धूसरित होना आदि उद्दीपन हैं। हँस कर गोद में बैठना आदि 
| SH a । हर्ष आदि सञ्चारी हैं ही, जिनकी अभिव्यक्ति अनुभावों से है। इस तरह 
| रस हे। 


| _ यदि भगवद्‌-भक्ति प्रधानता से व्यंजित हो, तो वात्सल्य अप्रधान हो कर उसका 
जग हो जायगा; जैसे- 


कबहूँ ससि मागतः आदि at कबहुँ प्रतिबिम्ब निहारि st! 
PIE करताल बजाइ के नाचत, मातु सबै मन मोद भरें 
| | कबहूँ रिसिआइ कहै हठ कै; oft लेत सोई जेहि लागि अरैं। 
i अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी” मन मन्दिर में बिहरे। 
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यहाँ स्पष्ट ही राम में कवि की रति (प्रेम या भक्ति) व्यक्त है । चौथी पंक्ति 
में, अन्त में, उसी पर जोर है। इसलिए प्रतीयमान वात्सल्य इसी भाव-ध्वनि का अंग 
है। उस वात्सल्य से भक्ति का उद्रेक होता है। यानी वात्सल्य यहाँ भाव-ध्वनि का 
सञ्चारी भाव है। 

इस तरह दस रसों का साधारणतः परिचय दिया गया। 


wai का परस्पर साहचर्य और विरोध 
इन रसों में कुछ तो आपस में साहचर्य रखते हैं और कुछ विरोध। उदाहरणतः शृङ्गार 
और हास्य का साहचर्य है। इनमें विरोध नहीं है। शृङ्गार-वर्णन में मजे से हास्य रस 
का पुट दिया जा सकता है और हास्य में शृङ्गार झलकाया जा सकता है। इसी तरह 
वीर रस का सहचर रौद्र है। दोनों में मेल है। वीर में रौद्र तथा रौद्र में वीर खप 
सकता है। शृङ्गार का अद्‌भुत रस के साथ भी अविरोध है। 
इसके विपरीत, शृङ्गार ओर बीभत्स परस्पर विपरीत रस हैं। एक-दूसरे की अवस्थिति 

सह नहीं सकते। कहाँ शृङ्गा और कहाँ बीभत्स! शृङ्गार-वर्णन में बीभत्स या बीभत्स 
में शृङ्गार आ जाय, तो सब मजा बिगड़ जाय! खीर का अमचूर से क्या मेल? इसी 
तरह शृङ्गार और करुण रस परस्पर विरुद्ध हैं। शान्त रस के साथ भी शृङ्गार का विरोध 
है। संक्षेप में- 

आद्यः करुण बीभत्सरौद्रवीरभयानकेः | 

भयानकेन करुणेनाऽपि हास्यो विरोधभाकू | 

करुणो हास्य AFR रसाभ्यामपि तादश: | 


Uae, हास्य IR भयानक रसैरपि। 
भयानकेन शान्तेन तथा वीररसः T: /” 


1. आद्य (शृङ्गार) रस का विरोध करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर तथा भयानक रस a 
| 

. हास्य रस का भयानक और करुण रस से है। 
- करुण रस हास्य तथा Ae से विरुद्ध है। 
- रौद्र का हास्य, शृङ्गार, भयानक wi से मेल नहीं है। 
- वीर रस का भयानक और शान्त से मेल नहीं बैठता। 

इन विरोधी रसों का सहावस्थान मजे को बिगाड़ देता है; इसलिए खात a 
रखना चाहिए। श्रृज्ञर रस का वर्णन कर रहे हैं और बीच में शान्त रस के गीत 
लगे, तो तब चौपट हो गया! यही हाल सब विरोधी रसों का है। हाँ, जो के 
या अविरोधी रस हैं, वे साथ-साथ रखे जा सकते हैं। वे एक-दूसरे की मर्द | 
हैं। कडवी लाल मिर्च का मेल खटाई से है, मीठे दूध से नहीं। i 


Ot > O N 
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| परन्तु कभी-कभी परस्पर विरोधी रस भी एकत्र किये जा सकते हैं और उससे 
आस्वाद भी न विगड़ेगा, बल्कि बढ़ेगा। करुण तथा भृङ्गार का विरोध है। परन्तु 
करुण-वर्णन में शृङ्गार का स्मरण मात्र यदि हो, तो उत्कर्ष और बढ़ा देगा।- 


यहाँ बैठ कर वे करते थे मधुर हास-परिहास! 
हाय आज दाहक हैं मन में ये सब मधुर विलास! 


करुण रस है, शोक स्थायी भाव है। रति तो स्थायी है ही नहीं; क्योंकि आलम्बन | 

। (नायक) का उच्छेद हो चुका है! फिर भी, उसका जो स्मरण है, उससे शोक और 

उद्दीप्त होता है, और बढ़ता है। इसीलिए, करुण का वह अंग बन गया है, पोषक। 

इसी को 'रसवत' अलंकार कहते हैं; सो यह बात अलंकार प्रकरण में बतलायी जायगी। 

यदि इस तरह पोष्य-पोषक भाव न हो, तो फिर परस्पर विरोधी होने से एक जगह i 

नहीं ठहर सकते | | 
प्रिये, जरा हँस बोल लो, क्षणभंगुर है यह जगत्‌! 
यहाँ सब मजा बिगड़ गया! शृङ्गार के साथ संसार की क्षणभंगुरता, शान्त रस 

की सामग्री ला कर रख दी गयी है, जो उल्लास पर प्रहार करती है। इसी तरह अन्यत्र 

समझना चाहिए। कहा है- 


विरोधिनाऽपि स्मरणे; साम्येन वचनेऽपि वा। 
भवोद्विरोधे नान्योन्यमङ्गिन्यङ्गत्वमाप्तयोः। 


यदि विरोधी रस अथवा भाव का स्मरण मात्र किया जाय, या समानता से कहा 
जाय, या किसी प्रधान रस में दो परस्पर विरोधी रसों को अंग बना दिया जाय, तो 
परस्पर विरोधी रस भी बदजायका न पैदा करेंगे, बल्कि चीज को और मजेदार बना 

| 

स्मरण का उदाहरण ऊपर दिया गया। साम्य से विरोधी रसों का सन्निवेश देखिए-- 

उसे शत्रुओं की ललकार ने इस तरह रण में खींच लिया जैसे कोई तरुण अपनी 
यसी के मधुर वचनों से बरबस उधर आकर्षित हो जाय” 

यहाँ खिंच जाना या आकर्षण अनुभाव वीर तथा शृङ्गा में समान है। उसी से 
| एकत्र अवस्थिति है। कोई 
| जब किसी प्रधान रस या भाव के दो विरोधी रस अंग बन जायँ, तब भी कोई 
| 


क्षेति नहीं होगी । 


| एक ध्यान निमीलनान्युकुलितप्रायं द्वितीय पुन 
| पार्वत्या वदनाम्बुजस्तनभरे उल्लासभावालसम्‌। 
अन्यद्‌ दूरविक्रष्टचापमदनक्रोधानलोद्दीपितम्‌, 


शम्भोभिन्निरसः समाधि समये नेत्रत्रयं पादु बः। 
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-भगवान शम्भु के वे तीनों नेत्र तुम्हारी रक्षा करें, जो समाधि के समय परस्पर 
भिन्न तीन रस के हो रहे हैं। एक तो ध्यानावस्था के कारण कुछ बन्द-सा हो रहा 
है, दूसरा पार्वती के मुख-कमल का रस ले रहा है और तीसरा उस काम देव पर 
धधक रहा है, जो धनुष चढ़ाये बैठा है। 

यहाँ प्रधान तो भाव-ध्वनि है, शंकर-विषयक कवि की रति। उसी में अंग या 
पोषक उपर्युक्त तीनों रस हैं-शान्त, शृङ्गार और रौद्र-जो परस्पर विरुद्ध हैं। परस्पर 
विरुद्ध हो कर भी यहाँ प्रधान भाव का उत्कर्ष तीनों मिल कर करते हैं; कुछ भी विरोध 
नहीं। जैसे किसी राजा के कुछ सेवक आपस में लड़ते हों, पर उसकी सेवा में आ 
कर सब समान भाव रखते हैं। 

“रस? शब्द का यहाँ “स्थायी भाव” के अर्थ में प्रयोग समझिएगा; क्योंकि अप्रधान 
या अंगभूत स्थायी भाव कभी रस नहीं होता है। | 

रसों का परस्पर विरोध तीन तरह से होता है-1.एक आश्रय में 2. एक आलम्बन | 
में 9. कुछ अन्तर दिये बिना एकदम साथ-साथ रखने से। | 

वीर रस का तथा शृङ्गा का एक आलम्बन में विरोध है। जो किसी रति का | 
आलम्बन है, वही उसके उत्साह का आलम्बन कैसे हो सकता है? राम की रति की 
आलम्बन सीता और उत्साह के खर-दूषण, रावण आदि। यदि कहीं कोई किसी के 
उत्साह तथा रति का एकालम्बनक वर्णन करता है, तो बुरा लगेगा। मजा बिगड़ जायगा। 

इसी तरह संयोग-शृङ्गार का हास्य, रौद्र तथा बीभत्स के साथ एक आलम्बन 
में विरोध है। किसी की रति का आलम्बन ही उसके उपहास क्रोध तथा जुगुप्सा का 
आलम्बन कैसे हो सकता है? यदि प्रेमपात्र पर वैसा संहारात्मक क्रोध है, तो प्रेम 
कहाँ रहेगा? वियोग-शृङ्गार का भी वीर, करुण तथा रौद्र, आदि के साथ एक आलम्बन 
के विषय में ही, विरोध है। भिन्न-भिन्न आलम्बनों में तो वैसा वर्णन किया ही जा 
सकता है। देखिए- 


कपोले जानक्याः करिकलभदुन्तद्युतिमुषि, 
स्मरस्मेरस्फारोइमरपुलक' वक्त्रकमलम्‌ | 

Fe पश्चञ्श्रृण्वन्‌ रजनिचर सेना कलकलमू, | 
जटाजूटग्रन्थिं द्रढयति रयूणां परिवृढः |” | 


-सामने सीता जी बैठी हैं। एकान्त वन का स्थान है। सीता जी का कपोल | 
हाथी के बच्चे के सुन्दर दाँत की तरह दीप्तिमान है। राम उधर देख रहें हैं | 
राक्षसों की सेना का कोलाहल भी सुन रहे हैं, जो इन पर आक्रमण करने को उदयत l 
हैं। राम जी के मुख पर रोमांच हो आया है, सीता की ओर देखते-देखते शी | 

' के रण के लिए तैयारी कर रहे हैं, और सीता का स्वच्छ कपोल दर्पण का a 
दे रहा है। उसी में देख कर अपने जटा-जूट सँभाल कर मजबूती A 
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यहाँ शृङ्गार और वीर रस की ध्वनि है। और एकत्र हैं। राम की रति का आलम्बन 
सीता और उत्साह का राक्षस-सेना। यों भिन्न-भिन्न आलम्बन होने के कारण इनकी 
एकत्र उपस्थिति कुछ भी खराब नहीं; बल्कि प्रकृत (नायक) का उत्कर्ष ही बढ़ा है। 
ऐसे अवसर पर भी वे अविचलित हैं और सीता पर प्रेम-वर्षा कर रहे हैं। राक्षस-सेना 
से उनमें जरा भी आतंक नहीं। दूसरी ओर, शृङ्गार से वे स्निग्ध हैं, तो भी जटा-जूट 
कस कर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। कैसी महापुरुषता है! यदि परस्पर विरोधी 
रसों को एकत्र न किया जाता, तो यह वात न आ पाती। यह तो हुई एक आलम्बन 
के सम्बन्ध में विरोध की वात। अब एक आश्रय का विरोध भी देख लीजिए। 

एक आश्रय में वीर रस का भयानक से विरोध है। राम रावण को मारने झपटे, 
राम के उत्साह का आलम्बन रावण है। खुद राम उस (उत्साह) के आश्रय हैं। अब 
वे (राम) ही भयानक रस (भय) के आश्रय नहीं हो सकते। उत्साह तथा भय एक 
| ही पात्र में नहीं रखे जा सकते। यदि आश्रय-भेद कर दिया जाय, तो कोई हर्ज नहीं, 
! दोनों साथ-साथ रह सकते हैं। राम उत्साह के आश्रय हैं, तो रावण को भय का आश्रय 
बना दीजिए। या जैसा भी आप वर्णन करना चाहें, पर इन दोनों रसों का, दोनों रसों 
के स्थायी भावों का, एक आश्रय कभी न होगा, न होना चाहिए। 

नैरन्तर्यं से शान्त और भृङ्गार विरोधी हैं। यदि कुछ अन्तर कर दिया जाय, तब 
कोई दोष नहीं । तात्पर्य यह कि यदि इन दोनों रसों का एक जगह वर्णन करना हो, 
तो कुछ अन्तर चाहिए। मान लीजिए, आप अपने उपन्यास में शृङ्गार रस का वर्णन 
कर रहे हैं। अब उसके साथ ही यदि शान्त रस का वर्णन प्रारम्भ कर देंगे तो दोनों 
फीके पड़ जायेंगे। दोनों के विभाव एक-दूसरे से भिन्न तथा विरोधी हैं वे एक-दूसरे 
को दबा देंगे | श्रज्ञार का उल्लास शान्त के निर्वेद से उड़ जायगा और शृङ्गार की जगमगाहट 
सै शान्त रस में भी आनन्द न आयेगा। यदि वर्णन करना ही है, तो कुछ अन्तर 
दै दीजिए। दो विरोधी शक्तियों के बीच में यदि तीसरा तटस्थ आ जाय, तो मेल 
सम्भावित है। मतलब यह कि उन दोनों विरोधी रसों के बीच में किसी ऐसे रस 
का वर्णन थोड़ा-सा कर दीजिए, जो दोनों से विरुद्ध न हो। शृङ्गार के बाद यदि बीच 
| अद्भुत आदि किसी साधारण रस का वर्णन कर दिया जाय और फिर उसके बाद 
। शान्त रस का उपक्रम हो, तो कोई हर्ज नहीं। शृङ्गार के बाद मन पर अद्‌भुत रस 
|. प्रभाव पड़ेगा और भृङ्गार का उपक्षीण-सा जायगा। इसके अनन्तर शान्त रस का 
| a wa को उद्देजक न होगा। एकदम घोर अन्धकार से तीव्रतम प्रकाश es आने 
| आँखों को क्लेश होता है; परन्तु वहाँ से कुछ मध्यम प्रकाश में पहले आयें और 
। ब उस ऊँचे दर्जे के प्रकाश में; तब वैसा कष्ट न होगा। इसी तरह तेज प्रकाश 
= a में आने की बात समझिए। बिचौलिया रस ऐसा हो जो ve विरुद्ध 
आहि द र और बीभत्स का भी नैरन्तर्य से विरोध है। इनके बीच में यदि वीर 

का वर्णन हो जाय, तो ठीक हो जाता है। शान्त और शृङ्गा के बीच में अद्भुत 

काम बना देता है। 
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आश्रय की एकता से जिसका विरोध है, यदि वे आश्रय-भेद से वर्णित हों 
तो कोई दोष नहीं। वीर और भयानक रस का एकाश्रय में विरोध है। परन्तु यदि | 
राम आदि नायक में वीर का और रावण आदि प्रतिनायक में भयानक का वर्णन होता 
है, तो नैरन्तर्य से दोनों मजे से एक जगह रहेंगे; कोई खराबी नहीं। 


रस आदि का अभिधान 


पीछे बतलाया गया है कि रस या भाव का अभिव्यंजन ही कविता में अभीष्ट है, ge 
द्वारा कथन नहीं। यही तो इतिहास आदि से इसमें विशेषता है। इतिहास सीधे-सीधे 
कह देगा-'औरंगजेब बड़ा क्रूर A इस तरह उसकी क्रूरता अभिधा द्वारा कह दी 
गयी। वाच्य हुई । परन्तु पढ़नेवाले के हृदय पर उसकी क्रूरता का कोई चिह्न न खिंचेगा, 
कुछ अनुभव न होगा। एक कवि उसके इस दुर्गुण का अभिधान करेगा, शब्द से कधन 
न कर देगा कि ae क्रूर था।' बल्कि वह उसकी उस क्रूरता के अनुभावों का वर्णन 
करेगा-किस तरह उसने उन बच्चों का कत्ल कराया, यह सब वर्णन करेगा। उसके 
सञ्चारी भाव (उग्रता आदि) भी वह स्पष्ट अंकित करेगा, व्यंजना के द्वारा इस तरह 
अनुमान आदिकों से उसकी जो क्रूरता ध्वनित होगी, उसमें बात ही कुछ और होगी। 
पाठक के दिल पर उसका असर होगा, वह तिलमिला उठेगा। औरंगजेब क्रूर था-इस 
कथन का कुछ भी प्रभाव उसके दिल पर न पड़ेगा। साधारण-सी जानकारी भर हो 
जायगी। 

इस तरह रस या भाव जहाँ व्यंग्य हों, वहाँ शब्द से उनका अभिधान भी कर 
दिया जाय, तो भी बुरा। 'सिय मुख विधु भये नैन चकोरा'-इस रूपक से शृङ्गार रस 
ध्वनित हुआ। इसके साथ ही यदि कह दिया जाय-'उमड्यो प्रेम-प्रवाह न थोरा' तो 
वह मजा न रहेगा। उस रूपक में जिस प्रेम को अभिव्यंजित किया, उसे आगे बेपर्द 
करके रख दिया! जब उस व्यंजना का महत्त्व क्या रहा। इसी तरह 'पुर ते निकती 
रघुवीर-वधू' इस पद्य में 'श्रम' सञ्चारी की ध्वनि है। इसके साथ ही यदि कह दिया 
जाय-“थकि पाँव गये सिय के तब ही” तो सब गुड़ गोबर हो जाय। सारांश वह 
कि रस या भाव का अभिव्यंजन हो, शब्द से कथन नहीं और अभिव्यंजन के बाई 
भी अभिधान न हो। न तो 'रस' शब्द से अभिधान हो, न 'भृङ्गार' आदि विशेष नामं | 
से। इसी तरह सञ्चारी भावों का भी नामोल्लेख न होगा चाहिए, न इनके पर्य्यॉय | 
शब्दों से ही। 'रति” आदि स्थायी भावों से भी उल्लेख न हो। 

विभाव अनुभाव आदि की जहाँ प्रतीति न हो, या देर से हो, तो भी रस वि 
जाता है; कुछ स्वाद शिथिल पड़ जाता है। 

रस का प्रवाह चलना चाहिए। मान लीजिए, आप वीर रस का वर्णन कैः 
हैं, और बीच में उसे छोड़ कर किसी और रस का वर्णन करने लगें तथा इसके 
किसी उसी (प्रकृत वीर रस) का वर्णन प्रारम्भ कर दें, तो रस-विच्छेद होने के 
वह आनन्द पाठकों को न आयेगा। 


कारण 
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जहाँ जिस रस के वर्णन की जरूरत नहीं है, वहाँ उसके वर्णन से भी मजा 
| न आयेगा। अवसर पर सब अच्छा लगता है। इसी तरह किसी रस का वर्णन 
| अनवसर पर समाप्त कर देना भी दोष है। किस रस का भाव का वर्णन कहाँ 
कैसे समाप्त करना चाहिए सो सब अपनी प्रज्ञा से सोचने का काम है। मान 
लीजिए, सन्ध्या-समय का वर्णन आप कर रहे हैं और गंगा-तट पर ब्रह्मचारियों 
के सन्ध्या-वन्दन आदि का जिक्र हो रहा है। उसी समय, उसे छोड़ कर, तुरन्त 
यदि आप किसी की काम-क्रीड़ा वर्णन करने लगें, तो ठीक न होगा। या किसी 
रण-अभियान का वर्णन हो रहा है और वीरों के genet की झनकार हो रही 
है, मन veld हो रहा है, ऐसे समय अचानक आप नायक के सन्ध्या-वन्दन 
आदि धार्मिक peat का वर्णन करने लगें, तो दिल पर क्या असर पड़ेगा? रस-विच्छेद 
होगा कि नहीं? 

इसी तरह नायक की अपेक्षा प्रतिनायक के गुणों का या वैभव का इतना बढ़ा-चढ़ा 
वर्णन न होना चाहिए कि नायक दब-सा जाय। यह ठीक है कि कई बातें प्रतिनायक 
की खूब बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन की जाये, तो इससे नायक का उत्कर्ष ही बढ़ता है। 
प्रताप की अपेक्षा अकबर की अनन्त सैन्यशक्ति का वर्णन ऐसा ही है। इससे अदम्य 
उत्साही प्रताप का प्रताप और अधिक दमकेगा। परन्तु जो बातें ऐसी नहीं हैं, उनका 
वर्णन सोच-समझ कर करना चाहिए। प्रतिनायक को मार देने से ही नायक का उत्कर्ष 
नहीं बढ़ जाता। यदि ऐसा हो, तो किसी प्रतापी महापुरुष को धोखे से मार देने वाले 
आततायी का भी प्रभाव बढ़ जायगा! जो नायक कल्पित हैं, उनके वर्णन में तो fay 
सावधानी चाहिए। सुप्रसिद्ध ऐतिहासक नायक प्रतिनायकों में भी इन बातों का ध्यान 
रखना जरूरी है। इसीलिए तो कवि को कल्पना करने का अधिकार है। यही ऐतिहासिक 
और कवि के बीच की स्पष्ट रेखा है। 

रस के आश्रय तथा आलम्बन की बीच-बीच में याद न दिलायी जाय, तो भी 
दोष है। राम-रावण युद्ध का वर्णन हो रहा है। युद्ध के विविध दृश्य दिखाये जा रहे 
हैं, उतार-चढ़ाव सामने आ रहे हैं। इन सब बातों में उस उत्साह के आश्रय (राम) 
तया आलम्बन (रावण) को भुला न देना चाहिए। बीच-बीच में, किसी-न-किसी तरह, 
उनका आना जरूरी है। इसी तरह श्रज्ञर आदि के वर्णन में समझिए। यदि आप 
उद्दीपन (वन, बाग, वर्षा, बसन्त आदि) का वर्णन इस तरह करने लगे पि नायक-नायिका 
की याद ही पाठकों को न रहे, तो रस फीका पड़ जायगा। बीच-बीच में उनका उल्लेख 
आवश्यक है। 

किसी भी रस का वर्णन जब हो रहा हो, तब उस प्रसंग में कोई भी ऐसा 
TA बीच में न आने पाय, जिससे उस (प्रकृत रस) को कुछ-न-कुछ बल न मिलता 
l अनावश्यक प्रसंगों को बीच में लाने से ऐसा ही बुरा लगेगा, जैसा सहारनुपरी 
™ ar मधुर रस लेते समय बीच में गाँठों का आ जाना। 
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रसों में अनौचित्य 

रस या भाव के वर्णन में औचित्य पर सदा ध्यान रखना चाहिए। जरा-सा अनौचित्य 
भी रस-भंग कर देता है। सुन्दर सुस्वादु केसरिया खीर में यदि मुट्ठी भर धूल किसी 
तरह आ गिरे, तो स्वाद का क्या हाल होगा? सब मजा किरकिरा हो जायगा। इसी 
तरह काव्य-रस में अनौचित्य प्रवेश सब कुछ बिगाड़ देता है। 

क्या उचित है और क्या अनुचित, यह लोक तथा शास्त्र से जानना चाहिए। 
लोक या शास्त्र के विरुद्ध जाना ठीक नहीं है। देश-काल के अनुसार औचित्य के 
स्वरूप में भी भेद हो जाता है। एक समाज में जो चीज उत्तम मानी जाती है, वह 
दूसरी जगह दूषित समझी जाती है। आप जिस समाज के लिए चीज लिख हहे हैं 
उसका ध्यान रखिए। उसी के व्यवहार तथा परम्परा से औचित्य अनौचित्य का निर्णय 
कीजिए। यदि भारतीय समाज के लिए कुछ लिख रहे हैं, तो यहीं से औचित्य-ग्रहण 
करना होगा। यदि किसी दूसरे समाज का वर्णन कर रहे हैं और है वह भारतीय समाज 
के लिए, तब उस समाज की बातें बतलानी ही होंगी, उचित हों या अनुचित। परन्तु 
उनकी अनुचित बातों का वर्णन इस तरह न होना चाहिए कि पाठक पर बुरा असर 
7 | 
शृङ्गार वर्णन में उत्तम, मध्यम तथा अधम प्रकृतियों का खूब ध्यान रखना चाहिए । 

और ऐसा बेपर्द वर्णन न होना चाहिए कि पाठक को रसानुभाव के बदले लज्जा से 
गर्दन नीची करनी पड़े। विशेषतः पूज्य और उपासनीय राम-कृष्ण आदि के शृङ्गार वर्णन 
में सावधानी की जरूरत है। इनका श्रृज्ञर-वर्णन बड़ी मर्य्यादा के साथ होना चाहिए, 
जैसा कि तुलसीदास ने किया है। साधारण स्त्री-पुरुषों की भाँति इनकी 'काम-ऋड़ा' 
का वर्णन अत्यन्त अनुचित है। कालिदास ने शिव-पार्वती को 'जगत्‌ः पितरी' कह 
कर अपना भी माता-पिता माना है और फिर उन्हीं का 'कुमार-सम्भव” में वैसा नान 
Tat करके मर्य्यादा का भंग किया है, अनौचित्य-प्रवेश किया है। इससे रस 
भंग हुआ है। सहदयों को उद्वेजित करता है वैसा वर्णन! वहाँ रस कहाँ रहेगा? अपनी 
माता का और पिता का वैसा बेपर्द श्रृज्ञर-वर्णन पढ़कर किसे रसानुभव होगा? हैं 
मर्य्यादा से उस दिव्य प्रेम का समुचित संकेत हो, तब और बात है। तुलसी ने 
भी तो राम-सीता के प्रेम का वर्णन किया है न? वहाँ वह अनौचित्य है? परन्तु जयदेव 
ने 'गीत-गोविन्द में राधा-कृष्ण के श्रज्ञर-वर्णन में अनौचित्य की हद कर वी है। 
हिन्दी के अधिकांश श्रृज्ञरी कवियों ने भी राधा-कृष्ण की रस-वर्णना में उसी II 
मार्ग का अवलम्बन किया है। इससे रस नहीं, रसाभास हो जाता है। उसे BA न 
शृप्गाराभास कहेंगे। इस तरह का अनौचित्य कभी न आने दीजिए। महाराणा a 
या शिवा जी का वर्णन करते हुए उनकी रॅग-रेलिय वर्णन करना क्या बुरा नही है 
वे “धीरोदात्त' नायक हैं। हाँ, अकबर जैसे धीर ललित? का वर्णन वैसा किया 
सकता है। राम जैसे “धीरोदात्त' नायक के भयंकर क्रोध का वर्णन उच्ति E ' 
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कुछ छींटा भर चाहिए। परन्तु परशुराम में वही उचित है। इस तरह प्रकृति देख कर 
सब कुछ करना चाहिए। कहा है- ; 


“अनौचित्यादृते नान्यद्रसभगस्य कारणम्‌ 
प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा |” 


-अनौचित्य से बढ़ कर रस-भंग करने वाली कोई दूसरी चीज नहीं है। प्रसिद्ध 
औचित्य का निर्वाह रस को बहुत बढ़ा देता है। क्या उचित है, क्या अनुचित, इसकी 
सूची दे कर ग्रन्थ बढ़ाना उचित नहीं है। शिष्ट-व्यवहार से उचित-अनुचित का वर्णन 
किया जाता है, या शास्त्र-मर्य्यादा से। वैसे सभी को उचित-अनुचित का ज्ञान रहता 
है। प्रासंगिक चर्चा को बहुत बढ़ा देना भी रसास्वाद में बाधक है; जैसे 'किरातानुर्जनीय' 
में सुरांगनाओं का विलास-वर्णन या 'शिशुपालवध' में रैवतक आदि का वर्णन। इस 
तरह के बेहद विस्तार से प्रकृत मुख्य प्रवाह विच्छिन्न-सा हो जाता है। कुछ लोगों 
ने पशु-पक्षियों के दाम्पत्य प्रेम का वर्णन भी शृङ्गाराभास बतलाया है; रस नहीं; रसाभास! 
मालूम नहीं, यह क्यों? इसमें क्या अनौचित्य आ गया? कविराज विश्वनाथ ने अपने 
“साहित्य दर्पण” में इसे 'रसाभास' बतलाया है- 


मधु दिरेफः कुसुमैक पात्रे ययौ प्रिया स्वामनुवर्तमान। 
grr च स्पर्शनिमीलिताक्षी मृगीभकण्डूयत POT A: | 
-भ्रमर अपनी प्रेयसी के साथ कुसुम प्याले में मधु पी रहा था और कृष्णसार 


अपनी प्रेयसी के सींग से खुजा रहा था। वह मृगी स्पर्शसुख से आँखें मूँदे खड़ी 
। 


मु वस्तुतः यह भयंकर भूल है। ऐसे स्थलों में रसाभास नहीं, रस ही मानना न्याय 
, जब तक यह न बतला दिया जाय कि यह अनौचित्य है। 


कुछ अपवाद 


पहले कह चुके हैं कि रसों के सज्चारी भावादिकों का स्वशब्द से उल्लेख न होना 
, बल्कि अभिव्यंजन चाहिए। परन्तु कहीं-कहीं इसका अपवाद भी देखने में आता 
। जहाँ अनुभाव-विभावादि के द्वारा अभिव्यंजन ठीक न जान पड़े, वहाँ संचारी भावों 

| नामोल्लेख जरूरी हो जाता है। वहाँ है- 


| क्वच्दुक्तौ स्वशब्देन न दोषो व्यभिचारिणः। 


अनुभावविभावाभ्या' रचना यत्र नोचिता। 


-कहीं सञ्चारी भाव की स्व-शब्द से-निर्वेद आदि का नाम ले कर, उल्लेख 
। a में कोई हर्ज नहीं; यदि अनुभाव-विभाव के द्वारा उनकी अभिव्यक्ति उचित न 
' उदाहरणार्थ 
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“सीता जी उत्सुकता से पहले तो कुछ जल्दी से उधर बढ़ीं; परन्तु उनकी सहज 
लज्जा ने तुरन्त आ कर्‌ पैर जकड़ दिये। तब सखियाँ बार-बार प्रेरणा करके मण्डप 
तक ले गयीं।'” i 

यहाँ उत्सुकता” तथा 'लज्जा' नामक सञ्चारी भावों का स्व-शब्द से कथन है 
जो ठीक है; क्योंकि इनके बिना काम ही न चलता। “जल्दी उधर बढ़ना' उत्सुकता 
के कारण है, और इसीलिए उसका अनुभाव है। यों अनुभाव से औत्सुक्य का बोध 
हो सकता था सही, पर स्पष्टता न आती। शीघ्र गमन और कारणों से भी तो हो 
सकता है न? इसी तरह पैरों की गति भी, अन्य कारणों से मन्द पड़ सकती है। 
इसलिए, उत्सुकता तथा लज्जा का नाम लेना दोषावह नहीं है। कम-से-कम उत्सुकता 
तथा लज्जा की झट से प्रतीति न होती, तो आवश्यक है। ऐसे स्थलों में ही संचारियों 
का स्व-शब्द से कथन निर्दोष कहा जा सकता है। 

विरुद्ध रसों की तरह विरुद्ध सञ्चारी भाव भी एक ही आश्रय में नहीं कहे 
जा सकते; हाँ बाध्य रूप से उनका उल्लेख किया जा सकता है; जो दोष के बदले 
गुण है। 


कृत्कार्य शशलक्ष्मणः क्र च कुलम्‌ 
भूयोऽपि दृश्यते सा! 

दोषाणां प्रशमाय नःश्रुतमहो! 
कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌। 

कि वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः क्रतधियः, 
स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा। इत्यादि 


"उर्वशी के अन्तर्हित हो जाने पर उसके वियोग में महाराज पुरुरवा की यह 
विलापोक्ति है, जिसमें उनके मन में उठने वाले तरह-तरह क भाव दिखाये गये हैं। 
वे कहते हैं-'कहाँ मेरा यह अनार्यजनोचित कार्य्य और कहाँ निर्मल चन्द्रवंश! क्या 
फिर कभी वह दिखाई देगी! ओहो! हमारा पढ़ना-लिखना तो ऐसे विकारों का शमन 
करने के लिए हैं। क्या कहूँ, क्रोध में भी उस मुख की कुछ अद्‌भुत शोभा होती थी! 
अरे, मेरी इस दशा को देख कर सदाचारी बुद्धिमान क्या कहेंगे! अब तो वह खत 
में भी दुर्लभ है!” 

O इस पद्य की प्रथम पंक्ति से वितर्क ध्वनित है, जिसे दूसरी पंक्ति से ग | 
'औल्सुक्य' ने उड़ा दिया। तीसरी पंक्ति की “मति? को चौथी पंक्ति से व्यंग्य ‘ai 
सञ्चारी ने दबा दिया। पाँचवी पंक्ति की 'शंका” को छठी पंक्ति से ah 
'दैन्य' ने दूर कर fear 

इस तरह विरोधी भावों को रख कर उन्हें प्रकृत जबर्दस्त भावों से पराभूत m 
देने से आस्वाद बढ़ जाता है। औत्सुक्य आदि से जोर आ गया है। ži 
इसी तरह बहुत-सी बातें हैं, जिन्हें साहित्यिक जन आसानी से समझ सकी 
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रस तथा भाव के अन्य सम्मिश्रण 


| रस और भाव का स्वरूप पहले बतलाया गया है। यदि इनमें कुछ अनौचित्य आ जाय, 
तो 'रसाभास' और “भावाभास' कहलाते हैं। मान लीजिए, किसी पुरुष को अपने गुरु 
पर भयंकर क्रोध आया और यह उसे मारने पर उद्यत हो गया। उसके इस क्रोध का 
वर्णन किसी ने कविता में किया तो क्रोध की प्रवृत्ति अनुचित हुई, वह पूज्य पर है। 
इसलिए ऐसे वर्णन में रौद्र रस” नहीं, 'रौद्राभास' कहलायेगा। 

इसी तरह किसी संन्यासी का शृझार-वर्णन किया जाय, तो 'शृङ्गाराभास' समझिए। 
किसी स्त्री का अनेक पुरुषों में प्रेम-वर्णन किया जाय तो यह भी शृङ्गाराभास है। यदि 
स्त्री या पुरुष में से एक ही में प्रेम हो, दूसरे में बिलकुल न हो, तो ऐसा वर्णन 
भी रसाभास” का ही विषय होगा-'बहुनायकविषयायां रतौ तथाऽनुभयनिष्ठायाम्‌' | इसी 
प्रकार अन्य अनौचित्य समझिए। लिखा है। 


| अनौचित्यप्रवृत्तव आभासो रसाभावयोः | 


-अनौचित्य प्रवृत्ति से रस का रसाभास तथा भाव का भावाभास हो जाता है। | 
वीतराग संन्यासी में, अमर्ष तथा उग्रता आदि का वर्णन “भावाभास' ही कहलायेगा। | 

इसके अतिरिक्त “भाव-शान्ति', “भावोदय', “भाव-सन्धि’ और 'भाव-शबलता' 
भी कुछ अलग अस्वाद रखते हैं। 

पीछे बतलाया गया है कि जब किसी रस का कोई सञ्चारी भाव प्रधानता से 
व्यंग्य होता है, तो उसे “भाव-ध्वनि” कहते हैं। यद्यपि स्थायी भाव के साथ सञ्चारी 
आदि सब मिल कर एक 'रस' हो जाते हैं और सबका मिल कर एक आस्वाद बन 
जाता है; लेकिन जैसे चटनी में किसी चीज का प्रधानता से आस्वाद जान पडता है, 


ऐसे ही कहीं किसी भाव का आस्वाद अपनी विशेषता रखता है। इसीलिए उसी के 
नाम से व्यपदेश होता है- 
i यथा मरिचखण्डादेरेकीथावे प्रपानके | 


उद्रेकः कस्यचित्क्वाऽपि तथा संचारिणो रसे।” 


ter -जैसे स्वादिष्ट पने में मिर्च, और खाँड आदि सब मिल कर एक विचित्र आस्वाद 
पैदा करते हैं; पर कभी-कभी उनमें से किसी एक की झनक कुछ ज्यादा रहती है! 
इसी तरह रसों में सञ्चारी भाव कभी-कभी प्रधान रूप से अ ee a r 
'पुर ते निकसी रघुवीर वधू' में शृङ्गार रस की सत्ता : ER Gii en 
> ही प्रधानता है, और रामगत 'विषाद” भी वहीं उत्तरार्ध में हैं, इसलिए यह पध 
'ध्वनि' का उदाहरण है। a 
| है और कभी-कभी किसी “भाव” की शान्ति हो जाती w कभी दो भावों की सन्धि न्स 
| और कभी बहुत से भाव इकट्ठा हो जाते हैं। इनमें कुछ विचित्र आस्वाद होता है । 
| | 
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इसीलिए “भाव-शान्ति', 'भाव-सन्धि” और “भाव-शबलता' नाम से इसका पृथक्‌ व्यवहार 
होता है। 


seg तात जननी बलिहारी, 

wale लगन मुद मंगलकारी? 
सुकृत सील सुख सीवँ ger 
जनम-लाभ के अवधि, अघाई। 


इन पंक्तियों में कौशल्या के औत्सुक्य का उदय है, जो राम के मुख से वन-गमन 
की बात सुन कर शान्त हो गया है- 


वचन विनीत मधुर रघुवर के; 

सर सम लगे मातु उर करके। 
सहमि सूखि सुनि सीतल बानी; 
जिमि जवास पर पावस पानी! 


यहाँ औत्सुक्य की 'शान्तिः और विषाद का 'उदय' है। 
जब दो समबल भाव एकत्र अभिव्यंजित हों, तो “भाव-सन्धि' कहलाती है। 


नयनयुगासेचनकः मानसवृत््याऽपि दुष्प्रापम्‌ | 
रूपमिदं मदिराक्ष्या मदयति हृदयं दुनोति च मे।” 


"इस मदिराक्षी का रूप नेत्रों को तृप्त करता है; पर मानस वृत्ति से भी इसका 
मिलना कठिन है, शरीर से प्राप्ति की तो बात ही क्या! इसीलिए यह हृदय को मस्त 
भी करता है और जलाता भी है। सीता-निर्वासन के समय राम की उक्ति समझिएगा। 
हाँ 'हर्ष' और 'विषाद' की सन्धि है। 

= कृतकार्य शशलक्ष्मण कृ च कुलम' इस संस्कृत पद्य में पुरुरवा के अनेक विचित्र 
भावों की एकत्र ध्वनि है। पर एक भाव से दूसरे भाव को उड़ा दिया गया है, इसलिए 
अनेक “भावशान्ति' । 'भावशबलता” का उदाहरण-- 


कारन कवन नाथ नहिं ATA, 
जानि कुटिल प्रभु मोहिं बिसरायउ! 
अहह धन्य लछिमन बड़भागी; 
राम-पदारबिन्द अनुरागी। 

कपटी कुटिल मोहिं प्रभु चीन्हा, 
ताते नाथ सग नहिं लीन्हा! 

जौ करनी AJF प्रभु मोरी, 

नहिं निस्तार कल्प सत कोरी। 
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जन-अवगुन प्रभु मान न काऊ, 
दीनबन्धु अति मुदुल-सुभाऊ। | 
मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई || 
मिलिहाहिं राम सगुन सुभ होई। 


यहाँ भरत की चिन्ता, मति, ईर्ष्या (स्पृहा), वितर्क, आदि अनेक भावों की शबलता 
है, एक विचित्र आस्वाद है। 


भाव तैंतीस ही क्यों 


पाठकों को यह शंका हो सकती है कि भावों की संख्या तैंतीस ही कैसे, जबकि 
इनके, अतिरिक्त मात्सर्य, उद्वेग, दम्भ, ईर्ष्या, अविवेक, निर्णय, क्लैव्य, क्षमा, कुतूहल, 
उत्कण्ठा, विनय, संशय, धृष्टता आदि और भी बहुत से मनोभाव देखने में आते 
हैं और जिनका सन्निवेश उन (निर्वेद आदि) तैंतीस मनोभावों या संचारियों में नहीं 
है। तव वह संख्या नियम कैसे? इस का उत्तर पण्डितराज जगन्नाथ .ने अपने 
“रसगंगाधर” में यह दिया है कि सक्ष्म भेद होने पर भी असूया में मात्सर्य, त्रास 
में उद्वेग, अवहित्था में दम्भ, अमर्ष में ईर्ष्या, मति में विवेक तथा निर्णय, दैन्य 
में क्लैव्य, धृति में क्षमा, औत्सुक्य में उत्कण्ठा, लज्जा में विनय, तकं या वितर्क 
में संशय और चपलता में धृष्टता अन्तर्हित समझा जा सकता है। अर्थात्‌ असूया 
आदि में मात्सर्यं आदि को गतार्थ समझना चाहिए। कारण, जब तैंतीस को गिनती 
परम्परा से चली आयी है, तब उसका तोड़ना ठीक नहीं, यदि काम चल सके। 
| सो, असूया आदि से मात्सर्य आदि का काम चल ही जाता है। इसलिए सब ठीक 
| है, तैंतीस की संख्या दुरुस्त है। 
| 'पण्डितराज' का मत हमें कुछ बहुत सुन्दर नहीं जॅचता है। साहित्यशास्त्र कोई 
धर्मशास्त्र नहीं है, जिसमें परिवर्तन असह्य हो। यह तो बुद्धि पर आश्रित 
विचार-परम्परा है, जिसमें सदा ही परिवर्तन होते रहे हैं और होते रहेंगे। जब तैंतीस 
से ज्यादा मनोभाव हैं और परिगणित सञ्चारी भावों से उनमें सूक्ष्म भेद विद्यमान है, 
तब सबको जबर्दस्ती कैसे उनमें ही oa दिया जाय? आवश्यकता क्या है? हम तो 
समझते हैं, तेतीस जो सञ्चारी भाव गिनाये हैं, उनकी संख्या विवक्षित नहीं 2 केवल 
दिग्दर्शन मात्र करा दिया गया है। ये तैंतीस भाव अन्य भावों के उपलक्षण हैं। यानी 
और इस तरह के अन्य भाव सज्चारी कहलाते हैं। ऐसा मान लेने में कोई हर्ज 
भी नहीं है। उसके भंग होने से साहित्य-शास्त्र का कोई सिद्धान्त तो नहीं उड़ा जाता 
है! तब फिर 'तैतीस' की संख्या के लिए आग्रह क्यों? साहित्यविचार में तो सदा 
से विकास होता आया है। रस पहले आठ ही माने जाते थे, .फिर नव हुए; शान्त 
रस! और बढ़ा। इसके बाद दसवाँ 'वत्सल' रस भी प्रतिपादित हुआ, जो जरूरी था। 
रसों का ही संख्या नियम टूट गया, तब सञ्चारी तो नौकर-चाकर हैं। मतलब यह 
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कि साधारणतः तैंतीस सञ्चारी गिनाये गये हैं; पर कुछ और भी हैं। स्पृहा, आदि का 
अन्तर्भाव कहाँ होगा? पण्डितराज ने जिन भावों में जिनका अन्तर्भाव किया है, वे कहँ 
उनमें खप रहे हैं? 

सो, शास्त्र में साधारण व्यवहार के लिए कुछ गिना दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त 
और भी हैं। किसी में किसी के अन्तर्भाव की जरूरत नहीं, न नाम परिवर्तन में ही 
आग्रह है। 'मति” को 'मनन” या ऐसा ही कुछ और कह दिया जाय, तो क्या ति 
है? भाव तो कुछ बदल ही न जायगा। हाँ, शास्त्र की व्यवस्था का ध्यान अवश्य रखना 
चाहिए, उसके मूल सिद्धान्तों का। 


नायक-नायिका 
साहित्य-ग्रन्थों में नायक-नायिका का भी जिक्र किया गया है, और हिन्दी के “आचार्य! 


तो “नायिका-भेद' को ही सर्वस्व मान बैठे हैं यहाँ इस विषय का थोड़ा-सा परिचय 
दिया जाता है, जितना जरूरी है। 


“नायक 


दस रसों में चार ऐसे हैं, जिनके लिए नायक का चुनाव या कल्पना कवि के लिए 
बहुत महत्त्वपूर्ण काम है। काव्य का बहुत दारमदार नायक के चरित्र पर भी होता 
है। इसीलिए कहा है कि काव्य का नायक ऐसा होना चाहिए, जिसमें त्याग, तपस्या 
आदि की प्रचुर मात्रा हो, जिसका जनता पर असर पड़े। नायक का सामान्य रूप 
यह बतलाया गया है- 


त्यागी क्ती कुलीनः सुश्रीको रूपयौवनोत्साही। 
शीलवान्‌ नेता। 


काव्य का नायक ऐसा बनाना चाहिए, जिसमें त्याग की उत्कृष्ट भावना हो, 
जो विद्वान और कृतज्ञ हो, अच्छे सदाचारी कुल का हो, इसके साथ-साथ शारीरिक 
सौन्दर्य्यं भी नायक में चाहिए, जो व्यायाम आदि से उत्पन्न अंगों के सुडौल तथा 
पूर्ण होने से हो। छैलचिकनियापन से ऊपरी टीम-टाम की जरूरत नहीं है। नायक 
‘aie न होना चाहिए। उसमें उत्साह तो सबसे बढ़ कर चाहिए। प्रत्येक कार्य्य मे 
प्रवीण होना भी नायक के लिए जरूरी है। 'अनुरक्तलोकः खास बात है। ऐसा नेता 
या काव्य नायक चाहिए, जिसमें जनता का अनुराग हो। उसे तेजस्वी भी होना चाहिए 
और विदग्ध भी। शील तो उसका सबसे बड़ा गुण है। 

ऐसा नायक चुनने से काव्य अच्छा होगा। ब्रह्मा की सृष्टि में कमी होने प 
कवि लोग खुद अपनी सृष्टि कर लेते हैं-नायक की कल्पना कर लेते हैं। अथवा 
सुप्रसिद्ध वर्तमान या ऐतिहासिक नायक के चरित्र में कल्पना का कुछ पुट देते हैं 
नायक का ही तो असर पडता है। 
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यह नायक चार तरह का होता है- 


धीरोदात्तो धीरोद्धत्तत्तथा धीरललितश्च। 
धीरप्रशन्त इत्यय मुक्तः प्रथमं चतुर्भेदः। 


नायक चार तरह का होता है-1. धीरोदात्त, 2. धीरोद्धत, 3. धीरललित और 
4. धीरप्रशान्त। क्रम से वीर, रौद्र, शृङ्गार तथा शान्त रस के ये नायक हैं। 


1. धीरोदात्त 


अविकत्थनः क्षमावानतिगम्भीरे महासत्त्वः। 
स्थेयान्‌ निगूढ़मानो धीरोदात्तो दृढ़ब्रतः कथितः। 


-धीरोदात्त नायक कभी डींगे नहीं मारता है, अपने मुँह अपनी प्रशंसा नहीं करता 
है। वह क्षमावान्‌ और अत्यन्त गम्भीर होता है। वह महासत्त्व होता है-बड़े-से-बड़े 
हर्षशोक आदि में अविचल। उसमें दृढता और धैर्य-शक्ति उत्तम कोटि की होती है। 
धीरोदात्त नायक आत्म-गौरव रखता है। गर्व भी उसमें होता है, पर ऊपर छलकता 

“हुआ नहीं। वह अपने इरादे का पक्का होता है, बात का धनी। राम, महाराणा प्रताप, 
महर्षि मालवीय, महात्मा गाँधी, सुभाषचन्द्र बोस, जवाहर लाल नेहरू आदि ऐसे नायक 
हो सकते हैं। काव्य इनसे चमक सकता है। 


१. धीरोद्धत 
मायापरः प्रचण्डश्चपलोऽहकारदर्पभूयिष्ठः | 
आत्मश्लाबानिरतो धीरैधीरद्धतः कथितः। 


. Stare से भरा हुआ, क्रोधी, चंचल प्रकृति, घमण्डी और अहम्मन्य, अपने 

गत बनने वाला नायक 'धीरोद्धत्त' कहलाता है। परशुराम, लक्ष्मण, भीमसेन 

को भी ” हो सकते हैं। और मौजूदा जमाने में 'कायदे आजम” मि. जिन्ना 
धीरोद्धत नायक समझा जा सकता है। 


3. धीरललित 


निश्चिन्तो मृदुरनिशं कलापरो धीरललितः स्यात 
Sa निश्चिन्त, मुदुभाषी और रात-दिन ललित कलाओं में आनन्द लेने वाला 


नायक 
के नायक थीरललित' है। असली कृष्ण तो नहीं, कवियों के कल्पित कृष्ण इसी प्रकार 
तो सोलह „एते हरिशचन्द्र को यदि कोई कवि अपने काव्य का नायक बनावे, 


गेह आने 'धीरललित' होंगे। अकबर भी हो सकते हैं। 
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4. धीर प्रशान्त 
सामान्ययुणैशूयान्‌_ दिजारिको धीरशान्तः स्यात्‌ 


_ त्याग आदि जो नायक मात्र में गुण होने चाहिएँ, वे सव जिसमें बहुत अधिक 
मात्रा में हों, और जो शान्त प्रकृति का हो, वह 'धीरशान्त' नायक है। 

ध्यान रखना चाहिए कि त्यागी कृती कुलीन' तो सभी नायकों को होना चाहिए-वे 
साधारण गुण तो सब में ही अपेक्षित हैं, कम-*!दा की बात दूसरी है। 

“धीरप्रशान्त? नायक काव्य में स्वर्गीय कविरत्न सत्य नारायण आदि हो सकते 
हैं। तुलसीदास तो हैं ही। यदि इस प्रकार उत्तम नायक चुन कर काव्य रचना की 
जाय, तो बड़ा रस आ आवे। 


नायिका 


N 


नायिका मे भी नायक के ही समान यथासम्भव त्याग आदि aM 
चाहिए-'नायकसामान्यगुणेर्भवति यथासम्भववैर्युक्त' | वह फिर तीन तरह की है-1. 
स्वकीया 2. परकीया, 3. साधारणी । अपनी परिणीत स्त्री को 'स्वकीया' कहते हैं। जिससे 
विवाह होना ही है, वह (विवाह होने से पहले भी) 'स्वकीया' ही है। परस्त्री को 'परकीया' 
कहते हैं, जो पुंश्चली या कुचरित्र हो। वेश्या 'साधारणी' स्त्री कहलाती हे। | 

इनमें से 'स्वकीया' शृङ्गार रस की नायिका है और 'परकोया' तथा “साधारणी 
ये दोनों अनौचित्य-प्रवेश के कारण “श्रृज्ञाराभास' की नायिकाएँ हैं। 

“स्वकीया' के लिए लिखा है- 


विनयार्जवादियुक्ता गृहकर्मपरा पतिव्रता स्वीया 


-विनय और सरलता आदि गुणों से युक्त अपने घर के कामकाज go! 
हुई पतित्रता स्त्री 'स्वकीया' कहलाती है। ऐसी स्त्री यदि काव्य में नायिका ST 
आयेगी, तो उसे 'स्वकीया” नायिका कहेंगे। धुण 

इस तरह नायक-नायिका का परिचय दिया गया। अब प्रतिनायक के T 
भी देख लीजिए। 


प्रतिनायक 


धीरोद्धतः पापकारी व्यसनी प्रतिनायकः 


ह| 
जो बातें 'धीरोद्धत' नायक में बतलायी हैं, वे सब जिसमें हों, पर Wee 
पापी और व्यसनी भी हो, वह 'प्रतिनायक' 21 मतलब यह कि इस तरह a में 
होना चाहिए, जो विशेषतः वीर रस में आवश्यक होता है; जैसे रामायण 
राम, प्रतिनायक रावण, नायिका सीता जी। 
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इनके अतिरिक्त 'उपनायक' भी होता है। रामायण में लक्षमण को 'उपनायक' 
समझिए, नायक का परम भक्त तथा सहायक। 


परिच्छेद का उपसंहार 
3 इस तरह इस परिच्छेद में रस तथा भाव का स्वरूप विवेचन हुआ, जो काव्य की आत्मा 
है। यह भी वतलाया गया कि इन रसों या भावों का अभिव्यंजन होना चाहिए। शब्द 
से कथन नहीं; व्यंग्य होने पर भी शब्द से कथन नहीं। हाँ, जहाँ नाम लिये बिना 
काम ही न चलता हो, वहाँ स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए या शीघ्र अनुभव के लिए यदि | 
ने नाम लेने पड़ जायँ, तब दूसरी बात है। वहाँ तो वैसा उचित ही है। || 
कुछ रसों का आपस में विरोध है, जो एकत्र नहीं रह सकते; परन्तु कभी-कभी | 
वे एक जगह आते भी हैं, जब कोई बाधा न हो। इसी तरह परस्पर विरोधी भाव 
भी कभी-कभी इकट्ठे हो जाते हैं। 

भावों की शान्ति, सन्धि तथा शबलता में कुछ विशेष चमत्कार होता है; इसलिए 


es 1 


ण इनका पृथक्‌ निर्देश किया गया है। 

1, वीर तथा शृङ्गार आदि रसों में नायक-नायिका का विशेष महत्त्व है; इसलिए 

से इनका भी निरूपण संक्षेप में हुआ। यों यह परिच्छेद रस तथा उसकी अन्यान्य बातों |i 
i में समाप्त हुआ । अगले परिच्छेद में व्यंग्य अर्थ के भेद कुछ विस्तार से दिखाये जायेंगे, | 


जिसका साधारण परिचय व्यंजना-शक्ति के निरुपण में दे आये हैं। 


गी 
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चतुर्थ परिच्छेद 
व्यंग्य अर्थ के भेद-उपभेद 


प्रथम परिच्छेद में काव्य-लक्षण किया गया और बतलाया गया कि जिस वाक्य में किसी 
` मनोभाव की अभिव्यंजना हो, उसे काव्य कहते हैं । दूसरे परिच्छेद में वाक्य का स्वरूप 
बतलाते हुए अभिधा, लक्षणा और व्यंजना नाम की तीन शब्द-शक्तियाँ बतलायी गयीं 
और वाचक, लक्षक, व्यंजक शब्दों के वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य नाम के तीन अर्थ भी 
स्पष्ट किये गये। चौथी 'तात्पर्य' नाम की शब्द-शक्ति का परिचय भी दिया गया, 
जिसे कोई मानते हैं, कोई नहीं। यह भी समझाया गया कि अभिधा द्वारा वाच्य अर्थ | 
जब निकल आता है-प्रत्येक पद का अलग-अलग अर्थ मालूम हो जाता है-तब इसके 
बाद 'तात्पर्य शक्ति के द्वारा उन सब पृथक्‌ पदों का एकत्र अन्वय बोध होता है 
और एक सम्मिलित 'वाक्यार्थ' निष्पन्न होता है। जो लोग पदार्थ-बोध के अनन्तर 
अन्वय-बोध मानते हैं, उन (अभिहितान्वयवादियो) के मत से 'तात्पर्य' शक्ति, अपेक्षित 
है। परन्तु जो लोग कहते हैं कि अन्वित पदों का ही अभिधान होता है, उन 
(अन्विताभिधानवादियों) के मत से 'तात्पर्य' नामक शक्ति की आवश्यकता ही नहीं, 
अभिधा से ही काम चल जाता है। शब्दों या पदों का वाक्य में परस्पर अन्वित अर्थ 
का ही बोध एकदम होता है। 
खैर, व्यंजना शक्ति का निरूपण करते हुए व्यंग्य अर्थ का भी कुछ परिचय | 
दिया गया था। परन्तु काव्य में इस अर्थ की ही सबसे ज्यादा कद्र है; इसलिए कुछ । 
विस्तार से इस के निरूपण की आवश्यकता है। इसके लिए एक अलग परिच्छेद ही । 
चाहिए और यह चतुर्थ परिच्छेद इस सेवा के प्रस्तुत है। 


व्यंग्य अर्थ के दो भेद 


व्यंग्य अर्थ के प्रधान-अप्रधान रूप से दो भेद हैं। जब वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यय 
अर्थ अधिक चमत्कारी हो, तब उसे “ध्वनि” कहते हैं; परन्तु जब किसी कारण 
वाच्य अर्थ की अपेक्षा उसमें कम चमत्कार रह जाय या और कोई त्रुटि आ जाय 
F वह 'गुणीभूत' व्यंग्य कहलाता है; क्योंकि ऐसे स्थल में व्यंग्य गौण-सा हो जाता 

। 


358 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-5) 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पहले प्रधान व्यंग्य (ध्वनि) के भेद बतलाये जायेंगे। इसके अनन्तर अप्रधान I 
aq या “गुणीभूत aa’ का परिचय दिया जायगा। 


ध्वनि के भेद; | 


ध्वनि के दो भेद हैं-पहला अभिधामूलक और दूसरा लक्षणामूलक व्यंग्य अर्थ या तो अभिधा | 
के बाद निकलता है, या लक्षणा के बाद । परन्तु अभिधामूलक ध्वनि या व्यंग्य का विस्तार | 
अधिक है; इसलिए 'सूचीकटाह न्याय से पहले 'लक्षणामूलक ध्वनि' का ही निरूपण किया | 
जायगा। कोई लुहार बड़ा भारी कड़ाह बनाने को तैयार है; पर उसी समय कोई सुई बनवाने |i 
भी पहुँच जाय, तो वह कड़ाह को छोड़ कर पहले सुई बना देगा। | 
ध्वनि के जो दो मुख्य भेद ऊपर बतलाये गये हैं, उन्हें याद रखिए- 


भेदौ ध्वनेरापि दावुदीरितौ लक्षणाभिधामूलौ। 
अविवक्षितवाच्योऽन्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्च। 


ध्वनि के दो भेद हैं, वही-अभिधामूलक और लक्षणामूलक। अभिधा में मुख्य 
(वाच्य) अर्थ का बाध तो होता ही नहीं है। वह ज्यों का त्यों बना रहता है। परन्तु 
जो व्यंग्य निकलता है, वही प्रधान होता है। वक्ता का तात्पर्य उसी में रहता है। 
वाच्य अर्थ भी उसी के लिए आता है, यद्यपि उसका बाध नहीं होता। यही अभिधामूलक 
ध्वनि है। लक्षणामूलक ध्वनि इसके विपरीत है। इसमें मुख्य अर्थ का बाध होता है, 
वह विवक्षित नहीं होता है। वक्ता को वह अभीष्ट नहीं होता है। 
ऊपर जो कहा, उसका निष्कर्ष यह निकला कि अभिधामूलक ध्वनि में वाच्य 
अर्थ अविवक्षित नहीं होता है-विवक्षित होता है, परन्तु उसका झुकाव उस व्यंग्य की 
ओर ही होता है, जो वक्ता को अभीष्ट है। इसीलिए इस (अभिधामूलक ध्वनि) का 
; ध्वनि” कहते हैं-जिसमें वाच्य अर्थ विवक्षित तो है; पर अन्य 
। (य) अर्थपरक है । लक्षणामूलक ध्वनि में वाच्य अर्थ विवक्षित होता ही नहीं; इसीलिए 
उसे अविवक्षितवाच्य ध्वनि” कहते हैं- 


अविवक्षितवाच्योऽन्यो विवशक्षितान्यपरवाच्यश्व 


कारिका में ध्वनि के जो भेद “लक्षणाभिधामूलौ” बतलाये हैं, उनका स्वरूप उसी 
S 'अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपर वाच्य' कहा गया है। 'सूचीकटाहन्याय' 
अभिधामूलक के पहले लक्षणामूलक का जिक्र है। 
नेक्षणामूलक ध्वनि के भेद 


अब्‌ ‹ : 
शेक्षणामूलक' या “अविवक्षित वाच्य” ध्वनि के भेद देखिए। 

q: परिच्छेद में बतलाया गया था कि लक्षणा दो तरह की है--1. उपादान-लक्षणा 

| जजहस्वार्था लक्षणा’ और 2. 'लक्षण-लक्षणा' या 'जहत्स्वार्था लक्षणा’ पहली में 

| ५ 
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वाच्य अर्थ अकेले बाधित होता है और अतएव किसी दूसरे सम्बन्धित अर्थ के साथ 
मिल कर आगे agar है। इसीलिए इसे (उपादान-लक्षणा मूलक ध्वनि को) 'अर्थान्तर भी 
संक्रमित वाच्य ध्वनि” कहते हैं-वाच्य अर्थ किसी दूसरे अर्थ में (अर्थान्तर में) संक्रमित 
हो जाता है। र. 

लक्षणामूलक ध्वनि में वाच्य अर्थ बिलकुल उड़ जाता है, इसीलिए इसे 
'अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य ध्वनि” कहा जाता है-वाच्य अर्थ का बिलकुल तिरस्कार हो 3 
जाता है, उसकी कोई सत्ता ही नहीं रहती | मेरा मकान बिलकुल गंगा के ऊपर है'-यहाँ 
'गंगाः का मुख्य या वाच्य अर्थ (प्रवाह रूप) कहाँ टिकता है? ‘ae’ मात्र गृहीत होता 


है। इसीलिए यह 'अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य ध्वनि! का विषय है। कहा है- 
अर्थान्तरं संक्रमिते वाच्येऽत्यन्तं तिरस्क्रते। af 
अविवश्षितवाच्योपपि ध्वनिद्वैविध्यमृच्छाति। क 


वाच्य अर्थ को अर्थान्तर में संक्रमित हो जाने पर और उसे बिलकुल तिरस्कृत 
हो जाने पर और उसे बिलकुल तिरस्कृत हो जाने पर, “अविवक्षित वाच्य” (लक्षणामूलक) 
ध्वनि के दो भेद हो जाते हैं। i 


तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयेगृह्यन्ते। 
रविकिरणानुग्रहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि। 


-गुण तो तब पैदा हुए समझो, तब सहृदय जन उन्हें स्वीकार करें। रवि-किरणों 
से अनुगृहीत हो कर ही कमल कमल होते हैं। 

यहाँ दूसरी बार आया हुआ “कमल?” पद व्यर्थ है। बाधित है। यदि इस पद । 
का वाच्यार्थ मात्र लें तो 'पुनरुक्ति' दोष है और मतलब ठीक नहीं बैठता है। 'कमल | 
कमल होते हैं।' इसका मतलब क्या? यही मुख्यार्थ बाध है। इस प्रकार बाधित हो 
कर यह पद अर्थान्तर में संक्रमित है। लक्षणा शक्ति का प्रवेश हुआ और उस (कमल) 
से सम्वद्ध 'सौरभ-सौन्दर्य्य/ रूप अर्थ से मेल हुआ। अर्थात्‌ द्वितीय 'कमल' पद का 
वाच्य अर्थ मात्र न ले कर 'सौरभ-सौन्दर्य्य आदि से युक्‍त? वह अर्थ लिया गया। यह 
लक्ष्य अर्थ हुआ। यहाँ 'कमल' पद का मुख्य अर्थ बिलकुल छूटा नहीं, केवल अर्थान्तर 
में संक्रमित हो गया-'सौरभ-सौन्दर्य्य' आदि और आ गया। सो, दूसरी बार, आये 
हुए 'कमल' पद का उक्त लक्ष्य लिया गया। इस लक्षणा का प्रयोजन है E 
अत्यन्त सौरभ तथा सौन्दर्य्यं आदि बतलाना। सो, यह व्यंजना शक्ति का काम ६1 
यह प्रयोजन ही व्यंग्य है। यदि इस प्रयोजन के लिए लक्षणा न की जाती “| अभिधा 
से ही सीधे-सीधे कह दिया जाता- 

“रवि-किरणों से अनुगृहीत होने पर ही कमल सुरभित तथा सुन्दर होते है त 
यह बात न आ पाती। इसलिए लक्षणामूलक व्यंजना का सहारा लिया गया 
तब कमल बनते हैं। 


af DW a TH AT 


awry 
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इसी तरह अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि’ का एक भी उदाहरण लीजिए-यहाँ 
भी वही 'उपादान-लक्षणा' हैं- 


त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति | 
आत्मीया मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहितत्‌ | 


-तुम से मैं कहता हूँ-देखो यह विद्वानों को गोष्ठी है। सो, अपनी प्रज्ञा का 
अवलम्बन करके यहाँ तुम्हें स्थित होना चाहिए। 

यहाँ 'मैं' "कहता हूँ” आदि पद अपने मुख्य अर्थ मात्र से उत्पन्न नहीं हैं। अब 
आप किसी से बात कर रहे हैं, तब यह कहने की जरूरत नहीं कि A तुम से वात 
कर रहा हूँ” यह तो स्पष्ट और प्रत्यक्ष ही है। इसलिए उपर्युक्त पद्य में “त्वामस्मि 
वच्म'-'मैं तुम से कहता हूँ” ये सव पद स्वार्थ में बाधित हैं और कुछ विशेष लक्षित 
करते हैं। “मैं! की लक्षणा 'हितैषिता' और 'दूरदर्शिता' में है। मैं कह रहा हूँ। ते” 
पर कितना जोर है। इसी तरह “कहना? क्रिया की लक्षणा है “उपदेश करने' में। मैं 
तुम से कहता हूँ-मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ, चेतावनी देता हूँ। साधारण 'कहने' में 
और 'उपदेश' में अन्तर है। इसी तरह अपनी प्रज्ञा का अवलम्बन करके यहाँ उपस्थित 
होओ। यहाँ भी लक्षणा हैं सब लोग अपनी ही प्रज्ञा का सदा अवलम्बन करते हैं 
तव यह कहने का प्रयोजन? मतलब यह कि अपनी बुद्धि का वह कौशल दिखाओ. 
जिसकी हमें आशा है हितैषिता आदि का अतिशय व्यंग्य है, ध्वनित होता है। 

इस तरह 'उपादानं-लक्षणा-मूलक' अविवक्षित वाच्य ध्वनि का वह भेद बतलाया 
गया, जिससे वाच्य अर्थ अर्थान्तर में संक्रमित हो जाता है। 
, जब वाच्य अर्थ बिलकुल उड़ ही जाता है, तब लक्षण-लक्षणा-मूलक ध्वनि होती 
१) इसी को अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि’ भी कहते हैं; जैसे 


निश्वासान्ध दृवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते। 


चन्द्रमा बिलकुल फीका पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है, जैसे निःश्वास से अन्धा दर्पण | 
यहाँ 'निःशवासान्ध' पद में उक्त लक्षण-लक्षणा-मूलक ध्वनि है, वाच्य अथ का 
तिरस्कार है) आँखों की ज्योति नष्ट हो जाने में ही 'अन्ध' पद का संकेत 
। दर्पण के आँखें तो होती ही नहीं हैं, कि उसे 'अन्धा' कहना ठीक हो! यो मुख्या 
पाध हो कर 'अप्रकाश' रूप अर्थ लक्षित होता है। अप्रकाश का मतलब धुँधलापन। 
ण्ड धुँधलापन या प्रकाशहीनता व्यंग्य है। तो 'अन्ध' शब्द का वाच्य अर्थ बिलकुल 
i तिरस्कृत हो गया । 


ध्वनि 


अभिघेय या वाच्य अर्थ विवक्षित हो, उसकी अनुपपत्ति न हो, तब जो ध्वनि निकलती 
ध्वनि” कहते हैं। पर 'अभिधा-मूलक ध्वनि” है। इस ध्वनि 
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के दो भेद हैं-1. संलक्ष्यक्रम तथा 2. असंलक्ष्य क्रम । जब वाच्य अर्थ का तथा उसके 
व्यंग्य का क्रम स्पष्ट सामने आ जाय, मालूम हो, तब “संलक्ष्य क्रम व्यंग्य? नामक 
ध्वनि होती है। परन्तु जब वाच्य तथा व्यंग्य अर्थों के बोध का क्रम न मालूम पटे | 
तब 'असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य” समझिए यद्यपि वाच्य अर्थ सदा पहले मालूम होगा और 
उसके बाद ही उसका व्यंग्य झलकेगा। यह पूर्वापर का क्रम सदा रहेगा। परन्तु कहीं 
यह क्रम मालूम होता है, कहीं नहीं। फूल की सौ पंखुड़ियाँ तर-ऊपर रख कर सवको / । 
एक सुई से यदि छेद दिया जाय, तो क्रम क्या मालूम होगा? यद्यपि पहले पहली | ह 
पंखुड़ी छिदी है, फिर दूसरी, और उसके वाद तीसरी, चौथी, आदि; परन्तु वे सब इतनी ; 
जल्दी छिदी हैं कि उनका क्रम मालूम नहीं होता। इसी तरह कभी-कभी वाच्य अर्थ 
और उसके व्यंग्य अर्थ का बोध इतनी जल्दी होता है कि क्रम मालूम ही नहीं होता। । 
वाच्य अर्थ (विभाव-अनुभाव आदि) से जब रस या भाव आदि की व्यंजना होती है | 
तब क्रम संलक्षित नहीं होता। वाच्य अर्थ के साथ ही व्यंग्य रस भाव आदि की प्रतीति 
होती है। इसीलिए इसे “असंलक्ष्य क्रम ater कहते हैं। किसी भी रस भाव, रसाभास | 
या भावाभास की जब व्यंजना होगी, तब क्रम संलक्षित न होगा। बिजली की तरह | 
वाच्य अर्थ के साथ ही व्यंग्य उपस्थित होगा। परन्तु क्रम है अवश्य । अतिशीघ्र उपस्थिति 
होने के कारण उस (क्रम) की सिर्फ प्रतीति नहीं होती है। t 

तात्पर्य यह कि रस-भाव आदि की ध्वनि में वाच्य अर्थ के साथ पूर्वापर क्रम । 
जान नहीं पड़ता। इसीलिए इस तरह की ध्वनि 'असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य, कहलाती है। | | 
इस ध्वनि के विस्तार से उदाहरण पीछे के परिच्छेद में ही आये हैं। इसलिए, यहाँ | 
फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। | 

अब रही- = 


संलक्ष्यक्रम ध्वनि 


सो, यह तीन तरह की होती है। शब्दशक्ति मूलक, अर्थशक्तिमूलक तथा शब्दर्थोभय | 
शक्तिमूलक-ये तीन उसके भेद हैं। जैसे कोई घण्टा बजावे, और उससे एक A | 
की आवाज हो कर फिर बड़ी देर तक मीठी-सी ध्वनि गूँजती रहती है, इसी तह | 
वाच्य अर्थ की प्रतीति हो जाने के बाद एक और अर्थ झलकता है, उसे 'ध्वनि' कहते | 
हैं। यह ध्वनि कहीं शब्द से, कहीं अर्थ से और कहीं इन दोनों से निकलती ह । 
इसीलिए इसके तीन भेद किये हैं। | 


शब्दशक्ति मूलक 


ध्वनि का कुछ परिचय पहले दिया जा चुका है-'जाकी जेती जगत्‌ में ऊँची कु 
होय' यह उदाहरण दे कर, अभिधामूला व्यंजना के प्रकरण में।- यहाँ p a 
यह समझिए कि यह ध्वनि कहीं तो अलंकार रूप होती है और कहीं वस्तु 
'जाकी जेती...” उदाहरण में उपमा अलंकार व्यंग्य बतलाया गया था। 
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बहुत होय परिमान तो घटे मान बे-तोल! 
देति कहा नहिं पै कहा; जग माटी कौ मोल! 


| “तरंगिणी' के इस दोहे में 'मान' पद में शब्दशक्ति-मूलक ध्वनि है। प्रकरण 
में उसका अर्थ है-सम्मान, इज्जत । यही इसका वाच्य अर्थ है। परन्तु शब्द-योजना 
। कुछ ऐसी है कि इसका कुछ और अर्थ भी झलक मारता है-'परिमाण'। बहुत परिमाण 
होने पर परिमाण घटेगा कैसे? यह विरोधालंकार, विरोधाभास! अत्यन्त हल्कापन सूचित 
होता है। इस तरह शब्दशक्ति-मूलक ध्वनि से यहाँ 'विरोधाभास' अलंकार व्यंग्य है। 
यदि 'मान' की जगह “आदर” आदि कोई शब्द रख दिया जाय, तो फिर वह ध्वनि 
न रहेगी। इसीलिए “शब्दशक्ति-मूलक' है। 

| पहले एक उदाहरण में यह बतलाया गया था कि शब्दशक्ति-मूलक ध्वनि से 
प्रकृत वाच्य है और अप्रकृत (उपमान) व्यंग्य है। इससे ठीक उलटा भी होता है- 


करते तुलसीदास भी कैसे मानस-नाद? 
| महावीर का जो नहीं; मिलता उन्हें प्रसाद? 


A यहाँ 'मानस” तथा “महावीर” शब्दों से अर्थान्तर का ध्वनन होता है। कवि (श्रीयुत 
थैली शरण गुप्त) ने जिस प्रसंग में यह पद्य लिखा है, उससे स्पष्ट होता है कि 
वहाँ गोस्वामी तुलसीदास का वर्णन नहीं कर रहे थे। उनका अभिप्राय आचार्य पं. महावीर 
परसाद द्विवेदी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना था। परन्तु स्पष्टतः तुलसीदास का और 
उनके इष्ट-गुरु महावीर (हनुमान) जी का उल्लेख पद्य में हुआ है। प्रकरण को देखते 
ह? यह तुलसी-हनुमान का वर्णन “प्रकृत” नहीं कहा जा सकता। कवि का यह यह 
अभिप्रेत नहीं है। उसने इसके द्वारा एक खूबी से प्रकृत अर्थ का ध्वनन किया है-अपने 
ऊपर आचार्य द्विवेदी की कृपा का। वह ध्वनि 'मानस' तथा 'महावीर' पदों की बदौलत 
है 'तुलसीदास' के सान्निध्य से 'मानस' पद का वाच्य अर्थ उनका वह ग्रन्थ ही 

UGB उपस्थित होगा। इसी तरह 'महावीर' शब्द का वाच्य अर्थ 'हनुमान' होंगे। 
महावीर शब्द की शक्ति यहीं नियन्त्रित हो जायगी। इस तरह उन पदों से अप्रकृत | 
अर्थ निकला। उसके बाद “मानस” से मन या मनोभाव तथा “महावीर से पं. । 
वीर प्रसाद द्विवेदी भी झलकते है । वस्तुतः प्रकृत हैं, कवि इनका ही उल्लेख | 
= पाहता है। इस तरह अप्रकृत (उपमान) अर्थ वाच्य हुआ और प्रकृत (उपमेय) 
oe ध्वनि इसका मतलब यह हुआ कि जैसे “हनुमान जी की सहायता से गोस्वामी 
ने-'साकेत ने 'रामचरित मानस” की रचना की, उसी तरह मैंने, श्री मैथिलीशरण गुप्त 
पे जब की उद्‌भावना की” यों उपमान-उपमेय भाव स्थिर हुआ। इस R उपमान 
उपमेय झलकाया जाता है, तो उसे अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कहते हैं। यानी 
k दोहे से अप्रस्तुत प्रशंसा” नामक अलंकार का ध्वनन हुआ। 'जाकी जैसी जगत्‌ 
उपमा अलंकार ध्वनित हुआ था। वहाँ उपमेय वाच्य का उपमान व्यंग्य 
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था। प्रकरण आदि से वाच्य अर्थ का निर्णय होता है, यह सब कहा ही जा चुका 
है। उपमा-ध्वनि का एक और उदाहरण लीजिए- | 


लाया जो साकेत को, प्रथित मैथिली धन्य! 
महावीर वह क्यों न हो, जग में पूज्य अनन्य! 


आचार्य पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी के वर्णन-प्रसंग में यह पद्य कहा गया है; 
इसलिए 'मैथिली' शब्द का वाच्यार्थ मैथिली वाबू या कविवर श्री मैथिलीशरण गु | 
होंगे। साहचर्य से वे ही गृहीत होंगे और उनके सान्निध्य से 'साकेत' शब्द का वाच्य 
अर्थ वह सुन्दर ग्रन्थ होगा, जो गुप्त जी की रचना है और इसी नाम से प्रसिद्ध है। 
धीरे से ऊपर उठा कर आ. मैथिलीशरण को द्विवेदी जी वहाँ तक ले आये कि वे 
'साकेत' जैसा ग्रन्थ बना सके। यह तो हुआ मुख्य अर्थ, वाच्यार्थ अव इसके वाद 
एक और अर्थ भी झलक मारता है। 'मैथिली' तथा “महावीर” शब्द ही ऐसे हैं। हनुमान 
जी की कृपा से ही सीता जी पुनः साकेत (अयोध्या) के दर्शन कर सकी थीं; अन्यथा | 
वह उनके वश की वात न थी। 'महावीर' हनुमान जी हैं ही इसीलिए वे पूज्य हैं। 
यह हनुमान जी वाला जो अप्रकृत अर्थ ध्वनित हुआ, सो उपमान-रूप से कल्पित होता 
है। यानी, पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी श्री हनुमान जी की तरह पूज्य हैं, जिन्होंने वैसा 
उत्कृष्ट काम किया-मैथिलीशरण को इस तरह 'साकेत' की ओर ले आये, जैसे हनुमान 
जी सीता को अयोध्या ले आये थे। अपूर्व कार्य्य करने में दोनों की समानता हैं। 
इस तरह यह शब्दशक्ति-मूलक ध्वनि हुई। 'महावीर' तथा 'साकेत' शब्दों से वह अर्थ 
ध्वनित हुआ। यदि 'महावीर' की जगह 'महावीर प्रसाद' होता और 'साकेत' के बदले 
“सांकेत महाकाव्य' जैसा कुछ कर दिया जाता, तब फिर कोई अर्थ ध्वनि न होता। 
इसीलिए यह 'शव्दशक्ति-मूलक' हैं। $ 
इसी तरह अन्यान्य अलंकार भी शब्दशक्ति के द्वारा ध्वनित हो सकते है। 
कभी-कभी वस्तु मात्र शब्दशक्ति से ध्वनित होती है, अलंकार नहीं। एक उदाहर 
इसका भी लींजिए- 
“यहाँ तो राजा साहब अर्थ को इस तरह पकड़ते हैं कि देख कर आश्चर्य 
होता है। यहाँ उसी को रहना चाहिए, जो एकदम काव्य-रस में ही लीन ही! 
कोई कवि किसी राजा के यहाँ रहता था। वहाँ कोई दूसरा कवि भी १७५ 
और हाल-चाल पूछने लगा। तब प्रथम कवि ने उसे उत्तर में वह कहा, जो ऊपर 
उद्धुत किया गया है। 
यहाँ अर्थ! शब्द में ध्वनि है। समीप ही, दूसरे काव्य में, 'काव्य' “4 a 
है और इसीलिए 'अर्थ' शब्द का मुख्य या वाच्य अर्थ यही शब्द बोध्य ži 
होंगे। 'राजा साहब काव्य का मतलब खूब समझते हैं, झट अर्थ, ग्रहण कर लेते al 
इसलिए, चतुर कवि को ही यहाँ रहना चाहिए, जो एक मात्र इसी धुन में मरते... 
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परन्तु 'अर्थ' शब्द के प्रयोग से कुछ दूसरा अर्थ भी ध्वनित होता है। 'अर्थ' 
ga को भी कहते हैं। उसी ओर कुछ इशारा है। ध्वनित होता है-'राजा साहब पैसे 
को खूब पकडते हैं। बड़े कंजूस हैं, इसलिए जो काव्य-रस में ही मस्त हों, fire 
पैसे की वैसी जरूरत न हो, उन्हीं को यहाँ रहना चाहिए, दूसरे को नहीं'। मतलब 
यह कि ठहरने लायक जगह नहीं है।” यह अर्थ 'अर्थ' शब्द के कारण ध्वनित हुआ 
है। सो 'वस्तुमात्र' है, कोई अलंकार नहीं है। 

इससे स्पष्ट हुआ है कि शव्दशक्ति से जो अर्थ ध्वनित होता है, वह कहीं 
अलंकार-रूप होता है, कहीं वस्तुमात्र । 

जब ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, जिनका परिवर्तन न हो सके। तब 
शव्दशक्ति-मूलक ध्वनि होती है। शब्द-परिवर्तन कर देने पर भी यदि ध्वनि बनी 
रहे, तो 'अर्थशक्ति-मूलक' जब कुछ शब्दों के परिवर्तन हो सके और कुछ का नहीं। 
तब 'उभयशक्ति-मूलक ध्वनि’ कहलाती है। ये तीनों “लक्ष्यक्रम व्यंग्य' नामक ध्वनि 
के भेद हैं इनमें से 'शव्दशक्ति-मूलक ध्वनि” का निरूपण हो चुका। अब 
'अर्थशक्ति-मूलक' ध्वनि देखिए। 
अर्थशक्ति-मूलक ध्वनि 
अर्थ या तो वस्तुमात्र होगा या अलंकार रूप। वस्तुमात्र जो वाच्य अर्थ होगा, उससे 
कहीं तो ऐसा व्यंग्य निकलेगा, जो वस्तुमात्र ही हो, और कहीं अलंकार-रूप अर्थ भी 
ध्वनित होगा। इसी तरह वाच्य अर्थ यदि अलंकार रूप हुआ, तो उससे भी उक्त दो 
प्रकार का व्यंग्य निकल सकता है। यह व्यंजन अर्थ कहीं 'स्वतःसम्भवी' होता है, 
कहीं ARE जो बात दुनिया में भी है, उसे 'स्वतःसम्भवी' कहते हैं। जिसको 
कल्पना कवि ने अपनी प्रतिभा मात्र से की है, वह प्रीढ़ोक्तिसिद्ध'। 

“सन्ध्या हो गयी” इन शब्दों का वाच्य अर्थ 'स्वतःसम्भव' है। उससे ध्वनित 
हुआ-'घर चलना चाहिए | यह ध्वन्यमान अर्थ भी 'स्वतःसम्भवी' है। वस्तुमान के 
वस्तुमात्र ही व्यंग्य है। 

दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि। 
तस्यामेव र्योः पाण्डयाः प्रतापं न विषेहिरे। 


जिस दक्षिण दिशा में सूर्य का भी तेज मन्द पड़ जाता है, उसी दिशा में 


का प्रताप पाण्डय राजाओं को असह्य हो उठा! ; 
| यहा अर्थ स्वतःसम्भवी’ है, वस्तुमात्र । इससे 'व्यतिरिक' नामक अलंकार ध्वनित 
| 


रजनीषु विमलभानोः करजालेन प्रकाशितं वीर! 
धवलयति भुवनमण्डलम Rad तव कीरतिसिन्तातिः सततम्‌ ॥ 
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| 
-हे वीर, जिस भुवन-मण्डल को चन्द्र किरणें केवल रात में ही शुभ्र करती 

हैं, उसे आपका यश दिन-रात धवलित करता है। | 
यहाँ अर्थ कवि की प्रतिभा मात्र से निष्पन्न है, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्धि है। दुनिया 


में यह बात है कि यश से कोई चीज प्रकाशित या धवलित होती हो, यानी यह अर्थ z 
'स्वतःसम्भवी” नहीं है। इससे भी 'व्यतिरेक' अलंकार ध्वनित है-यश चन्द्र किरणों lq 
से कहीं बढ़ कर है। | 
TRA सासन बाहरी; जदपि होय सुख-सील। 3 
देति देह नहिं दुख कहा; चुभि सोने की कील? — तरंगिणी* | है 
यहाँ “स्वतःसम्भवी’ प्रतिवस्तूपमा अलंकार है और उससे विदेशी शासन की उ 
असह्यता व्यंग्य है, जो वस्तुमात्र है। ज़ 
क्यों रोवत RIAR इते, वृथा बहावत नीर! ह 
भारत के वै दिन गये, गये बाँकुरे वीर! -'तरांगिणी” i 
त 
इसमें कवि की प्रतिभा मात्र से निष्पन्न “अप्रस्तुत प्रशंसा” अलंकार है, 
'अतिशयोक्ति’ के पुट में। इसीलिए 'प्रौढ़ोक्ति सिद्ध' है। संसार में कहीं पहाड़ों को 
रोते हुए नहीं देखा गया! विविध नदियाँ तथा झरने आदि जो झर रहे हैं, उनका ही 
रोने के रूप में अध्यवसान है। इस प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अलंकार से यह 'स्वतःसम्भवी' 
अर्थ ध्वनित होता है कि “भारत का वह तेज-वैभव नष्ट हो कर उसकी जगह दैन्य-कातर्य शा 
आदि आ गये हैं। यह ध्वन्यमान अर्थ 'वस्तुमात्र' है। ह 
पीसति गावति झूमि कछु, तरुनी सुधर रसाल। | 
चन्दवदन अरुनित कछुक कछु स्म-सीकर भाल। -तरगिणी' फ 
.. यहाँ स्वतःसम्भवी वस्तु मात्र अर्थ से Gaffe सौन्दर्य्य में समुचित व्यायाम 
से काफी वृद्धि हो गयी है'-यह स्वतःसम्भवी वस्तु व्यंग्य है। > 
प्‌ 
छरति छरहरी छवि-भरी धान छबीली वाम। 4 
मणु व्याधिन के सीस पै, देति मुसल अविराम।। 
यहाँ उद्ेक्षालंकार है प्रौढ़ोक्ति सिद्ध। लोक में कहीं व्याधियों के सिर कुचततै 
किसी को किसी ने नहीं देखा है। उससे यह स्वतःसम्भवी वस्तु व्यंग्य है-'इसके समीप | शे 
oy शारीरिक रोग-दोष नहीं आते और इसीलिए इसका सहज सौन्दर्य्य d 
|! OM 
“शिवा जी ने अफजल खाँ का दाँव समझ लिया और उसकी ओर इस वर ‘ 


देखा, जैसे शेर हाथी को देखता है।” 
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इस वाक्य में स्वतःसम्भवी उपमा” अलंकार से यह स्वतःसम्भवी वस्तु व्यंग्य 
ह कि बस-क्षण भर में ही शिवा जी अफजल का नाम तमाम करनेवाले Ep 

इतने उदाहरण पर्याप्त हैं। इसी तरह कहीं वस्तु मात्र से अलंकार और कहीं 
अलंकार से वस्तु व्यंग्य होती है। ये सव अर्थशक्ति-मूलक ध्वनि के उदाहरण हैं। 
इनमें किसी भी शव्द को बदल कर उसका पर्य्याय रख दीजिए, अर्थ में कोई अन्तर 
न पड़ेगा, वाच्य और व्यंग्य बराबर वैसा ही निकलेगा। 

शव्दशक्ति-मूलक ध्वनि को 'शब्दशक्त्युद्भव' और अर्थशक्ति-मूलक को 
अर्थशक्तचुदूभव' भी कहते हैं। वात एक ही है। हमने उच्चारण-सुलभ नाम दिये 
हैं| 
उभयशक्ति-मूलक ध्वनि 


जव शब्द और अर्थ दोनों पर ध्वनि का दारोमदार हो, तब 'उभयशक्ति-मूलक ध्वनि' 
कहलाती है। मतलब यह कि जब किसी वाक्य में कोई ध्वनि हो और वह जिन 
शब्दों से निकलती हो, उनमें से कुछ बदले जा सकें और कुछ न बदले जा सके, 
तष यह 'उभयमूलक ध्वनि’ कहलाती है। उदाहरण- 


करत अटपटी ager, ad अरथःविहीन। 
लखत अनन्त न तन्त कछु, हालाकला-ग्रवीन। - तरंगिणी' 


इस दोहे में एक तरह के कवियों का वर्णन है। परन्तु शब्द कुछ ऐसे हैं कि 
at को हालत भी झलकती है। कवि ऐसी बातें करते है, कुछ ऐसी कविता करते 
6 कि सबको अटपटी लगती है। बेतुकी तो होती ही है। उसका अर्थ भी बड़े-बड़ों 
को समझ में नहीं आता! ऐसी कविता में सदा 'अनन्त' को 'प्रियतम' बनाकर राग 
ETINI r और 'हाला' (तथा वीणा की झंकार आदि) का प्रधानता से इसमें 
T है। 
its हालाकलाप्रवीन वैसा कवि तो है ही, शराबी की ओर भी इशारा है। वह भी 
ma अटपरी और बेतुकी बातें करता है। जब कहीं ऊपर को मुँह करके गिर 
है! दो तब अनन्त (आकाश) की ओर देखता रहता है। कुछ 'तन्त' नहीं। व्यर्थ 
` '” फा उपमान-उपमेय भाव व्यंग्य है। यानी उपमा अलंकार की ध्वनि। 
पं कोई. में कुछ शब्द तो ऐसे हैं, जिनके बदल देने से भी उपमा ध्वनि निकलने 
Ub नहीं पड़ती और कुछ ऐसे भी हैं, जिनको हटा देने से मामला बिगड़ 
| He शब्द और अर्थ-दोनों की शक्ति काम कर रही है। इसीलिए उभयमूलक 
| Us =e के पूर्वार््ध का प्रत्येक शब्द बदला जा सकता है; सिर्फ 'बेतुकी' को 
ae * की जगह 'अंट-संट' कर दें, तो वह बात न रहेगी; क्योंकि उस 
पं ea प्रायः तुकहीन भी होती है, जिसके लिए वही पद मौजूँ है। उत्तरार्द्ध 
तथा “हाला” शब्द नहीं बदले जा सकते। इनकी जगह 'ईश्वर' या 'मदिरा' 
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आदि नहीं रखे जा सकते। शेष सब शब्द बदले जा सकते हैं। इसलिए यह 
उभयशक्तिःमूलक ध्वनि का उदाहरण है। 
ध्वनि पदों में भी होती है 
अभी तक ध्वनि के भेद वतलाये गये। यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि 
“उभयशव्ति-मूलक ध्वनि” तो सिर्फ वाक्य में सम्भव है। एकाध पद में यह सम्भव 
नहीं। शेष सब प्रकार की ध्वनियाँ वाक्यों में भी होती हैं और पदों में भी। 
तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयेगृह्यन्ते | 
रविकिरणानुग्रहीतानि भवानि कमलानि कमलानि। ॥ 


-गुण तब पैदा हुए समझो, जव सहृदय जन उन्हें मानें । सूर्य को किरणों से | 
अनुग्रहीत होने पर ही कमल 'कमल' बनते हैं। : 

इसमें दूसरी वार जो 'कमल' पद आया हैं उसी में ध्वनि है। व्यर्थ 3 
कर सौरभादि की समृद्धि लक्षित करता है। उस (सौरभ समृद्धि) का अतिशय व्यंग्य 
हे, जिसके लिए लक्षणा की गयी है। यह एक पद में ध्वनि का उदाहरण है। वाक्य 
में ध्वनि के उदाहरण पीछे बहुत-से दे आये हैं; एक यह भी- 


त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्रतिष्ठति। 
आत्मीयां मतिमास्थान स्थितिमत्र विधोहि तत। 


इसका अर्थ पहले लिखा जा चुका है। यह भी वाक्यगत ध्वनि का N 
है। 'निःश्वासान्ध द्वादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते' इसमें केवल ET पद में 
है। इसी पद में लक्षण-लक्षणा है और अतिशय मालिन्य की ध्वनि निकलती हे a 
वाक्य में एक भी पद यदि ऐसा हो, जिससे कोई उत्तम ध्वनि निकलती हो, तो e 
सम्पूर्ण वाक्य चमक उठता है। मतलब कहने का यह कि पद ध्वनि को कुर 
न समझ लीजिएगा। ध्वनिकार ने कहा है- 


एकावयवसस्थेन भूषणेनेव भामिनी। 
पदद्योतेन सुकवेर्ध्वनिना भाति भारती। 


-जैसे किसी तरुणी के किसी अंग में पहने हुए सुन्दर आभूषण से ont 
शरीर की कमनीयता बढ़ जाती है, उसी तरह वाक्य के किसी एक पद से एकाध © 
अर्थ सम्पूर्ण वाक्य जगमगा देता है। भाव आदि का ध्वनन भी कभी-कभी भाव यारी 
से ही होता है। सम्पूर्ण वाक्य में कोई ऐसा पद होता है। जिससे कोई भार्ग 
टपक पड़ता है और सम्पूर्ण वाक्य सरस हो जाता है। उसमें वाक्यात औ | 

शब्दशक्ति-मूलक ध्वनि के जो उदाहरण पीछे दे आये हैं, उन g% 
पदगत, दोनों तरह के हैं। 'जाकी जेती जगत्‌ में...” इस वाक्य में अनेक 
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है। जो बदले नहीं जा सकते। इसलिए यह वाक्यगत ध्वनि है। परन्तु “यहाँ महाराज 
अर्थ-ग्रहण खूब करते हैं; इसलिए ऐसे ही कवि को यहाँ ठहरना चाहिए, जो एकमात्र 
काव्य रस में ही लीन ar यहाँ केवल 'अर्थग्रहण' में ध्वनि है। यह पदगत 
शव्दशवित-मूलकं ध्वनि का उदाहरण है। 

अर्थशक्ति-मूलक ध्वनि भी वाक्य की तरह पदमात्र में भी कहीं-कहीं रहती 
हे और “महावाक्य” या “प्रबन्ध” में भी। सम्पूर्ण रामायण से यह ध्वनि निकलती 
है कि 'अन्यायी और उद्दण्ड का नाश अवश्य होता है, चाहे वह कितना ही 
शक्तिशाली क्यों न हो और न्यायशील को विजय भी निश्चित है, फौज-फाटा 
हो, चाहे न हो।' 

यह रामायण महावाक्य की अर्थशक्ति-मूलक ध्वनि है। इसके अतिरिक्त और 
भी ध्वनियाँ निकल सकती हैं। जो जैसा समझने वाला होगा, वह वैसी ही ध्वनि निकाल 
वाच्य अर्थ की तरह व्यंग्य अर्थ में यह नियम नहीं है कि एक वाक्य में या 
महावाक्य से एक ही ध्वनि निकले। देश, काल, प्रस्ताव आदि के अनुसार अनेक 
तरह की ध्वनियाँ निकल सकती हैं। 

असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि-(रस भाव आदि की) ध्वनि वाक्य तथा पद से ही 
नहीं, पदांश से, वर्ण से तथा रचना-वैशिष्ट्य से भी निकलती है। कहीं कोई ऐसा 
पद दे दिया जाता है, जो हर्ष, विषाद, ईर्ष्या आदि का अपार उद्रेक कर देता है। 
कहीं प्रत्यय ही कोई ऐसा दे दिया जाता है कि वह रस उँडेल देता है। इसी तरह 
उपसर्ग आदि का संयोग भी कभी विशिष्टता पैदा कर देता है। पूरे प्रबन्ध से प्रधान 
एस की ध्वनि होती ही है। किसी ग्रन्थ से वीर रस की, किसी से शङ्गा की और 
किसी से करुण रस की मुख्यतया प्रतीति होती है। 

यह बतलाया गया है कि कहीं शब्द से ध्वनि निकलती है, कहीं अर्थ से, कहीं 
दोनों से। परन्तु शव्द और अर्थ अलग-अलग नहीं रहते हैं। जब किसी अर्थ से कोई 
दूसरा अर्थ ध्वनित होता है, तव क्या शब्द का कोई सहयोग ही वहाँ नहीं है? ऐसी 
बात नहीं है। जब शब्द प्रयोग होगा, तब उससे कोई अर्थ निकलेगा और इसके बाद 
उससे कोई ध्वनि निकलेगी। तो, अर्थःध्वनि में (अर्थमूलकःध्वनि में) भी शब्द का 
सहयोग है ही | इसी तरह शब्दशक्ति-मूलक ध्वनि में अर्थ का सहयोग है। एक प्रधान, 
दूसरा सहयोगी । कहा है- 


शब्दबोध्यो व्यनक्तयर्थ: शब्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः। 
एकस्य व्यजकत्वे तदन्यस्य सहकारिता। 


अर्थ शब्द के द्वारा बोधित होने पर ही किसी दूसरे अर्थ का ध्वनन करता है और 
= को भी अर्थ का सहारा है। इसलिए इन दोनों में से जब एक कहीं किसी अर्थ का 

होता है, तब दूसरा सहकारी रूप से उपस्थित रहता है। वस्तुतः शब्द के परिवर्तन 
पर अर्थ तथा शब्द की व्यंजकता विभाजित है। 
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जब कहीं अनेक ध्वनियाँ एक वाक्य में आ जाती हैं; पर सबकी सत्ता अलग-अत्ा 

होती है, तो उस जमघट को 'संसृष्टि' कहते हैं। ध्वनि-संसृष्टि बड़े मजे की होती 

है। और जब एक ध्वनि दूसरी ध्वनि की सहायक होती है, या एकाश्रय में वे सब 
होती हैं, तो Gar कहलाती हैं। 

गुणीभूत व्यंग्य 

हम ने कहा था कि जब निर्दोष व्यंग्य हो, बहुत सुन्दर, तब उसे “ध्वनि” कहते हैं। 

ध्वनि का निरूपण हो चुका। परन्तु जब व्यंग्य में कोई कमी या त्रुटि हो, कुछ बच्चा 

लग जाय, तब उसे 'ध्वनि' न कह कर “गुणीभूत व्यंग्य” कहते हैं। व्यंग्य में aq | 

कई तरह से लग जाता है; देखिए- 


तत्र स्यादितराङ्ग काक्वाक्षिप्तं च वाच्यासिद्धयड़य्‌ । 
सन्दिरधप्राधान्यं तुल्यप्राधान्यमस्फुटमगूढ़म्‌ | 
TPT RAT भेदास्तस्योदिता अष्टौ। 


-इन आठ बातों से व्यंग्य में बट्टा लग जाता है, उसका मूल्य ट कम हो 
जाता है और इसीलिए उसे “गुणीभूत व्यंग्य” कहते हैं। वे आठों कारण यहाँ दिये जाते 
š- 

1. दूसरे का अंग हो जाने पर 


जब कोई व्यंग्य अर्थ किसी दूसरे का पोषक बन कर अप्रधान हो जाता है, उसी का 
अंग बन जाता है, तब अपनी मुख्यता खो बैठने के कारण गौण हो जाता है। ऐसी 
दशा में इसे 'ध्वनि' न कह कर 'गुणीभूत व्यंग्य” कहेंगे। उदाहरण- 


तेरे सम सुत कौन अबु है रजनीचर शेर! 
अरि जिसका हुन नाद रण, लेते थे मुँह फेर! 


मेघनाद-वध की खबर सुन कर रावण की यह विलापोक्ति है। इसमें 'करुण 
रस की ध्वनि है “वीर रस” की भी प्रतीति होती है; पर उसमें प्रधानता नहीं है। वह 
करुण रस का ही अंग वन गया है। इस तरह स्मर्यमाण वीर रस करुणा का और 
उद्रेक करता है। ओह! ऐसे वीर पुत्र का वियोग! यों करुण रस का अंग हो जागे 
से वीर रस” अप्रधान हो गया और इसीलिए इसे 'गुणीभूत व्यंग्य” कहेंगे। करुण w 
की ध्वनि है ही। 

इस तरह जब एक रस किसी दूसरे रस का भाव आदि का अंग बन जात 
है, उसका उत्कर्ष करता है, तब इसे 'रसवत्‌” अलंकार कहते हैं। यह बात अलंकारं i 
में समझायी जायगी। सारांश यह कि करुण रस मुख्य है। स्मर्यमाण वीर र ५ 
का पोषक है। इसीलिए यह “गुणीभूत व्यंग्य” है। 
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शंका हो सकती है कि उक्त पद्य में 'करुण रस? प्रधान है, या 'वियोग वत्सल'? 
इसे समझ लीजिए। “वियोग-श्रृज्ञर या 'वियोग-वत्सल' तभी होते हैं, जब आलम्बन 
का ऐसा सांसारिक वियोग हो कि मिलने की आशा नष्ट न हो गयी हो। प्रवास आदि 
के कारण जो वियोग होता है, उसी में यह सम्भव है। मृत्यु हो जाने पर फिर उसी 
शरीर से मिलन असम्भव है। इसलिए, ऐसी दशा में 'करुण-रस? ही होता है। एक 
और उदाहरण- 


पय नूपुर औँ पहुँची करकणानि मंजु बनी मनिमात्र हिये। 

नवनील कलेवर पीत झँगा झलक gab नृप गोद लिये। 

अरविन्द सो आनन रूप मरन्द अनन्दित लोचन भृंग पिये। 

मन में न वस्यो अस बालक जो 'तुलसी' जग में फल कौन जिये। 


इसमें कवि की राम-विषयक भक्ति प्रधानता से व्यंग्य है, उसी पर वाक की 
विश्रान्ति है। अन्तिम चरण पर ही आ कर प्रवाह गिरता है। यह “भाव ध्वनि” है। 
पद्य में प्रतीयमान वत्सल रस इस भावध्वनि का पोषक है, अंग है। इसलिए प्रधान 
| होने के कारण, 'गुणीभूत व्यंग्य” है। 

इसी तरह भाव का अंग भाव और रसाभास का भावाभास तथा भावाभास का 
भाव आदि समझिए। जो प्रधान हो, वह “ध्वनि” और जो अप्रधान हो, वह 'गुणीभूत 
aq | प्रधानता न रहना ही गुणीभूत व्यंग्य होने में कारण है। 


१. काकु से अक्षिप्त 


गले की एक विशेष प्रकार की आवाज को 'काकु' कहते हैं। इससे व्यंग्य अर्थ की 
भट प्रतीति हो जाती है, मामूली आदमी भी समझ लेते हैं। 


मन्थामि कौरवशतं समरे न कोपालु 
दुःशासनस्य रुधिरं न पिवाम्पुरस्तः। 
संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरू 

सन्धिं करोतु भवता नृषतिः पणेन! 


S -युधिष्ठिर ने कौरवों से सन्धि कर लेने की बात जब चलायी और वह भीमसेन 
aan हुई, तब बिगड़ कर वे सहदेव से कह रहे हैं-मैं समरांगण में य सौ 
न को माँगा थोड़े ही! न मैं दुःशासन की छाती का खून ही पीऊँगा! मैं अपनी 
से दुर्योधन की जाँघें भी न चूर्णित करूँगा! तुम्हारे राजा (युधिष्ठिर) मजे से शर्त 
करके (पाँच गाँव ले कर) सन्धि कर लें न? 
रे a भीम को क्रोधोक्ति है। इससे व्यंग्य यह है कि 'युधिष्ठर चाहे जैसी सन्धि 
क्षा किसी से dur हुआ नहीं हूँ और मैं जरूर सौ कौरवों को माझँगा, दुःशासन 
T पिऊँगा और दुर्योधन की GY तोडूंगा। वाच्य अर्थ निषेध है और व्यंग्य है 
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विधान। 'न करूँगा” का व्यंग्य है 'जरूर करूँगा ।” व्यंग्य में विशेषता है, इसमें सन्देह 
नहीं। परन्तु काकु (गले की ध्वनि-विशेष) के कारण वह वाच्य अर्थ के साथ-ही-साथ 
उपस्थित हो जाता है, और बिलकुल स्पष्ट है। यह उथलापन ही कुछ बेमजे है। ध्वनि 
में समुचित गम्भीरता चाहिए। इस काकु के कारण ही प्रतीयमान वस्तु “गुणीभूत व्यंग्य' 


Bl 


3. वाच्य अर्थ की सिद्धि का अंग 

जब व्यंग्य अर्थ ऐसा हो कि वाच्य अर्थ उसके बिना जमता ही न हो, तब भी उसकी 
प्रधानता नष्ट हो जाती है। उदाहरण-“वे कलाधर थे, द्विजराज भी थे और शिवाभूषण 
भी वे थे; इसमें सन्देह नहीं। कविवर भूषण में चन्द्रमा की ये सब बातें थीं; पर कोई 
कलंक भर न था।” 

'कलाधर', 'द्विजराज” 'शिवाभूषण' तथा 'कलंक' शब्द ऐसे हैं कि । दूसरा 
अर्थ मजे से ध्वनित होता-चन्द्रमा-रूपी उपमान की प्रतीति खूब मजे की होती; परन्तु 
कविवर भूषण में चन्द्रमा की ये सब बातें थीं, यह कह कर वह सौन्दर्य्यप्रद पर्दा 
बिलकुल हटा दिया गया! इससे वाच्य अर्थ की सिद्धि का व्यंग्य ही बन गया वह 
व्यंग्यार्थ! “भूषण में चन्द्रमा की ये सब बातें थीं॥ इस वाकय का अर्थ ठीक-ठीक तब 
तक जम नहीं सकता, जब तक 'कलाधर' आदि का व्यंग्य सामने न आ जाये! तभी 
तो जान पड़ेगा की चन्द्रमा की ये सब बातें भूषण में हैं। वे व्यंग्यार्थ सहायक न 
हो, तो वाच्यार्थ जमेगा नहीं। भूषण में चन्द्रमा की कौन-सी बातें थीं, मालूम ही न 
होगा! इस तरह वाच्य अर्थ की सिद्धि का एक अंग हो गया व्यंग्य! उसकी प्रधानता 
उसकी प्रधानता नष्ट हो गयी। चन्द्रमा का अलग उल्लेख न होता, तो फिर “ध्वनि 
होती। अब तो 'गुणीभूत व्यंग्य” है। चन्द्रमा का स्पष्ट उल्लेख कर देने से सादृश्य-पूतक 
आरोप स्पष्ट हो गया। यहाँ अवश्य 'शब्दशक्ति-मूलक ध्वनि’ है- 


साँची तेरी है कला, कवि-भूषण दिजराज। 
जानि कलाधर सीस निज, धारयो सिव महराज। 


` 'कवि-भूषन' भूषण कवि और कवियों का भूषण (प्रिय वर्ण्य) Bi 
प्रकृति भूषण कवि हैं। शब्दों से चन्द्रमा की भी प्रतीति होती है, जो उपमान 
है। 


4. सन्दिग्ध प्राधान्य 


जब व्यंग्यार्थ का प्राधान्य सन्दिग्ध हो, तब भी 'गुणीभूत व्यंग्य” होता है। यानी वर्ग 


में अधिक चमत्कार है, या व्यंग्यार्थ में, ऐसा सन्देह हो, तब भी 'गुणीभूत व्याग 


चन्द-बदन मतोहन कौ निरखत्ति ठाढ़ी agar दारे। 
गोधन के सँग लै निज लकुटी जब वै चले सकारे। 
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इसमें यशोदा का श्री कृष्ण के मुख को देखना वाच्य है। उससे यह व्यंजित 

हो सकता है कि उनके मुख को चूम लेने का अभिलाष उत्पन्न हुआ । यानी यशोदा 
का उक्त 'अभिलाष? व्यंग्य है। परन्तु इस व्यंग्य की प्रधानता में सन्देह है। मालूम 
नहीं, केवल 'देखना' ही अभीष्ट है, या 'मुख-चुम्बन की इच्छा? । यदि मुख-चुम्बन 
की इच्छा अभीष्ट है, तब वह प्रधान है। परन्तु इसमें कोई प्रमाण नहीं। मुख को 
देखते रहना भी तो एक सुख है और वहीं वाक्य की विश्रान्ति हो सकती है। इसलिए 
वाच्य और व्यंग्य के प्राधान्य में सन्देह होने से व्यंग्य यहाँ “गुणीभूत व्यंग्य” है। 
5. तुल्यःप्राधान्य 
जब वाच्य और व्यंग्य एक बरावर बल रखते हैं, उनकी प्रधानता तुल्य हो, तब भी 
ध्वनि! न हो कर “गुणीभूत व्यंग्य” ही रहता है। उदाहरण- 

ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये। 

जामदरन्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते। 


ाक्षसों ने जब ऋषियों को बहुत सताया, तब परशुराम क्रुद्ध हुए और 'अल्टीमेंटम' 
के रूप में रावण को यह सन्देश भेजा--ब्राह्मणों को तंग करना छोड़ दोगे, तो यह 
तुम्हारे ही भले की बात होगी और परशुराम भी तुम्हारे मित्र वने रहेंगे। यदि ऐसा 
न हुआ, ब्राह्मण सताये गये, तो फिर वे मित्रता छोड़ कर भयंकर रूप धारण कर AT” 

इस स्वतःसम्भवी वस्तु से यह व्यंग्य है कि बात न मानने पर क्षत्रियों को तरह 
रक्षपों का भी नाश परशुराम कर देंगे। परन्तु वाच्य अर्थ में और इस व्यंग्य में प्रधानता 
सम है, दोनों बराबर हैं। एक ही बात है। किसी में जोर ज्यादा नहीं है, 'व्यंग्य' 
a नहीं है। इसलिए प्रतीयमान वह 'राक्षसकुल विनाश” की बात 'गुणीभूत व्यंग्य 


6. अस्फुट 


पदि व्यंग्य स्फुट न हो, बहुत छिपा हुआ हो, तो भी एक त्रुटि है और इसी कारण 

पह 'गुणीभूत व्यंग्य' हो जाता है। ध्वनि तो ऐसे झलकती रहनी चाहिए, जैसे सफेद 

बारीक चादर के नीचे बढ़िया गुलाबी रंग। यदि ऊपर से बहुत मोटी चादर ओढ़ ली, 
क्या रहा! बिलकुल ऊपर भी न हो, न नितान्त निगूढ़। 


“सन्धौ सर्वस्व-हरणः विग्राहे प्राणनिग्राहः। 
अल्लावद्वीननुपतौ न aeda विग्रहः /” 


है >सन्धि करें, तो सर्वस्व जाता है और विग्रह करें, तो प्राणों का ही निग्रह होता 
STIS बादशाह से न सन्धि ही करते बनती है, न विग्रह ही। इस स्वतःसम्भवी 
शु से यह व्यंग्य है कि--'अलाउद्दीन को शान्त करने के लिए साम-दान आदि के 


` साहित्य प्रवेशिका / 373 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Sot ps 


oo ल SS SS coro 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सिवाय और कोई उपाय नहीं है। परन्तु यह व्यंग्य काफी गूढ़ समझा 'गया है और 
इसीलिए संस्कृत के 'साहित्य-दर्पण” में इसे “गुणीभूत व्यंग्य” बतलाया गया है। 
मेरी समझ में उक्त पद्य का वह व्यंग्य ऐसा गूढ़ नहीं है कि व्युत्पन्न लोग 
भी न समझ सकें। इसलिए “ध्वनि ही यहाँ है। यदि सहृदय लोग इसे वैसा गूढ 
समझें, तब जरूर 'गुणीभूत व्यंग्य' ही समझिए। इस प्रकार की गूढता या दुरूहता 
का निर्णय सहृदय विद्वानों के अनुभव पर ही निर्भर है। 
'काव्य-प्रकाश” में दिया हुआ यह उदाहरण ठीक जँचता है- 


age दर्शनोत्कण्ठा, FS विच्छेदभीरता। 
नादृष्टेन न दुष्टेन भवता लभ्यते सुखम्‌। 


आपके दर्शन जब नहीं होते हैं, तब तो उत्कण्ठा में बेचैनी रहती है। “चाह' 
में भूख-प्यास नष्ट हो जाती है और शरीर सूख जाता है। और दर्शन हो जाते हैं 
तब फिर बिछुड़ने का डर पिण्ड नहीं छोड़ता। इससे तंग होना पड़ता है। सो, आप 
से तो कभी चैन नहीं-न मिलने पर और बिछुड़ने पर। 

इस पद्य में भी वस्तु स्वतःसम्भव है। इससे व्यंग्य यह है कि 'कुछ ऐसा को | 
कि सदा दर्शन होते रहें, कभी वियोग न हो | परन्तु यह व्यंग्य समझना अवश्य कुछ | 
कठिन है। उस अलाउद्दीन वाले पद्य में यह बात नहीं है, यद्यपि दोनों एक ही तर्ज 
के हैं। शायद तर्ज ही देख कर कविराज विश्वनाथ ने वह उदाहरण दे दिया हो! वैसे 
अस्फुट व्यंग्य के उदाहरण दुर्लभ नहीं हैं। हिन्दी में “रहस्यवादी” प्रायः सब कविताएं 
अस्फुट ही नहीं, अस्फुटतम व्यंग्यों से भरी समझी जायँगी। यदि उनमें व्यंग्य है! 
7. असुन्दर 


यदि वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य में अधिक सौन्दर्य्य और आकर्षण न हो, तो भी 
“गुणीभूत व्यंग्य. समझिए। 


वानीरकुञ्जोडीनशकुनिकोलाहल' TTI: | 
ग्ृहकर्मव्याप्रताया वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि। 


-इस पद्य में किसी दुष्ट सास के घर आने का वर्णन है, जो पतोहू से THIS 
ही करती रहती है। वह खेतों से आ रही है। बहू घर में काम-काज में जुटी है! 
घर के पीछे वेतों की कुंज है। उस पर बैठे हुए पक्षी फर से उड़ गये। उनके ॐ 
से बहू समझ गयी कि सास आ गयी! बेचारी के हाथ-पाँव फूल गये! a 

पद्य में 'सीदन्त्यज्ञानि' उसके अंग शिथिल हो जाते हैं (चिड़ियों के उड़ने ae 
आवांज सुन कर) यह वाच्य है और इसका व्यंग्य है-'सास आयी'। परन्तु ई n 
की अपेक्षा वाच्य अर्थ में ही, अधिक चमत्कार है-'उसके अंग शिथिल हो गये | इसिः 
यह गुणीभूत व्यंग्य हुआ। 
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इसी तरह आगे अलंकार प्रकरण में जो 'दीपक' तथा “तुल्ययोगिता” आदि अलंकार 
आयेंगे, उनमें 'उपमा” आदि अलंकार व्यंग्य हैं। अर्थात्‌ अलंकार से वहाँ अलंकार की 
व्यंजना है, जो (उपमा आदि की व्यंजना) “गुणीभूत व्यंग्य” ही है, 'ध्वनि' नहीं । कारण, 
वहाँ (दीपक' आदि में) “उपमा” के रूप में चमत्कार नहीं है, बल्कि 'दीपक' आदि 
में ही चमत्कार है। यानी व्यंग्य में नहीं, बल्कि वाच्य में ही वहाँ अधिक चमत्कार 
है। ध्वनिकार ने भी यही लिखा है। 

इसे कुछ स्पष्टतापूर्वक समझ लीजिए। सादृश्य-विधान जब वाच्य हो, तो उसे 
'उपमा' कहते हैं। यदि इसमें कुछ चमत्कार हो, तो अलंकार ही संज्ञा मिलती है। 


बड़की saad सों कहा; जौ नहीं पानीदार! 
मोरपंख-सी वे at लखिबे भर की सार! -तरंगिणी 


-जो आँखें पानीदार नहीं, उनकी बड़ाई क्या? वे तो सिर्फ देखने भर की हैं। 
बिलकुल मोरपंख-सी! 'लखिबे भर की सार' में अर्थ-श्लेष है। आँखें देखने भर की 
हैं, उत्कर्ष उनका कुछ नहीं! मोरपंख से देखने का काम नहीं लिया जाता है; वह 
केवल देखने भर को आँख के समान हैं। इस उपमा-से आँखों की व्यर्थता व्यंग्य है, 
यदि वे पानीदार न हों। उपमा अलंकार वाच्य है। जो व्यंग्य अर्थ निकला है, वह 
'गुणीभूत व्यंग्य” है। 'ध्वनि' नहीं। कारण, वाच्य अर्थ से उसमें कोई अधिक चमत्कार 
नहीं है। इस तरह-- 


आवत सम्पति देति दुख, जात छीनि ga लेति। 
लखिबे भर कौ रहत छन, अँखियन लौं ga देति! 


-सम्पत्ति आते समय दुःख देती है! अर्जन में महान्‌ कष्ट होता है और जाते 
a भी सब सुख समेट ले जाती है, घोर दुःख दे जाती हैं। आँखों की तरह इसका 
आना' भी बुरा और 'जाना तो क्लेशप्रद है ही। आँखें आती हैं, तब दुःख देती हैं 
और जाती हैं, तब तो सब सुख ले ही जाती हैं। जब तक रहती हैं, तब तक देखने 
R का सुख इनसे है! आँखों से सब कुछ देखते हैं और सम्पत्ति का सुख भी देखने 
भ का है! वास्तविक सुख उसमें नहीं है! दिन-रात की 'हायःहाय' में कहीं सुख है! 
N तो सन्तोष में है। 
_ यहाँ भी उपमा है। इससे क्या व्यंग्य निकलता है और वह “ध्वनि! है SES 
ST सो आप सोचिए। उपमा समझाने भर के लिए दोहे उद्धृत किये हैं। 'शिवा 
NR शेर की तरह झपटे'-यह उपमा है। इससे शत्रु की तुच्छता और शिवा 
pee ओजस्विता व्यंग्य है। ध्वनि” है। 
(पमः ', 'समान', ‘al आदि शब्द सादृश्य-वाचक हैं। इनके होने पर सादृश्य 
ष वाच्य समझिए | परन्तु कभी-कभी इनकी अनुपस्थिति में भी सादृश्य की प्रतीति 
' उपमा जान पड़ती है, जैसे- 
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जगत्‌ महानू-प्रसाद लहि; लषु जन होत महान्‌। 
दिनकर-पादःप्रताप ते; चन्द होत दुतिमान! -तरंगिणी 


इस उदाहरण में 'महान्‌' पुरुष की उपमा सूर्य से और 'लघु' जन की चन्द्र 
से स्पष्ट झलक रही है। 'पाद' चरणों को भी कहते हैं, और किरणों को भी। परन्तु 
यह उपमा वाच्य नहीं, व्यंग्य” है। वाचक शब्द तरह”, 'समान' या ‘a आदि कोई 
है नहीं। सो, एक अलंकार से जो यह दूसरा अलंकार (उपमा) व्यंग्य है। यह “ध्वनि” 
नहीं, “गुणीभूत व्यंग्य' ही कहलायेगा; क्योंकि चमत्कार उस वाच्य अर्थ में ही अधिक | 
है, वैसा व्यंग्य में नहीं। स्पष्ट उपमा में वह बात नहीं है। इसी तरह- 


नकटाई की नकल-वल ललन चलत नहिं काम! 
कलाहीन विधु-बिम्बसर gad न जदपि ललाम! -तरंगिणी 


कोई माँ अपने शौकीन लड़के को समझा रही है-बेटा, साहब को नकटाई की 
नकल कर लेने से ही काम नहीं चल सकता। (“नकटाई' पद बूट-सूट आदि पूर्ण 
केश-विन्यास तथा वैसी रहन-सहन का उपलक्षण है।) कुछ कला-कौशल की नकल | 
करो, जिससे काम चलेगा! ऊपरी नकल किस काम की! देखो, तालाब में जो चन्द्रमा | 
का प्रतिविम्ब पड़ा है, कैसी सुन्दर (बिम्ब की) नकल है! वैसी ही गोलाई, वही आकार 
और वही कलंक! पूरा अनुकरण है। परन्तु प्रकाश की वह “कला” इसमें नहीं है, जो | 
कलाधर में है! फलतः इसे कोई पूछता नहीं। घड़ी भर इसका नाच-कूद देख कर जी 
भले बहला लिया जाय; पर इसे-तालाब में पड़े चन्द्रःप्रतिबिम्ब को-अर्ध्य कौन देता 
है? कला-हीन जो है! 'सर' होने से क्या होता है। वह “कला” थोड़े ही ला देगा। 
इसमें भी नक्काल पुरुष की चन्द्र-प्रतिबिम्ब से उपमा झलक रही है, जो 'ध्वनि' 
नहीं, वही “गुणीभूत व्यंग्य” है। वाच्य में ही अधिक चमत्कार है। 
जब किसी छिपी बात को शब्द से बिलकुल स्पष्ट कर दिया जाय, तब भी 
“गुणीभूत व्यंग्य” ही होता है- 
“हा! कहाँ तक कहूँ! इन स्वर्गीय साहित्यिकों की लम्बी सूची असह्य हो रही 
है ऐसे दयर्थक शब्द-प्रयोग से अपना भाव प्रकट करते हुए 'सम्मेलन' के अध्यन 
पं. पद्मसिंह शर्मा मुजफ्फरपुर में विहल हो गये।” a 
इस वाक्‍्य-सन्दर्भ में 'सूची' पद में शब्दशक्ति-मूलक व्यंजना है। प्रकरण a 
“सूची” का वाच्य अर्थ ‘hatte’ हो गया; परन्तु “सुई! की भी प्रतीति होती है, है 
उपमान-रूप से गृहीत है। “वह सूची (सुई) की तरह (छेदनेवाली) असह्य ही रही 
यह सुन्दर व्यंजना थी और शब्द शक्ति मूलक “ध्वनि” नाम पाती, परन्तु T 
ने अपने वाक्य में 'द्वयर्थक' शब्द का प्रयोग करके खुलासा कर दिया, जिससे 
“गुणीभूत व्यंग्य” हो गया। यदि यह सन्दर्भ किसी कवि का वाक्य समझें, तव गुणी 
व्यंग्य है। यदि इसे छोड़ दें, तब पं. पद्मसिंह शर्मा के वाक्य में ध्वनि 


| 


al 
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इस तरह संक्षेप में गुणीभूत व्यंग्य का निरुपण हुआ इसके भी उतने ही भेद 
सम्भव है, जितने ध्वनि” के। केवल कुछ त्रुटि आ जाने से ही “गुणीभूत व्यंग्य नाम 
पड़ जाता है, और कोई बात नहीं। 

लोगों ने 'ध्वनि' और “गुणीभूत व्यंग्य” नाम से काव्य के भेद किये हैं, जो हम 
ठीक नहीं समझते | काव्य तो रसात्मक वाक्य है, जिसके अनन्त भेद हैं। जरा-जरा-सी 
वात ले कर उसके भेदोपभेद गिनाना ठीक नहीं है, न उपयोगी ही । कोई बारीक उद्भावना 
भी इसमें नहीं है। इसलिए, हमने इन नामों के काव्यों का उल्लेख नहीं किया है। 
आप समझें, तो समझ लें कि “ध्वनि” को उत्तम काव्य कहा है और 'गुणीभूत व्यंग्य” 
को उससे घटिया। 'काव्य-प्रकाश' में तीसरा 'चित्र-काव्य' भी माना है, जहाँ ध्वनि 
या गुणीभूत व्यंग्य न हो, केवल शब्द या अर्थ की ही जगमगाहट हो। यानी सिर्फ 
शब्दालंकार या अर्थालंकार की चकाचौंध 'चित्रकाव्य' कहलाता है। इसे संस्कृत के 
साहित्य दर्पण” में यों उड़ा दिया है कि दो ही तरह के काव्य हैं; व्यंजना प्रधान होने 
के कारण। चित्र-काव्य तो चित्र ही है, निर्जीव वस्तु! उसमें तत्त्व नहीं है। 

खैर, आप इतना समझ लीजिए। इन मतों के खण्डन-मण्डन में पड़ने का अवसर 
नहीं है। हम तो कहते हैं 'रस' का अर्थ आस्वाद या मजा समझिए। यह आस्वाद 
रस में हो, चाहे भाव में, ध्वनि में, या गुणीभूत व्यंग्य में, या फिर शब्द तथा अर्थ 
के चमत्कार (अलंकार) में हो, सबको “काव्य” कहेंगे, उसके उत्तम-मध्यम भेद आस्वाद-भेद 
से समझे जा सकते हैं। यदि कहीं “ध्वनि” की अपेक्षा वाच्य अर्थ में ही अधिक चमत्कार 
6, तो उसे 'गुणीभूत व्यंग्य' नाम दे कर घटिया काव्य क्‍यों कहा जाय? वाच्य अर्थ 
के उत्कृष्ट चमत्कार में उत्तम काव्य क्यों न माना जाय? क्या वाच्य अर्थ का चमत्कार 
नगण्य है? तब फिर 'चमत्कार' क्यों कहते हैं? जो चमत्कार व्यंग्य को भी पछाड़ 
दे, वह नगण्य क्यों? घटिया दर्जे के हलुआ की अपेक्षा बढ़िया ताजे भुने हुए चने 
यदि अधिक स्वादिष्ट जान पडे, तो सिर्फ चने होने से इनकी उपेक्षा क्यों? स्वाद देखिए 
ने! यही तो सुख है। सो, ये सब बातें कहीं अन्यत्र कहने की हैं। 
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पंचम अध्याय 


काव्य की उपयोगिता 


संसार की किसी भी वस्तु की उपादेयता दो कारणों से होती है-1. उपयोग या 2. 
सौन्दर्य्य । यदि कोई वस्तु उपयोगी है; भले ही सुन्दर नहीं, तो उसका ग्रहण आवश्यक 
है। ऐसी चीज को कोई छोड़ेगा नहीं । लोहे में क्या सौन्दर्य्य है? परन्त इसका संग्रह 
सब करते हैं। बड़ी उपयोगी वस्तु है। इसके बिना काम नहीं चलता । दूसरी ओर, 
सोना एक सुन्दर पदार्थ है। इसका उपयोग जीवन के किसी भी अंग में नहीं! न 
इससे तवा बन सके, न तोप! न हल, न कुदाली! केवल शोभा बढ़ाता है। गहने 
. इससे बनाये जाते हैं। इस तरह अपने सौन्दर्य्य-बल से ही यह संसार में उपादेय है 
a इतनी कीमत पाता है। जिस वस्तु में न उपयोगिता है, न सौन्दर्य्य, उसे कौन 
पूछेगा? 
यह तो हुई ईश्वर की सृष्टि की बात। कवि की सृष्टि इससे भिन्न है; पर 
oe और उपयोगिता का प्रभाव यहाँ भी है। काव्य में भी सौन्दर्य्य तथा उपयोगिता 
चाहिए | 


कला और काव्य-कला 


संसार के किसी प्राकृतिक पदार्थ में जब कोई प्रतिभावान्‌ अपनी प्रतिभा के बल से, 
कुछ मोहकता या आकर्षण पैदा कर देता है, तब वह 'कला' की सीमा में आता है। 
साधारण-सा पत्थर का टुकड़ा है, बेडोल! एक मूर्तिकार ने उसे उठा लिया और 
छेनी-से छील-छालकर एक सुन्दर मूर्ति का रूप दे दिया। यह एक 'कला' है। एक 
चित्रकार ने कागज का टुकड़ा ले लिया, जिसमें कुछ नहीं है। देखते-देखते उसने 
कूची से उसमें अनेक रंग भर कर सुन्दर हिमालय दिखा दिया, जिसमें गंगा जी उत ॥ 
रही हैं 4 वह कागज का टुकड़ा अब क्या बन गया? सुन्दर चित्र। चित्रकारी एक 
कला है। 

हम और आप शब्द से काम लेते हैं भाषा का व्यवहार करते हैं, निहायत Aak 
रूप में। इन्हीं शब्दों को ले कर जब एक प्रतिभाशाली पुरुष इस ढंग से | a 
है कि उनमें अपार मोहकता आ जाती है और वे किसी का हर्ष किसी का ie 
या और कोई भाव उँड़ेलने लगते हैं, तब उन्हें हम “काव्य” कहते हैं। प्राकृतिक 
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(शब्द) को वैसा मोहक रूप देने के कारण यह भी एक “कला? है और आगे चल 
कर हम बतलायेंगे कि यह सर्वोत्तम कला है। 

ऊपर हम कह आये हैं कि संसार में किसी वस्तु की उपादेयता या तो उपयोगिता 
के कारण होती है, या सौन्दर्य्य से। प्रत्येक कला में सौन्दर्य्य तो रहेगा ही। यही तो 
कला की जान है। जहाँ सौन्दर्य्य नहीं, वह कला कैसी? प्राकृतिक पदार्थ को प्रतिभा 
या कौशल के दारा ऐसा सुन्दर बना देना ही तो कला है, जिससे लोग मोह जायँ! 
जहाँ यह बात नहीं, वह “कला” नहीं । सारांश यह निकला कि प्रत्येक कला में सौन्दर्य्य 
अवश्य होगा, उसकी मात्रा या तारतम्य में चाहे जो हो। 

इस तरह से कला-मात्र में जब सौन्दर्य्य या लालित्य अवश्यम्भावी है, तब उत्तमता 
का विचार उसके तारतम्य पर है। जिस कविता में जितना ही अधिक सौन्दर्य्य या 
आकर्षण हो, वह उतना ही बढ़िया। उसका दर्जा उतना ही ऊँचा और, किस कला 
से कौन कला अधिक अच्छी, यह निर्णय करना जरा कठिन है। सौन्दर्य्य के तारतम्य 
से इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। एक संगीतज्ञ को संगीतकला ही सबसे बढ़ 
कर प्रतीत होती है; क्योंकि उसे उसमें ही सबसे बढ़ कर रस आता है। दूसरी ओर 
एक चित्रकार अपनी ही कला में मस्त है। दूसरी सब कलाओं को वह उस पर न्यौछावर 
किये घूमता है। इसी तरह अन्यान्य कलाओं की बात है। फलतः यह नहीं कहा जा . 
सकता कि अमुक कला में सबसे ज्यादा मोहकता, आकर्षण, सौन्दर्य्य या रस है और 
इसलिए वही सबसे श्रेष्ठ है। 

यदि कोई एक ही आदमी काव्य, चित्रकला, संगीत आदि अनेक कलाओं का 
ज्ञाता हो और सबका आनन्द लेता हो, तो क्या वह सौन्दर्य्य के आधार पर किसी 
कला को सर्वोत्तम बता सकेगा? हर्गिज नहीं। आप से पूछा जाय कि गुलाबजामुन, 
बालूसाही, मठरी और आगरे का दालमोठ, इन सब चीजों में कौन-सी चीज सबसे 
अधिक स्वादिष्ट है, तो उत्तर देना कठिन हो जायगा सबका स्वाद अलग-अलग है, 
तब तुलना कैसे की जाय? सबका मजा अलग है! 'कहि रहीम घटि कौन? हाँ, कई 
फारीगरों के बनाये गुलाब जामुन (कई तरह के) यदि आप को चखाये जायँ, तो उनमें 
मे उत्तम-मध्यम आदि का आप भेद कर सकेंगे। इसी तरह अनेक प्रकार की कविताओं 

तारतम्य किया जा सकता है, कविता और संगीत आदि में नहीं। यदि कोई कह 

हमें संगीत सबसे अच्छा लगता है, तो यह उसकी रुचि होगी, सिद्धान्त नहीं। 
मे संगीत सर्वश्रेष्ठ कला न हो जायगी। इसी तरह अन्यान्य कलाओं के सम्बन्ध 
शी समझिए। 

इस तरह सौन्दर्य्य के बल पर तो यह नहीं कहा जा सकता कि कौन-सी 
a सर्वश्रेष्ठ है। अब रही उपयोगिता । इस कसौटी पर कसने से परीक्षा हो सकती 


i जिस कला में सबसे अधिक उपयोगिता हो, वह सबसे उत्तम । देखने से 
! चलता है कि सभी कलाओं में जैसे सौन्दर्य्य है, उसी तरह उपयोगिता नहीं। 
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कोई कला उपयोगी है, कोई मनोरंजन मात्र। मनोरंजन भी एक उपयोगिता है 
इसमें सन्देह नहीं; परन्तु उससे अतिरिक्त जीवन के किसी अंग में विशेष उपयोगिता 
का जिक्र यहाँ है। वह मनोरंजन तो सभी कलाओं में है, जो विशेष सौन्दर्य्य 
का प्रभाव है। 

इस तरह हम देखते हैं कि स्थापत्य कला आदि की उपयोगिता हमारे सामने 
है, जबकि स्वर्णकारी आदि बिलकुल अनुपयोगी कलाएँ हैं। जेवर से मनोरंजन मात्र 
होता है। न उनसे शरीर बलिष्ठ होता है, न कुछ और । ऐसी कलाओं को हम “साधारण 
कला” कह सकते हैं। जिनसे कुछ काम भी निकले, उन्हें हम “उपयोगी कला? कहेंगे। 
इसी तरह कलाओं के दो भेद हुए-1. साधारण और 2. उपयोगी। स्वर्णकारी आदि 
साधारण कलाएँ हैं और स्थापत्य आदि उपयोगी। 

काव्य एक ऐसी कला है, जिसमें आकर्षण तो वैसा है ही, उपयोगिता में भी इससे 
बढ़ कर और कोई नहीं; समान भी नहीं। सब नीचे हैं। बाह्य जीवन की अपेक्षा अन्तः 
प्रवृत्तियों की उपयोगिता स्वभावतः अधिक महत्त्वपूर्ण है। काव्य-कला का यही उपयोग 
है। जीवन की धारा को क्षण-भर में अनायास और सानन्द इधर से उधर पलट देना 
इसी कला का काम है। बिहारी के एक दोहे ने राजा मान सिंह का सुधार कर दिया 
था। दिल्ली से राजा पृथ्वी सिंह ने जो प्रभावपूर्ण कुछ ver लिख भेजे थे, उन से महाराणा 
प्रताप में फिर वही प्रताप जोर मारने लगा था और सन्धिःप्स्ताव रद्द करके फिर वे समर-सज्जा 
के लिए तैयार हो गये थे। 

गोस्वामी तुलसीदास की अमर कृति-रामचरित मानस-अपने अद्वितीय प्रभाव 
के लिए सुविख्यात है। इस एक ही काव्य-गरन्थ ने हिन्दू-जाति में संजीवनी भर दी। 
हिन्दू धर्म और हिन्दू जाति को स्थिर रखने में इस काव्य ग्रन्थ का अनुपम उपयोग 
हुआ है। गुरु गोविन्द सिंह अपनी ओजस्विनी कविता से सिवखों में बिजली दौड़ा 
देते थे। इसी तरह आपको देश-विदेश में सहस्रों उदारण काव्य-सम्बन्धी उपयोगिता 
के मिलेंगे। ये ऐसे काम क्या अन्य किसी कला से इस तरह सम्भावित हैं? काव्य 
का दिल पर, अमिट और असन्दिग् प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसे सर्वोत्तम कला 
कहा गया है। र 

अधिक तो क्या, संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, जो काव्य कला से प्राप्त 
न हो सके। कहा है- 


धमार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च। 
करोति कीर्ति प्रीतिं च साधु-काव्यःनिषेवणम्‌ | 


-सत्काव्य का निर्माण या अनुशीलन करने से धर्म, अर्थ, E और मोक्ष À 
चारों पदार्थ सुलभ हैं। विविध अन्य कलाओं से भी कुशलता प्राप्त होती है, यश 
है और अपने मन को जो निरतिशय आनन्द प्राप्त होता है, उसका तो कहना 
क्या इसीलिए “अग्निपुराण” में कहा है- 
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नरत्वं दुर्लभ लोके, विद्या तत्र सुदुर्लभा। 
कवित्व डुर्लर्भा तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। 


-संसार में पहले तो मनुष्य-जन्म ही बहुत दुर्लभ है। फिर विद्या-प्राप्ति तो 
और भी दुर्लभ है। विद्या प्राप्त हो जाने पर भी कवित्व की प्राप्ति सब को नहीं होती । 
और रस के ऊपर वह शक्ति तो किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होती है, जिसे 'प्रतिभा' 
कहते है, जिससे नैसर्गिक काव्य की धारा निकलती है। काव्य ऐसी दुलर्भ वस्तु है। 
हीरे सबके पास नहीं होते हैं। 

यही सब सोच कर आचार्य मम्मट ने भी अपने 'काव्य-प्रकाश' में लिखा 
है- 


काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 
सद्यः परनिर्वत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे। 


-काव्य से यश मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, व्यवहारज्ञान होता है, 
अमंगल-नाश भी इससे होता ही है। फिर, बड़े मीठे ढंग, से उपदेश मिलता है, जैसे 
अपनी प्रेयसी के रस भरे शब्दों द्वारा कोई कर्तव्य-प्रेरणा। और ‘aa: परिनिर्वृत्ति' तो 
खास प्रयोजन है ही। पढ़ते-पढ़ते जो मजा आता है, वही तो इसकी विशेषता है। इस 
तरह मीठे ढंग से शास्त्र, आदि वहाँ उपदेश देते हैं? इसीलिए उनका असर भी वैसा 
नहीं होता! 

शास्त्र कह देंगे “सत्यं वद’-सच बोलो! लकड़ी-सी तोड़ दी। साधारण हृदय 
पर इसका क्या असर होगा? कविता में यों न कहा जायगा। वहाँ हरिश्चन्द्र राजा 
का चरित्र इस खूबी से अंकित किया जायगा कि उससे वह उपदेश व्यंजित होगा। 
वहाँ कहीं यह लिखा न होगा कि ‘aa बोलना चाहिए'; परन्तु उस चरित्र-काव्य से 
उसकी मधुर तथा प्रभावपूर्ण व्यंजना होगी, दिल पर असर होगा । यही शास्त्र तथा काव्य i 

'उपदेश' में अन्तर है। | 

सारांश यह कि आदमी महत्त्वपूर्ण उपयोगिता के कारण कविता को सर्वश्रेष्ठ ih 
कला माना गया है। i 
हिन्दी के एकः बड़े आचार्य ने काव्य के 'ललित' और 'उपयोगी' नाम के दो 
भेद किये हैं, सो यह ठीक नहीं है। ललित तो सभी कलाएँ हैं। लालित्य और सौन्दर्य्य 
या आकर्षण तथा मोहकता, इन सब शब्दो से एक ही चीज कही जाती है और वह 
“भी कलाओं में रहती है। उपयोगी कलाओं में भी लालित्य होता है । इसलिए, 'साधारण' 
प उपयोगी” नाम के भेद होने चाहिए। 

लोगो ने 'स्वर्णकारी' को उपयोगी कलाओं में रखा है। यह भी गलती है। 'स्वर्णकारी' 
ey है, मनोरंजन मात्र इसका प्रयोजन है। इसे उपयोगी कला बतलाना 

का द्योतक है। 
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जिन आचार्यवर्यों ने 'स्वर्णकारी' को उपयोगी” कलाओं में रखा है, उन्होंने हो 
कविता को 'निरुपयोगी' कला मानने की भयंकर गलती की है। कविता को उन्होंने 
उपयोगी कलाओं में नहीं रखा है! क्या कविता का कुछ उपयोग ही नहीं है? धन्य 
विवेचना! 

इन्हीं आचार्याँ ने कलाओं की उत्तमता की एक विचित्र कसौटी रखी है! कहते 
हैं, कला के आधार की उत्तरोत्तर सूक्ष्मता ही उसकी श्रेष्ठता की कसौटी है! इस कसोटी 
पर कस कर इन्होंने स्थापत्य कला का दर्जा सबसे नीचा ठहराया है; क्योंकि उसका आधार 
(उपादान) पत्थर, आदि अतिस्थूल पदार्थ हैं। चित्रकला को इन्होंने इसलिए श्रेष्ठता दी है 
कि इसका आधार जरा सूक्ष्म है, कागज आदि। काव्य-कला सबसे उत्तम; कारण यह कि 
इसका आधार शब्द है, जो अति सूक्ष्म है। 

इनकी यह कसौटी बिलकुल गलत है। कला का आधार या उपादान की 
सूकष्मता-स्थूलता उसको उत्तमता-अधमता में कोई कारण नहीं हो सकता। उत्तमता की 
कसौटी जो हमने दी है, सौन्दर्य्य के साथ उपयोगिता, वही ठीक है। आधार की सूक्ष्मता 
को कसौटी मानने में क्या तर्क है, सो हमें मालूम नहीं। उलटे, यदि कोई कहे कि. 
जिस कला का आधार जितना ही स्थूल हो, वह उतनी ही उत्तम, तो क्या कह कर 
उत्तर दिया जायगा? इस हिसाब से तो स्थापत्य कला ही सर्व-श्रेष्ठ ठहरेगी! एक बात 
और। यदि आधार की सूक्ष्मता ही कला की उत्तमता का कारण है, तो फिर 'आचार्य' 
महोदय ने “संगीत” को क्यों ठुकरा दिया? तब तो संगीत ही सर्वश्रेष्ठ कला ठहरेगी। 
काव्य का आधार शब्द है और संगीत का भी वही; बल्कि और भी सूक्ष्म। काव्य का 
आधार शब्द है और संगीत उस (शब्द) के आरोह-अवरोह क्रम पर अवलम्बित है। 
यानी संगीत का आधार और सूक्ष्म है। तब फिर इसे छोड़ कविता को सर्वश्रेष्ठ कला 
कैसे कह दिया गया! 

वस्तुतः काव्य तो सर्वोत्तम कला है ही; पर हमारे बतलाये से। वही असली 
कसौटी है। 

कुछ लोग काव्य को उपयोगिता से हटा रहे हैं। कहते हैं, कविता उपदेश के 
लिए नहीं, मजे के लिए है! ये लोग गलती पर हैं। मजे को कौन मना करता है! 
वह तो चाहिए ही। परन्तु उसके साथ उपयोग भी हो, तो सोने में सुगन्ध पैदा हों 
जायगी। यदि कोई बढ़िया मिठाई बनाये और वह पौष्टिक भी हो, स्वाद के साथ स्वास्थ 
भी दे, तो क्या बुरा? जिसमें केबल स्वाद हो, पोषण तत्त्व न हो, उसे सर्वोत्तम 
कभी न कहेंगे। और, जिस स्वादिष्ट मिठाई में स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाले तत्व 
मिले हों, वह तो और भी बुरी, यद्यपि उधर आकर्षण स्वाद के कारण होगा। इस हिताव 
से तुलसी की मिठाई उत्तम, सूर की मध्यम और मतिराम-बिहारी आदि की गिर 
ठहरेगी। हाँ, स्वाद-मात्र के कारण जब श्रेणी-विभाजन होगा, तब सूर और 
आदि की कला को अवश्य ऊँचा दर्जा प्राप्त हो जायगा। कहेंगे, इस चीज में इ 
अधिक स्वाद है। परन्तु स्वाद ही तो संसार में सब कुछ नहीं है न? 
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कला की दृष्टि से, स्वाद या सौन्दर्य्य के कारण, तुलसी की अपेक्षा सूर का 
दर्जा कम नहीं, ज्यादा है। सूरदास के कई प्रसंग-वर्णन और रसाभिव्यंजन बहुत ही 
बढ़ेचढ़े हैं इसीलिए तुलना में प्रसिद्ध है- 
सूर सूर तुलसी wer’ 


सूरदास को सूर्य और तुलसी को चन्द्रमा कहा गया है, आस्वाद दृष्टि से ठीक 
भी है, या हो सकता है! परन्तु तो भी, तुलसी को जो महत्त्व प्राप्त है, वह न सूर को, 
न बिहारी को और न मतिराम को! उनकी मिठाइयों में स्वाद और मादकता है, क्षण 
भर हम तारीफ कर लेंगे; पर मन जमेगा तुलसी की चीजों पर। 

जो लोग साहित्य-संसार में अमर होना चाहते हैं, उन्हें कला के साथ उपयोगिता 
का ध्यान सदा रखना चाहिए । स्वर्गीय प्रेमचन्द को सर्वाधिक महत्त्व आख्यान-साहित्य 
में क्यों प्राप्त हुआ? इसलिए कि उन्होंने लोक में अपने समय का प्रतिनिधित्व करके 
समाज में अपने समय का प्रतिनिधित्व करके समाज को उपयोगी चीजें दीं। वे अमर 
हैं। यदि ऐसा न होता, तो अन्य जासूसी तथा तिलस्मी उपन्यासों के रचयिताओं की 
तरह वे भी बिला जाते। 

परन्तु हाँ, अपने काव्य में यह उपयोगिता ऐसे रखो कि आस्वादातिरेक की ही 
प्रधानता रहे और सुन्दर उपदेश की व्यंजना भर हो। धर्मशास्त्री की तरह कवि को 
उपदेश करने न बैठ जाना चाहिए। यदि ऐसा हुआ, तो कला का उद्देश्य ही नष्ट 
- जायगा और वह रचना “काव्य” न हो कर एक उपदेश-शास्त्र का रूप धारण कर 
गी। 
_ जो कुछ ऊपर हमने लिखा, उसका मतलब यह नहीं है कि लौकिक उपयोग 
के बिना काव्य होता ही नहीं है। नन्ही-नन्ही हरी दूब, बादलों का गर्जन, और वर्षण, 
: की उमड़ती हुई लहरें, इन्द्र-धनुष के मोहक रंग, वन-बाग, नदी-सरोवर आदि 
के W वर्णन कविता ही कहे जायेंगे, यदि सुन्दरता हुई । कहीं उपदेश भी आ जाय, 
“ह और बात है। उपदेश कला का कोई अंग नहीं है। हाँ, किसी उपयोगिता से चीज 

बढ़ जरूर जाती है। यदि किसी कविता में यह बात हो, तो उसका, अधिक 

आदर होता है, होना ही चाहिए। 

गये कवियों को इस सम्बन्ध में खूब सचेष्ट रहना चाहिए। 
फेवि कैसे बनते हैं? 
coe में भी कुछ कहने की जरूरत है। आजकल जिसे देखो, कवि बनने जा 
ही द Sat हमें तो बेढंगी लगती है। हीरेमोती कभी बोसियों में भरे हमने 

। कवियों की संख्या लाखों नहीं हो सकती। कबीर ने कहा है- 


Ret के ad नहीं; हसन की नहीं पाँत। 
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कवि तो बड़े भाग्य से थोडे-बहुत किसी देश को मिलते हैं, जो समय के अनुसार 
समाज में क्रान्ति करते हैं, विचार-क्रान्ति का उद्भव करते हैं इसीलिए तो कहा है- TA: 
करान्तिदर्शिनः'। जो लोग समझें कि हममें कवि बनने के बीज मौजूद हैं, वे आगे 
बढ़ कर उद्योग करें। शेष सब अपने काम लायक काव्य-साहित्य का अध्ययन करके 
आनन्द लें और किसी दूसरे काम में जुटें। साहित्य क्षेत्र में एक से एक बढ़कर उपयोगी 
काम करने को पड़े हैं। 
हाँ, कह रहे थे कि कवि कैसे बनते हैं, कविता करने के लिए किस-किस 
चीज की आवश्यकता है। इसके लिए आचार्य मम्मट ने अपने 'काव्य-प्रकाश' में लिखा 
a= 
शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याबवेक्षणात्‌ | 
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे 


कविता के लिए सबसे पहली चीज है। 'शक्ति’। कवित्व का बीज रूप से 
जो संस्कार किसी सौभाग्यशाली को प्राप्त होता है, उसे ही “शक्ति” ; हैं। इसके 
बिना कविता बन नहीं सकती और यदि कोई बनावेगा, तो एक मजाक की चीज 
होगी! लोग हँसेंगे उसे देख कर! 

जिसे यह शक्ति प्राप्त है, वह 'पैदायशी कवि” भी तब तक अपने क्षेत्र में सफलता 
नहीं प्राप्त कर सकता, जब तक लोक-निरीक्षण तथा विविध शास्त्रों के समुचित अध्ययन 
आदि के द्वारा “निपुणता? न प्राप्त कर ले। हीरा अपने आप पैदा होता है, पैदा किया 
नहीं जाता, पर उसे सुडौल करके दीप्तिमान तथा मोहक बनाया जाता है। इसके लिए 
उसे शान पर चढ़ाया जाता है। इसी तरह शक्ति प्राप्त प्रकृत कवि के लिए शिक्षा-संस्कार 
जरूरी है। यदि ऐसा न हुआ, तो उसमें वह चमक न आयेगी और न वैसी कीमत 
मिलेगी। अध्ययन जितना ही विस्तृत और गहरा होगा, कविता में उतना ही गाम्भीर्य 
बढ़ेगा। प्रकृति-निरीक्षण तथा लोक-व्यवहार का अनुशीलन भी उस निपुणता के लिए 
आवश्यक है। 

इन दो सीढ़ियों के बाद एक और सीढ़ी है-'अभ्यास' यह अभ्यास किसी कार 
की शिक्षा के अनुसार होना चाहिए, जो मार्ग बतलाता चले। यदि समुचित अभ्यास कान 
बनाने में न किया जाय, तो 'शक्ति” और 'निपुणता' से कुछ भी काम न चलेगा। 

सो, शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों सम्मिलित कारण हैं। काल 
उत्पत्ति में इनमें से एक भी कम हुआ, तो काव्य न बन सकेगा। जो उत्तम 
बनना चाहते हैं; वे यह सब सोच कर और देख-भालकर आगे बढे। 


कविता में “वाद” 


आजकल हिन्दी के काव्यक्षेत्र में 'छायावाद', 'रहस्यवाद', 'प्रगतिवाद' आदि wa 
के 'वाद' चल रहे हैं, जिनमें शब्द-जाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। 
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किसी 'गद' से बँधी हुई नहीं है। नये अभ्यासियों को इन वादों के पचड़ों में न 
पड़ना चाहिए, न इनकी अनुकूल प्रतिकूल आलोचनाओं में समय नष्ट करना चाहिए। 
सीधा-सा मार्ग है। संसार की किसी चीज की, किसी भाव का वर्णन कीजिए 
अभ्यास, कीजिए। यदि आपके वर्णन में 'रस' आ गया, तो बस काम हो गया। व्ह 
तो आपको खुद मालूम हो जायगा। आत्म-तुष्टि की प्रमाण है, सबसे बढ़ कर। प्रतारणा 
से सन्तोष कहाँ? यदि आपकी रचना से आपको ही नहीं, पढ़नेवालों को या सुननेवालों 
को भी वही मजा मिलता है, तो समझो कि असली अर्थों में कविता हुई। अब यह 
कविता किस 'वाद' की है, इसके चक्कर में आपको पड़ने की जरूरत नहीं। लोग चाहे 
जो कहते रहें। 
ये 'वाद' हैं भी निरर्थक! बिलकुल वाहियात! इनके फेर में पड़ कर लाखों छात्रों 
ने अपना समय बर्बाद किया है! कविता तो कविता ही है। वह समझ में आनी चाहिए, 
आनन्द मिलना चाहिए। यदि यह बात नहीं, तो फिर ढोल पीट कर विज्ञापन करने 
से भी 'छायावाद'. की ओर कोई आकर्षित न होगा। 
इस तरह इस परिच्छेद में कविता के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक बातें बतलायी 
। प्रत्येक काव्य-प्रेमी को ये समझ लेनी चाहिएँ। 
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षष्ठ परिच्छेद 


काव्य के भेद 


सरस वाक्य को काव्य कहा गया है। यह वाक्‍य दो तरह से प्रयुक्त न है-भाषा का 
प्रयोग दो प्रकार से होता है-1. गद्य और 2. पद्य रूप से। स्वाभाविक साधारण प्रयोग 
को गद्य कहते हैं, और जब एक लय-युक्त प्रवाह लाने के लिए वर्णो या मात्राओं का 
वजन ठीक रखकर सुव्यवस्थित प्रयोग होता है, तब उसे 'पद्य' कहते हैं। पद्य को ही 
“छन्द? तथा ‘ga भी कहते हैं। इनके नियम तथा स्वरूप आदि के निरूपण के लिए 
एक पृथक्‌ ही शाला है, जिसे पिंगलाचार्य से बहुत बल मिला है। हिन्दी में श्रीयुत 
जगन्नाथ प्रसाद AY’ का 'छन्द-प्रभाकर' इस विषय का सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक ग्रन्य है। 
इसी ग्रन्थ के आधार पर और लोगों. ने भी बहुत-सी पुस्तकें लिखी हैं। 
गद्य और पद्य भेद से काव्य भी दो तरह का होता है। कहानी-उपन्यास आदि 
गद्य-काव्य में आते हैं। साधारण लोग पद्यों को ही कविता कहते-समझते हैं। गद्य को 
कविता ही नहीं समझते! यह बात गलत है। भाषा में 'रस' चाहिए, जीवन का स्पर्श 
अपेक्षित है, चाहे फिर वह गद्य में हो, या पद्य में। जहाँ “रस' है, वहीं कविता है। वह 
गद्य में भी सम्भव है और पद्य में भी। यदि पद्य है, पर 'रस” नहीं, तो उसे काय | 
न कहेंगे। संस्कृत में ज्योतिष तथा वैद्यक, आदि के ग्रन्थ पद्य-बद्ध ही हैं; पर वे काय 
नहीं हैं। यदि वह “रस” गद्य में होगा, तो जरूर काव्य कहलायेगा। बल्कि TIA 
की रचना का अधिक महत्व लोगों ने स्वीकार किया है। कहा है-'गद्यं कवीनां निकप 
वदन्ति | गद्य में कविता करना कवियों की कसौटी है। तुरन्त परीक्षा हो जाती g 
यह है कि पद्य-काव्य में तो काम चल जाता है। पाठक कुछ तो पद्य की लय a 
जाता है, कुछ योजनाःचैचित्र्य में आनन्द आ गया और कुछ व्यंजना मिल गयी। a 
तरह जोर-बटोर कर भी काम चल जाता है। लय के कारण कम से कम पढ़ने 
में मन तो लग ही जाता है। गद्य में यह प्रलोभन नहीं है। वहाँ तो कोई विशेष ET 
चाहिए ही, तभी कोई उधर झुकेगा और उसे “काव्य” की संज्ञा मिलेगी! यहाँ तो 
की खुली परीक्षा है। 
हिन्दी में कहानी-उपन्यास गद्य-काव्य के प्रधान रूप हैं। इनकी इतिवृत्त cone 
ऐतिहासिक या तात्विक भी होता है, और काल्पनिक भी। 
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आजकल कुछ लोग “गद्य गीत” भी लिखने लगे हैं, जो पद्य की तरह छापे जाते 
हैं; जैसे- 
वह उस निर्जन वन में- 
एकाकी था, और था, 
असह्य पीड़ा लिए। 
उसके एक ओर- 
प्रचण्ड गर्जन करता हुआ समुद्र 
और- 
दूसरी ओर था, क्या कहूँ! 
इस तरह विचित्र ढंग से इनका रूप-विन्यास होता है। इस तरह के गद्य में यदि 
W हो, तो वह अवश्य “गद्य काव्य? कहलायेगा और कहानी-उपन्यास में अन्तर्भूत न 
हो सके, तो 'खण्ड-काव्य' कहेंगे। परन्तु ऐसे ताल-तुक से हीन, लय-विहीन गद्य को 
'गीत' कहना ठीक नहीं है। “गीत” को गायी जाने योग्य चीज को ही कहते हैं। उपर्युक्त 
ढंग से छाप देने मात्र से ही गद्य 'गीत' न बन जायेगा । 
काव्य के सम्बन्ध में जो कुछ सामान्यतः कहा गया है, या कहा जायगा, वह सब 
प्य की तरह गद्य-काव्य के सम्बन्ध में भी समझिएगा। कहानी और उपन्यास के सम्बन्ध 
में बहुत कुछ कहा जा सकता है; पर यहाँ उसके लिए स्थान नहीं है। हाँ, इतना अवश्य 
कहा जा सकता है कि हिन्दी में आज बस पिष्टपेषण बहुत हो रहा है। हजारों कहानियाँ 
एक ही साँचे में ढली सामने आ रही हैं। कथा-वस्तु तक नहीं बदलते। मानो संसार 
म और कुछ है ही नहीं; सिर्फ यह छोड़कर कि वह उससे प्रेम' करने लगा और न 
मिलने पर मर गया, या कुछ ऐसा ही हो गया! बस, सर्वत्र यही नजर आता है। इसी 
Ta रोना-गाना और विरह-वेदना! यही भी कोई कविता है? यदि कोई उत्तम चीज 
ल कर दो, तो ठीक भी है। तुम्हारे निहायत बेहूदे रोने-गाने कौन सुने! युवक कवियों 
समझ लेना चाहिए कि ऐसी कहानियाँ कोई पढ़ता नहीं है। हाँ, उसी मनोवृत्ति के 
छोकरे भले ही पढ़ लें। सो, सावधान रहकर कुछ ऐसा लिखो कि रंग आ जाये, 
a फडक उठे। संसार में गरीबों का दुख-दर्द भी है। उसकी व्यंजना करो। विलासिता 
हे um के वर्णन से उस तरह की दुःख-व्यंजना कुछ कम रस न देगी। राजमहिषी 
रह-वेदना की अपेक्षा एक किसान तरुणी की वह उत्कंठा, जो उमड़े हुए बादलों 
an होती है, क्या कम प्रभावोत्पादक है? एक मजदूर दिन भर बाहर काम करके 
को घर की ओर चलता है, बच्चों का आकर्षण खींच रहा है। घर आकर उसकी 
मनोवृत्ति होती है, उसका चित्रण क्या कुछ कम आनन्द देगा? इसी तरह संसार में 
चीज TAR और असंख्य घटनाएँ हैं। नयी से नयी चीज मिल सकती है। पुरानी 
गह है) अपनी प्रतिभा से चमकायी जा सकती है। परन्तु यह सबके बस की बात 
भूउन चाटने से तो यश न मिलेगा। धोखा बहुत दिन तक चलता नहीं है। 
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इसलिए, दूसरों की नकल न करके अपनी चीज बनाइए और फिर उसे सहदयों के सामने 
रखिए। अभ्यास से सब ठीक हो जायेगा। एक दिन में 'प्रेमचन्द' बनने के मंसूवे छोड़ 
देने चाहिएँ। 


पद्य-काव्य 
पद्य-काव्य के साधारणतः चार भेद हैं-1. महाकाव्य, 2. काव्य, 3. खण्ड-काव्य, 
4. कोष काव्य। इनका संक्षेप में परिचय दिया जाता है। 
1. महाकाव्य 
उस पद्य-बद्ध इतिवृत्तात्मक काव्य को “महाकाव्य” कहते हैं, जो कि कम से कम आठ 
से ज्यादा सगों में समाप्त हो। 'महाकाव्य' की रचना जिस प्रकार की होती है, वह इतने 
से कम सगों में ठीक भी नहीं हो सकती। बड़े इतिवृत्त के छोटे-छोटे अंश सर्गो में विभक्त 
किये जाते हैं। पहले महाकाव्य में किसी देवता को या उत्तम कुल के सुप्रतिष्ठित क्षत्रिय 
को ही नायक बनाते थे। परन्तु अब यह बात नहीं है। हाँ, कोई मान्य तथा प्रतिष्ठित 
पुस नायक बनाना चाहिए। इतिवृत्त या कथा इसकी या तो ऐतिहासिक होनी चाहिए, 
या फिर वर्तमान कोई ऐसी, जो शिष्ट-समाज में आदर प्राप्त हो। नायक एक से ज्यादा 
भी हो सकते हैं। मान लो, भारत स्वतन्त्र हो गया और इसके स्वातन्त्रय-युद्ध से लेकर 
पूर्ण विजय-प्राप्ति तक का इतिवृत्त लेकर एक महाकाव्य कोई बनावे, तो इसमें स्वर्गीय 
लोकमान्य तिलक, महर्षि मालवीय, नेहरू जी, महात्मा गाँधी तथा सुभाषचन्द्र बोस आदि 
अनेक नायक उसमें होंगे। 'कुरुजा बहवोऽपि वा” कह कर कविराज विश्वनाथ नेभी 
महाकाव्य में बहुत से नायक स्वीकार किये हैं। शृंगार, वीर, शान्त इनमें से कोई एक 
रस महाकाव्य में प्रधान होता है, ऐसा प्राचीनों ने लिखा है; पर मेरा ख्याल है, करुण 
तथा रौद्र रस को भी महाकाव्य में प्रधानता मिल सकती है। यदि कोई “सीताचरित 
महाकाव्य लिखे, तो अवश्य ही करुण रस प्रधान होगा। शृंगार आदि उसके साथ T 
आएँगे; पर मुख्यता उसी पर रहेगी। इसी तरह यदि कोई 'परशुराम-विजय' नाम का 
महाकाव्य लिखे, तो अवश्य ही रौद्र रस प्रधान होगा । रौद्र रस किसी महाकाव्य में 
हो ही नहीं सकता है; ऐसी ToS चलेगी नहीं । पूछा जायेगा क्यों? तब क्या उत्तर 
मिलेगा? 
'सीताचरित्र' महाकाव्य लिखा जाये और उसमें इनके ही चरित्र का प्राधा a 
तो नायिका यही होंगी। रामायण में नायक राम हैं और नायिका सीता । प्रधानता m 
पर ही है। परन्तु प्रस्तावित 'सीताचरित्र' में सीता पर ही प्राधान्य = P 
महाकाव्य में यत्रतत्र दुष्टों की निन्दा तथा सज्जनों की प्रशंसा, सन्या, | 
सूर्योदय-वर्णन, रात्रि वर्णन, अन्धकार तथा दिन का वर्णन आदि प्रसंगानुसार T 
इसी तरह वन, पर्वत, नदी, समुद्र आदि प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन जरूरी है। Ta, 
समर के विविध दृश्य, विवाह, पुत्र-जन्म तथा उसकी शिक्षा आदि का यथास 
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होना चाहिए। मतलब यह कि जीवन से सम्वन्ध रखनेवाली जितनी भी सामग्री दी जा 
सके, दी जाये। 

एक सर्ग में प्रायः एक ही पद्य का प्रवाह चलना चाहिए। एक ही सर्ग में बार 
वार छन्द बदलने से प्रवाह भंग-सा होता है। हाँ, सर्ग के अन्त में छन्द बदल देना चाहिए। 
सर्ग के अन्त का एक या दो छन्द बदल देने चाहिए। इससे सर्ग-समाप्ति की सूचना 
मिलती है, और अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी विशेष विचित्र सर्ग अनेक तरह के 
छन्दों से भी रचा जा सकता है। सर्ग के अन्त में जो पद्य दिया जाय, उसमें अगले 
सर्ग की कथा एक ढंग से सूचित कर देनी चाहिए, स्पष्ट कह कर नहीं। सर्ग न तो 
बहुत बड़े चाहिएँ, न बहुत छोटे ही। 

महाकाव्य का नाम कवि अपने नाम पर भी रख सकता है, नायक-नाम से भी 
और इतिवृत्त या चरित्र के अनुरूप भी। शिशुपाल वध काव्य “माघ? नाम से प्रसिद्ध है, 
अपने प्रणेता के नाम से। 'रघुवंश' नायक-नाम से। इस महाकाव्य में बहुत से नायक 
हैं। 'कुमार सम्भव” नाम चरित्र को लेकर है। कभी कभी अन्य तरह से भी नाम पड़ 
जाता है, जैसे-भट्टि महाकाव्य। प्रतिनायक के नाम से भी 'रावणवध!। 
2. काव्य 
'काव्य' नामक इतिवृत्तात्मक पद्य-काव्य में केवल एक ही कथा का वर्णन होता है और 
उसकी शाखा-प्रशाखाओं का निर्देश नहीं होता। महाकाव्य में एक प्रधान इतिवृत्त होता 
हैं, और दूसरे छोटे-मोटे बीसों उसके सहायक प्रसंगतः आ जाते हैं। 'रामायण' में राम 
का इतिवृत्त प्रधान है; पर प्रसंग से सुग्रीव आदि का भी समुचित वर्णन होता है। 'काव्य' 
में यह बात नहीं। एक ही कथा अपनी पतली-सी धारा में वहती चली जाती है। इसमें 
उन सब विषयों का वर्णन भी वैसा नहीं होता, जिनका जिक्र महाकाव्य के सम्बन्ध में 
किया गया है। परन्तु कथा पूरी होनी चाहिए। इसमें भी कथा अनेक सर्गो में बाँट कर 
जमायी जाती है। 'काव्य' तथा “खण्ड काव्य' में कथावस्तु कल्पित भी हो सकती है। 
3. खंड काव्य 


किसी एक घटना को ले कर जो काव्य बनाया जाता है, उसे 'खण्ड काव्य' कहते हैं। 
कालिदास का 'मेघदूत' खण्ड काव्य ही है। 
4 कोष काव्य 


ऐसे पद्-'काव्य को 'कोष' कहते हैं, जो किसी के चरित्र से या घटना-विशेष से, विशेष 
| ' सम्बन्धित न हो, इतिवृत्तात्मक न हो। इसमें सब पद अपना अलग-अलग स्वतन्त्र 
A निरपेक्ष अस्तित्व रखते हैं। 'बिहारी सतसई' आदि कोष काव्य ही हैं । ब्रज्या-क्रम 
Aaa हो, तो अच्छा रहता 'है-व्रज्याक्रमेण रचितः स एवातिमनोरमः' | 
ee के अनुसार विभाजन का नाम 'त्रज्या/ है। इसका मतलब यह कि एक 

सेब पद्य एक जगह रखे जायें, और दूसरे विषय के दूसरी जगह। जैसे 'सतसई' 


साहित्य प्रवेशिका 7 389 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


को “श्रृंगार-शतक' और "नैसर्गिक शतक' आदि नामों से वाँट कर उनमें भी अवान्तर 
विषयों का एकत्र सन्निवेश किया जाय। जैसे “श्रृंगार-शतक'” में एक प्रवाह जल-केलि 
वर्णन का हो, एक नायक द्वारा नायिका-वर्णन का। इसमें भी, एक प्रवाह आँखों के वर्णन 
का, एक भाल की बिन्दी के वर्णन का, इत्यादि। इस तरह सुन्दर रहेगा। विषय-विभाग 
न होने से गड़बड़ हो जाता है, रस-भंग भी। अभी श्रृंगार रस का वर्णन पढ़ रहे हैं, उसके 
आगे ही शान्त रस का दोहा आ गया। सब गुड़ गोबर हो गया। शान्त का भी आनन्द 
न मिला। शान्त रस के बाद ही फिर श्रृंगार रस आ टपका! इस तरह रचना बेमजे 
हो जाती है। 

यों चार मुख्य भेद पद्य-काव्य के बतलाये गये। इनसे कम-ज्यादा भी हो सकते 
हैं। 'सूरसागर” तुलसी की 'कवितावली' आदि का अन्तर्भाव उपर्युक्त भेदों में हो सकता 
है। इनमें इतिवृत्तामकता सिर्फ इसलिए आ गयी है कि एक तरह के पद्य एकत्र रख 
दिये गये हैं-ब्रज्याक्रम से। इसलिए इन्हें 'कोष-काव्य' ही कह सकते हैं। 

कुछ लोग भ्रम से महाकाव्य को श्रेष्ठ कविता समझते हैं और खण्ड काव्य को 
या कोष को उससे कम दर्जे की। यह भूल है। जिसमें रस अधिक होगा, वही श्रेष्ठ 
कविता। 'मेघदूत' किस महाकाव्य से कम है? वे नाम तो विषयों के विस्तार-संकोच 
तथा प्रवाह आदि के कारण रखे गये हैं। उनसे कविता की उत्तमता या अधमता का 
कोई सम्बन्ध नहीं। 

कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो महाकाव्य लिखने वाले को ही 'महाकवि' समझते 
हैं। 'कोष' या खण्ड काव्य' के लेखक को वे कभी महाकवि खयाल ही नहीं करते। 
यह भी भ्रम है। महाकवि का और महाकाव्य का कोई सम्बन्ध नहीं है। किसी सड़ियल 
'महाकाव्य' के लिखनेवाले को कोई महाकवि न कहेगा और सौ उत्तम पद्यों का 'कोष' 
देनेवाले को सहृदय जन सहर्ष महाकवि का पद देंगे। यह इतना प्रासंगिक हुआ। 


चम्पू काव्य 

गद्य काव्य तथा पद्य काव्य के बारे में थोड़ा-थोड़ा कहा गया। एक तरह का ऐसा भी 
काव्य होता है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग होता है, जैसे लल्लू जी लाल की 
सुप्रसिद्ध 'प्रेम-सागर' । ऐसे काव्य को “चम्पू' कहते हैं--'गद्य पद्यमयं काव्य चम्पू 
दित्यभिधीयते' | 

"श्रव्य" और “दृश्य” काव्य 

ऊपर गद्य-काव्य (कहानी-उपन्यास आदि) तथा पद्य-काव्य (महाकाव्य आदि) का जो वर्णन 
हमने किया है, सो सब श्रव्य काव्य! के भेद हैं। “श्रव्य' का मतलब है सुनने ue 
शब्द सुना ही जाता है । लिपि-प्रयोग से वह पढ़ा भी जाता है-'पाठ्य' भी है । ऐसे 
काब्यों को “श्रव्य' कहते हैं, जो केवल सुने-पढ़े जाते हैं, जिनका अभिनय नहीं किया 
जाता। 
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जिन काव्यों का अभिनय किया जा सकता है, उनको “दृश्य काव्य” कहते है। 
दृश्य काव्य को ही 'रूपक' भी कहते हैं; क्योंकि अभिनेता लोगों में रात-सीता आदि 
के रूप का आरोप होता है। इन दृश्य काव्यों के संस्कृत में दस भेद किये गये हैं। 
नाटककारों ने ऐसी विशेषताएँ पैदा कर दीं कि उनकी रचनाओं को दस भागों में बाँटना 
पड़ा। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में इस विषय का विस्तार से वर्णन है और धनंजय 
ने भी अपने 'दशरूपक' में इन दस रूपकों का विस्तार से वर्णन किया है। उन दस 
भेदों के वाद और भी भेद बढ़े। उनकी गिनती 'उपरूपक' वर्ग में की गयी। नाटक, 
प्रकरण, प्रहसन आदि रूपक हैं। 

हिन्दी में नाटक तथा प्रहसन ही अधिक लिखे गये हैं। इसलिए रूपक तथा 
उपरूपक ने उन वीसों भेदों के नाम गिनाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। 

नाटक का ही वह रूप THT’ कहलाता है, जिसमें कथानक कल्पित हो। हिन्दी 
में भूल से 'प्रकरण' को भी लोग “नाटक” ही कह देते हैं। 

पुराने समय में, नाटक के शुरू में, एक प्रस्तावना होती थी, जिसमें सूत्रधार तथा 
नटी आदि की बातचीत से यह मालूम हो जाता था कि आज यहाँ कौन-सा नाटक खेला 
जायेगा और वह किसका बनाया हुआ है। इस तरह परिचयं मिल जाने से दर्शकमंडली 
में नाटक के प्रति उत्सुकता बढ़ जाती थी और प्रसंग आदि मालूम हो जाता था। आजकल 
के नाटकों में ग्रह उपयोगी अंश कम देखने में आता है, अतः यदि इन नाटकों का अभिनय 
नहीं हो, तो दर्शकों को यह सब बतलाने के लिए या तो परिचय-पत्र पृथक निकालना 
पड़ेगा और किसी तरह सूचना देनी होगी। परन्तु इस प्रकार सूचना देने में वह आकर्षण 
कहा! सूत्रधार तथा नटी की बातचीत में सरसतापूर्वक मधुर अभिनय के साथ जो इंगित 

होता, वह in सूचना से कब सम्भव है! दृश्य काव्य की भ्रस्तावना' भी दृश्य रूप 

चाहिए। 
. ऐक बात और भी पहले के नाटकों में अच्छी होती थी। सूत्रधार एक विचित्र 
आसे नाटक का आरम्भ करता था। प्रथम पात्र-प्रवेश बड़े ही आकर्षक ढंग से होता 
4 नाटक का विषय आदि तो पहले ही एक विचित्र तथा आकर्षण रीति से इंगित 


दिया जाता था। उसके बाद यों पात्र-प्रवेश खूब मजे का होता था। एकाध नमूना 
| 


अभिज्ञानशाकुन्तल' में सूत्रधार ने नटी से कुछ गाने को कहा। उसने गा कर 
जिसकी तारीफ करता हुआ सूत्रधार कहता है- 


तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभ हतः। 
एष राजेव दुष्यन्तः सारगेणातिरहसा। 


है; a तुम्हारे मनोहर गीत ने तो मुझे बरबस अपनी ओर इस तरह खींच लिया 


. सुनाया, 


इन राजा दुष्यन्त को वेगवान हिरण खींचे लिये जा रहा है! 
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ऐसा कहते हुए सूत्रधार और नटी एक ओर से निकल जाते हैं और दूसरी ओर 
से हिरन के पीछे दौड़ते हुए राजा दुष्यन्त का प्रवेश होता है । दर्शकों को बतलाना नहीं 
पड़ता कि ये दुष्यन्त आये, न कल्पना करने की जरूरत पडती है। 

पद्य में 'सारंग” पद बड़े मजे का है। दुष्यन्त दुपहर के समय शिकार खेलते हुए 
उस हिरन के पीछे दौड़े थे। उसी समय का दृश्य दिखाया गया है। संगीतशाला में प्रसिद्ध 
है कि सारंग राग दुपहर को गाया जाता है। नटी ने सारंग राग में ही अपना गाना सुनाया 
होगा, जिससे दर्शक-मंडली के साथ खुद सूत्रधार भी उधर खिंच गये। हिरन को सारंग 
कहते ही हैं। यों बड़े अच्छे ढंग से पात्र-प्रवेश हुआ। 

भुद्राराक्षस' नाटक में भी बड़े उत्तम ढंग से पात्र-प्रवेश है। सूत्रधार और नटी 
बातचीत कर रहे हैं। ग्रहण लगने की बात चल रही थी-चन्द्र-ग्रहण की चर्चा थी। 
सूत्रधार ने कहा- 


क्रूरग्रहः स॒ कोतुश्चन्द्रम सम्पूर्ण मण्डलमिदानी आभिभवितुमिच्छति बलात्‌... 


यह तीसरा चरण ही यह कह पाया था कि नेपथ्य से यह कहते हुए चाणक्य 
ने प्रवेश किया कि- 


आः क एष मायि जीवति चन्द्रगुप्तमभिभवितुमिच्छति? 


सूत्रधार कह रहा था-वह क्रूर ग्रह केतु इस समय पूर्ण चन्द्रमंडल को ग्रसने जा 
रहा है। 

इसे सुन कर नेपथ्य से चाणक्य ने जोर से कहा-'आः क एष” यानी-'ओह! 
यह कीन है, जो मेरे जीते ही चन्द्रगुप्त को मिटा देना चाहता है? 

चाणक्य तो अपनी धुन में थे। उन्होंने सूत्रधार के उस वाक्य का मतलब कुछ 
वैसा ही समझा। उस वाक्य में 'चन्द्रमसम्पूर्णमंडलम्‌' में दो तरह से सन्धियाँ 
हैं-चन्द्रमसम्‌ पूर्णमण्डलम्‌ और चन्द्रम्‌ असम्पूर्णमंडलम्‌। पूर्ण चन्द्रमा में ही ग्रहण लगता 
है अतः 'चन्द्रमसम्‌ पूर्णमण्डलम्‌' सूत्रधार ने कहा था। चाणक्य ने उसे TH 
असम्पूर्णमण्डलम्‌ समझा । चन्द्रगुप्त का राज्यमण्डल उस समय तक पूर्ण न हो पाया 
था, जम रहा था। 'क्रूर ग्रह” का मतलब चाणक्य ने 'क्रूर राक्षस” लिया, जो प्रथम T 
का मंत्री था और चन्द्रगुप्त की सत्ता स्वीकार न करता था। 'स केतु: को चाणका i 
मिला हुआ “सकेतुः” समझा । मलयकेतु के साथ राक्षस मन्त्री वे कूट की a म 
था न! इस तरह वैसा अर्थ समझ कर वह वाक्य कहते हुए प्रवेश किया। इससे T 
को तन्मयता प्रतीत होती है और दर्शकों पर असर पड़ता है। चाणक्य के ऐसा ग 
ही सूत्रधार, नटी के साथ, एक ओर से निकल जाता है, और दूसरी ओर से पात 
होता है। al 

'कुन्दमाला' में कुछ और ही तरह पात्र-प्रवेश हुआ है । सूत्रधार अपनी व 
बुला रहा था, कुछ गाना सुनाने के लिए और नृत्य दिखाने के लिए। इतने मे 
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| से सुनाई देता है-'इत इतो5वतरत्वार्या/ । लक्ष्मण जी वन में सीता से कह रहे थे-'इधर 
से उतरें, आर्या, इधर से ।' 
नेपथ्य से आयी हुई इस आवाज को सुन कर सूत्रधार ने कहा- 


कोऽप रवस्वार्याह्मानेन मम साहायकामिवा चरति! 


-यह न जाने कौन है, जो आर्या को बुला कर मेरी मदद सी कर रहा है! 

सूत्रधार और नटी आपस में एक दूसरे को 'आर्या' तथा आर्य” कहते थे, जैसी 
कि शिष्ट-समाज में सम्मानपूर्ण वोल-चाल है। ऐसा कह कर और नेपथ्य की ओर देख 
कर सूत्रधार ने कहा- 


कष्टमतिकरुणं वर्तते! 

लड्ेश्वरस्य भवने सुचिरं स्थितेति, 
रामेण लोकपरिवादभयाकुलेन! 
निर्वासितां जनपदादपि गर्भगुर्वीम्‌ 
सीता वनाय परिकर्षति लक्ष्मणोऽयम्‌ 


-ओह! कैसा करुण दृश्य है! सीता रावण के यहाँ बहुत दिन रही हैं, इस 
लोकापवाद से डर कर राम ने सीता को जनपद से भी निकाल दिया! और, सीता जी 
इस समय गर्भवती हैं! ऐसे समय में यह निर्वासन! हाय, उन्हें वन में छोड़ आने के 
लिए लक्ष्मण खींचे लिये जा रहे हैं! 

इतना कह कर सूत्रधार का प्रस्थान होता है और उक्त ढंग से लक्ष्मण के साथ 
सीता का प्रवेश होता है। 

अव सहृदय सोचें कि प्राचीन परिपाटी अच्छी थी कि आजकल की! नवीन शुष्क 
प्रणाली विदेशी अनुकरण का फल है। 

सूत्रधार और नटी की बातचीत में सामयिक गान में और विषय-आदि में जो 

मनोहरता है, वह अनुभव करने की चीज है। 

अभिनयहीन नाटक 

हिन्दी में कुछ ऐसे नाटक भी बने हैं, जिनका अभिनय हो नहीं सकता। ऐसे नाटकों 
की लोग “साहित्यिक नाटक' कहने लगे हैं! मानो अभिनेय नाटक असाहित्यिक हों! 
| मानते हैं कि स्व. gae जी के 'नाटक' अभिनय करने योग्य न होने पर भी 
TR की एक चीज है। परन्तु इसका मतलब यह नहीँ कि नाटक के 'साहित्यिक' 
er 'असाहित्यिक' भेद किये ak । असली अर्थ में तो नाटक वही है, जिसका अभिनय 
ते... सके। यदि ऐसा नहीं है, तो किसी रचना को हम 'नाटक' अभिधावृत्ति से 
ae नहीं; हॉ, लाक्षणिक प्रयोग वैसा होगा ही। नाटक की तरह कथोपकथन आदि 
वैसे अनभिनेय ग्रन्थों को भी नाटक कहते ही हैं! वस्तुतः ऐसे ग्रन्थों को नाटक 
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न कहकर श्रव्य काव्य के आख्यान-भेदों में ही कहीं रखना चाहिए। TY भी कह 
सकते हैं। 

अस्तु, चलते-चलते इतना कह दिया। एकांकी नाटक” और “भाव-नाट्य' भी हिन्दी 

में बनने लगे हैं। इन सब पर यहाँ विचार न किया जायेगा। एक स्वतन्त्र ग्रन्थ में ह्म 

दृश्य काव्य का पूरा विवेचन करेंगे। इस प्रकरण में तो काव्य-भेद बतलाते हुए 


थोडा- 
जिक्र कर दिया है। N 
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सप्तम परिच्छेद 


| काव्य के दोष 


काव्य के गुण, रीति तथा अलंकार आदि का वर्णन अब करना है। उससे पहले यदि 
दोष' समझ लिये जायें, तो अधिक अच्छा है। सुन्दर कपड़े पर कोई बढ़िया रंग चढ़ाने 
¦ पे पहले उसे अच्छी तरह धोकर साफ कर लेना उचित है। मैले-कुचैले कपड़े पर बढ़िया 
' से बढ़िया रंग भी अच्छी तरह चढ़ेगा नहीं, न अच्छा ही लगेगा! इसलिए, काव्य के दोष | 
पहले समझिए और अपनी रचनामें अलंकार आदि लाने से पहले उसे निर्दोष बनाने । 
की चेष्टा कीजिए। इन पर खूब निगाह रखिए; क्योंकि ये बिना बुलाये चुपचाप आ | 
धमकते हैं और सब कुछ बिगाड़ देते हैं। सारांश यह कि रचना को अलंकारों से सजाने i 
से पहले दोषों से बचाइए। 

r काव्य के दोष हैं क्या चीज? इनका सामान्य लक्षण क्या है? इस प्रश्‍न का उत्तर 
इने के लिए काव्य-लक्षण देखिए। “रसात्मक वाक्य” काव्य कहा गया है और रस तथा 
भाव आदि सभी मनोभावों को “रस” नाम दिया गया है। वह रस ही काव्य की आत्मा 
९) उस आत्मा का अपकर्ष जिससे हो, वही दोष। कहा है- 


IPPT दोषाः” 


“रस का जो अपकर्ष करते हैं, उन्हें ही 'दोष' कहते हैं। जिस शब्दादि से काव्यगत 
मनोभाव का अपकर्ष हो, वह दोष। अपकर्ष न हो, तो कोई दोष नहीं। यह बात आगे 
। षत कर स्पष्ट होगी। 


वे E पाँच तरह के हैं- 
पदे तदशे वाक्येऽर्थे सम्भवन्ति ARA 


` -पद-दोष, पदांश-दोष, वाक्य-दोष, ये तीन तरह के दोष तो 'शब्ददोष' हैं। 
दोष और रस-दोष इनसे अलग हैं। m 
शब्द के अधीन जो दोष हो, वह शब्दःदोष। यदि शब्द बदल देने से दोष नहीं 

कर १५...“ व्ददोष” समझना चाहिए; क्योंकि शब्द के अधीन है। और यदि शब्द-परिवर्तन 
झे पर भी दोष रहता है, तो शब्दाधीन स्थिति न होने के कारण 'अर्थ-दोष' इसी 
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व्यवस्था से शब्दालंकारों का और अर्थालंकारों का विभाजन होता है 1 पहले शब्द-दोष वतत 
कर तब अर्थ-दोष और रस-दोष बतलाये जायेंगे | प्रथम उपस्थिति शब्द की ही है न! 


शब्द-दोष 
नीचे उन दोषों का वर्णन किया जायेगा, जो पद तथा वाक्य में रहते हैं और इनमें से 
कोई-कोई पदांश में भी। इसके बाद तीन ऐसे दोष बतलाये जायेंगे, जो केवल पदों में 
और वाक्यों में रहते हैं, पदांश में नहीं। 

वे दोष, जो पद तथा वाक्य में रहते हैं, कोई-कोई पदांश में भी- 
1. श्रुतिकटुता 
कटुता या कड़वापन दो तरह का होता है; एक तो ऐसा, जिससे कभी कुछ स्वाद आ 
भी जाय, जायका कुछ बढ़ जाय, जैसे लाल मिर्च का कड़वापन। दूसरी तरह का कड़वापन 
ऐसा होता है, जिसमें कभी कोई care’ नहीं। नीम की पत्तियों में ऐसा ही कड़वापन होता 
है। हिन्दी में इन दोनों के लिए प्रायः एक शब्द व्यवहृत होता है-मिर्च कडवी है, नीम 
को पत्तियाँ कडवी हैं। संस्कृत में इन दोनों के लिए अलबत्ता पृथक्‌ पृथक्‌ शब्द हैं। 

साहित्य में भी यह Hear देखी जाती है। जो मिर्च की तरह झल्लाटेदार कटुता 
है, उसे मधुर रसों में कभी भी न आने देना चाहिए। शृंगार तथा करुण आदि कोमल 
रसों के वर्णन में 'प्रचण्ड', 'औद्धत्य', 'प्रकृत्युत्कर्ष' आदि श्रवणकटु कभी भी न 
आने देना चाहिए, मजा बिगड़ जायेगा । सुमधुर खीर में या बादामी हलवा में थोड़ी-सी 
लाल मिर्च पड़ जाय, तो क्या ete इसी तरह साहित्य में भी समझिए। वैसे श्रवणकटु 
शव्द कोमल रसों के बिलकुल विरुद्ध हैं। हाँ, यदि आप वीर रस का या रौद्र आदि 
का वर्णन कर रहे हों, अमर्ष आदि उद्दीप्त भाव-ध्वनि का प्रकरण हो, तव अवश्य श्रुतिकट 
शव्द आने दीजिए, कोई दोष नहीं; प्रत्युत गुण है। वैसे श्रुतिकटु और दुर्धर्ष शबदं से 
उन उद्दीप्त रस-भावादि में जान पड़ जायेगी, वे चमक उठेंगे । चटपटी चाट, मजेदार चटनी, 
झल्लाटेदार साग और बढ़िया पकौड़े आदि बनाने में यदि इस तरह की कडवी चीजें उचित 
मात्रा में मिला दी जायें, तो स्वाद और बढ़ जायेगा। 

इसीलिए प्रचण्डः, दोर्वण्ड', ‘exit आदि शब्दों की “श्रवणकटुता' को अनिल 
दोष कहा गया ह। 'अनित्य' का मतलब यही है कि यह दोष कहीं उद्देजक होता है 
कहीं नहीं और कहीं उतरे गुण हो जाता है। करुण आदि कोमल रसो में यह दोष ९ 
साधारण रचना में न दोष, न गुण और रौद्र तथा वीर रस आदि में गुण हो जाता 

इसी तरह अन्यान्य कई दोष 'अनित्य' हैं। परन्तु अधिकांश दोष 'नित्य' हैं 
किसी भी रचना को ग्राह्य नहीं, सबको बिगाड़ देते हैं। यथास्थान हम इनकी यह 
और अनित्यता वतलाते चलेंगे। ce 

अब दूसरी तरह की कटुता लीजिए; जैसे नीम की पत्तियों का रसे। Ti 7 
जिस स्वादिष्ट चीज में पड़ जाय, नाश कर देगा क्या खीर और क्या कढी, 
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स्वाद इससे विगड़ जायेगा । इस तरह की कटुता किसी भी तरह की रचना में न आने 
देना ही कलाकार की कुशलता है। “सतत तप्त रहे सन्तति वहाँ” इस वाक्य में ey 
के वाद T एक ही शब्द में और फिर अन्यत्र वार-वार आये हैं, जो सुनने में बुरे लगते 
5) इस प्रकार की अश्रव्यता अपनी रचना में कभी न आने देनी चाहिए, चाहे वह जिस 
रस की हो। भाषा में सभी तरह के शब्द हैं। कलाकार उनमें से अपने काम लायक 
चुन लेता है। पहाड़ सब तरह के पत्थर उत्पन्न करते हैं और वे सब दुनिया के काम 
आ जाते हैं। परन्तु एक कलाकार तो उनमें से चुनाव करेगा जो उसके काम के होंगे, 
उन्हें ले लेगा, शेष पड़े रहेंगे। ताजमहल के बनाने में यदि रंग-विहीन सादे संगमरमर 
का उपयोग न करके किसी अनुपयुक्त पत्थर को काम में लाया जाता, तो कैसा होता? 
चाहे जैसे भी कारीगर होते, चीज ऐसी न बन पाती। रंग और कागज ही ठीक न होंगे, 
तो चित्रकार क्या करेगा? इसीलिए अपनी कला चमकाने के लिए वह उपादान-सामग्री 
का चुनाव सावधानी से करेगा। कविता के लिए शब्द-सामग्री ही एक मात्र प्रधान उपादान 
है। कवि अपने लायक शब्द चुन लेगा, वाकी पड़े रहेंगे। 
पंडितराज जगन्नाथ ने अपने “'रस-गंगाधर' में इन दोनों तरह की श्रवणकटुताओं 
का अच्छा विवेचन किया है। यहाँ उन्हीं के शब्दों में उस विवेचन का उतना अंश देना 
उपयोगी होगा, जितना हिन्दी भाषा के लिए उपयोगी है। 
| हम इसी कड़वेपन को लेंगे, जो नीम के रस की तरह सब तरह के स्वाद 
को बिगाड़ देता है। इस तरह की अश्रव्यता, पंडितराज के विवेचन के अनुसार, इन 
कारणों से हो सकती है- 
यदि कोई वर्ण, एक ही पद में, किसी अन्तर के बिना, दुबारा आ जाय; जैसे- सतत 
ea जल पीते बहाँ'। यहाँ 'सतत” ऐसा शब्द है, जिसमें व्यवधान-रहित 'त' दो बार 
आया है और “टटका” में उसी तरह दो बार 'ट'। एक ही अक्षर इस तरह व्यवधान-रहित 
दूसरी वार, एक ही शब्द में आ जाने से सुनने-बोलने में अटपटा-सा लगता है, कुछ 
शरव्य-सा जँचता है। इसलिए 'कलाकार' को ऐसे शब्द, जहाँ तक हो सके न देने 
पाहिएँ। भिन्न पदों में भी व्यवधान-रहित ऐसे वर्ण अश्रव्य होते हैं-“पिक कभी वन 
में मन मोहते'। यहाँ 'पिक कभी” अंश में अश्रव्यता है, 'पिक' के 'क' के बाद ही 
कभी का 'क' आ गया है। भिन्न पदों में या एक पद में यदि बारबार इस तरह 
की आवृत्ति हो, तब तो और भी बुरा! उदाहरण के लिए यही पंक्ति ले लीजिए-पिक' 
क! के बाद ही 'कभी” का 'कः आ गया है।' अनेक बार पास पास आये हुए 'क' 
भद्दे लगते हैं। एक पद में भी-वितततर तरु है वन में वहॉ' । 'वितततर' इस 
ही पद में तीन 'त' हैं! दो ही भद्दे लगते, फिर तीन! od 
णे इसी तरह एक ही वर्ण के दो वर्ण साथ-साथ एक पद में या भिन्न पदों में अ 
ee बुरा लगता है। 'वितथ हे खग की वह माधुरी' | 'वितथ' में “त' के अनन्तर 
भी का समानवर्गीय 'थ' आ गया है। यदि एक से अधिक बार आवृत्ति हो, तो और 
"हा-'वितथतर खग की वह माधुरी? | यहाँ 'वितथतर' में 'त” के साथ ही 'थ' और 
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उसके अन्तर ही फिर 'त” आ गया है। भिन्न पदों में भी यही अश्रव्यता होती to 
तभी पहने वह आ गयी” और 'नथ तथा उसने कर में लिया? । zoo 
इस तरह की समानवर्गीय वर्णो की यह अश्रव्यता तभी होती है, जब वर्गीय प्रथम 
अक्षर के साथ उसी वर्ग का द्वितीय अक्षर आये, या तृतीय के साथ चतुर्थ । 'उदधि-पेद 
धनी जन के RU | 
यदि वर्गीय प्रथम अक्षर के साथ तृतीय या द्वितीय के साथ तृतीय आये, तो | 
वैसी अश्रव्यता नहीं आती है-'तदनु वे खग बोल उठे वहाँ। हाँ, यहाँ मामूली-सी 
अश्रव्यता है, अवश्य; और वह उन्हीं को मालूम होगी, जो रचना-निर्माण की खूबियों 
को बारीकी से समझने में समर्थ हैं। बढ़िया खीर में यदि कोई जरा-सी भी त्रुटि होगी, 
तो उसे झट मालूम हो जायेगी, जो उसका आस्वाद लेता रहता है। साधारण 
किसान-मजदूर को वह दोष क्या मालूम होगा। परन्तु यदि उसमें कोई ज्यादा खरावी 
आ गयी है, तब तो सभी समझ लेंगे। परन्तु यही दोष यदि अधिक मात्रा में हो, 
तो साधारण जनों को भी उद्वेजक हो जायेगा, वे भी नाक सिकोड़ेंगे। 'खग कला तुझमें 
वह कौन सी? 'खग' तक तो ठीक था; पर उसके आगे एक @ और आ 
गया-'खगक' हो गया! अब बहुत साफ दोष सामने आ गया! इसके इसी रूप से 
विशेष रूपेण बचने की आवश्यकता है। “मृद तदनु था निज वेग में' प्रथम अक्षर 
“त! के दायें-बायें दोनों ओर दो “द” हैं यदि एक होता, तो उतना बुरा न लगता- तदनु 
वे खग बोल उठे वहाँ!” 
वरणो के पंचम अक्षर-ङ, ज, ण, म, न-बिलकुल मधुर हैं और इसीलिए ये अपने 
वर्ग के किसी भी अक्षर के साथ मजे से आ सकते हैं, जरा भी अश्रव्यता नहीं पैदा 
करते-'सुतनु के तनुते निकसी बिथा? । परन्तु खुद अपने ही साथ-न के साध न और | 
म क साथ म, आदि-आयें, बिना व्यवधान के, तो अवश्य खटकता से बनतः 
जग में कुआ' और 'सम महान न है उन के लिए! 
ऊपर जो अश्चव्यता के कारण बतलाए हैं-उन वर्णो का एक साथ आना-उनके 
बीच में यदि कोई गुरु अक्षर आ जाय, तो फिर अश्रव्यता नहीं रहती है। दीर्ष तथा 
सानुस्वार वर्णो 'गुरु कहलाता है। 
; SEI में केका' भला कहाँ?' 'काकों में दो ककाद एकत्र हैं; पर उनके बीच 
; o दीर्घ स्वर 'आ' भी आ गया है, जिससे बुरा नहीं लगता । इसी तरह 'केका a 
Y से व्यवधान हो गया है। 'यथा यथा वे डरते गये वहाँ, तथा तथा शत्रु प्रचंड 4 
Sal यहाँ तथा तथा” का “था त” अश्रव्य नहीं है, बीच में दीर्घ स्वर 'आ' oy 
जाने से। परन्तु 'था तः में अश्रव्यता न होने पर भी 'त था? में वह ज्यों की ज्यों है 
जिन दो a के बीच में दीर्घ स्वर होगा, उन्हीं की अश्रव्यता दूर करेगा। 
इसा तरह अनुस्वार या पंचमाक्षर से परसवर्ण बीच में आ जाय, तब भी T i 
नहीं होती। कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि’ तथा asa किड्डिनि नूपुर की at 
अश्रव्यता न होकर मधुरता है। त. णा विकी 
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यदि बीच में किसी भी वर्ण का व्यवधान हो, तब तो किसी भी वर्ण की अश्रव्यता 
नहीं रहती-'विपद में दब के चलते रहो? । दो दकारों के बीच में 'में' के आ जाने से 
कोई बखेड़ा नहीं खड़ा हुआ। इसी तरह-“विपद में धन है सखा? । और 'बक न कारण 
दो इसमें वृथा'। यहाँ दो ककारों के बीच “न” है। जब ऐसा कोई व्यवधान न हो, तभी 
अटपटा लगता है और वही दोष है। 

हमारी भाषा में ऐसे शब्द हैं ही बहुत कम, जिनमें वगीय प्रथम अक्षरों के 
साथ उसी वर्ग का दूसरा और तीसरे के साथ चौथा आये। जो थोड़े-बहुत हैं, we 
कला में बचाया जा सकता है। हाँ, भिन्न पदों में, दो पदों के मेल में ऐसी अश्रव्यता 
बहुत सम्भावित रहती है। उससे बचने का अभ्यास नवकवियों के लिए आवश्यक 
बात है। 

“इसी तरह तीन वर्णो के या इससे भी कम-ज्यादा के संयोग में प्रायः अश्रव्यता 
आ जाती है, बोलने में भी असुविधा और यह प्रायः सन्धि आदि के कारण हो जाता 
है। हिन्दी में कुछ नवीन पद्यकारों की रचना में यह दोष बहुत मिलता है; जैसे “तप्त्युपाय 
न देख दूसरा लगा वहीं वह रहने” | यहाँ पू, त्‌ और य का संयोग अत्यन्त अश्रव्य हो 
गया है। वहीं ऐसा संयोग होने पर भी अश्रव्यता नहीं आती; जैसे-“अनुनयन्त्यपि तं 
नहि सा गता” इस संस्कृत पद्यांश में न्‌, त्‌ और य का संयोग अश्रव्य नहीं है। इसका 
कारण शायद यह है कि “न” का उच्चारण बहुत मधुर होने से बाधा न डालकर {a 
के संयोग को भी अश्रव्यता से बचाता है। इसके विरुद्ध 'र' तथा ट वर्गीय अक्षर स्वतः 
वर्णकर्कश होने के कारण संयोग के घराटोप में और भी खड़खड़ाहट पैदा कर देते हैं। 
'उच्छ्वास' उतना बुरा नहीं, जितना 'अर्च्युत्साह' । 

खैर, अश्रव्यता नाम की यह कटुता ऐसी है, जिससे प्रत्येक प्रकार की रचना में 
सावधान रहिए। मुट्ठी भर धूल चाहे खीर में डाल दी जाय, हलवे में पड़ जाय या कढी 
में गिर पड़े; सबको बिगाड़ देगी। 

इसके आगे उस श्रुतिकटुता को उल्लेख पंडितराज ने किया है, जो श्रृंगार-करुण 
आदि कोमल रसों में त्याज्य हैं; पर वीर-रौद्र आदि में ग्राह्म। एकत्र दोष होने पर 
भी गुण है। ऊपर जिस अश्रव्यता का उल्लेख हुआ है, वह 'नित्य' दोष है, सर्वत्र 
पवको बिगाइना ही उसका काम है। परन्तु यह श्रवणकडुता लाल मिर्च की तरह 

| स्वाद को बिगाड़ती है, तो किसी का जायका और बढ़ा देती है। इसीलिए 
पह 'अनित्य दोष’ है। | 

यहाँ मधुर रसों के अनुकूल जो वर्ण या रचना आदि बतलाये जायें, Ge उद्भट 
इ वैद आदि-के लिए प्रतिकूल समझना चाहिए और जो उन (मधुर श्रृंगार आदि) 
वात X हत कहे जायें, उन्हें वीर-रौद्र आदि के अनुकूल जानना चाहिए । यह मोटी-सी 


मधुर रसों की रचना में लम्बे-लम्बे समास कभी न देने चाहिए। वैसे समस्त पद 
शै विरसता पैदा करते हैं। 
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लोलालकावलिवलन्नयनारबिन्द- 
लीलावशवदितलोकाविल्लोचनायाः | 
सापाहनि प्रणयिनो भवन व्रजन्त्याः, 
चेतो न कस्य हरते गतिरङ्गनायाः । 


संस्कृत के इस पद्य में शृंगार रस है; पर दीर्घ समास से रचना उसके अनुकूल 
नहीं रही है। जैसे किसी कोमल महिला को ऊँट पर चढ़ा दिया जाय! प्रथम दोनों पंक्तियों 
के सव शब्द समास की एक रस्सी में बाँध दिये गये हैं! 

हिन्दी में यद्यपि इतने लम्बे समास नहीं होते; फिर भी कहीं-कहीं अनावश्यक 
रूप देखने में आते हैं। साधारणतः दो शब्दों से अधिक का समास कोमल रसों के प्रतिकूल 
है। दो से कम का तो समास होता ही नहीं है। स्पष्टता के लिए 'दो' का निर्देश 
है। जहाँ तक हो सके, बिना समास के ही मधुर पद कोमल रसों की रचना में देने 
चाहिए, या दो पदों के समस्त, सो भी बहुत कम। 


'बसन्तपुष्पश्चीलुब्धमानसा, 


“वह भील-वाला वन में निमित्त थी, इस शृंगार रस के पद्य में पहली पंक्ति बहुत 
बड़े समास में है; अतः दोष है। करुण में तो और भी बुरा- 


सकलवस्ुप्रदत्तसुखादि हा! 


ता मन में कुछ भी जँचते अहो!' 
यहाँ करुण रस के बिलकुल अनुपंयुक्त रचना है। पहली पंक्ति में लम्बा समास 
सुरसा के मुख की तरह फैला हुआ मधुर रस को निगले जा रहा है! छन्द भी उस रस 
के अनुकूल नहीं; दूसरी पंक्ति में शब्द थिरक-से रहे हैं, जबकि उनमें गम्भीरता चाहिए 
थी। यह तो हुई एक प्रसंगप्राप्त बात । 


वर्गीय अक्षरों का संयोग श्रवणकऱुता पैदा कर देता है, जो कोमल रसों के लिए 
असह्य है। जैसे- 


अब्ज अग्बुसिक्त है उपमान उत्त मुख का।' 
ee वृ के साथ 'ज' का, 'म' के साथ 'ब' का और g से 'त' का संयोग श्रवणकठ 
होने से विरसता पैदा करता है। यदि एकाध ही ऐसा शब्द आये या काफी अन्तर 
अनेक भी आ जायें, तो उतना बुरा नहीं लगता। 'सरसिज जल-सिंचित” ठीक रहता 
“सरसिज जल-सिक्त' भी सह्य हो सकता है। है 
वर्गीय अक्षरों का खुद अपने स्वरूप से ही संयोग तो बहुत ही बुरा लगता | 
वर्गीय प्रथम अक्षरों का सवर्गीय या असवर्गीय द्वितीय अक्षरों से तथा तृतीय क्ण 
का चतुर्थो से संयोग श्रवणकडु हो जाता है। y के साथ संयोग भी वैसा ही है” ' 
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चर्म, उपर्युक्त और 'हरिद्रा', 'छिद्र” आदि । खवर्ग के तो सभी अक्षर कटु हैं। इन सब 


‘game शब्दों का बहुत कम प्रयोग मधुर रचना में होना चाहिए, बिलकुल ही न हो 


तब तो कहना ही क्या। 
उपर्युक्त वार्ता सुन कर तुम कुद्ध हुई जव बाले 
तब यह धृष्ट कष्ट सह कर भी रहा पाल अभिलाषें। 
यह श्रवणकटु रचना श्रृंगार के उपयुक्त नहीं है। संक्षेप में यह कि प्राय: सभी 
वर्णों का संयोग कर्णकटु हो जाता है; केवल वर्गीय पंचम अक्षरों के और ल के स्व-संयोग 
को छोड़ कर। 'पल्लव' आदि में कटुता नहीं है, जवकि “न्याय्य न देवि रुष्टता ऐसी? 
मं 'नयाय्य' आदि दुःसह हैं। और भी इसी तरह की सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचना पंडितराज 
ने की है। आप संक्षेप से इतना समझ लें कि ऐसे कर्ण-कर्कश शब्द मधुर tat में न 
पायें और मधुर शब्द उद्दीप्त रसों में न फटकने पायें। बस, इतने में सब आ जाता 
है। श्रवणकटुता तो अपने आप मालूम हो जाती है। फिर भी, इसका कुछ और उल्लेख 
गुण तथा रीति के निरूपण में किया जायेगा। 
_ यह श्रवणकटुता दोष यदि वाक्य के कई पदों में हो, तो 'वाक्यगत? समझा जायेगा 
और एक पद में ही हो, तो पदगत। पद के एक देश में ही कटुता है, तो पदांशदोष | 
“arated याति बाला सा? इसमें 'कार्तार्थ्य' शब्द श्रवणकटु है, उसका अधिकांश भाग 
दूषित है; अतः 'पद-दोष' | पद में यदि कुछ ही अंश दूषित हो, तो पदांश-दोष; जैसे- 
'सन्नद्ध हो कर तुम चलीं' 
यहाँ केवल E दूषित है। “न्न' संयुक्त होने पर भी श्रवणकटु नहीं है, स्वतः 
मधुर होने के कारण । 
१. अश्लीलता 
ae भी एक सुप्रसिद्ध दोष है। यह तीन तरह से होता है--1. AT उत्पन्न होने 
' “ कुछ अमंगल-सा ध्वनित होने पर और 3. जुगुप्सा की गन्ध में। 
क्रम से उदाहरण- 
राणा का हथियार देख वे; 
IJIRA डर कट 
लगीं कॉपने निज भवनों में 
बे-सुध होकर थर थर! 
y के साथ 'हथियार' शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। 'तलवार' आदि कोई 
` का उल्लेख ठीक होता । 
M यहाँ हथियार शब्द के प्रयोग में वैसी उदेजकता नहीं है- 


हथियारों से भरी ट्रेन जब पहुँची वहाँ Hae 
IJ को दम टूटे ga गये वे घेरे। 
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भिन्न पदों में भी यह दोष आ जाता है- 
लो लोचन की छवि निहार 


यहाँ प्रथम दो वर्णो में उक्त दोष हैं 
यदि किसी पद से जुगुप्सा की गन्ध आये तो यह भी एक प्रकार की अश्लीलता 
ही है- 


मैला रहना ठीक नहीं है, 
क्या घर में, क्या बाहर 


कैला? शब्द 'मलिन' के अर्थ में दिया गया है; पर इसका दूसरा अर्थ भी झाकता 
हुआ मन विकृत कर देता है। “रहना मलिन न ठीक कभी है' ऐसा चाहिए। यहाँ 
तो और भी खराब मालूम होता है- 


सब गुड़ मैला हुआ धूल से, उस किसान का उस दिन! 


यदि किसी पद से कुछ अमंगल अर्थ झाई मारे, तो भी अश्लीलता समझी जाती 
है। उदाहरण 


मूँदी आँखें सक्षि प्रियतम ने 


यहाँ सोने का वर्णन है; पर 'आँखें मूँद ली” कहने से मृत्यु की विभीषिका सामने 
आ जाती है। झपकीं आँखें सखि प्रियतम की” ऐसा कहना चाहिए था। मि. ... न 
गुजर जाने के बाद अब शहर में वैसी चहल-पहल नहीं है।' 

यहाँ किसी बड़े आदमी का आ कर चला जाना कहा गया है, जिसके स्वागत. 
में शहर की चहल-पहल बढ़ गयी थी। परन्तु 'गुजर जाना” पद से कुछ अमलं कछु | 
भी सामने आ जाती है। 'चले जाने के बाद? कहना था। | 


3. अनुचितार्थता 


किसी पद से कुछ अनौचित्य प्रतीत हो तो लेखक की अज्ञता प्रकट होती है! 

स्वतन्त्रता की वेदी पर हम अपने प्राण गँवायेंगे पतीत | 

'गवायेंगे' पद में यहाँ उक्त दोष है। इससे प्राणों का मूल्य अधिक all 
होता है, और स्वतन्त्रता का कम | “गवायेंगे” को हटा कर 'न्यौछावर कर देंगे aa 
चाहिए था। “स्वतन्त्रता की बेदी पर हम प्राण निछावर कर देंगे' यह दीक द| | 
राष्ट्रीय पत्र में शीर्षक था, एक समाचार का-'सत्याग्रहियों का छुटकार 
छुटकारा दैन्य प्रकट करता है। 'सत्याग्रही छूटेंगे' शीर्षक उचित था। fae 
होता | 
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4. अप्रयुक्तता 


प्रदेश-विशेष में यदि कोई शब्द किसी रूप में बोला जाता हो; परन्तु साहित्य में उसका 
वैसा प्रयोग न होता हो, शिष्ट साहित्यिकों ने वैसा प्रयोग न किया हो, तो आप भी 
उसे बचा जाइए। यदि ऐसा न करेंगे, अप्रयुक्त शब्द-प्रयोग करेंगे, तो एक दोष समझा 
जायेगा। 

गेंद” तथा 'दही' शब्द युक्त प्रान्त के पूर्वीय भाग में पुल्लिंग और पश्चिम के मेरठ 
डिवीजन में स्त्रीलिंग बोले जाते हैं। पूर्वी और पश्चिमी भेद से हिन्दी भाषा की वे दोनों 
'बोलियाँ' हैं। फलतः हिन्दी भाषा में, बोलचाल की हिन्दी में-हिन्दी की उन दोनों बोलियों 
का खयाल करके-वे दोनों शब्द (गेंद और दही) उभयलिंग माने जायेंगे, पुल्लिग भी और 
ART भी। परन्तु साहित्य में उन शब्दों का स्त्रीलिंग प्रयोग न होगा; क्योंकि आचार्यों 
ने तथा सुप्रतिष्ठित सार्वभौम कवियों ने वैसा प्रयोग किया नहीं है। सबने गेंद तथा दही 
का साहित्य में पुल्लिंग प्रयोग किया है। साहित्य में शब्द-प्रयोग विषयक व्यवस्था जरूरी 
है। प्रचलन के विरुद्ध जाने से भद्दा लगता है। सब लोग कुर्ते में आगे बटनें लगवाते 
हैं। आप पीछे लगवा लें, तो बुरा लगेगा। चाल जो नहीं है! इसलिए- 


अच्छी दही जमी थी पर में 
और 
गेंद गयी यमुना को भीतर 


ऐसा लिखना गलत होगा, साहित्यिक दोष समझा जायेगा। 
5. ग्राम्यता 


oF में बिलकुल ग्राम्य शब्दों का प्रयोग न करना चाहिए; जिनसे कुछ भद्दापन मालूम 


मूड़ पै मुकुट सोहै 
Tel 'मूड' शब्द सदोष है। साहित्य में यह ग्राह्य नहीं है। 'सीस पै मुकुट सोहै' 
em ठीक होगा | हाँ, यदि कोई ग्रामीणता अभिव्यंजित करनी हो, या अवज्ञा का भाव 
PAT हो, तब वैसा प्रयोग बहुत ठीक होगा। तुलसीदास ने- 
शू मुडाय भये संन्यासी 
à a कहा है। ग्रामीणों की आपसी बातचीत कराने में भी ऐसे शब्द यथावसर काम 
आते क सकते हैं। 'उल्लू का पट्ठा' आदि बाजारू शब्द भी इसी दोष के अन्तर्गत 
आहि जी शब्द अत्यन्त आवश्यक हों, उनके ग्रहण का निषेध नहीं है । कहानी-उपन्यास 
7 ही -जीवन का चित्रण करते समय वैसे शब्द लेने ही होंगे। ध्यान केवल 
रखना होगा कि रचना उनसे भही न हो जाय। 
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गजभाषा-साहित्य में भी इस बात का ध्यान रखा गया है। ब्रज में प्रचलित ‘tar 
आदि संज्ञाएँ तथा 'वगदना' जैसी क्रियाएँ साहित्य में गृहीत नहीं हुई हैं। 

अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी या उर्दू मेरठ डिवीजन की “बोली” का ही परिष्कृत रूप 
है। परन्तु वहाँ के भद्दे शब्द नहीं लिये गये हैं। 
6. अप्रतीतत्व 
साहित्य के विविध aa हैं, आयुर्वेद, ज्योतिष, दर्शन, राजनीति, भाषा-विज्ञान आदि । प्रत्येक 
क्षेत्र में व्यवहार के लिए कुछ अपनी-अपनी संज्ञा-परिभाषाएँ आदि होती हैं। उनका प्रयोग कहीं 
तक सीमित है। विज्ञान शास्त्र में जो शब्द किसी अर्थ में प्रचलित है, उसे उसी अर्थ में दर्शन-ग्रन्य 
में दे दे, तो दोष होगा। उस शब्द का अर्थ यहाँ समझ में ही न आयेगा। इसीलिए- 


“विविध तपो से जिनके आशय, 
हुए विनष्ट समूल कभी' 


यहाँ 'आशय' शब्द में दोष है। योगशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग के अर्थ 
में होता है। परन्तु ऊपर की पंक्तियाँ योगशास्त्र की नहीं हैं, साधारण चचा है। इसलिए, 
यहाँ 'आशय' शब्द का अर्थ समझ में ही न आयेगा! साधारणतः हिन्दी में यह 
caren? के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसी, अर्थ में देना चाहिए। उपर्युक्त पंक्तियों का 
अर्थ करने के लिए पाठक को 'कोष' की शरण लेनी पड़ेगी, तब कुछ काम चलेगा। 
अर्थ करने में यह विलम्ब ही दोष का कारण है। 
7. सन्दिग्धता 
ऐसा शब्द साहित्य में न प्रयुक्त करना चाहिए, जिसके अर्थ में सन्देह हो जाय! 


'काग्रेस के मेम्बर बनिए 
सत्य-अहिंसा जिसका ध्येय 
X y ag 3s) है, 

यहाँ “बनिये' शब्द में उक्त दोष है। “कांग्रेस के मेम्बर वैश्य हैं! यह T e 
या 'इस संस्था के सदस्य हो जाइए” यह बात है! इसमें सन्देह है। इसी तरह A 
को दावत देनी चाहिए' यहाँ मालूम नहीं होता कि कौन कर्ता है, कौन TA 
भ्रम में पड़ जाता है । इसलिए, ऐसे शब्द या शब्दों के इस तरह प्रयोग कभी न sr ae 
“बालकोपयोगी संसार का इतिहास भी उन्होंने लिखा है, यहाँ बालकोपयोगी विशेषण 
का है या इतिहास का? 
8. नेयार्थता 


जाये, ती 
यदि किसी रूढ़ि या प्रयोजन के विना ही शब्द का लाक्षणिक प्रयोग किया Tg 
*नेयार्थताः दोष होता है। लक्षणा के प्रकरण में बतलाया जा चुका है कि लाक्षणि 
के लिए रूढ़िप्रयोजन में से एक चीज अवश्य उपस्थित होनी चाहिए । 
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सुमुखि, ठुम्हारा मुख करता È 
सरसिज पर भी चरणावात। 


इसमें 'चरणाघात' करना जो कहा गया है, उससे सरसिज की पराजय लक्षित है। 
यानी तुम्हारा मुख कमल से बढ़ कर सुन्दर-सुरभि है। मुख के चरण तो होते ही नहीं, 
तब उनका आघात क्या होगा? यों मुख्य अर्थ बाधित होने पर उक्त लक्षणा है। परन्तु 
ae 'लात मारने” की है, चरणाघात करने की नहीं। 'सोहन का घर बिगड़ गया” इसमें 
af से उपादान-लक्षणा है; ऐसा बोलने की चाल है। इसके बदले सोहन का गृह (या 
भवन) बिगड़ गया” नहीं कह सकते; क्योंकि ऐसी ae ही नहीं है। इसी तरह 'उस 
दवा से रोग छू मंत्र हो जाते हैं'-यहाँ 'छूमंत्र' दूषित है। 'छू मन्तर' चाहिए। 

आजकल नवीन हिन्दी कवि अपनी रचना में अनावश्यक लाक्षणिक प्रयोग करते 
और ऐसा करके अपनी चीज से लोगों की उपेक्षा करा देते हैं। अर्थ समझना कठिन 
हो जाता है। अनेक लोगों को 'नाचीज” के बदले 'अपदार्थ' लिखते-बोलते देखा-सुना 
गया है। यह दोष है; इसलिए कि अर्थ करने में कुछ रुकावट-सी आ जाती है। 


9. निहतार्थता 


यदि (लौकिक रीति से) किसी शब्द के दो अर्थ हों, तो उन दोनों में जो अधिक प्रसिद्ध 
हो, उसी में उसका प्रयोग करना चाहिए, अप्रसिद्ध अर्थ में नहीं। अप्रसिद्ध अर्थ में 
शब्द-प्रयोग करने से पाठक के सामने एक बाधा खड़ी हो जायेगी। पहले उसके मन 
में वह प्रसिद्ध अर्थ आयेगा; फिर जब वह जमेगा नहीं, तब दूसरा अर्थ ढूँढ-खोजा कर 
लाया जायेगा। यों प्रवाह में एक बाधा खड़ी हो जायेगी। यही दोष है। 


मेघ विष बरसाता है आप; 
मिराता सब जग का सन्ताप। 


: विष जहर को तो कहते ही हैं; पर कोषों में जल के पर्य्यायों में भी यह आया 
। परन्तु प्रसिद्ध जहर के ही अर्थ में है। संखिया आदि को विष कहते हैं। तो भी 
ऊपर जल के अर्थ में उक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। फलतः ही दोष आ गया। 
हाँ, कोई विशेष बात ध्वनित करनी हो, तब ऐसा प्रयोग हो सकता है और वैसी 

“शा में कोई दोष न होगा; जैसे- 


इक तौ अरी वियोग मैं) मुरछि प्री पुथि नाहिं। 
दूजे बद बदरा अरी; AR AR विष बत्साहिं! 


ry वियोग में पावस आदि उद्दीपक होते हैं और जलाते हैं । इसीलिए मेघ-जल को 


कहा है-प्राण लेनेवाला! 
मेघ के सान्निध्य से 'विष' शब्द का मुख्य (वाच्य) अर्थ यहाँ जल ही लिया जायेगा। 


TUR ठा से “विष? शब्द आया है कि जहर की प्रतीति हो ही जाती है। यह प्रतीयमान . 
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अर्थ उपमान रूप से कल्पित हो जाता है। 'मेघ का जल जहर के समान B यह निष्कर्ष 
निकलता है। इससे 'मेघ-काल वियोग में काल ही है” यह निकलता है। सो, एक विशेष 
प्रयोजन के लिए जल के अर्थ में fay शब्द का प्रयोग ठीक हुआ। 
10. अवाचकता 
विजन डुलाती ते वै विजन डुलाती हैं 
ब्रज में घूमने-फिरने के अर्थ में 'डोलना” किया प्रसिद्ध है-'राम वन में डोल रह्यो 
है'। इसका रूप वर्तमान में 'डोलती हैं” होता है, 'डुलाती हैं” नहीं। फलतः 'डुलाती हैं 
क्रिया से 'घूमती फिरती हैं” यह वाच्य अर्थ निकलता नहीं है, किसी तरह समझ लिया 
जाता है। यह कवि की असमर्थता है। इसी तरह “राम बड़ी लग्न से काम करता है 
यहाँ 'लगन' चाहिए । i 
इसी तरह- 


कुसुम बान सहकार के, मधु केवल न सजात। 
करि सम्मुख तरुनीन के; स्मर कर में पकरात। 


“सजात' से “सजाता है” या 'तैयार करता है” अर्थ निकलता नहीं है, न 'पकरात' 
से 'पकड़ाता” है, प्रकट होता है। 'सजावत' और 'पकरावत' ठीक कियाएँ हैं। शब्दों की 
बेजा खींच-तान कर देने से अवाचकता दोष आ गया है। 

यह ध्यान रखना चाहिए कि शब्द के स्वभावतः विकसित रूप ही 'तदूभव' करके 
साहित्य में गृहीत होते हैं, अपने तोड़े-मरोड़े नहीं। पृष्ठ, गृह, धैर्य, आश्चर्य आदि शब्दों 
के निसर्ग विकसित रूप पीठ, घर, धीरज और अचरज आदि हैं और ऐसे शब्द साहित्य 
में सबहुमान गृहीत हैं। विशेषतः ब्रजभाषा तथा अवधी के साहित्य में : शब्दों का 
ही प्राधान्य है। परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद भी शब्दों को चाहे जैसा 
तोइमरोड़ कर ब्रजभाषा के नाम पर हिन्दी के मत्ये मढ़ दें। ऐसे विकृत शब्दों ते 
अवाचकता बढ़ती है और भाषा दूषित होती है। अनेक नये ब्रजभाषा-कवियों ने शब 
की मनमानी तोड़-मोोड़ की है, और इस दोष से स्वर्गीय 'एलाकर” जी तक नहीं वचे 
हैं। पीछे के ‘aa तो बहुत आगे बढ़ गये हैं। इसका फल यह हुआ कि उनकी 
रचना क्लिष्ट तथा विकृत हो गयी है और ब्रजभाषा का सहज आकर्षण बिलकुल न 

हो गया है। उदाहरणों की जरूरत नहीं; पाठक यथेच्छ देख सकते हैं। 


11. क्लिष्टता 


4 शब्दों के गोरखधन्धे के कारण अर्थ प्रतीति में रुकावट पडे, तो विलष्ट्ता T 
i 


क्षीरोदणा-वसतिजन्मभुवः प्रसन्नाः 
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क्षीरोद कहते हैं क्षीरसागर को । उसमें उत्पन्न होनेवाली क्षीरोदजा-लक्ष्मी जी। उनकी 
'वसति” या निवासस्थान-कमल। उस कमल की जन्मभूमि-जल। 'जल प्रसन्न (निर्मल) 
था' इतना कहने के लिए वह उतना गोरखधन्धा है! ऐसी क्लिष्टता से रस विच्छेद होता 
है, प्रवाह टूटता है। पाठक इन शब्दों के बखेड़े में पड़ कर रसानुभव से हाथ धो बैठता 
है। बच्चों का खेल है। सूरदास के 'दृष्टिकूट' ऐसे ही हैं। इसीलिए सहदय-समाज में 
इस तरह पद्य आदर न पा सके। पहाड़ खोद कर चुहिया निकालने में कौन हैरान हो! 
1१. विरुद्धमतिकारिता 


अम्विकापति को प्रणाम कर 
चला भकत वह वन से; 


यहाँ 'अम्बिकापति' शव्द कुछ ठीक नहीं है, विरुद्ध मति पैदा करता है! 'अम्बिका' 
पार्वती का नाम तो है ही, और प्रकरण से वही यहाँ लिखा जायेगा। परन्तु इस शब्द 
का अर्थ 'मा? भी होता है। इसलिए “अम्बिकापति' कुछ विरस रहा! 'अम्बिका' की जगह 
गोरी? आदि कोई रहता, तो ठीक होता । 
हाँ, इस जगह “अम्बिका” शब्द का प्रयोग बहुत सुन्दर है- 
कर अम्बिका को शत प्रणाम, 
हो कार्तिकेय तब पूर्णकाम!” 


इसी तरह 
मागधी का पुत्र खु वह 
E जग का है लिये। 


= rt के एक अंश में यह दोष है। हिन्दी में ही यह दोष है, संस्कृत 
a Tall वहाँ “गधी” शब्द उस अर्थ में प्रसिद्ध ही नहीं है । हाँ, हिन्दी भाषी संस्कृतज्ञ 
ch में भी ऐसे शब्द न आने दें, तो अच्छा ही है! 'मागधी” की जगह 
आसानी से दिया जा सकता है। 
13. प्रधान-पराभव 
शकय में किसी प्रधान अंश की प्रधानता दब जाय, तो बात ठीक ठीक समझ में 
। यह रचना की एक बड़ी गलती है। 


CMY गुरः स्थातुमलं MAGA में 


Ee रामानुज हूँ। क्या राक्षस मेरे सामने ठहर सकेंगे। 
MTT की उक्ति है। राम का सम्बन्ध बतला कर अपने शौर्यतिरेक का परिचय 


दिया है। ड 
RY समास में पड़ कर 'राम” शब्द अप्रधान सा हो गया है। यहाँ समास 
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करना ठीक न था। 'अहं रामस्य अनुजः!-मैं राम का भाई हूँ' इस तरह कहा जाता 
तो मतलब साफ हो जाता। समास कर देने से राम का प्राधान्य दब-सा गया है। 
और- 


जो अत्यक्त सदा रहते थे; 
दर्शन उनके दूर हुए। 


यहाँ 'अत्यक्त' पद दूषित है। त्यक्तता का निषेध विधेय है, उसी की प्रधानता 
है; परन्तु समास के कारण वह गौण-सा हो गया है! 'जो कभी त्यक्त न होते थे' ऐसा 
कहना चाहिए। 'वे अमुक्त होते हैं प्राणी करते हैं जो पाप महान्‌' यहाँ 'अमुक्त' वैसा 
ही है। “मुक्‍त नहीं होते! ऐसा कहना उचित है। समास में पड़ कर 'न' का 'अ' हो 
जाता है और उसका प्राधान्य नहीं रहता, विधेयता दब जाती है। 

यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि निषेध दो तरह से होता है-उद्देश्य-रूप से और 
विधेय रूप से। जब निषेध में प्रधानता न हो, तब उद्देश्यात्मक निषेध होगा और 
निषेधात्मक शब्द ऐसी दशा में प्रधान क्रिया के साथ न रहकर निषेध्य के साथ समास 
में आता है; जैसे- 

असन्तुष्ट नर होते नष्ट 

यहाँ नरों की असन्तुष्टता विधेय नहीं हैं। विधान नष्ट होने का है। इसलिए निषेध 
में प्रधानता नहीं है और वह निषेध सन्तोष के साथ मिल कर आया है-'असन्तुष्ट' 
समास बिलकुल ठीक है। 

परन्तु यदि सन्तोष का निषेध विधेय हो, तब फिर समास न हो कर निषेधवाचक 
शब्द पृथक्‌ रहेगा, किया के साथ- 

वेदों को पढ़ कर भी उसमें, 

हा! सन्तोष न आया! 

यहाँ निषेध का विधान है; अतः उसकी अलग सत्ता है। आया? कहना 
ठीक न होगा। इससे अर्थान्तर भी निकल सकता है। 

समास में जब निषेध उद्देश्यात्मक ढंग से आता है, तो अ” Ae AY आरि 
निषेध वाचक होते हैं। 
14. निरर्थकता 
यदि वाक्य में कोई अनावश्यक शब्द आ जाय, तो बहुत खटकता है। fea T 
अजागलस्तन की तरह भहा लगता है- 

“मुञ्च क्रोधं हि प्रियबन्धो! 

इस संस्कृत वाक्य में (हि? व्यर्थ है! हिन्दी में- वितु 


है प्रभो आनन्ददाता, ज्ञान हमको दीजिए” यहाँ सम्बोधन आता रा | 


व्यर्थ है। प्रकृत में उसका कुछ भी उपयोग नहीं । प्रभु से ज्ञान माँगा जा (ह 
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का माँगना प्रकृत है। उसमें 'आनन्ददाता' सम्बोधन क्या काम देता है? यदि प्रभु के 
साथ है ज्ञानदाता' कह दिया जाता, तब तो कोई बात ही न थी। आप ज्ञान के दाता 
हैं, इसलिए हम भी माँगते हैं वह चीज। परन्तु 'आनन्द” बाँटनेवाले से 'ज्ञान' माँगना 
ऐसा है, जैसे कोई बजाज से दो पैसे का गुड़ माँगे-'अरे भाई बजाज, मुझे दो पैसे का 
गुड़ दे दो / 'वजाज' शब्द कितना बुरा है! इसकी क्या जरूरत थी? कह देते-'अजी, 
दो पैसे का गुड़ देना।' किसी शब्द से वाक्य में जोर न आये, तो न आये, पर भद्दापन 
तो दूर रहे! 


18. असमर्थता 
BT हन्ति स मानवः 


यहाँ, 'हन्ति’ पद में असमर्थता दोष है। व्याकरण में 'हनू हिंसागत्योः” कहकर 'हन्‌' 
का अर्थ हिंसा तथा गति (गमन) कहलाया गया है; पर लोक व्यवहार में यह हिंसा-अर्थ 
में ही प्रयुक्त होती है। इसलिए ऊपर के वाक्य में दोष है। यहाँ गमन अर्थ में उसका 
प्रयोग किया गया है। 
16. व्याकरण विरुद्धता 
a में व्याकरण का भी ध्यान रखना पड़ता है। व्याकरण विरूद्ध प्रयोग दूषित समझे 
जाते हैं। 

अगर हमने स्वतन्त्र रहना है, तो साहसी होना चाहिए।-यहाँ हमने” पद 
व्याकरण विरुद्ध है। हिन्दी में ऐसे प्रयोग पंजाबी भाई कर देते हैं, और दिल्ली के भी 
हिन्दी-अखबारों में यह गलती प्रायः देखने में आती है। ऐसी व्याकरण-विरुद्धता एकदम 
अक्षम्य है। पंजाबी भाषा में वैसे प्रयोग होते हैं, सो वहाँ ठीक हैं। परन्तु हिन्दी में वह 
gT कैसे चलेगी? कोई जापानी भारत में आयेगा, तो उसे यहाँ के कानून मानने होंगे । 
कोई हिन्दी भाषी व्यक्ति अंग्रेजी लिखता-बोलता हुआ हिन्दी-व्याकरण का अनुसरण नहीं 
गा है। जिस भाषा में लिखो, उसके व्याकरण का ध्यान रखो। वहाँ 'हमने' को जगह 
हमें' चाहिए। “राम को पुस्तक पढ़नी है” इसकी जगह “राम ने पुस्तक पढ़नी है” ऐसा 
कहना गलत है। 

| तरह अन्यान्य व्याकरण सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन में यह दोष समझिए । 
अधिक पदत्व असमर्थत्व तथा व्याकरण विरुद्धता दोष पदो में ही होते हैं, अन्याय दोषों 

परह इनको भी पदांश में न समझ लीजिएगा। 
he इस तरह शब्द-दोष समाप्त करते हुए हम इतना और कह देना चाहते हैं कि 
सका के सर्वथा अभाव में 'असमर्थता” दोष होता है। और विरल प्रयोग में 'निहतार्थता' । 
मं शब्दों में ही निहतार्थता दोष सम्भव है । इसके विरुद्ध 'अप्रतीति' दोष एकार्थक 


a Ay है। जिसका प्रयोग सार्वत्रिक न होता है। 'अप्रयुक्तता' दोष भी एकार्थक 
में ही होता है। 
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“असमर्थता? दोष 'अनेकार्थक' शब्दों में ही सम्भव है। असमर्थत्व में यह वात 
है कि जिसका व्याकरण आदि में विधान हो; पर लोक व्यवहार में वह अग्रहीत हो 
आदि में समर्थित पद लोकव्यवहार शून्य यदि हो और उसका प्रयोग कोई करे, तभी 
यह दोष होता है। परन्तु अवाचकत्व-दोष में यह बात नहीं होती। उस शब्द का उस 
अर्थ में कहीं विधान नहीं मिलता। 

यहाँ तक ऐसे दोष बतलाये गये, जो प्रायः वाक्यों में, और पदों में भी सम्भव 
हैं। इसके आगे कुछ ऐसे दोष बतालाये जायेंगे, जो केवल वाक्यों में ही होते हैं, पद-मात्र 
में नहीं। 
16. प्रतिकूलवर्णता 
कोमल रस-भावादि के वर्णन में कठोर (श्रुतिकर) वर्णों का घटाटोप कर दिया जाये, या 
ate आदि प्रचण्ड wet में कोमल वर्णों का विन्यास हो, तो प्रतिकूल वर्णता' दोष 
कहलाता है। इसके सम्बन्ध में पीछे कुछ कह आये हैं, शेष गुण तथा शैली का निरूपण 
करते समय बतलाया जायेगा। 


17. न्यूनपदता 
यदि वाक्यों में किसी पद की कमी का अनुभव हो, तो 'न्यूनपदता' दोष। 
यदि इस ओर आँख भर जी से; 
देख दिया हो पुलकित! 
सुत्नु! तृप्त मैं इस ager में 
हुआ सुधा से परिचित! 


इस पद्य में 'देख दिया' का कर्ता स्पष्ट रूप से “तुमने? कहना चाहिए था। इस 
न्यूनता से, अर्थ प्रतिपत्ति में बाधा पड़ती है। पद्य यों चाहिए- 


यदि इस ओट आँख भर तुमने, 
देख दिया हो पुलकित । 
शेष सब ठीक ही है। 
18. अधिक पदता 


यदि कोई पद वाक्य में आवश्यकता से अधिक आ जाये, तो बुरी तरह खटकता é 

सुन्दर इमारत में एकाध ईट फालतू इधर-उधर निकली रहे, तो क्या भली 4 होगी? 
वाणी बोला वीर, न कोई बच पायेगा 

यहाँ “वाणी' पद अधिक है। उसकी आवश्यकता न थी। हाँ, यदि कोई विशे 


देना हो, तब और बात है। यहाँ वाणी का प्रयोग वैसा नहीं खटकता | 
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मीठी वाणी बोल, सुजन जन-मन हरते हैं? 'मीठी” विशेषण देने के लिए वाणी! 
का उपादान है। परन्तु यहाँ भी इतना और ज्ञातव्य है कि जब क्रिया विशेषण से काम 
चल सकता हो, तब इस तरह के सविशेषण प्रयोग भी वांच्छनीय नहीं समझे जाते। यह 
भी एक मत है। ऊपर का वाक्य इस तरह भी रखा जा सकता थार 

“मधुर बोल कर सुजन Aled हैं जन-मन को'। यहाँ मधुर” क्रिया-विशेषण रख 
देने से वाणी या वचन आदि कर्म की जरूरत न रही। इसी तरह- 


जब है मेघ बरसता पानी; 
तब भी चातक रहता मानी। 


यहाँ 'पानी' शब्द अधिक है। मेघ पानी ही बरसाता है, दूध-दही नहीं, इसलिए 
'पानी' कर्म, अनावश्यक है। ऐसे ही स्थल में सकर्मक क्रिया का अकर्मक प्रयोग होता 
है। यदि कर्म प्रसिद्ध न हो, तभी उसके देने की आवश्यकता होती है। देखिए-- 


तब कुबेर ने ery, बरसा कर मन से; 
रु को किया प्रसन्न और पूरा उत्त प्रण से। 


यहाँ कुबेर कर्ता है ara’ क्रिया का। उसके लिए कर्म का देना जरूरी है। 
यदि 'स्वर्णराशि’ कर्म न दिया जाता, तो वाक्य ही पूरा न होता! 
अलबत्ता यहाँ मेघ-कर्ता होने पर भी Ga’ कर्म ठीक है- 


जल जो मेघ यहाँ बरसाता, 
जीवन” वहीं जगत कहलाता। 


= 'जल' को 'जीवन' कहना है। इसके लिए उसका शब्दशः उपादान आवश्यक है। 
वाक्य लँगड़ा हो जाता। 
५... बरसाता’ क्रिया 'बरसता' के अर्थ में है, प्रेरणा में नहीं। संस्कृत में भी अनेकत्र 
Sry देखा जाता है। 

पहले जो 'निरर्थकता' दोष कह आये हैं, उसी में इस 'अधिकपदत्व' का अन्तर्भाव 


त है; परन्तु साहित्य-ग्रन्थो में पृथक्‌ उल्लेख होने से हमने भी चार शब्द लिख 


> पुनरुक्ति 


| am से जहाँ काम चलता हो, वहाँ उससे काम न ले कर एक ही शब्द बार-बार 
| ’ 


तो 'पुनरुक्ति” दोष होता है। 


TAT फल खा कर वे 
वृक्षों के नीचे सोये। 
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यहाँ दो बार 'वृक्ष' शब्द आ कर कानों को बुरा लगता है। 'उनके ही नीचे' कहा 
जा सकता था। 


20. अर्द्धान्तरिकपदत्व 


एक पाद का पद किसी दूसरे में चला जाये, तो गड़बड़ पैदा हो जाती है, अन्वय कले | 
में देर लग जाती है। इसलिए यह दोष है । 


जगत को सब उपजाता आप- | 
जीव, फिर लखता उनके पाप। | 


“जीव” शब्द का प्रयोग ऊपर की ही पंक्ति में चाहिए था, अपने कर्ता तथा क्रिया 
के साथ। वह दूसरी जगह आ बैठा है। आजकल की हिन्दी-कविता में यह दोष बहुत 
बड़ी मात्रा में दिखाई देता है। इसीलिए भाषा उखड़ी-पखड़ी मालूम होती है। 


21. समाप्तपुनरात्तता 


वाक्य में एक चीज समाप्त करके फिर आगे उठायी जाये तो भी अच्छा नहीं। समाप्त 
का पुनः आदान ठीक नहीं, बुरा लगता है। 


नाशयन्तो पनावान्त तापयन्तो वियोगिनः | 
पतन्ति शशिनः पादाभासयन्तः क्षमातलम्‌। 


“चन्द्रमा की किरणें घने, अन्धकार का नाश करती हुई और वियोगियों को सताती 
हुई छिटक रही हैं, पृथ्वी को प्रकाशित करती हुई। 

'छिटक रही हैं' कह देने के बाद फिर 'पृथ्वी को प्रकाशित करती हुई! कहना 
कुछ जमा नहीं। पूर्ण क्रिया के साथ बात पूरी हो चुकी थी, जिसे बाद में फिर उठाया 
Ta सस्कृत पद्य में चतुर्थ चरण 'भासयन्तः क्षमातलम्‌'-चिन्त्य है। ' 
क्षितिमण्डले’ कह दिया जाता, तो कोई दोष न रहता। 


22. अन्वय-राहित्य 


जिस पद का जिसके साथ अन्वय अभीष्ट हो, वह उसके साथ न = सके, तो बै 
भद्दी बात समझी जाती है। उदाहरण-- 
“जिसने परशुराम के उस दुर्दम प्रभाव को पंगु बना दिया थ a 
तेजस्विता का अवतार था, जिसने स्नेह-वश राज-सुखों को तिके की त 
छोड़ दिया और घोर वनवास स्वीकार किया जिस प्रिय वन्धु के बिना में ग 
| व्यर्थ हैं, वह आज कहाँ गया!” ai 
| श्री राम की इस विलापोक्ति में 'जो' शब्द से कई बार लक्ष्मण का care ft 
गया है-“जिसने', 'जो', 'जो?। 'प्रिय Ty शब्द ऐसा है, जिसका सम्बन्ध 
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के साथ होना आवश्यक है-“जिस प्रिय बन्धु ने परशुराम के इस प्रभाव को पंगु बना 
दिया, जो तेजस्विता का अवतार था, जिसने स्नेह-वश स्नेहवश राज सुखों को तिनके 
की तरह छोड़ दिया। और घोर वनवास स्वीकार किया, जिसके बिना मेरे प्राण व्यर्थ हैं 
वह आज कहाँ गया।” 

इस प्रकार सबसे प्रथम आये हुए GY शब्द के साथ यदि प्रिय ay’ जोड़ दिया 
जाता, तो वाद में आये हुए वाकय के सभी 'जो' शब्दों के साथ उसका अन्वय हो जाता। 
परन्तु वीच में या अन्त में किसी 'जो' के साथ उसे जोड़ देने से फिर अन्य “जो” शब्दों 
के साथ उसका अन्वय नहीं होता। यदि अन्त में ही देना है, तो फिर 'जो' के साथ 
नहीं, ae के साथ उसे जोड़िए। तब फिर सब 'जो' शब्दों के साथ उसका अन्वय 
| ठीक बैठ जायेगा- 
त “जिसने परशुराम के उस दुर्दम प्रभाव को पंगु बना दिया दिया था, जो 
| तेजस्विता का अवतार था, जिसने स्नेहवश राजसुखों को तिनके की तरह छोड 
। दिया और घोर वनवास स्वीकार किया, जिसके बिना मेरे प्राण व्यर्थ हैं, वह 
प्रिय बन्धु आज कहाँ गया!” 
i इस तरह अन्त में, या कहीं भी, ‘Ge’ के साथ जो शब्द जोड़ दिया जाता है, उसका 
अन्वय वाक्य के सभी “जो” शब्दों के साथ हो जाता है। तब कोई दोष नहीं रहता। 

बात यह है कि प्रथम आये हुए 'जो' शब्द के साथ जो भी शब्द जोड़ दिया जायेगा, 
वह आगे प्रवाह में बहता हुआ, सबसे मिलता चला जायेगा। परन्तु बाद में कहीं किसी 
'जो' के साथ जो शब्द आयेगा, वह वहीं का हो रहेगा, अन्य 'जो' शब्दों के साथ वह 
ी अन्वित न होगा। हाँ, 'जो' का ae’ के साथ नित्य सम्बन्ध है। इसलिए 'वह' के साथ 
जोड़ा हुआ शब्द प्रत्येक 'जो” के साथ अन्वित हो जायेगा। परन्तु आद्य 'जो' के अतिरिक्त 
I अन्यत्र आये हुए किसी भी 'जो” के साथ आया हुआ कोई भी शब्द किसी भी दूसरे 


ला 


l 'जो' के साथ अन्विता न हो सकेगा। उदाहरण में आया हुआ 'प्रियवन्थु' शब्द प्रत्येक 
j 'जो' के साथ अन्विता होना चाहिए; पर नहीं हो रहा है। यही दोष है। 
इसी तरह-- 
| “यदि तुम जाओगे, तब सब काम बन जायेगा |” यहाँ तब' का सम्बन्धे “यदि! 
| के साथ ठीक नहीं तरैठ रहा है। उसकी जगह 'तो' कह दें, तब ठीक हो जायेगा। 'तब' 


कालवाचक है; पर 'तो' में शर्त, और सम्भावना भी छिपी हुई है। 'यदि' में भी वहीं 
बात है। इसलिए “यदि” के साथ यहाँ 'तो” का अन्वय ठीक होगा, 'तब' का नहीं। 
सस्कृत के इस पद्य में भी यही दोष है- 
ज्योत्स्नाचयः पयः पूरस्तारकाः कैरवाणि च। 
राजति व्योमकासारराजहंसः सुधाकरः | 


-व्योम-रूपी कासार (तालाब) में चन्द्रमा राजहंस हैं, चाँदनी ही जल-राशि और ) 


T कुमुद हे | इस तरह, 'व्योम का सार” शब्द का अन्वय सर्वत्र अभीष्ट है, परन्तु उसे 


>> eroi Ge 
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समास में “राजहंस” के साथ कस कर वाँध दिया गया है, और इसीलिए वहाँ से = | 
कर वह कहीं जा नहीं रहा है-'व्योमकासारराजहंस:' मानो राजहंस का ही सम्बन्ध का | 
सार से है और चन्द्रमा का ही व्योम से! न तो जल का और कुमुदो का कासार (तालाव) 
से कोई सम्बन्ध है, चाँदनी और तारों का आकाश से! परन्तु वस्तुतः ऐसा है नहों। 
परम्परित रूपक है (Ay न समझ लीजिएगा)। परम्परित तथा साङ्ग रूपक में सबकी 
समान आवश्यकता है। 'व्योमकासार' शब्द से सबका अन्वय चाहिए था, और वह सभी 
सम्भव ह, जब उत्तर शब्द को समास में ला कर पंगु न बना दिया जाये। | 
'राजतिव्योमकासारे राजहंस सुधाकरः'-एऐसा कर देने से उक्त दोष नहीं रहता। | 

शंका हो सकती है कि समास में पड़ जाने से 'व्योमकासार' शब्द की प्रधानता | 
नष्ट हो गयी है और उसमें एकदेशीयता आ गयी है; इसलिए “प्रधान पराभव” दोष ही 
क्यों न समझा जाये? इसका उत्तर यह है कि 'प्रधान पराभव” में जो शब्द दूषित होता 
है, वह अपनी छूत आगे नहीं फैलाता, अपने तक सीमित रहता है | परन्तु यहाँ तो अन्वय 
राहित्य होने से सम्पूर्ण वाक्य ही शिथिल पड़ जाता है। | 


23. अक्रमता 


जब वाक्य में पदों का सन्निवेश उचित क्रम से न हो, तब, अन्वय प्रतीति में विलम्ब 
होता है। 


अब नहीं घर में रहना मुझे 
यह चली वन को कहती उमा। 


'यह' के साथ ही 'कहती” रखना था; परन्तु ऐसा नहीं हुआ है। “यह कहती वन 
को चली' यह सरल योजना बिगाड़ दी गयी है। अथवा- 


दयं गतं सम्प्रति शोचनीयता 
समागमप्रार्थनया कपालिनः। 

कला च सा कान्तिमती कलावतः, 
मत्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी 


जब पार्वती शिव-प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थीं, उस समय | प्रेम की 
परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी के वेष में शिव जी आये, और तरह-तरह की बातें कही! 
ऊपर के पद्य में वे कहते हैं--एक तो वह कलानिधि (चन्द्रमा) की कला और दूसरी 
लोकलोचन-चन्द्रिका-रूपी तुम, दोनों ही दयनीय दशा को प्राप्त हो गयीं, जबकि उत 
कपाली (मुण्डमाली) के साथ रहने की इच्छा की। और 

इस संस्कृत पद्य में 'च' शब्द अक्रमता-दोष से युक्त है। इसका अर्थ 9 
'वह चन्द्रिका और तुम” इस तरह 'त्वम” के साथ धः का मेल है। हिन्दी में 
उस शब्द के पहले आता है, जिससे अन्वित होता हे-'राम और तुम'। राम के n 
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gr को भी मिलाया है-विद्यमान 'और' पद ने, जो कि उस (तुम) के पहले है- संस्कृत 
में 'च' संयोज्य पद के बाद आता है-'रामः त्वं च'। इसी तरह उक्त पद्य में aT 
के बाद ही 'च' आना चाहिए था-'सा कला त्वं च'-वह कला और तुम । परन्तु ऐसा 
नहीं हुआ है। 'च' को 'त्वम' के साथ न रख कर 'लोकस्य' के साथ रखा है! ऐसा 
पद-प्रयोग भ्रम भी पैदा कर देता है। 

24. भग्नप्रक्रमता 


जिस ढंग से वाक्य का उपक्रम किया जाये, उसी ढंग से अन्त तक निर्वाह करना चाहिए। 
यदि ऐसा न हो, प्रक्रम भंग कर दिया जाये, तो दिल में कुछ अटपटा-सा लगता है। 


कह जननी से बात; जनक को भी बतलायी 


जननी से बात कह कर फिर जनक को भी बतलायी। 'कह' से उपक्रान्त किया, 
और फिर “बतलाना' क्रिया भी ला धरी। प्रक्रम भंग कर दिया” इसे यों कहना चाहिए- 

कह जननी से बात, कही फिर वही जनक से 

इस प्रकार एक प्रवाह-सा चलता है। इस तरह दो बार 'कहना' क्रिया का प्रयोग 
करने से शब्द पुनरुक्ति या पद का अनवीकृतत्व दोष न समझ लीजिएगा। जब 
उद्देश्य-प्रतिनिर्देशक भाव न हो, तभी पुनरुक्त पद दोष के कारण होते हैं। उद्देश्य 
प्रतिनिर्देशक में तो एक ही शब्द पुनः प्रयुक्त होता है और यदि ऐसा न हो तो यही 
प्रक्रमभंगदोष सामने आता है- 


उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च 


सूर्य लाल उदय होता है। और लाल ही अस्त होता है। यहाँ शब्द-भेद कर देने 
से बात बिगड़ जायेगी। “उदेति सविता ताम्रो रक्‍त ऐवास्तमेति च' ऐसा भद्दा लगेगा 
Kj अरुण उदय होता है और लाल ही अस्त होता है'। यों “अरुण” का प्रक्रम लाल' 
से भंग कर देने पर वाक्य खड़खड़ाता-सा मालूम होगा। 'अरुण' से प्रक्रम है, तो दुबारा 
भी यही शब्द लाओ और 'लाल' से है, तो 'अरुण' को छोड़ो। 
| तरह-- 
“करुण तरंगिणी” नाम की आपकी पुस्तक देखी। वह वास्तव में करुण-तरंगिणी 
। आशा है, अधिकारियों द्वारा इसका आदर हो गया।' 
“वह से प्रक्रम किया, जिसका भंग 'इसका' पर हो गवा। 'उसका' कहते, तो 
टैक रहता। 

वस्तुतः तो 'यह' से ही यहाँ आलोच्य पुस्तक का परामर्श युक्त था। निकटस्थ 
"शु के लिए यह और दूरस्थ के लिए 'वह' आता है। नैकट्य मानसिक भी होता है। 
a पर सम्मति दे रहे हैं, वह निकट ही है। कहते- यह वास्तव में करुण तरंगिणी 

९॥ तब फिर 'इसका” ठीक होता। एक और उदाहरण- 


ही है 
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'देवत्व' के साथ 'मनुष्यत्व' रखना था। 
हाँ, यहाँ 'देवत्व' के साथ 'मनुष्यत्व' दोषावह नहीं, बल्कि बहुत सुन्दर है-- 
मनुष्यता देवत्व की जननी है 
'मनुष्यता' स्त्रीलिंग शब्द है, अतः उसे “जननी” मजे के साथ बनाया जा सकता 
है-'देवत्व' उसका पुत्र है। यहाँ “मनुष्यत्व' ठीक न रहता “मनुष्यत्व देवत्व की जननी 
Sy ऐसा अच्छा नहीं लगता। 
कहाँ क्या दोष है, यह तो अपनी बुद्धि से ही जाना जा सकता है; क्योंकि दोष 
कभी गुण और गुण दोष हो जाते हैं। 
यहाँ भी प्रक्रम-भंग ही है- 
जलद भी तब नीर न दे सके 
चाहिए- 


जलद भी जल-ब्भूद न दे सके! 


95. प्रसिद्धि-त्याग 


लोक और शास्त्र में जिस वस्तु की जैसी प्रसिद्धि है, कवि या लेखक को न उसी रूप 
में ग्रहण करना चाहिए। उसके विपरीत जाना प्रसिद्धि का परित्याग करना साहित्य का 
प्रमुख दोष है। 


खग गुजार कुज में अनुपम 


यहाँ 'गुंजार' शब्द का प्रयोग करके लोकप्रसिद्धि की अवहेलना की है। खगो का 
चहकना या कूजना ही प्रसिद्ध है। 'गुंजार करना या “गूँजना” नहीं। गुंजार करना 
भौरों के लिए या मधुमक्खियों के लिए प्रसिद्ध है। अलवत्ता “गूँज' का प्रयोग यहाँ ठीक 
हे- 


BIT गूँजि रही खग की धुनि 
ध्वनि का गूँज उठना बात दूसरी है। यहाँ 'खग' एक वचन प्रयोग ठीक ही 
हे, बहुवचन चाहिए | 
इसी तरह सिंह तथा मेघ आदि के लिए 'गर्जना' या 'नाद करना' आदि 
है। “दहाड़ना” शेर के समान मेघ में प्रसिद्ध नहीं है। Aa दहाड़ता है।' ठीक १ a 
तब तो आली श्याम ने, अलगोजा कर में लिया 
कृष्ण का वंशी बजाना ही प्रसिद्ध है, न कि, अलगोजा! इसी प्रकार 
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“लक्ष्मण ने दुष्ट पर, किया वार तलवार का*-- 


लक्ष्मण का शस्त्र धनुष ही प्रसिद्ध है, तलवार नहीं। 
परन्तु कई बातें कवि-सृष्टि में ऐसी प्रसिद्ध हैं, जो लोक सिद्ध नहीं है; जैसे क्रोध 
का लाल रंग, यश का शुक्ल तथा अपयश का काला। कवि जन ऐसा वर्णन करते आये 
हैं; अतः ठीक है; यद्यपि क्रोध तथा यश-अपयश आदि कोई मूर्त पदार्ध नहीं कि इनमें 
वे रंग हों। किसी ने उनके वे रंग देखे हैं? परन्तु लोक-सिद्ध न होने पर भी कवि जगत्‌ 
, में यह सब प्रसिद्ध है। सो, 'कवि-समय' का अनुसरण करते हुए यदि कोई प्रसिद्धि-विरुद्ध 
बात कह दी जाये, तो दोष नहीं। जो बात लोक में नहीं है; पर कवि-जगत्‌ में खूब 
चालू है, उसे 'कवि-समय' कहते हैं। उदाहरण के तौर पर- 


मालिन्या व्योग्नि पापे यशि धवलता वण्यति हासकीर्त्यो; 
रक्तौ च क्रोधरागौ सरिदुदधिगतं पकजेन्दीवरादि। 
तोयाधारेखिलेपि प्रसरति च मरालादिकेः पश्चिसवः 
ज्योत्स्ना पेया चकोरैर्जलधरसमये मानस यान्ति EAT: 
पादाघातादशोक विकसति च aga पोषितामास्यदैः, 
यूनामङ्गेषु हाराः स्फुटति च हृदयं विग्रयोगस्य तापैः। 
मौर्वी दोलम्वमाला धनुरथ विशिखाः कौतुमाः पुष्पकेतो;, 
भिन्न स्यादस्य वाणैर्युवजनहदयं स्त्रीकटाक्षेण तद्वत्‌। 
अहृयम्भोज निशाया विकसति कुमुदं चाद्रिका शुक्लपक्षे 
मेघध्वानेषु नृत्यं भवति च शिखिनां नाप्यशोको फले स्यात्‌। 
न स्याज्जाती वसन्ते न च कुसुमफले गन्धसार FATTY, 
| इत्यादयुन्नेयमन्यत्काविसमयगतं सत्कवीनों प्रबन्धे! 


"कवि जन प्रायः वर्णन करते हैं-1. आकाश तथा पाप में मालिन्य, 2. यश, i 
हास तथा कीर्ति में शुक्लता, 3. क्रोध तथा अनुराग का लाल रंग, 4. नदी-समुद्र आदि 
ग कमल-कुमुद आदि का खिलना, 5. जलाशयों में हंस-सारस आदि पक्षियों की क्रीडा, 

१. चकोरों के द्वारा चाँदनी का पान करना, 7. वर्षा ऋतु के मानसरोवरों की ओर हंसों 

र का चला जाना, 8. तरुणियो के चरणाघात से अशोक वृक्ष का पुष्पित हो जाना और 
उनके मद्य-चुल्लू से मौलसिरी का खिल उठना, 9. तरुण-तरुणियों के गले में हारों की 
जगमगाहट, 10. वियोग-सन्ताप से युवक-युवतियों के हदय का फटना, 11. कामदेव 

A और बाण फूलों के तथा प्रत्यंचा भ्रमरों की, 12. कामदेव के बाणों से तथा 

= कटाक्ष से युवकों का हृदय विदीर्ण होना, 13. दिन में कमलों का और रात में कुसुमों 
 खिलना तथा क्रम से उनका रात में दिन में संकुचित हो जाना। 14. शुक्लपक्ष में 
फ्लो का वर्णन, 15. मेघों का गर्जन सुन कर मोरों का नाच उठना, 16. अशोक में 
का न होना, 17. वसन्त में चमेली का फूलना, 18. चन्दन वृक्षों में फल-फूल 
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का अभाव आदि। इसी तरह और भी बहुत-सी बातें हैं, जिनका वर्णन कवि जन करते 
हैं. सो सब सत्कवियों के प्रबन्धों में आपको मिलेंगे। 

इस तरह कवि परम्परा में जो बात वर्णित होते चली आयी है, वह लोक-सिद्ध 
न होने पर भी उचित है, यदि उसमें कोई प्रत्यक्ष बाधा नहीं है। इसका जरा खुलासा 
हम करेंगे। 

“कवि समय? में कुछ वर्णन तो बुद्धिग्राह्म हैं, भले ही उनकी सत्ता लोक में न 
हो। ऐसे वर्णन ही ग्राह्य हैं। परन्तु “कवि समय? में कुछ बातें ऐसी भी हैं, जिनको बुद्धि 
ग्रहण नहीं करती। उन्हें छोड़ देना चाहिए। नये कवियों को उचित है कि वे प्रचलित 
अन्ध परम्परा को छोड़ दें। हमें 'कवि समय” का विवेचन करना होगा। 

आकाश में तथा पाप में मालिन्य का वर्णन ठीक ही है। यद्यपि आकाश ऐसा 
पदार्थ है कि उसमें मलिनता दृष्टिगोचर नहीं हो सकती; परन्तु बादल आदि के कारण 
उसमें उपचारतः वैसा वर्णन नहीं किया जाता है। इसी प्रकार “पाप” कोई मूर्त पदार्थ 
नहीं कि उसका रंग काला या मलिन कहा जा सके। परन्तु कवि जन वैसा वर्णन 
करते आये हैं, और ठीक भी है। मलिन तथा काला रंग उद्वेजक होता है। पाप तो 
उद्देजक है ही। इसीलिए लक्षणा वृत्ति से पाप का रंग काला वर्णन करने को सहि 
है। 

यश का रंग सफेद वर्णन किया जाता है, सो भी समझ में आता है। सफेद रंग 
स्वच्छता का द्योतक है। जिसमें कोई ‘ary’ नहीं होता, कोई 'कालिख' नहीं होता, उसी 
का यश फैलता है। इसीलिए यश का शुक्ल रंग कहा जाता है। 

हास का भी श्वेत रंग वर्णन करना जँचता है। दाँतों की शुक्लता हृदयग्राही होती 
है। हँसने में दाँत दिखाई दे जाते हैं, सफेदी झलक आती है। इसीलिए न का रंग 
श्वेत वर्णन किया जाता है। यहाँ भी रूढ़ि लक्षणा है। 

क्रोध तथा अनुराग का रंग लाल कहा जाता है; यद्यपि ये कोई मूर्त पदार्थ नहीं 
है। क्रोध से मुख तथा नेत्र लाल हो जाते हैं। और यदि अधिक तीव्रता हुई तो संसार 
भं लाल (खूनी) रंग फैल जाता है । इसीलिए, क्रोध का लाल रंग कवि जन वर्णन करते 

| : 

अनुराग में भी लाली समझ में आती है। स्वभावतः आँखों में श्वेत और AM 

ये दो ही रंग होते हैं। परन्तु जब उनमें 'चाह' (अनुराग) की झलक आ जाती है, तब 


. कुछ कुछ वे गुलाबी रंग में आ जाती हैं--'रतनारे नैना बाँके' बन जाते हैं। युवा 


में आँखों का रंग कुछ ऐसा ही हो जाता है। 'तरंगिणी! का एक दोहा है- 


सेत स्याम, रति काम रंगु, ते चरन पुति रतनार! 
चित्रित चीनी-चसक जनुः चाहःभरे गुलजार! 


पुनि = फिर, युवावस्था में। मालूम पड़ता है, सफेद चीनी के प्याले हि 
बीच में, काले रंग से, कुछ चित्रकारी है और उनमें सुन्दर 'स्ट्रांग' चाह भरी 
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हिन्दी में चाय को भी “चाह” कहते हैं, विशेषतः ब्रजभाषा में । यानी, अनुराग में राग 
आ ही जाता है। इसीलिए वैसा वर्णन ठीक है। प्रायः देखने में आता है, जो लड़की 
किसी को पति रूप में वरण कर लेती है, उसकी बातें छिड़ने पर उस (लड़की) के मुख 
पर हलकी सी लाली दौड़ जाती है। यह अनुराग का ही प्रभाव है। इसीलिए वैसा वर्णन 
किया जाता है। 

इस तरह बुद्धि-ग्राह्म बातें कवि जन वर्णन करते आये हैं, रूढ़ि-प्राप्त यह “कवि 
समय” है। परन्तु नदियों और समुद्रों में कमल-कुमुद आदि का उत्पन्न होना तथा 
विकसित होना कुछ समझ में नहीं आता! मालूम नहीं, इस तरह के वर्णन की चाल 
कैसे पड गयी। कमल आदि बन्द जल (तालाब आदि) में ही होते हैं, नदी, आदि में 
नहीं। यदि आप नदी-समुद्रों में कमलों की उत्पत्ति का वर्णन करेंगे, तो उसे पढ़ कर 
लोग आप के प्रकृति-निरीक्षण पर हँसेंगे। स्त्रियों की लात लगने से, अशोक वृक्ष का 
फूल उठना क्या अर्थ रखता है? यदि कोई महिला मुँह में शराब भर कर मौलसिरी पर 
कुल्ला कर दे, तो क्या वह खिल उठेगी? ऐसा वर्णन करने में क्या रहस्य है? कमलों 
का दिन में ही खिलना और रात में सम्पुटित हो जाना तथा कुमुदों की इसके विपरीत 
वृत्ति वर्णन करने में क्या हेतु है? ऐसी प्रकृति विरुद्ध बातें तो रचना में आने ही न 
देनी चाहिए। यह तो स्पष्ट 'प्रसिद्धि-विरुद्धता' दोष है। 

सारांश यह कि “कवि समय' में प्रसिद्धि-विरुद्धता दोष नहीं, यदि वह बुद्धि Wa 
हो। ऐसा न होने पर तो दोष ही समझिए, चाहे कवि परम्परा-प्राप्त ही क्यों न हो। 


26. गर्भितत्व 


यदि एक वाक्य के बीच में दूसरा वाक्य आ जाये और अर्थ में झंझट पड़े, तो बहुत 
| लगता है। आजकल नये हिन्दी-लेखक इस दोष से बुरी तरह दब रहे हैं। हिन्दी 
में अग्रेजी की शैली से, अग्रेजीदाँ लेखक इस तरह लिख देते हैं- 

“उस घायल व्यक्ति को, जिसका घर हवाई हमले में नष्ट हो चुका था, 
और जिसके परिवार के सब लोग उस आग में जल चुके थे, जिसे जर्मनी 
के बमबाजों ने भड़काया था, सम्राट ने, अपने हाथ से भोजन कराया |. 

„यह संकीर्ण वाक्य अत्यन्त दूषित हैं। एक वाक्य है-'उस घायल व्यक्ति को सम्राट 
१ अपने हाय से भोजन कराया? | परन्तु आधा वाक्य शुरू में है, = अन्त में। बीच 
पाक्यान्तर-प्रवेश से विच्छेद-सा हो गया है। 'उस घायल व्यक्ति को” इतना पढ़ने-सुनने 
वाद बीच में बहुत बड़ा कान्तार पार करके पाठक का श्रोता जब तक सम्राट ने 
` अपने हाथ से भोजन कराया” यहाँ पहुँचेगा तब तक उसकी बुद्धि से वह प्रथम पठित 
युत वस्तु धुँधली पड़ जायेगी और वाक्यऱयोजना में सरलता न रहेगी। पाठक को 
ul दृष्टि एक बार फिर पीछे लौटानी पड़ेगी और श्रोता को अपनी स्मृति पर जोर 
1 होगा। तब जाकर अन्वय ठीक बैठेगा। इस झमेले को इस तरह वाक्य लिखकर 
'ाया जा सकता था-- 
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“उस घायल व्यक्ति को सम्राट ने अपने हाथ से भोजन कराया 
घर हवाई हमले से नष्ट हो चुका था और जिसके परिवार के सब लोग उस 
आग में जल चुके थे, जिसे जर्मनी के बमबाजों ने भड़काया था।” 
अब अन्वय-बोध में कोई बाधा नहीं। यदि जोर देने के लिए कोई छोटा वाक्य वीच 
में इस तरह आ जाये कि अन्वय-बोध में गड़बड़ न पड़े, तब कोई बात नहीं । उदाहरणार्थ- 
““अबीसीनिया पर जब इटली का आक्रमण हुआ तो ब्रिटेन-जो उसकी 
रक्षा के लिए कृतप्रतिज्ञ था-चुपचाप देखता रहा।” 
एक वाक्य के बीच में जब दूसरा वाक्य आ टपके और अर्थ में झंझट पड़े, तब 
'गर्भितत्व' दोष कहलाता है। आगे कुछ 'अर्थ-दोष' देखिए। 


27. दुष्क्रमता 


क्रम बिगड़ जाने का नाम “दुष्क्रमता” है। 
“वन में सिंह, भेड़िया तथा तेंदुआ आदि हिंसक जन्तु सदा घूमा करते हैं। 
वहाँ तुम्हारा चलना ठीक नहीं है।” 
यहाँ क्रम में दोष है। पहले भेड़िया और तेंदुआ कह कर तब बाद में Re को 
रखना था; क्योंकि वही सबसे ज्यादा भयंकर है। सिंह के बाद भेड़िया और तेंदुआ कुछ 
असर नहीं रखते। इसी तरह-“जो लोग संखिया, भाँग, और अफीम जैसी चीजें हजम 
कर लेते हैं, वे भी दुर्जन-दुर्वचन से मूर्च्छित होते देखे गये हैं।” यहाँ 'संखिया' के अनन्तर 
“भाग और अफीम' को गिनाना बे-असर है। “भाग, अफीम और संखिया' इस क्रमविकास 
से रखना था। 
बिजली की तेज रोशनी के बाद दीवे की टिमटिमाती ज्योति क्या मालूम होगी? 
28. व्याहतत्व 


किसी का उत्कर्ष या अपकर्ष कह कर फिर उसके विपरीत यदि कुछ प्रकट कर दिया 
जाये तो 'व्यातहत्व' दोष होता है। 
“उसका चन्द्रवदन देख लेने पर फिर चन्द्रकला किसे अच्छी लगेगी।' 

मुख को देख लेने पर चन्द्रमा फीका मालूम होता है, यह कहा 1 है। परतु 
उसी मुख का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए चन्द्र को ही उपमान रखा है-'चन्द्रवदन'! यह 
रूपक साम्य देने के लिए ही है और साम्य में सदा उपमान का पलड़ा भारी रहता है। 
मुख की अपेक्षा चन्द्र में अधिक छवि समझ कर ही तो उसे उपमान बनाया गया है 
परन्तु आगे उसी को फीका कह दिया गया है! यह क्या हुआ? वही 'व्याहतत्न ' 
भी न हुआ! 

इसी तरह- 


तेरी मृदु मुस्कान चन्निका बन कर आती; 
उज्जवल कर सब द्रुश्य मोद उर में उपजाती। 
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चन्द्र-चाँदनी व्यर्थ तभी जँचती है मन में; 
सो ठुम कैसे आज छिपीं इस निर्जन वन में। 


मुस्कान का उत्कर्ष प्रकट करने के लिए पहले चन्द्रिका से उसकी मिसाल 
हे और फिर आगे उसी (चन्द्रिका) को (उसी मुसकान के आगे) व्यर्थ या फीका 
दिया है। इससे न तो चन्द्रिका का फीकापन ही प्रकट हुआ और न मुस्कान का उत्कर्ष 
ही। यदि मुस्कान में चन्द्रिक का आरोप कर दिया, तब फिर उसे व्यर्थ कह कर तिरस्कृत 
Er उचित न था, और यदि तिरस्कृत ही करना है, तो फिर उसे उपमान बनाना ठीक 
नहीं। 

सिनेमा का एक गीत बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी एक कड़ी यह है- 

प्रीतम, आय बसौ मोरे मन में 


यहाँ प्रीतम' (प्रियतम) कहकर जिसे सम्बोधित किया है, उसमें गाढा अनुराग 
प्रकट किया है। परन्तु आगे “आप बसौ मोरे मन में कहकर वह सब उड़ा दिया! जो 
अभी तक मन में जमा भी नहीं है, वह 'प्रियतम” कैसे? 'प्रियतम” तो तभी होगा, जब 
मन पर कब्जा कर ले। वह तो निकालने से भी न निकलेगा। मन का "प्रियतम जो 
ORT | यहाँ उलटे प्रार्थना की जा रही है कि मेरे मन में आ जाओ! यह कैसा प्रियतम! 
पो सम्बोधन में जो बात प्रकट की थी, उसे अगले शब्दों दारा व्याहत कर दिया! 


29. सहचर भिन्नता 


i ह मेल शोभा देता है। बेमेल रखी हुई अच्छी चीजें भी कुछ जँचती नहीं हैं। साहचर्य 
४ समता जरूरी है-'समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌'। यदि इस चीज का ध्यान र 
जायेगा तो एक बड़ा साहित्यिक दोष आ जायेगा। उदाहरणार्थ- 

“चन्द्रमा की विशेषता अपना मधुर और स्निग्ध प्रकाश है, चन्दन अपनी 

मादक सुगन्ध के कारण सिर पर धारण किया जाता है, नाग भयंकर विष के 

È संसार के लिए एक समस्या है, ages का शील-सौजन्य ही सब 
० 

क्र महो सत्युरुष के शील-सौजन्य का वर्णन है। यही उसकी विशेषता है। इसके लिए 

को , आदि उपमान रूप से आये हैं। परन्तु उन सुन्दर उपमानों के बीच “नाग” 

ae बेमेल हो गया है। यह सहचर-भिन्नता दिल को बुरी लगती है, असर 
तस जाता है। जैसे नाग अपना जहर नहीं छोड़ता, उसी तरह सत्पुरुष अपने 
"न्य से कभी अलग नहीं होते” पर कहना कुछ मजेदार नहीं रहा। 


30. 
शामान्य-विशेष का विपर्यय 


mea eel और विशेष की जगह विशेष का प्रयोग होना चाहिए । 
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मुक्‍ताओं के निधि नदीश! 
तुम में खारापन एक दोष! 


यहाँ 'मुक्ता' यह विशेष पद न कह कर सामान्यतः 'रत्न मात्र” का निधि कहना 
चाहिए था। यों ठीक होता- 


रत्नों के आकर हो नदीश! 
पर खारापन है एक दोष! 


केवल मोतिया का आकर बतलाने से न्यूनता आ जाती है। एक संस्कृत पद्य 
लीजिए- 


कल्लोलवेल्लितहषत्परुषप्रहारैः, 
रत्नान्यमूनि मकरालय! माऽवमस्थाः! 
कि कौस्तुभेन विहितो भवतो न नाम, 
पा्चाप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽयि! 


-सागए! तुम्हारी ये उत्ताल तरंगें पत्थरों को ऊपर उठा रही हैं, जिनकी कठोर ठोकरों 
से बहुमूल्य रन निकल कर बाहर आ पडते हैं। क्या इस तरह इन रलों का अपमान 
करना आपके लिए श्रेयस्कर है? क्‍या कौस्तुभमणि ने आपका नाम उजागर नहीं कर 
दिया? पुरुषोत्तम को भी आपके सामने हाथ फैलाना पड़ा। © 

पद्य सुन्दर है; पर 'कौस्तुभ' यह विशेष कथन उचित न था। 'कि कौस्तुभेन i 
बदले 'एकेन कि' यह होता, तो निदोषिता आ जाती । 'क्या उन्हीं रत्नों में से एक 
ही तुम्हारा नाम चमका नहीं दिया? विशेष रूप से 'कौस्तुभ' कह देने से वह बात मे 
आ पायी! 


जिससे होत सफल जग में कामिनी जन्म मेरा, 
वह तुत मेरा, नयनपुतली, हा! कहाँ है; बताओ! 


यहाँ 'कामिनी' इस विशेष पद को न दे कर स्त्री' या 'नारी' जैसा कोई सामाय | 
पद देना चाहिए था। हाँ, यहाँ 'कामिनी” पद ठीक है- 


करें मोद गन्धर्व सब, लिये कामिनी संग। 


विशेष के बदले सामान्य भी दोषा वह है। 

चोर को लगती भली है रात ही सब काल में 4 

यहाँ सामान्यतः 'रात” न कह कर विशेष रूप से 'अँधेरी रात' या “तमिता 
चाहिए था। 
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31. नियम में अनियम और अनियम में नियम 


“यह लक्ष्मी का रूप ऊपर से अच्छा मालूम होता है, जो कभी सन्तों को अपनी 
ओर आकर्षित नहीं कर सकता।' 
यहाँ HR के साथ “ही” जोड़ कर 'ऊपर से ही” ऐसा नियम Raita करना 
चाहिए | 
और- | 
उत्तका मुख ही चन्रमा है, जिसमें मुस्कान की चाँदनी खेल रही है।” 
यहाँ “मुख' के साथ “ही' लगा कर जो नियमन कर दिया गया है, उचित नहीं 
है। 
32. अमंगल आदि 
शब्द दोषों में अमंगल तथा व्रीडा आदि को दोष कह आये हैं। अर्थ-दोषों में भी यह 
सम्भव है। “महाराज, राजकुमार शीघ्र ही राजगही पर विराजमान हों, ऐसा हमारा आशीर्वाद 
है। इस आशीर्वाद में मंगल की प्रतीति होती है-'आर्य स्वर्ग सिधार जायें! यह भासित 
होता है। इसी तरह व्रीडा आदि समझिए। 
33. विधेय की अयुक्तता 
उद्देश्य और विधेय में उलट-पुलट हो जाये, तब मामला विगड़ जाता है। 


आनन्दितस्वपक्षोऽसौ परपक्षान्‌ हनिष्यति’ 


इसका मतलब यह निकलेगा-अपने पक्ष को आनन्दित करके यह परूपक्ष का _ 


विनाश करेगा। परन्तु कहना चाहिए था-यह परनञपक्ष का विनाश करके स्वपक्ष को 
आनन्दित करेगा-'पर-पक्ष हत्वा स्वपक्षामानन्दयिष्यति'। उलटा हो गया अथवा- 


आप्रातपुष्पा वह बाग में वहाँ 
विनोद करती फिरती जहाँ तहाँ। 
यहाँ 'आप्रातपुष्पा' न कहकर 'पुष्पों की सुगन्ध लेती हुई! ऐसा कहना चाहिए 
È 
दोषो के सम्बन्ध में कुछ विशेष 
पहाँ तक कुछ दोषों का परिचय कराया गया। इस सम्बन्ध में इतना और जान लेना 
पाहिए कि कभी कभी कोई दोष उलटे गुण हो जाता है। समय और परिस्थिति की 
बात! रौद्र तथा वीर रस आदि के वर्णन में श्रवण कटुता गुण हो जाता है, उत्कर्षाधायक। 
TRA कविता का एक अच्छा गुण है, परन्तु रौद्र रस आदि में यही मधुरता 'दोष' 
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है। वह मिर्च की क्या, जिसमें गजब का कड़वापन न हो! कम से कम मिठास तो 
न हो! 

इसी तरह एकार्थक शब्दों की पुनरुक्ति भी विहितानुवाद में, हर्ष में, शोक मे, 
विस्मय में तथा दैन्य आदि के आवेग में दोष न रह कर उलटे गुण हो जाती है। अर्थान्तर 
संक्रमित वाच्य ध्वनि में भी शब्द-पुनरुक्ति दोषावह नहीं है; बल्कि शब्द बदल देने से 
ही दोष होगा। 'गुण तभी वस्तुतः गुण होते हैं, जब वे सहदयों द्वारा अनुमोदित हों "यहाँ 
“गुणः शब्द की पुनरुक्ति ठीक है। यदि शब्द बदल दिया जाये, तो गड़बड़ हो जायेगी। 
“कमल तब कमल होते हैं, जब उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं।' इसे यों नहीं कर 
सकते-'कमल तभी पद्म होते हैं, जब उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं ॥ ऐसा करने 
से वस्तु-भेद सा प्रतीत होने लगेगा। 

शोक तथा हर्ष आदि में भी शब्द की पुनरुक्ति स्वाभाविक है। 'लाटानुप्रास' तो 
शब्दपुनरुक्ति के आसरे ही है। हाँ, वैसे अन्यत्र इस बात का ध्यान रखना चाहिए और 
बदल-बदल कर नये-नये शब्द देने चाहिएँ। एक ही शब्द उसी, अर्थ में बार-बार प्रयुक्त, 
करने से शब्द-दारिद्र्य मालूम होता है। पाठक की अरुचि हो जायेगी, चाहे जैसा, अच्छा 
वह शब्द हो। जायका बदलना ही चाहिए। 

इसी तरह 'व्याजस्तुति’ आदि में 'संन्दिग्धता' दोष नहीं, गुण है। मँवारूपन प्रकट 
करना हो, तो 'ग्राम्यता' गुण। 

“न्यूनपदता' दोष है; पर यदि किसी आनन्द-निमग्न की उक्ति में वैसा हो, तो 
गुण समझिए। वहाँ पदों की सँभाल कहाँ। यही बात अत्यन्त दुखी आदि की उक्ति 
में भी समझिए। 

इस तरह अन्यान्य दोषों के सम्बन्ध में उचित विचार करके अपनी प्रज्ञा से काम 
लेना चाहिए। केवल दिशा-निर्देश के लिए ऊपर थोड़ा-सा जिक्र किया गया है। सब 
जगह तो अपनी बुद्धि काम देगी। 


गुणों का परिचय 


कविता में माधुर्य, ओज और प्रसाद नाम के तीन गुण माने गये हैं। किसी भी 
सरस कविता में इन तीन गुणों में से कोई न कोई एक अवश्य होगा। रस या 
भाव के कारण मन पर जो असर होता है, उसी को स्पष्ट भाषा में हम “गुण” कहे 
सकते हैं। š 

सभी रसों और भावों को प्रधानतः तीन श्रेणियों में हम विभक्त कर ‘| el 
1. कोमल, 2. कठोर, 3. साधारण | वात्सल्य, शृंगार तथा करुण आदि रस और 
आदि भाव कोमल हैं। संयोग शृंगार से अधिक कोमलता वियोग श्रृंगार में है, और उससे 
भी बढ़ कर करुण में। इस प्रकार की रचनाएँ पढ़ या सुन कर मन द्रवीभूत हो जात 
यदि वस्तुतः रस हुआ और उसके ग्रहण करने की शक्ति हुई। यही 'माधुर्य' T 

| 
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वीर तथा रौद्र आदि रसों में और अमर्ष आदि भावों में स्वभावत कठोरता है। ये 
। सभाव आदि स्वरूपतः उद्‌भट हैं। ऐसी कविता पढ़ने-सुनने से दिल कुछ भड़क-सा 
उठता है। यही कविता का 'ओज' गुण है। 

अदभुत आदि रस तथा हर्ष आदि भाव साधारण कोटि में हैं; न वैसे कोमल, न कठोर। 
| इन रसों और भावों का मन पर न तो वैसा द्रवकारक असर पड़ता है, न वैसा ज्वलन्त 
ही। साधारणतः चित्त को प्रसन्नता मिलती है। यही काव्य का 'प्रसाद' गुण है। 

संक्षेप में 'गुण' का यही परिचय है। गुण रसों के अविचल धर्म हैं। यहाँ भी 'रसः 
शब्द से भाव आदि सभी मनोभाव समझने चाहिएँ। जहाँ कोई रस का भाव होगा, वहाँ 
इन तीनों गुणों में से कोई एक अवश्य मिलेगा। अलंकारों की तरह गुण विच्छेद नहीं 
| है। सरस कविता में अलंकार रह भी सकते हैं और नहीं भी। परन्तु गुणों के बारे में 
यह बात नहीं है। रस के साथ इनका नियम सम्बन्ध है। 

गुणों के लिए कहा गया है- 


रसस्याङ्गित्वयाप्तस्य धर्माः शीय्यादयो यथा 


-रस काव्य का अंगी है, प्रधान या आत्मा। और सब उसके, अंग हैं। उस रस 
के गुण हैं माधुर्य, ओज तथा प्रसाद। जैसे लोक में आत्मा के गुण शौर्य आदि हैं, उसी 
TI 

कोई पुरुष बलवान है उसमें जितनी ही अधिक ओजस्विता होगी, उतना ही श्रेष्ठ 
समझा जायेगा । इसी तरह जिस वीररस-प्रधान कविता का हृदय जितना प्रचंड प्रभाव 
पड़ेगा, वह उतनी ही बढ़िया। 

जो मिर्च जितनी तेज होगी, जितनी ही अधिक कटुता उसमें होगी, उतनी ही 
अच्छी) अंगूर जितने अधिक मीठे होंगे, उतने ही कीमती। 

सारांश यह कि रस-भावादि का मन पर पड़नेवाला प्रभाव ही साहित्य में 'गुण' 
शध से प्रख्यात है। यह एक पारिभाषिक शब्द है, साहित्यशास्त्र में। 

इनके स्वरूप साहित्य-ग्रन्थो में इस प्रकार लिखे हैं- 


माधुर्य 
पित्तवीभावमयोहादो माधुर्यमुच्यते 


चित्त का द्रवीभूत रूप आनन्द 'माधुर्य' कहलाता है। 
|: यह-- 


संयोगे करुणे विप्रलम्भेशान्तेऽधिक क्रमातृ। 


शान्त रस में क्रम से अधिक रहता है। 
ià उसमें मतभेद है। हम लोगों का ऐसा अनुभव है कि माधुर्य गुण श्रृंगार और शान्त 
ता हो है। वात्सल्य रस में भी माधुर्य ही रहता हैं परन्तु इनसे ज्यादा वियोग-श्रृंगार 
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या वियोग-वात्सल्य में इसकी स्थिति है और सबसे ज्यादा करुण रस में। सहदों के 
हृदय इसमें साक्षी हैं, शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं | 


ओज 
ओजश्चित्तस्य विस्ताररूपं दीप्तत्वमुच्यते; 
वीर बीभत्सरौद्रेषु क्रमेणाधिकमस्य तु। 


-चित्त का एकदम खुल कर प्रदीप्त हो उठना “ओज” है। यह गुण वीर, बीम 
तथा रौद्र रस में क्रमशः अधिक रहता है। 


प्रसाद 


चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवानत्रः । 
स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनाछु TI 


- प्रसाद” वह गुण है, जो दिल की कली को एकदम खिला देता है। जैसे सूख | 


ईंधन में आग तुरन्त व्याप्त हो जाती है, उसी तरह यह गुण चित्त पर असर डातता 
है। साधारणतः सभी शेष रसों में, और रचनाओं में इसकी स्थिति रहती है। 

बस, ये ही तीन काव्य के गुण हैं। मधुर रसों में जितना अधिक 'माधुर्य' होग, 
वे उतने ही उत्तम समझे जायेंगे। यदि किसी करुण काव्य से आपका मन न fat, 
तो समझना चाहिए कि वस्तुतः उसमें 'करुण रस” है ही नहीं; या फिर आपका हृदय 
उसे छू नहीं सका। कारण, रस और गुण का अविच्छेद सम्बन्ध जब है, तब यह aa 
हो सकता है कि करुण काव्य द्रवीभूत न कर दे हृदय को? 

रस की पहचान गुणों से हो जाती है। 
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अष्टम परिच्छेद 


मस | शैली या रीति 


काव्य-बन्ध का नाम “शैली” या 'रीति' है। इसके भी अनन्त प्रकार हो सकते हैं, पर 
मुख्यतः तीन भेद किये गये हैं-1. कोमल, 2. करुण, 3. साधारण 

शारीरिक गठन जैसा हम लोगों का होता है, उसी तरह काव्य का भी। काव्य के 
इसी शारीरिक गठन का नाम 'रीतिः है। कहा गया है- 


सूबे | पद-संघटना रीतिरङ्गसस्थाविशेषवत्‌ 
gil _वाक्य में पदों के गठन को “रीति” कहते हैं, वह ऐसे, जैसे हमारे शरीर में हाथ-पाँव 
ठग आदि का विन्यास । 


वीर और रौद्र रस में ओज गुण रहता है। उसके अनुरूप ही 'रीति' भी वहाँ 'परुषा 
होनी चाहिए। वीर या रौद्र रस की रचना कुछ बीहड़ और प्रचण्ड होनी चाहिए, जिसका 
ष वैसा ही प्रभाव पड़े। 

यदि रसों के अनुरूप 'रीति' न हुई, तो वह रस न आयेगा, मजा फीका हो जायेगा। 
मान लीजिए, एक पुरुष बहुत वीर है, परन्तु उसका शरीर दुबला-पतला है। ऐसी दशा | 
में उसका प्रभाव उतना न पड़ेगा। उसमें जैसी वीरता है, उसके शरीर की बनावट भी | 
यदि वैसी ही होती, तो क्या कहना था! ऊँचा पूरा, और भरा हुआ गठीला बदन, उभरा | 
हुआ उरस्थल, हाथी की सँड के समान सुन्दर भुजदण्ड और तेजस्वी भरे हुए TES | 
पर घनी तथा रोबीली मूँछें। ऐसा गठन उस वीर के उपयुक्त है। इसी तरह वीर या रीद्र | 
आदि रसों के उपयुक्त “परुष शैली' है, प्रचण्ड रचना | i 

कोमल करुण आदि रसों में 'कोमल रीति” अपेक्षित है। यदि किसी pe के 
5 पर पुरुषोचित मूँछें आ जायें, तो कैसा B तरह श्रृंगार, करुण आदि मधुर 

की रचना में परुषता या कठोरता अखरती है। 

'कोमल शैली” मधुर रसों के उपयुक्त है और 'माधुर्य' गुण के प्रकट करने aN 
सहायक है। ऐसी रचना मधुर वर्णों दारा की जाती है। इसमें A शब्द नहीं आ 
पाते। समास बिल्कुल न हों, या बहुत कम हों। सो भी छोटे-छोटे] - 


नैननि कौं तरसैये कहाँ लौं 
कहाँ लौं हियो विरहागि में वैये! 
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एक घरी कल पैये कहूँ न 

कहाँ लगि प्राननि कौं कलपैये! 
आवत जी में विचार यही; 

सखी! चलि ARE के घर जैये। 
मान घटे ते कहा घट्हि जु पै 
प्रान-पियारे कौ देखन पेये! 


वियोग शृंगार रस है। “माधुर्य” गुण है। और यह अनुरूप 'कोमला' रीति में गुम्फित 
है। कोई भी वर्ण श्रुतिकटु नहीं है। समस्त पदों की बौछार नहीं है। 
` इसी को 'वैदर्भी' रीति भी कहते हैं। इसका लक्षण दिया गया है- 


HAART रचना ललितात्मिका | 
अवृततिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते | 


जिस रचना में माधुर्य्य-व्यंजक मधुर शब्द हों, और लालित्य जिसमें भरा हुआ 
हो, जिसमें समासयुक्त पद या तो बिल्कुल न हों, या एकाध ही छोटे-छोटे, उसे 'वैदर्भी 
रीति! कहते हैं। 

“परुष शैली” का नाम पुराने साहित्य ग्रन्थों में 'गौड़ी रीति” है। कहा है- 


ओजः प्रकाशकैवर्णबन्ध आडम्बरः JT: | 
समासबहुला गौड़ी रीतिराख्यायते बुधैः 


"उस प्रचण्ड रचना को “गौड़ी रीति” कहते हैं, जिसके अक्षरों से ओज लपटें मार 
रहा हो, जिसका गुम्फन उद्भट हो-कठोर शब्द जिसमें ज्यादा हों और बड़े-बड़े तम्बे 
समासों से जो युक्त हो। 

हिन्दी में बहुत लम्बे समास कम होते हैं। शेष सब ठीक ही है। इसके उदाहरण 
महाकवि भूषण आदि की रचनाओं में खूब मिलते हैं। 'भयानक रस” से सराबोर 'तुलसी' 
के इस पद्य में परुष बन्ध देखिए- 


मत्तभटमुकुटदसकन्ध-साहस-सइल 
CPR जनु बज्र-टॉकी! 

दलन धारि धरनि चिकूरत दिग्गज कमठ 
सेस सुचित सांकेत पिनाळी। 

चलित माहि मेळ उच्छलित सायर सकल, 
विकल विधि बधिरदिसि विदिति झॉकी । 
रजनिचर घटने घर गर्भअर्थक्र स्रवत, 
हुत हनुमान की हॉक बाँकी 
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साधारण रचना को “पाञ्चाली रीति? का नाम प्रचीनों ने दिया है। यह न उतनी 
मधुर होती है, न वैसी कठोर ही। सभी साधारण हास-अद्भुत आदि रसों में तथा हर्ष 
आदि भावों में इसकी उपयोगिता है | उदाहरण- 
इहै हमारि बड़ी सेवकाई: 
लेहिं न बासन-बसन KR! 


सुनते ही अर्थ का बोध हो जाना इस रीति की विशेषता है। विशेषतः 'प्रसाद' 
गुण के अभिव्यंजन में यह आती है; परन्तु वीर आदि sere तथा श्रृंगार आदि कोमल 
रसों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। 


सीता-हरन तात जानि, कहेहु पिता सन जाइ। 
जौ मैं राम त कुल सहित, कहहि दसानन आइ। 


इसमें वीर रस छलक रहा है; पर शैली “परुषा” नहीं है, 'गौड़ी रीति” नहीं है। 
बन्ध या गुम्फन साधारण है। इसी तरह- 


सियमुख ससि भये नैन चकोरा। 


इसमें शृंगार रस है; पर A यही मध्यम 'पाञ्चाली'। 

मतलब यह कि बीच में होने के कारण यह इधर-उधर दोनों ओर भी काम दे 
जाती है और अपना काम तो करती ही है। 
परन्तु अन्य दोनों रीतियों में कषेत्र-विपर्य्यय नहीं हो सकता। परुषा शैली में मधुर, 
TM आदि की रचना नहीं की जा सकती, न कोमल में वीर, रौद्र आदि उद्दीप्त रसों 
की। यदि ऐसा किया जायेगा, तो बुरा लगेगा। बहादुर का शरीर वैसा सुदृढ़ तथा गठीला 
न हो; तो साधारण तो जरूर होना चाहिए। बिलकुल दुबला-पतला और मरियल किस 
काम का! कया अच्छा लगेगा? इसी तरह सर्वत्र समझिए। 
. गुणों की ही तरह “रीति” भी अत्यन्त संक्षेप में समझायी गयी। चीज इतनी ही 
ह विस्तार चाहे जितना किया जाय। गुण और रीति का अधिक विस्तार बिल्कुल 
"नावश्यक है। इसीलिए ये दोनों परिच्छेद इतने छोटे-छोटे हुए हैं। व्यर्थ बखेडा किस 
काम का! N अलंकारों का मजा लीजिए, काम की चीजें हैं | 
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प्रथम अध्याय 
मंगलाचरण 


जिसकी कला सकल जगती में; 
करती कौतुकमय व्यापार I 

उसी अकल कावि की छवि F, 
मेरी आँखों में साकार। 


अलकारों का सामान्य परिचय 


सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ किसी-न-किसी उपयोग के लिए ही बना है। जिस प्राणी की 
जितनी प्रज्ञा है, वह इन पदार्थो को उतना ही अपने काम में लाता है। उपयोग के 
साथ सौन्दर्य्यं का भी अपना स्थान है। कभी-कभी उपयोग से भी बढ़कर सौन्दर्य्य की 
प्रतिष्ठा होती है। सुवर्ण तथा हीरे का मानव-जीवन में क्या उपयोग है? परन्तु अपने 
आकर्षक सौन्दर्य्य के कारण संसार में ये अमूल्य पदार्थ समझे जाते हैं। दूसरी ओर 
पधारण मिट्टी हमारे लिए कितनी उपयोगी है कि जीवन ही उस पर निर्भर है। परन्तु 
thet यहाँ नहीं है। फलतः इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है! 
= मनुष्य सौन्दर्य्य-प्रिय प्राणी है। जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ को यह सुन्दर रूप में 
ना चाहता है। कारण, भगवान्‌ की शक्तियों का सबसे अधिक विकास मनुष्य में 
ः SM है। भगवान्‌ का स्वरूप “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? कहा गया है। वह सदा स्थिर 
| a रहनेवाला, शिव तथा सुन्दर है। जो शिव और सुन्दर है, वह स्थायी होगा ही। जो 
| अ शिव है, कल्याणप्रद है, उपयोगी है; साथ ही सुन्दर भी है, वही | नश्वर संसार 
हो सकेगा। इसीलिए, मानव भावना सौन्दर्य्य की ओर है। 
कौशल WS अपने कौशल से प्रत्येक पदार्थ को सुन्दर बनाना चाहता है। उसके इसी 
शे को 'कला' कहते हैं। साधारण मिट्टी और लकड़ी आदि का उपयोग करके 
पदो जन झोपड़ी बना लेते हैं। मामूली बात है। परन्तु चतुर कारीगर इन्हीं साधारण 
म ne और ही रंग ला देता है, बात ही कुछ और कर देता है। ताजमहल 
की तो ईंट-पत्थर ही हैं न? क्या बात है? यह चीज ही और हो गयी! यह कलाकार 
hea सृष्टि है, जिसमें ब्रह्मा का कुछ साझा नहीं! ऐसे कारीगर मानो ब्रह्मा की 
कमी बतला कर उसे पूर्ण करके बतलाते हैं, जैसे समर्थ समालोचक किसी 
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रचना की त्रुटि बतला कर उसे दुरुस्त कर देता है। इसी प्रकार की कलाओ में एक 
काव्य-कला है, जिसका उपयोग सब कलाओं से बढ़ कर है। 
अपने व्यवहार के लिए हम सब जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक 
शब्द-शिल्पी भी उन्हीं से काम लेता है; परन्तु उन्हें सुव्यवस्थित करके वह ऐसा मोहक 
और आकर्षक बना देता है कि हम सब देख कर हैरान रह जाते हैं। इस शब्द-शिल्पी 
को ही ale कहते हैं। 
साधारण जन ईट-पत्थर के घर बना लेते हैं और अपना काम चलाते हैं। उन्हें 
इससे मतलब नहीं कि कहाँ कौन ईट बेडौल है, कहाँ क्या ज्यादा या कम है, कहाँ 
क्या चाहिए था! ऐसा इसलिए है कि उनमें सौन्दर्य्य-भावना का इतना विकास ही 
नहीं हुआ है। जिसके मन में जितनी मात्रा में इसः शक्ति का विकास होगा, वह 
उतना ही इधर ध्यान देगा। यह शक्ति दो प्रकार की होती है, अनुभूति-रूप और 
कृति-रूप। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो कला-जन्य सौन्दर्य्य का ठीक-ठीक अनुभव 
कर सकते हैं; पर निर्माण नहीं कर सकते। कुछ सौभाग्यशालियों को निर्माण-शक्ति 
मिलती है। सबसे बढ़ कर वे हैं, जिनमें दोनों प्रकार की शक्तियाँ हैं। शब्द-जगत्‌ 
में इनको 'सहदय' और “कवि” कहते हैं। 
जिन शब्दों को बोल कर हम लोग अपना काम निकालते हैं, कवि भी उन्हीं 
. का उपयोग करता है। परन्तु वह इस ढंग से उपयोग करता है कि देख-सुन कर 
लोग मोहित हो जाते हैं। उसका यह विशिष्ट उपयोग ही शब्द-शिल्प अथवा काव्य-कला 
है। कवि जानता है कि कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, और कहाँ नहीं, 
किस शब्द से कहाँ चमत्कार बढ़ जायगा। और उसे कहाँ रखने से मामला बिगड़ 
जायगा। उचित उपयोग से चमत्कार आ जाता. है और अनुचित से उद्रभावना। शब 
के इसी सुप्रयोग और कुप्रयोग को भाषा का 'अलंकार' तथा “दोष” कहते हैं। शद 
के जिस समुचित प्रयोग से वाक्य आकर्षण बन जाता है, उसे 'अलंकार' कहते हैं। 
काव्य या वाकय के इस अलंकार का बड़ा महत्त्व है। 
संसार में पदार्थ का उतना महत्त्व नहीं, जितना उपयोग का। एक पुरुष के 
पास तलवार है; पर उसका उचित उपयोग नहीं जानता, तो वह उससे क्या फल लेगा! 
सम्भव है, उलटे हानि उठानी पड़े। कई बार अज्ञानवश ऐसे शब्दों का प्रयोग है T | 
है, जो हमारे भावों को विकृत रूप से प्रकट कर देते हैं, जो हम नहीं | F 
संसार में बड़े-बड़े महासमर तक हो जाते हैं, दुनिया तबाह हो जाती है। aia 
हम अपने भावों का अभिव्यंजन ठीक-ठीक न कर सकने से असफल'मनीर 
हैं! यह सब क्यों? इसलिए कि हम शब्द-व्यापार में निपुण नहीं हैं। जो ६ अपनी 
में कुशल हैं, वे जादू का-सा खेल कर दिखाते हैं। कभी-कभी निपुण सेनानी “हा 
विचलित सेना को दो शब्दों से दूसरे ढंग की बना देता है, उसमें बिजली दौड़ «al 
है और फिर वह प्राणों की बाजी लगा कर शत्रुओं पर टूट पड़ती है। जो a 
से अनभिज्ञ हैं, वे वैसे अवसर पर किकर्त्तयविमूढ़ हो जाते हैं। मिर्जा जप 
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बिहारी के चार शब्दों ने एकदम पलट दिया था। क्यों? शब्द का वैसा उत्तम प्रयोग 
करके | 

तो, शब्द के इस उत्तम ढंग के आकर्षक प्रयोग करने को ही काव्य-जगत्‌ 
में 'अलंकार' कहते हैं। ये अलंकार भाषा को उसी प्रकार मोहक बना देते हैं; जैसे 
कामिनी को कमनीय जड़ाऊ कनकाभरण। भाषा में दो ही तत्त्व प्रधान हैं शब्द 
और अर्थ। कविता-सुन्दरी का शरीर है शब्द और अर्थ शब्द और अर्थ को ही उक्त 
अलंकार सजाते-सँवारते हैं; इसलिए इनके दो भेद किये गये हैं शब्दालंकार और 
अर्थालंकार । 

जब शब्द बदल देने से वाक्य का चमत्कार उड़ जाय, तो वह “शब्दालंकार' 
ही समझा जायगा; क्योंकि उसकी स्थिति शब्द के अधीन है। उदाहरण लीजिए- 


चाकी बाँकी मधुर धुनि, जिन घर नीके होति। 
घरनी केवल तिन RA, जरा-व्याधि नहीं होति। 


यहाँ 'चाकी' के साथ “बाँकी? कहने से बड़ा अच्छा मालूम होता है, कानों को 
मजा आता है। यदि “बाँकी' बदल दें और उसकी जगह 'मीठी' या ऐसा ही कुछ 
और कर दें, तो वह बात नहीं रहती! शब्दःमैत्री न रहने से कान खुश नहीं होते! 
शब्द बदल देने से चमत्कार उड़ जाता है; इसलिए यह शब्दालंकार हुआ। शब्द के 
अधीन इसकी स्थिति है। इसी प्रकार 'घर नीके? और 'घरनी के' कहने से बड़ा अच्छा 
लगता है। परन्तु 'घर नीके’ के स्थान पर यदि हम “गृह सुन्दर” कर दें, तो बात 
बिगड़ जाती 21 चमत्मकार चला जाता है। यदि उसे वैसा ही रख कर 'घरनी के' 
वद कर” “रमनी के” जैसा कुछ कर दिया जाय, तो भी कुछ नहीं रह जाता। इसका 
। लब यह निकला कि शब्दों के ही अधीन यहाँ चमत्कार है अतएव शब्दालंकार' 
इसे कहेंगे । 

इसके विपरीत, जहाँ शब्द परिवर्तन कर देने पर भी चमत्कार जैसे का तैसा 
| जा हे, वहाँ 'अर्थालंकार' कहलायेगा। कारण, शब्दों के अधीन चमत्कार नहीं है, 
बदल देने पर भी बना रहता है। उदाहरण- 


| छरति छरहारि छवि-भरी; धान छबीली वाम। 
मणु व्याधिन को सीस % देति मुसल अविराम 


į दोहे के wie में शब्द-चमत्कार है और उत्तार्द्ध में अर्थचमत्कार। 
त कार, 'अर्थालंकार। परीक्षा कीजिए, कसिए उसी शब्द परिवर्तन की कसौटी 
। और जो महिला करेगी, वह कभी रोगों में न फॅसेगी 
| भौ धान कूटने का सुन्दर व्यायाम करेगी, 

| भें (सदा स्वस्थ सुन्दरी रहेगी व्यायाम से रोग नष्ट हो जाते हैं इसी बात को उत्तरार्द्ध 
र बल पर बड़ी अच्छी तरह व्यक्त किया गया है- मनु व्याधिन के सीस 
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चै देति मुसल अविराम!' मानो, व्याधियों के सिर लगातार मूसलों की चोटें से कुचत 
रही है! इसी बात को यदि इस तरह कह दिया जाता- 


रोगी कबहुँ न होति सो; लगी रहति निज काम। 


तो यह आनन्द न रहता! उस ढंग से कहने के कारण चमत्कार आ गया है। 
अच्छा, अब पर्य्याय शब्दों से परिवर्तन करके देखिए। यदि पर्य्याय शब्दों द्वारा परिवर्तन 
से चमत्कार न उड़े, तो 'अर्थालंकार' समझिए। 'व्याधि' का पर्य्याय “बीमारी” है, 'रोग' 
है। आप 'व्याधि' को बदल कर यों पढ़ें 


जनु बीमारिन सीस पै, देति मुसल आविराम। 


तो भी, अर्थ का वह चमत्कार बना ही रहा। इसी प्रकार- 

मनु रोगनि के सीस पे, देति मुसल अविराम। कर देने से भी चमत्कार अव्याहत 
रहेगा। इसलिए यह अर्थालंकार हुआ। 

एक उदाहरण और लीजिए। आपने कहा, “कंस ऋषियों को बहुत सताता था। 
वे दुःखी हो कर इसे शाप देते थे। श्री कृष्ण को काल के समान जब उसने सामने 
देखा, तो ऋषि-जनों का शाप समझा और सुन्न पड़ गया।” इस बात को यदि यों 
कहा जाय- 


देखा जब श्री कृष्ण मिस, सम्मुख ऋषिजन-शाप। 
शिथिल अंग तब HT के हुए आप ही आप। 


तो अधिक अच्छा जान पड़ता है। श्री कृष्ण को नहीं, बल्कि ऋषिजनों के मूर्तिमान्‌ 
शाप को उसने सामने देखा, इसमें अधिक चमत्कार है। 'अपहुति' ने जान डाल दी 
है। पर्य्याय शब्दों से परिवर्तन कर देने पर भी यह चमत्कार नहीं जाता। देखिए 


लखा बहाने शयाम के आगे मुनिजन-शाप। 


चमत्कार बिगड़ा नहीं; इसलिए यह अर्थालंकार हुआ। इसी तरह, मान लो, टं 
कहना चाहते हैं कि कोयले के समान काले मुख पर यदि शीतला के खुरे T 
हों और उस पर कोई सफेद पाउडर मल ले, तो बड़ा भद्दा जान पडेगा । ईसी a 
को इस प्रकार यदि केहा जाय-- 


कारो मुख, तोषे दियैँ दाग-सीतला लाख । 
gd पाउडर सों लठ, TÈ तवा पै राख! 


-| 
तो मजा आ जाता है। तवा से मुख और पोती की राख से पाउडर साम ; 


जाता है। हुलिया स्पष्ट हो जाता है। यहाँ भी शब्द बदल देने से चमत्कार १ 
इसलिए 'अर्थालंकार' हुआ। 


436 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-5) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हाँ, पर बात और है कि कहीं शब्द तथा अर्थ का चमत्कार साथ-साथ हो और 
शव्द-परिवर्तन से चमत्कार में कमी आ जाय। जैसे- 


तरुनी-रस वंचित जु कवि; बरनत रस सिंगार। 
विषयी भनत अनन्त” पथ, दुओ अनन्त गँवार। 


कवि में अनुभूति चाहिए। अनुभूति के विना कविता नहीं, पागल-प्रलाप होगा 
ऊपर के दोहे में ऐसे ही दो प्रकार के जीवों का वर्णन है और दोनों को अनन्त 
गँवार' बतलाया है। दोनों का वर्णन करना अभीष्ट है, दोनों प्रकृत हैं और दोनों का 
सम्बन्ध गॅवारपन के साथ है। यों एक ही ढेले से दो शिकार खेलने के कारण वाक्य 
में चमत्कार आया है। यदि शब्द पर्यायं से बदल दिये aa, तो भी चमत्कार वैसा 
ही रहेगा। परन्तु “रस” “रस” में तथा 'अनन्त' “अनन्त ये शब्द-चमत्कार भी है। यदि 
हम यों दोहा कर दें- 


तरुनी-सुख वंचित जु कावि बरनत रस सिगार । 
विषयी भनत, 'अनन्त-पथ बेहद दुओ Tare 


तो वह शब्द-सौष्ठव जाता रहता है, शब्दालंकार उड़ जाता है; यद्यपि एक ठेले 
से दो शिकार खेलने के कारण अर्थालंकार 'तुल्ययोगिता' का बाल बाँका नहीं हुआ 
cl एक चमत्कार रह गया। एक बढ़िया साड़ी है; पर उस पर कोई बढ़िया रंग नहीं 
पढ़ा है। दूसरी साड़ी ऐसी है, जो स्वरूपतः तो श्रेष्ठ है ही, उस पर रंग भी वैसा 
श्रेष्ठ चढ़ाया गया È | तब, पहली की अपेक्षा दूसरी साड़ी अवश्य ही अधिक मोहक 
हेगी। जितना गुड़ डालोगे, उतना ही मीठा होगा। 
जीर सारांश यह कि काव्य के अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार 
और अर्थालंकार। यदि वाक्य में शब्द पर्य्याय शब्दों के बदल दिये जाये, और इससे 
उड़ जाय तो, 'शब्दालंकार” होता है। परन्तु शब्द बदलने पर भी यदि चमत्कार 
णाय, तो “अर्थालंकार” होता है। शब्द के अधीन शब्दालंकार। शब्द के अधीन न 
कर अर्थाश्रित हो, तो, अर्थालंकार। 
| सब अलंकार इन्हीं दो श्रेणियों में विभक्त हैं। एक सिर्फ 'पुनरुक्तवदाभास' 
में र ही ऐसा है,जिसे 'उभयलंकार' कह सकते हैं; ail रखा यह शब्दालंकारों 
आता है। इस अलंकार में कुछ शब्द कभी बदले जा सकते हैं, कुछ नहीं बदले 
भेकते। उदाहरणार्थ-- 


ले प्रकास सिव तूर सो छत्रसाल TET 
is भयो सुधाकर जग कौ प्रगटी कला RATI 
हैं। (पेस और “सुधाकर” शब्दों में पुनरुक्ति प्रतीत होती है, दोनों चन्द्रमा के नाम 
WY सोचने से पुनरुक्ति उड़ जाती है। 'सुधाकर' शब्द यहाँ Gs या योगरूढ़ 
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नहीं, बल्कि शुद्ध यौगिक है। मतलब यह कि महाराज छत्रसाल जगत्‌ के लिए सुधा 
के आकर हुए। 'सुधा' शब्द से स्वराज्य सुख आदि का अध्यवसान है। यों पुनरुक्ति 
बिलकुल नहीं है। आयाततः पुनरुक्ति जान पड़े पर हो न, तो एक चमत्कार जान 
पड़ता है। इसे “पुनरुक्तवदाभास” कहते हैं। और यह 'उभयालंकार' या 'शददार्थालंकार' 
उस परिवर्तन-कसौटी के आधार पर है। यहाँ “राकेस' को बदल सकते हैं। इसके 
स्थान पर 'तारेस' आदि कर दें, तो कोई भी कमी न आयेगी। “सुधाकर” की जगह 
'सुधामय' कर दें, तो मामला बिगइ जायगा, फिर आपाततः वह पुनरुक्ति न जान 
पड़ेगी; क्योंकि चन्द्रमा का नाम 'सुधाकर' ही प्रसिद्ध है, “सुधामय' नहीं। इसलिए, 
शब्द-परिवर्तन का सहन-असहन होने के कारण, यह उभयालंकार हुआ। अथवा- 


आये वीर बादर बहादर मदन के /-धूषण 


इस पद्यांश में 'वीर' तथा 'बहादर” में पुनरुक्ति जान पड़ती है। परन्तु अर्थ 
करने पर वह ठहरती नहीं। 'वीर' यहाँ सम्बोधन है सखी के लिए-अरी वीर, हे सखी! 
तब 'पुनरुक्तवदाभास' अलंकार हुआ। यहाँ “बहादर' बदल सकते हैं; पर “AC वदत 
कर 'सखि” आदि नहीं कर सकते। यह इतना प्रसंगवश, शेष आगे इस अलंकार के 
वर्ण में आयेगा। एक अलंकार के लिए अलग प्रकरण रखना अनावश्यक है और 
शब्दसौष्ठव की ही यहाँ प्रधानता है; एतदर्थ इसे शब्दालंकारों के ही प्रकारण में piai 
ने रखा है, सो उचित ही है। 

इस प्रकार अत्यन्त संक्षेप में यह अलंकारों का सामान्य परिचय हुआ। आगे 
भिन्न-भिन्न प्रकरणों में इनका खुलासा किया जायगा। 

अन्य लौकिक अलंकारों की तरह काव्यालंकार केवल सौन्दर्य्यवर््धक ही नही होते, 
उपयोग में भी बेजोड़ By भाव को मूर्तिमान कर देते हैं। जैसे जड़ाऊ चूड़ी में जड़ी ह 
छोटी 'रिस्टवाच' कलाई की शोभा भी बढ़ाती हे और उपयोगी भी होती है, उती ह 

भारत में शब्द-कला के इस मुख्य अंश पर बहुत दिन पहले ही अ 
ध्यान गया था। ऋग्‌ आदि वेदों में भी अनुप्रास आदि शब्दालंकार और उपमा, a 
अतिशयोक्ति आदि अर्थालंकार पद-पद पर मिलते हैं । शब्द-विन्यास के j 
पर मुग्ध हो कर ऋषियों ने कहा है-- 


एक शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधु भवति। 


अर्थात्‌ एक भी शब्द यदि भली-भाँति समझ कर अच्छे ढंग से प्रयुक्त ae 
तो स्वर्ग में भी कामधेनु हो कर सब कामनाएँ पूरी करता है। स्वर्ग की जाने >al 
संसार के शब्द का यह “सुप्रयोग' स्वर्ग बना देता है। जिनको बोलना आत. ह 
के अधिनायक बन जाते हैं। शब्द का सम्यक ज्ञान होता है व्याकरण से तथा p कि at 
से; उसका 'सुप्रयोग' करना आता है। साहित्य-शास्त्र के अध्ययन से और अकार 
सूक्तियों का संसेवन करने से शब्दों का यह 'सुप्रयोग' ही भाषा का 
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द्वितीय अध्याय 
शब्दालंकार 


पहले शब्दालंकार निरूपण करेंगे, बाद में अर्थालंकार। इसका कारण यह है कि शब्दालंकार 
र्ध थोड़े हैं और अर्थालंकार ज्यादा पहले “सूचीकटाह' न्याय से थोड़ा काम निपटा कर 
i तब सुभीते के साथ बड़े काम में हाथ लगाया जाता है। उत्कर्ष के तारतम्य का विचार 
त करके भी शब्दालंकारों का निरूपण पहले किया जाता है। शब्दालंकारों से अर्थालंकारों 
फे का दर्जा बढ़कर है। ऐसी दशा में यदि पहले अर्थालंकार का वर्णन करके तब बाद 
र में शब्दालंकार रखे जायँ, तो फीके लगेंगे। अधिक मधुर और स्वादु चीज भोजन के 
f अन्त में ही ठीक रहती है। काव्य में मनोभावों, का प्राधान्य है और अर्थालंकारों से 

' उनको जैसा बल मिलता है, वैसा शब्दालंकारों से नहीं। शब्दालंकार बिलकुल प्राथमिक 
गे | सीढ़ी है। जिसे काव्य का कुछ भी न मालूम हो, वह शब्द सजावट पर ही कुर्बान 
हो जायगा। जहाँ 'सटक-सटाक तटकारे” आदि शब्द आये कि ऐसे स्थूलबुद्धि लोट-पोट 


ते, हो जायेंगे; An रस-भाव आदि समझना उनके बस के बाहर की बात है। i 
ई इसी प्रकार जब नया कवि कविता बनाने लगता है, तो शब्द-मैत्री पर ही अधिक | 
| ध्यान देता है। फिर, जैसे-जैसे बुद्धि परिपक्व होती जाती है, वह भावों की ओर झुकता || 
fl जाता है। तब पुराने अभ्यास वश सुन्दर रसीले शब्द अपने आप उसकी रसना पर | 
आते जाते हैं, स्वभावतः उसकी सरस रचना सुन्दर शब्दों से अलंकृत होती जाती है। | 


जब बच्चा छोटा होता है, तो ऊपरी रंग-रूप को ही वह सबकुछ समझता है। और | 
| कुछ भी मालूम नहीं। फिर, जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, उसी प्रवृत्ति भी बदलती 
है। ऊपरी चटक-मटक का आधिक्य कम होता जाता है और आन्तर शक्तियों 
ग विकास होता जाता है। शरीर यदि सुन्दर सुडौल हो, तो बड़ा nae मालूम होता 
i क परन्तु यदि उस सुन्दर शरीर वाले पुरुष में दिव्य आन्तर गुणों का अभाव हुआ 
jj और दुर्गुणों का बाहुल्य, तो फिर उसकी ओर लोग वैसे आकर्षित न होंगे। इसके 
t यदि किसी का स्थूल शरीर तो वैसा सुन्दर नहीं है; पर उसकी भावना उत्तम 
' तो उसकी सब पूजा करेंगे। महात्मा गाँधी का शरीर कुछ बहुत सुन्दर नहीं है। 
j भी, सुन्दर सुडौल शरीर वाले पहलवानों तथा ठैल-छबीलों की ओर उतना लोग 
। | भ आकर्षित होते हे, जितना उनकी ओर? हाँ, यदि दोनों बातें हों, शरीर मनोरम 
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और स्वस्थ हो, साथ ही विद्या, विनय, गाम्भीर्य, सेवा-भाव आदि गुण भी हों, तब तो 
सोने में सुगन्ध समझिए। इसी प्रकार शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर कहा गया 
है। मानो, शब्द उसंका स्थूल शरीर है और अर्थ सूक्ष्म । सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि आदि-के 
गुणों का महत्त्व अधिक है। काव्य में भी अर्थ का ही प्राधान्य है; यद्यपि उसका सब 
दारोमदार शब्द पर ही है। 

सो, इन्हीं सब कारणों से शब्दलंकारों का निरूपण सबने पहले किया है, और 
हम भी कर रहे हैं। 


कुछ आवश्यक बातें 


अलंकारों का वर्णन करने से पहले कुछ जरूरी बातें समझ लेना चाहिए। शब्दालंकार 
प्रायः शब्द-मैत्री-मूलक हैं। कुछ अर्थ वैशिष्ट्य के कारण भी चमत्कार रखते हैं, परन्तु 
चमत्कार शब्दाधीन होने के कारण वे शब्दालंकार ही कहलाते हैं। 
शब्द-मैत्री दो तरह से हो सकती है, श्रवण-मूलक और वाकमूलक। अनुप्रास 
के सब भेद शब्द-मैत्री-मूलक हैं। उनमें से केवल एक वाकू-मूलक या उच्चारण के 
आधार पर है, जिसे पुराने लोगों ने “श्रुत्यनुप्रास' नाम दिया है और हम 'उच्चरितानुप्रास' 
कहते हैं। आगे यह सब अभी मालूम हो जायगा। शेष सब अनुप्रास श्रुतिसाम्य के 
आधार पर हैं। 
श्रुति-साम्य शब्दों या वर्णों की आवृत्ति से होता है। किसी वर्ण या पद के फिर 
आने को आवृत्ति” कहते हैं। जैसे AE न बासन बसन चुराई' यहाँ 'व' 'स' और 
न' इन तीन व्यंजनों के संघ की एक आवृत्ति हुई, पहले “बासन? है, बाद में 'बसन' 
आ ल एक बार तीन व्यंजनों का समुदाय आवृत्त हुआ। यदि कहा जाय, 'बासन 
बसनों में बेसन भर” तो उन्हीं तीन अक्षरों के संघ की आवृत्ति दो बार हुई। 'बासन 
का त्रिक एक बार ‘aaa रूप से लौटा, दूसरी बार “बेसन” रूप से। यों यहाँ दो 
बार आवृत्ति हुई। 
अनुप्रास में व्यंजन वर्णो का ही महत्त्व है। कहीं तो स्वरों के साम्य के साथ 
वे आवृत्त होते हैं और कहीं सवरं में वैषम्य रहता है। स्वरों में सम न होने पर भी 
अनुप्रास होता है। परन्तु जिस अनुप्रास में व्यंजनों के साथ स्वरों का साम्य हो, 
अधिक अच्छा लगता है। 'बासन' और “बसन? में व्यंजन-साम्य होने 3 g 
और 'ब' के स्वरों में विषमता है तो भी अलंकार है। अच्छा लगता है कानों को! 
अनुप्रास में केवल स्वस्साम्य का कोई महत्त्व नहीं है, ऐसा सभी पूरव 
ने माना है, जो जँचता भी है; क्योंकि केवल स्वर-साम्य से कान वैसा सुख नहीं K 
और न मार्दव-काटव आदि का आधिक्य ही उनसे प्रतीत होता है कि रसमा ad 
को बल पहुँचावें। 'किसकी खिड़की पड़ी ईंट थी'-इस वाक्य में 'इ' की me 
रूप में कितनी आवृत्ति हुई है? परन्तु कुछ चमत्कार नहीं मालूम होता, pile 
खास मजा नहीं आता। इसलिए यह अलंकार नहीं। यदि स्वर व्यंजनों के सीरी 
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कर आवृत्त हों, तब अवश्य अच्छा लगता है-'किस किसलय में कोष न था मधु 
का उपवन में'-यहाँ क-स के साथ 'इ' तथा or स्वरों की आवृत्ति अच्छी लगती 
है। मतलब यह कि स्वर अकेले आवृत्त हों, तो उन्हें कोई नहीं पूछता-पछोरता! व्यंजनों 
की आस्वाद में कद्र है ही। उनमें मिठास है, नमकीनी है, चटपटापन है, सब कुछ 
है, स्वर हल्दी-लहसुन का मसाला हैं। वे व्यंजन के साथ आ कर जायका बढ़ा देते 
हैं; पर उनके बिना बेमजे रहते हैं। 

संक्षेप में यह सब तो वतला दिया; पर एक बात अभी बाकी है। उसे भी पहले 
ही समझ लेना चाहिए, जिससे वीच में फिर गड़बड़ न हो। रचना के शब्द विन्यास 
को काव्य में- 


रीति या वृत्ति 


कहते हैं। आजकल इसे लोग “शैली” कहते हैं। शैली, रीति या वृत्ति की कोई सीमा 
या संख्या नहीं हो सकती कि वह इतने प्रकार की है। जितने लेखक या कवि, उतनी 
ही रीतियाँ या शैलियाँ। सब में, अपनी-अपनी विशेषता होती है। फिर भी, इसके तीन 
मोटे-भेद किये गये हैं, मृदु, परुष तथा साधारण। करुण शृङ्गार आदि मधुर तथा मूदु 
रों में शब्द-विन्यास भी मधुर होना चाहिए। रचना या रीति कोमल चाहिए। वीर 
तथा रौद्र, आदि उद्भट रसों के वर्णन में परुषा वृत्ति उपयोगी होती है। साधारण वृत्ति 
सभी प्रकार की रचनाओं तथा wat में आती है। म, न, आदि कोमल मीठे, ver जिस 
खना में हों, समास बिलकुल न हों और हों तो दो शब्दों से अधिक न हो, वाक्य 
Tee हों, मिश्रित बड़े-बड़े नहीं, तो इसे 'कोमला वृत्ति” कहेंगे। सानुस्वार वर्गीय 
ER भी कोमला वृत्ति में अधिक रहते हैं, cat आदि कर्णकडु वर्णों को छोड़ कर 
सयुक्त अक्षर कम आते हैं। 
परुषा वृत्ति में ट-वर्ग आदि कर्णकटु वर्ण अधिक रहते हैं। संयुक्त अक्षरों को 
TOR रहती है। बड़े-बड़े समास भरे रहते हैं और वाक्य भी बड़े-बड़े मिश्रित, हनुमान 
की पूँछ के समान, चक्कर काटते हैं। 
साधारण वृत्ति में सभी तरह के वर्ण आदि अविशेष रूप d रहते हैं। 
कोमल वृत्ति माधुर्य गुण का अभिव्यंजन करती है, मना पिघला देती है, द्रवित 
देती है। परुषा वृत्ति चित्त में ओजस्विता या दीप्ति पैदा कर देती है, ओज गुण 
अभिव्यंजन करती है। साधारण वृत्ति प्रसाद गुण की अभिव्यक्ति करती है, मन 
E हो कर लहरें लेने लगता है। 
अनुप्रास आदि का सन्निवेश किसी रचना में इन वृत्तियों के अनुसार ही होना 
aie विरुद्ध नहीं। वृत्ति के अनुसार अनुप्रास आदि होंगे, तब तो ये अलंकार 
फिर दोष अन्यथा नहीं। और, अगर वृत्ति-विरुद्ध कर्ण अनुप्रास आदि में हुए, तो 
ष हो जायगा, अलंकार की तो बात ही दूर! मान लो, आप किसी के शोक 
कर रहे हैं, करुण रस का प्रवाह चल रहा है। तो, इस कोमल रस के 
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लिए कोमल कर्ण ही चाहिए। यदि इस प्रकार के वर्णन में आप अनुप्रास के चक्का 
में पड़ कर कर्णपटु वर्णो की भरमार कर देंगे, तो वह अलंकार न हो कर दोष a 
जायगा। इसी प्रकार उद्‌भट रसों के वर्णन में मूदु पदों की बाढ़, आ जाय, अनुप्रास 
आदि के लिए, तो वह भी दोष हो जायगा। ऐसी स्थिति में फिर सब बातें होने 
पर भी अलंकार न रहेगा। अलंकृत करने की जगह ऐसी वृत्ति-विरुद्ध रचना कानों 
में शूल पैदा करके मनोभावों को विरस कर देगी! तव उसे “अलंकार” कौन कहेगा? 

इन सब बातों को साधकर ही रचना में प्रवृत्त होना उचित है और इन्हें सग 
याद रखना चाहिए। अब आगे हम अलंकारों का निरुपण करेंगे। 


अनुप्रास 
शब्दालंकारों में 'अनुप्रास' का नाम पहले आता है। इस शब्द में तीन खण्ड हैं-अनु, 
प्र, और आस। “अनु! का अर्थ है 'अनुगत' या 'अनुसार'। 'प्र' का अर्थ है प्रकर्ष 
‘शोभाजनक'। 'आस' का मतलब हुआ 'निक्षेप', “रखना” या 'आवृत्ति'। यदि कहीं 
वर्णों को, वृत्ति के अनुसार, सुन्दरतापूर्वक, आवृत्त किया जाय तो उसे 'अनुप्रास' अलंकार 
कहेंगे। वृत्ति की अनुसारिता पर पीछे काम लायक कह आये हैं, उसी से तात्य है। 
रसादि-वृत्तियों के अनुसार ही वर्ण-विन्यास अलंकार पद पाता है। 

cat का अर्थ है शोभाजनकत्व। यह शोभा समीप-सन्निवेश से ही होती है, 
अन्यथा नहीं। 'लेहिं न बासन बसन चुराई' यहाँ 'बासन” के पास ही 'बसन' है 
अतएव भला मालूम होता है, अलंकार है परन्तु यदि पहले चरण में किसी पद्य के 
हो 'वासन' और दूसरे, तीसरे का चौथे में जा कर हो 'बसन' तो फिर बात वह न॑ 
रहेगी। जीभ “वासन' का उच्चारण करके जब तब “बसन? के पास पहुँचेगी, तब तक 
'बासन' की बासना नष्ट हो जायगी, उसका असर जाता रहेगा! तब क्या रहा? कुठ 
भी न हुआ! इसीलिए कहते हैं, वर्णों का विन्यास, जहाँ तक हो सके, समीप हे, 
तभी आनन्द रहता है। यही वर्ण प्रकर्ष है, जिससे 'अनुप्रास' होता है। एक ही चर 
में आवृत्ति हो या प्रथम चरण के अन्त में आनेवाले वर्णों की आवृत्ति दूसरे चरण के 
आरम्भ में ही कहीं हो जाय, तो ठीक है, अन्यथा नहीं। सामीप्य न होने से va 
घट जायगा और बहुत दूर हो जाने से उड़ भी जायगा। 

बस, आस! के लिए कुछ कहना ही नहीं है। 'आस' तो 'प्रक्षेप' 2 'आवृति 
है, जिसे समझा चुके हैं। 

इस अनुप्रास के पाँच भेद हैं-छेक, वृत्ति, लाट, अन्त्य और a 
'उच्चरितानुप्रास' का नाम प्राचीनो ने “श्रत्यनुप्रास' रखा है; पर हम उसे पर 

9 | हैं; यह उती 

करते और “उच्चरितानुप्रास” नाम से पुकारना अधिक अच्छा समझते हैं; यह 
आगे मालूम होगा। wan 

दूसरी बात यह कि इन पाँच भेदों के अतिरिक्त एक छडा भेद भी ह ह 
का मानते हैं। हम 'यमक' को भी अनुप्रास ही समझते हैं। यह एक प्रकार का 
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AÈ अनुप्रास के सामान्य लक्षण में यह भी आ जाता है। इसलिए, इसे अनुप्रास 


का ही भेद मानना युक्तियुक्त है। 'वर्णसाम्यमनुप्रासः' वर्णो के साम्य को अनुप्रास 
कहते हैं। सो, वर्णों का यह साम्य 'यमक' में प्रधान है ही। यमक में व्यंजनों के 
साथ स्वर-साम्य भी होता है। किसी अनुप्रास में व्यंजनों के साथ स्वर भी सम होते 
हैं। और किसी में विषम | लिखा भी है-'वर्णसाम्यमनुप्रासः वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌”-स्वरों 
के वैषम्य में भी अनुप्रास होता है, (व्यंजन) वर्णों का साम्य होने पर। अर्थात्‌ स्वरों 
के साम्य या वैषम्य की परवाह अनुप्रास नहीं करता। दोनों तरह से वह रहता है। 
अस्तु, 'यमक' अनुप्रास की बिरादरी का है; इसलिए उसे अलग कर देना उचित नहीं 
है। 

आगे इसके wet भेद लक्षण-उदाहरण सहित दिये जाते हैं। उन विशेष लक्षणों 
में अनुप्रास के इस सामान्य लक्षण को सदा व्याप्त पायेंगे- 


कहते व्यजन-साम्य को, अनुप्रास मतिमान। 


छेकानुप्रास 
यदि अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति उसी क्रम में हो, तो छेकानुप्रास होता है- 
व्यजन, अक्षर हों जहाँ; पुनरावृत्त अनेक। 
एक बार; क्रम भी वही, तो फिर समझो छेक। 
उदाहरण- 
रहिमन राज सराहिए; जो विधु की विधि होय। 


यहाँ “वः तथा “ध” इन दो वर्णो के रूप (विधु) की एक बार आवृत्ति विधि' 
रूप से है। क्रम भी वही है। यदि क्रम उलट जाय, तो फिर यह 'ेकानुप्रास' वहाँ 
गे होगा; जैसे- 
कौन कहत विधु धवल है!” 
यहाँ Rey के दोनों वर्ण वकार-धकार 'धवल' के 'धव' खण्ड में आ गये हैं; 
परतु क्रम वह नहीं है। 'विधु' में वकार पहले है 'धवल' में बाद में आया है। इसलिए 
छेकानुप्रास नहीं है, क्रम भी वही चाहिए। क्रम बिगड़ जाने से 'वृत्तयनुप्रास' होता 


है, जो आगे बतलाया जायगा। a 
यदि अनेक वर्णो की आवृत्ति न हो, एक ही की हो, तो भी 'छेकानुप्रास” नहीं 
k अक्षर हों जहाँ पुनरावृत्त अनेक' वहीं छेक रहता है। इसलिए- 


'विधु की देखी विकलता” 


होता- 
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यहाँ ‘fay का वकार 'विकलता? के “वि? में आवृत्त हुआ है; पर छेकानुप्रास 
नहीं | 
यदि अनेक वर्णो की ही आवृत्ति हो और क्रमपूर्वक हो; पर एक नही, कई वार 
हो, तो भी 'छेकानुप्रास' न होगा। इस प्रकार का स्थान 'वृत्त्यनुप्रास' लेगा। जैसे- 
कहत न जायें I-AA, धरम-जुद्ध सोड तात 
तब तौ जोर विजार gf मरि बैकुण्ठ जात 
इसमें “जोर” के दोनों व्यंजन 'विजार' के aw में एक बार आवृत्त हुए और 
फिर उनकी दूसरी आवृत्ति GR रूप से हुई। यों दो बार आवृत्ति होने से यहाँ छेक 
नहीं रहा, वृत्यनुप्रास हो गया। छेकानुप्रास के लक्षण में “एक बार” दिया हुआ है- 
व्यंजन अक्षर हों जहाँ; पुनरावृत्त अनेक। 
एक बार क्रम भी वही, तो फिर जानो छेक 
और भी- 


चन्द उदै जब ते भयो, मन्द गन्द फैलाय। 
निपट निकम्मो जब कियो; काम-राग बौराय। 


इसमें 'चन्द' के नकार-दकार की आवृत्ति 'मन्द' और “गन्द” में दो बार हुई 
है, इसलिए 'छेक' नहीं है। यदि 'मन्द' की जगह बुरी” शब्द कर दें, तो फिर छेकानुप्रास 
हो जायगा, क्योंकि आवृत्ति एक ही रह जायगी | 

अकबर साहब के इस शे'र में भी छेकानुप्रास देखिए- 


R उम्र गुजरी सालहाये-इम्तहानी में 
हमें तो पास ही की फिक्र ने परीता जवानी में 


'पास' और 'पीसा' में छेकानुप्रास है। 
वृत्त्यनुप्रास 


यदि अनेक वर्णों की, आवृत्ति एक बार या अनेक बार क्रमरहित हो, या अनेक वरणो 
की आवृत्ति क्रमपूर्वक अनेक बार हो, अथवा एक ही व्यंजन की आवृत्ति कई बार 
हो, तो 'छेकानुप्रास' होता है 


व्यजन एक अनेक का; आयें बारम्बार 
वृत्ति नाम का जानिए, अनुप्रास पुकुमार 


क्रम-अक्रम को बात पद्य-बद्ध लक्षण में सन्निविष्ट कर -d 
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छरति छरहरी छवि-भरी धान छबीली वाम 
मनु व्याधिन के सीस पै, देति मुसल अविराम 


यहाँ एक छकार की अनेक बार आवृत्ति हुई है; इसलिए 'वृत्त्यनुप्रास' है। 'छर' 
'छर' में यमक भी है, सो अलग बात है। 'छर' का 'छ' वृत्त्यनुप्रास के साथ भी गिनती 
में आयेगा। सो, यमक और वृत्त्यनुप्रास का एकानुप्रवेश रूप 'संकर' यहाँ है। पद्माकर 
के सुप्रसिद्ध पद्य के इस अंश में- 


बनन में बागन में बगरो बसन्त है। 


| यही वृत्यनुप्रास है; क्योंकि केवल वकार की अनेक बार आवृत्ति है। 'न' की 
। अनेक आवृत्ति होने से दूसरा वृत्त्यनुप्रास और or को भी लें, तो तीसरा। यद्यपि 'ग? 
¦| को एक ही बार आवृत्ति हुई है और एक अक्षर की एक ही बार आवृत्ति हो, तो 
चमत्कार कुछ वैसा नहीं मालूम होता; इसलिए एक अक्षर की एक बार आवृत्ति को 
हमने वृत्त्यनुप्रास के लक्षण में स्थान नहीं दिया है। परन्तु प्राचीनों ने ऐसे स्थल में 
भी वृत्यनुप्रास स्वीकार किया है। यदि सहृदय कहें कि इसमें भी बढ़ा-चढ़ा कर चमत्कार 
है, तो फिर इसे भी अलंकार कहिए। 
केशव के इस पद्य में अनेक वृत्त्यनुप्रास हैं। देखिए- 


| तरु तालीस तमाल ताल हिन्ताल मनोहर 
| ager मंजुल तिलक लकुच कुल नारिकेर पर 
एला ललित लवंग लग प्रगीफल सोहै 

सारो-सुक-कुलःकलित चित्त कोकिल, अलि मोहे 


कहाँ वृत्त्यनुप्रास हैं और कहाँ छेक, सो आप ढूँढ़िए। | 
यदि अनेक वर्णो की आवृत्ति, क्रमरहित, एक या अनेक बार हो, तो भी 'ृत्त्यनुप्रास' | 
| 


होता है 


सदा दास जग में दुख पाते 
यहाँ 'सदा' के दोनों व्यंजन 'दास' में आवृत्त हुए हैं पर क्रमविपर्य्यय है; अतएव 
| तयनुप्रास है। यदि क्रम-पूर्वक यों आवृत्ति होती- | 
दोस दास कौ कहा नाथ है । 


चि फिर छेकानुप्रास होता है। 
है; ag दि क्रमरहित, अनेक वर्णो की अनेक बार आवृत्ति 


हो तो भी वृत्त्यनुप्रास होता 
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दुवन-वदन की वेदना, मो पै कही न जाय। 


“दुवन' के तीनों व्यंजनों की, क्रमरहित, दो बार आवृत्ति है। | 

यदि अनेक वर्णो की, क्रमपूर्वक, अनेक बार आवृत्ति हो तो भी इसी वृत्यनुप्रास | 
की जमींदारी समझिए, जैसे- | 

नटवर धीर धरम धुर धारी 

इसमें 'धीर' के दोनों व्यंजन 'धर' 'धुर और “धारी” में उसी क्रम से तीन बार 
आवृत्त हुए हैं; अतः एक 'वृत्त्यनुप्रास' है। यदि एक ही बार आवृत्ति होती, तो फिर 
'छेकानुप्रास' होता। “नटवर धीर धर अनुसारी” यहाँ छेकानुप्रास हो गया। 

'वृत्त्यनुप्रास' इसका नाम क्यों पड़ा? लोगों ने लिखा है कि रस-भाव, आदि 
की जो वे कोमला आदि वृत्तियाँ हैं, उनके अनुसार इसकी रचना होती है; इसलिए 
इसका नाम ववृत्त्यनुप्रास' पड़ा-वृत्ति धन अनुप्रास । परन्तु यह बात गलत है। इसी 
की क्यों, सभी अनुप्रासों की रचना वृत्तियों के अनुकूल ही स्वीकृत है। इसके लिए 
कोई विशेष बात नहीं है। ऐसी दशा में इस नाम के पड़ने में वह कारण बतलाना 
भूल है। 

वस्तुतः “वृत्ति' चक्कर को भी कहते हैं। इस अनुप्रास में वर्ण बार-बार चक्कर-सा 
झा करते हैं, अनेक आवृत्तियाँ प्रायः होती हैं; इसीलिए इसका नाम ‘eae 

| 

पीछे के 'छेकानुप्रास' के नामकरण को भी देखिए। 'छेक' कहते हैं विदग्धा को, 
सहृदय को। वह अलंकार विदग्धों को बहुत प्रिय है; इसलिए 'छेकानुप्रास' नाम पड़ा। 
कोई नाम चाहिए। पर, असल बात यह है कि घरेलू चिड़ियों को 'छेक' कहते हैं, 
जो प्रायः दो बार बोलती हैं, एक बार की हुई ध्वनि की आवृत्ति करती हैं। उस अगुप्रास 
में भी व्यंजन-संघ दो बार ही आता है; इसलिए उसका नाम 'छेकानुप्रास' पड़ा। यह 
मेरा मत है। 

अनुप्रास में 'ड' और “इ' तथा a एक समझे जाते हैं। इनमें भेद नहीं समझा 
जाता। इसी प्रकार '” और 'ल' भी एक समझे जाते हैं। इसलिए- 


लड़की ने लर की पहुँची की। 
यहाँ 'लड़की” 'लरकी' में यमक अक्षत है और- 
लड़ कर उसने डली ली? 


हिन्दी में 


यहाँ 'लड'-'डली' में वृत्त्यनुप्रास है। इसी प्रकार व-ब में mi करए 


T में वैसे ही लोग फर्क नहीं समझते। खैर हम अनुप्रास-मार्ग की चच 
| 
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अन्त्यानुप्रास 
यदि कोई व्यंजन अपने आद्य स्वर के साथ, बिना किसी न्यूनाधिक के, vat का त्यो, 
एक बार या अनेक बार आवृत्त हो, तो 'अन्त्यानुप्रास' कहलाता है-- 

आद्य स्वरादिक साथ ले, व्यजन हो आवृत्त 

तो अन्त्यानुप्रास है, लगे अन्त में वृत्त 


“स्वरादिक' में “आदि” से अनुस्वार, विसर्ग आदि का ग्रहण है। अर्थात्‌ सानुस्वार 
स्वर यदि पहले हो, तो बाद में भी वैसा ही आये। इसी प्रकार विसर्ग आदि भी। 
। उदाहरण- ; 
| Ra पिय-हिय गति जाननि हारी।” 
| fa का 'य' अपने आद्य स्वर 'इ' के साथ fiw और fer में दो बार 
आवृत्त हुआ है; इसलिए अन्त्यानुप्रास हुआ। अन्त्य व्यंजन अपने आद्य स्वर के साथ 
दुबारा पीछे ही बैठ जाता है; इसलिए इसका नाम 'अन्त्यानुप्रास' है। प्राचीन आचार्य्यों 
ने लिखा है कि प्रायः पाद के अन्त में इस अनुप्रास का प्रयोग होता है, अतः इसका 
नाम अन्त्यानुप्रास है। दूसरों ने लिखा है कि पाद या पद के अन्त में प्रयोग होने 
के कारण इसका यह नाम है। दूसरा मत ठीक है। ऊपर के उदाहरण में पद के 
वाद आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार- 


| होरी में थोरी लगी बदन ललन कर रेख 
यहाँ 'होरी' are “ई के साथ अपने आद्य स्वर 'ओ' को ले कर, “थोरी' 
में आवृत्त हुआ है। 
राणा जी, ले कोष सभी सन्तोष मुझे दो 
मातृभूमि-स्वातन्त्यःहदेतु भेरी बजने दो 
यहाँ 'कोष” का 'ओष', 'सन्तोष' के 'ओष' रूप में आवृत्त हुआ है। 
लाटानुप्रास 


SR अनेकार्थक शब्द की एक या अनेक बार आवृत्ति हो, तो लाटानुप्रास होता 
। आवृत्त शब्द बिलकुल भिन्न न हो। केवल अन्वय आदि के तात्पर्य से ही भेद हो- 


एकार्थक एकत्र हो शब्द एक ही रूप। 
तात्पर्य भर भिन्न हो; समझो 'लाट"स्वलप 


` हों? का मतलब है, कई इकड़े हों। अर्थात्‌ आवृत्ति हो। 'एक ही रूप' 
का मतलब है सम-रूप। न रूप में अन्तर हो, न अर्थ में। लाट एक प्रदेश का 
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नाम था। वहाँ के लोग इसका प्रयोग अधिक करते थे, जिससे इसका नाम “लाटानुप्रास' 
पड़ गया । उदाहरण- 


करुनाकर करि के करुना, 
करु ना अब देर उबारु सकारे/ 


यहाँ 'करुना' (करुणा) शब्द दो बार आया है। वही स्वरूप और वही अर्थ, सिर्फ 
अन्वय में अन्तर है। एक बार सम्बोधन पद के साथ आया है और तुम्हारा कर्म 
रूप से। यदि यों कर दिया जाय- 


करुनाकर करि नेकु दया 


तो फिर लाटानुप्रास न रहेगा, क्योंकि अर्थ दोनों-करुणा और दया-का एक 
होने पर भी स्वरूप एक नहीं रहा। 

यदि स्वरूप एक हो; पर अर्थ में अन्तर हो, तो भी लाटानुप्रास न होगा। 'करुना' 
और ‘ae ना” में इसीलिए यह नहीं है। पूर्व खण्ड का अर्थ है दया और उत्तर का-'न 
करो” यह अर्थ है। ऐसे स्थल में 'यमक' होता है, जो आगे अभी आयेगा। 

यदि दोनों खण्ड निरर्थक हों, अथवा उनमें से एक निरर्थक हो, तो भी लाटानुप्रास 
नहीं होता; जैसे- 


ता कारन रनवास मैं गयो नृपति ततकाल। 


यहाँ 'कारन' तथा 'रनवास' सार्थक है; पर उनके “रन” अंश निरर्थक हैं। सम-स्वरूप 
होने पर भी अर्थ-रहित हैं, अतः लाटानुप्रास नहीं हो सकता। ऐसे स्थलों में वही यमक 
होगा, जिसका वर्णन आगे हम करेंगे। लाटानुप्रास तभी होता है, जब सार्थक शब्दों 
की एक ही अर्थ में आवृत्ति हो और वे स्वरूपतः भी एक ही हों। 

अकबर साहब के इस शे'र में भी यही लाटानुप्रास है- 


मौत से डरते हैं अब पहले ये तालीम न थी 
कुछ नहीं आता था अल्लाह से डरने के सिवा 


‘Ser क्रिया का यहाँ आवृत्ति है। एकार्थक, सम-स्वरूप, शब्द चाहिए। नाम 
हो या क्रिया, कुछ भी हो। 


कहीं कहीं पूरे वाक्य की भी आवृत्ति होती है- 


यदि त्वातच्य महान्‌ है, स्वर्ग नरक भी TTI 
नहीं अगर स्वातन्त्रय तो; स्वर्ग नरक ही मान! 


अनेक शब्द कई बार आये हैं, पूरे वाक्य में यही उलट-फेर है। 


448 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-5) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| यमक 
| सार्थक या निरर्थक व्यंजन-समुदाय, स्वर-साम्य के सहित, यदि एक या अनेक बार 


आवृत्त हो, तो 'यमक' अलंकार होता है; परन्तु सार्थक होने पर अर्थ में भिन्नता अवश्य 
ai अर्थ में एकता होने पर 'लाटानुप्रास' होता है। पद्य में लक्षण- 


सस्वर व्यजनःसध कहीं जो पलटा गारे 
सार्थक हों वे संध, अर्थ तो भिन्न सँवारे। 
| यमक नाय का अलकार सो है मनःभाया, 
अनुप्रास का भेद, जिसे कवियों ने गाया। 


| पलट मारे-आवृत्त हो। अर्थ होने पर भिन्नार्थक हों, वे व्यंजन-समुदाय। एक 
| यजन की आवृत्ति में 'छेक' की तरह 'यमकः भी नहीं होता; इसीलिए 'व्यंजन-संघ? 
कहा है। मतलब एक से अधिक व्यंजनों की आवृत्ति से है। 

कहीं पहला खण्ड सार्थक होता है दूसरा निरर्थक। कभी पहला निरर्थक और 
दूसरा सार्थक | कभी दोनों निरर्थक और कभी दोनों सार्थक। दोनों सार्थक हों, तो दोनों 
के अर्थ में भेद अवश्य हो। उदाहरण- 


TER त्यागि जीवन दियो, तऊ बची कछु साँस। 
जमुना आइ बिलोकु हर aJ ना डारत WAI 


'जमुना' 'जमु ना’ में यमक है। सस्वर व्यंजन-संघ की पूर्ण आवृत्ति है। दोनों 
छड सार्थक हैं। एक का अर्थ है नदी-विशेष और दूसरे का 'यम नहीं'। यों दोनों 
अड सार्थक हैं, पर भिन्नार्थक। 

इसी प्रकार- 


चाकी बाँकी मधुर धुनि, जिन घर नीके होति। 
घरनी के बल तिन बरनि जरा-व्याधि नहिं होति। 


पहले खण्ड का अर्थ है 'घर में अच्छी तरह” और दूसरे का है स्त्री के'। 


बैठ कुशासन पर किया, नीच कुशासन दूर। 
धन्य धन्य चाणक्य तुम नीति-जगत्‌ के शूर। 
|- खण्ड का अर्थ है 'कुश का आसन” और दूसरे का है “बुरा शासन'। 
होता पदि दोनों खण्ड सार्थक हों और अर्थ में अन्तर न हो तो फिर यमक नहीं 
i जैसे- 


करुणाकर करुण करके 
Ha 'करुणाः-'करुणा' में यमक नहीं, वही लाटानुप्रास है। 
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यदि स्वरों में जरा भी वैषम्य हो, तो फिर यमक नहीं होता; जैसे- 
age है चतुरानन-सा वही, सुभग भाग्य-विभूषित भाल है 
यहाँ 'चतुर-चतुरा” में यमक नहीं, पीछे आया हुआ 'छेकानुप्रास' है। यमक, अनुप्रास 
में स्वरःव्यंजन बिलकुल सम चाहिए, दोनों खण्डों में। 
चतुर है चतुरानन-सा वही, सुभग भाग्य-विभूषित भाल है; 
मन, जिसे मन में पर काव्य को, रुचिरता चिरतापकरी न हो। 


यहाँ दोनों खण्ड निरर्थक हैं। 'रुचिरता' सार्थक है, उसका एक देश 'चिरता' 
निरर्थक । इसी प्रकार 'चिरताप' सार्थक है और उसका अंश 'चिरता' निरर्थक । इन्ही 
दोनों निरर्थक खण्डों को ले कर यहाँ 'यमक' है। | 
मिली न और प्रभा रती, करी भारती दौर। | 

सुन्दर नन्दकिसोर सो, हुन्दर नन्दाकिशोर | 


यहाँ पहला खण्ड निरर्थक और दूसरा सार्थक है । 


पराधीन धरती जरै, रती न ताकों चैन। 
अन्तर की सो आगि क्यों ज्वालामुखी we न? | 


यहाँ पहला खण्ड निरर्थक और दूसरा सार्थक है। 
कहीं पूरे वाक्य की आवृत्ति होती है- | 


जो गीता को जानें & हम जोगी ताको जानें हैं। 
जो गीताहि न ad हैं; हम जोगी ताहि न जानें हैं। 


दोहा आदि छोटे छन्दों में यदि प्रथम चरण में आये हुए शब्द की आवृत्ति T 
चरण में भी जा कर हो, तो भी ज्यादा व्यवधान न पड़ने के कारण चमत्कार ग | 
रहता है; जैसे- | 


कला हलाहल जानिये, जायें पतित विचार। 
कलाकन्द लै का करै जो तहँ मल-संचार? 


कहा जा चुका है कि अनुप्रास-मार्ग में ड-ल तथा 'र'-'ल' आदि में अभेद 


जाता है, इसलिए यहाँ यमक निर्बाध है- 


अमरता मल-ताप न छोड़ती। 


यदि स्वर और व्यंजन दोनों खण्डों में सम हों; पर क्रम 
यमक नहीं होता; जैसे- 
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न हरिनी, रहि नीक कियो सखी! 


यहाँ न क्रम ही वह रहा है और न स्वरों में ही समता है। इसलिए, ऐसे स्थल 


| 
| 
| 
| में यमक नहीं, वृत्त्यनुप्रास होता है। 


| gen साधु की वाणी! 

यहाँ क्रम वही है, पर स्वरों में साम्य नहीं है; इसलिए 'यमक' नहीं, छेकानुप्रास है। 
देखि चन्दमुख में नयन, सन्तत जलज लजात 

E यहाँ भी क्रम वही है; पर स्वरों में वैषम्य है; अतएव यमक नहीं, छेकानुप्रास है। 

| जग कागज का है बना। 


यहाँ व्यंजनों के साथ स्वरों में भी समता है; पर क्रम बदल गया; अतएव यमक 
| नहीं, वृत्यनुप्रास है। 
| सारांश यह कि यमक में बिलकुल समता चाहिए। अनुस्वार-विसर्ग का अन्तर 
भी इसे सह्य नहीं है; इसलिए- 
का अनमनि हसि, कहा हँसि रानी/ 


| यहाँ निरनुनासिक और सानुनासिक खण्डों को ले कर यमक न होगा। वही 


छेकानुप्रास है। : 
| यमक के पदावृत्ति, पादावृत्ति आदि बहुत से भेद लोगों ने किये हैं, जो 
| अनावश्यक हैं। a 
यमक की तरह लाटानुप्रास में स्वर-साम्य आदि का ऐसा कड़ा बन्धन नहीं है, 
व इसी लिए-- 
॥| सुमुखि, क्यों मुख हो ढॅँकती gar! 


| इत्यादि स्थलों में लाटानुप्रास अव्याहत है; क्योंकि शब्द और अर्थ वही SUL 
भी क्‍यों न आ गया हो। हॉ, 


किसी प्रक्रिया से उसके स्वरूप में जरा अन्तर है 
न में नहीं। यहाँ तो पूरी समता स्वरूप में 
बदलना चाहिए। यमक में यह बात न जनक आवृियँ भी होती 


í a और अर्थ यदि हो, तो उसमें विषमता! यमक में अ 
| । 


a 


एक स्थान से उच्चरित होनेवाले व्यंजन यदि कहीं एकत्र आ जायें, तो pee 
A होता है; अतएव चमत्कार होने से इसे 'उच्चरितानुप्रास' कहते हैं- 
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यदि हों एक स्थान के, व्यंजन कहीं अनेक । 

उच्चरिताजुप्रास सा, रसना-सुख को एक। 
उदाहरण- 

छत्रसाल कौ चरित जगत्‌ के ताप विनासै। 

छ, च, ज, अक्षर तालु से उच्चरित होते हैं; अतएव इनके सहावस्थान में एक 
'उच्चरितानुप्रास' | स, ल, त, न, अक्षर दाँतों के सहयोग से बोले जाते हैं; इसलिए 
यहाँ दूसरा 'उच्चरितानुप्रास' इसी प्रकार और समझिए। यदि एक ही स्थान के सभी 
वर्णन हों, तो और अच्छा। 

पुराने आचार्यों ने रस का नाम “श्रुत्यनुप्रास” दिया है; परन्तु श्रुति की अपेक्षा 
रसना से इसका अधिक सम्बन्ध है; इसलिए हमने इसे 'उच्चरितानुप्रास' कहा है। 


श्लेष 


यदि श्लिष्ट पदों द्वारा अनेक अर्थो का अभिधान हो, तो ‘gay’ अलंकार होता है। 
“शलेष' कहते हैं। 'चिपकने' को एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। अथवा, 
अनेक शब्द एकत्र चिपके रहते हैं; क्योंकि जितने अर्थ, उतने ही शब्द होने चाहिऐँ। 
'अर्थभेदाद्‌ शब्दभेदः? यह सिद्धान्त है। शलेष’ में सब अर्थ बराबर रहते हैं, कोई प्रधान 
और कोई अप्रधान नहीं। यदि प्रकरण आदि से कहीं कोई अर्थ प्रधान हो, और दूसरा 
अप्रधान, तो फिर 'शलेष' अलंकार नहीं होता, दूसरी वस्तु होती है। 


श्लिष्ट पदों से जो कहीं निकलें अर्थ अनेक 
अलकार सो श्लेष” है; समझो करो विवेक । 


विवेक करो, इसकी सब बातें अच्छी तरह समझ -लो। उदाहरण- 


जाकी जेती जगत में ऊँची कुरसी होय। 
ताम तेतो सील कौ; सखि अभाव जिय जोय। 


कुरसी = चेयर, लक्षणया पद प्रतिष्ठा । कुर्सी = मकान आदि की ऊँची परिष्कृत | 


भूमि। सील = शील, सौहार्द, मुरव्वत। सील = सीलन, नमी। 
जो जितने ऊंचे दर्जे पर पहुँच जाता है, उसमें शील का उतना ही अभाव 
जाता है। जिस मकान की कुर्सी जितनी अधिक ऊँची होगी, उसमें उतनी ही as 
(नमी) की कमी होगी। adi 
'कुरसी' शब्द से दो अर्थ निकले, और 'सील” शब्द से भी। वाक्य कोई 
अर्थ प्रधान हैं, कोई कम-ज्यादा अधिकारशाली नहीं है। साधारण है, मे 
वड़प्पन का ही खास प्रकरण है और न स्वास्थ्य-विज्ञान का ही या a 
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दोनों का ही उपदेश में प्रकरण है, कहनेवाला दोनों बातों का साथ ही उपदेश करना 
| चाहता है। इसलिए, सम-बल होने से “लेष' अलंकार है। 

at दोनों अर्थ प्रकृत हैं, दोनों का अभिधान है; अतएव “शलेष' अलंकार है। 
यदि एक अर्थ वाच्य हो और दूसरा व्यंग्य, तो फिर श्‍लेष' अलंकार नहीं होता. जैसे- 


जौ मन पूरो जीति तौ, भीति न साँझ-सबेर। 
नेकु न नीचो करि सके, मिलि चालिसहू सेर। 


नीति का प्रकरण है, मन पक्का करने का उपदेश है। मन पूरा है, पक्का है, 
। तो अबेस्सवेर कहीं भी कोई चिन्ता की बात नहीं और एक क्या, यदि चालीस भी 
शेर मिल कर मुकाबला करें, तो भी जरा भी नीचा नहीं दिखा सकते! फिर गीदडों 
की तो बात ही क्या! i 
यह तो हुआ प्राकरणिक अर्थ | इसके अतिरिक्त, शब्द-शक्ति के द्वारा एक दूसरा 
अर्थ भी प्रतीत होता है-जो मन पूरा रखता है, कम नहीं रखता, वह बाजार में निडर 
हो कर बैठता है, जरा भी किसी से नहीं डरता। पक्के मन को चालीस शेर, दूसरे 
We पर रखे हुए तनिक भी नहीं झुका सकते। पूरा मन बिलकुल चालीस शेरों के 
बराबर होता है। 
यह दूसरा अर्थ कुछ प्राकरणिक नहीं है। जिससे बात कही जा रही है, वह 
। $नदार नहीं है। तब पहला ही अर्थ मुख्य या प्रधान रहा; दूसरा, जो व्यंग्य है, अप्रधान। 
| जैन दोनों अर्थों का उपमानोपमेय भाव कल्पित कर लिया जाता है। मतलब यह कि 
जिसका चित्त पक्का है, वह उसी प्रकार किसी से नहीं डरता, जैसे पक्का पूरा मन 
a दुकानदार बाजार में किसी से नहीं डरता। इसे 'शब्द-शक्ति-मूलक ध्वनि! 
| । 
_ संस्कृत में सन्धि-समास आदि का बाहुल्य होने के कारण श्लेष के 'सभंग' और 
अभंग' ये दो भेद किये हैं हिन्दी की प्रकृति भिन्न है। यहाँ वैसे सन्धि-समासों का 
अभाव है। इसलिए 'सभंग? श्लेष यहाँ नजर नहीं आते; फलतः हमने इस प्रकार के 
भेद करके गोरखधन्धा बढ़ाना उचित नहीं समझा। केशव की 'रामचन्द्रिका' आदि में 
“भंग श्लेष का तमाशा-सा किया गया है! कई-कई अर्थ निकालने के फेर में पड़ 
। भाषा का नाश कर दिया गया है। हिन्दी के लिए वैसे श्लेष हितकर नहीं। इसका 
| होता है! उस आभूषण का कोई क्या करे, जो कान ही फाड़ दे! “अंजन 
Ma जेहि फूटे, बहुतक कहौं कहाँ लौ" | 
त ol प्रकार संस्कृत में वर्ण, प्रत्यय आदि को ले कर शलेष के भेद किये 
3 । हिन्दी में भी यथासम्भव वर्ण आदि के श्लेष अलग-अलग हो सकते 
गा से उनके भेद गिनाने की जरूरत नहीं है; क्योंकि चमत्कार में कोई तारतम्य 


अन्तर नहीं होता। इसलिए, कोमल मति छात्रों के सिर पर व्यर्थ का बोझ 
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यह शब्दःशलेष है। उदाहरण के कुर्सी” 'सील' शब्द बदल कर यदि इनके पर्य्याय 
रूप दूसरे शब्द रख दिये जायँ, तो फिर अन्यार्थ न निकलेगा और चमत्कार नष्ट हो 
जायगा ।.अर्थालंकारों के अर्थश्लेष का वर्णन होगा, जहाँ शब्द-परिवर्तन कर देने पर 
भी अनेकार्थ निकलते रहते हैं। चमत्कार नष्ट नहीं होता। 


अपने अपने बरन कौ; पच्छ करत सब लोग। | 
स्याम लखत तुम हम सबै, कारे नीदं न जोग! 


यहाँ सिर्फ 'बरन” पद में श्लेष है। वर्ण = रंग और जाति। दोनों प्रकृत हैं। | 


वक्रोक्ति | 
यदि किसी के वाक्य का कोई दूसरा ही अर्थ करके वैसा ही कुछ उत्तर दे, तो 'वक्रोक्ति' | 
अलंकार होता है- 


और किसी के शब्द का, और करे अन्यार्थ। | 
सो समझो वक्रोक्ति तुम, मनरंजन परमार्थ। । 
| 


यह अन्यार्थ दो प्रकार से होता है; शलेष से या काकु से। क्रम से उदाहरण- 


कहा सूर हौ जौ नही लखि न धरत पद भूमि। 
मीत; न मैं ऐसो सुकावि, परत न पद रस-झूमि? 


किसी ने कहा, अन्धे तो नहीं हो, जो देख-भाल कर पाँव नहीं रखते! सुग | 
वाले ने सूर का अर्थ कविवर सूरदास लगाया और “पद' का 'वाक्यांश'। pis mE 
दिया कि भाई, मुझे आप ऐसा बड़ा कवि क्यों कहते हैं, जिसके पद रस में झा 
कर, मतवाले हो कर, जहाँ-तहाँ पड़ते थे! 

ध्यान रखना चाहिए कि सुनने वाले अज्ञान से नहीं, बल्कि जान-बूझ कर | 
अर्थ करता है। यदि कोई स्वयं ही अपने वाक्य का दूसरा अर्थ करे, तो फिर कई 
अलंकार न होगा । aa 

F प्रकार की गले की आवाज को 'काकु' कहते हैं। काकु से भी अर्थ १ 
जाता है। 


जाऊंगा मैं नहीं; वहाँ वर्षा आने पर! 
क्यों उत्सुक हो मित्र करेगे दिन ये FIP? 


किसी ने कहा, भैं वर्षा में घर न जाऊँगा।' काकु से इस वाक्य 
कर दो, तो यह अर्थ हो जाता है कि जरूर मैं घर जाऊँगा। Fel j 
न जाऊंगा?' जरूर। स्वाभाविक रीति से बोले हुए निषेध-वाक्य का ". * 
पास में बैठे हुए मित्र ने दूसरा ही लगाया, जो इसे घर भेजना चाहता | 


का oa 
आ 
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अर्थ करके उत्तर दिया कि “भाई, वर्षा आने भी तो दो! अभी से इतने उत्सुक क्यों 
हो! इतने दिन कैसे निकालोगे!' ; 

महात्मा गाँधी जी एक बार दिल्ली में भाषण करने के लिए किसी सभा में पधारे। 
आप कमजोर बहुत थे” कहने लगे-“मैं खड़ा हो कर नहीं बोल सकता। आप लोग 
कहें, तो बैठ कर कुछ कह दूँ।” ख्वाजा हसन निजामी भी वहीं बैठे थे। आपने उत्तर 
दिया, “जनाब ने सारे हिन्दुस्तान को खड़ा कर दिया है। अब आप खड़े नहीं हो 
सकते, तो कोई बात नहीं है।” 

यह सुने कर “वक्रोक्ति” हुई 'खड़ा हो कर” यह शब्द महात्मा जी ने जिस अर्थ 
में बोला था, उससे भिन्न अर्थ ख्वाजा साहब ने लगा कर वैसा सुन्दर उत्तर दिया। 

किसी के कारण को दूसरा कारण समझ कर उत्तर देने में भी यही “वक्रोक्ति' 
होती है, जैसे अकबर साहब ने इस शेर में- 


जब कहा मैने 'तड़पता है अब बहुत दिल ATI 
हँस के बोले 'तड़पता होगा सौदाई तो है!” 


प्रेम के कारण जो तड़पन है, उसे पागलपन के कारण बतलाया है! जैसी वक्रता 
है! 
और भी- 
ना-तजुर्बाकारी से वाइज की हैं ये बातें: 
इस रंग को क्या जाने पूछो तो कभी पी है? 


कर्म 'मदिरा’ छिपा हुआ है। वाइज = धर्म शिक्षक/मदिरा न पीने का उपदेश 
करने में धर्म कारण है। उसे पीछे डाल कर आस्वादसुख की अनुभवहीनता के कारण 
बतलाया है। यद्यपि यहाँ एक ने कोई बात नहीं कही है, जिसका अर्थ दूसरे ने दूसरा 
किया हो। परन्तु 'कुछ का कुछ समझ कर जवाब देना” यहाँ भी है, जो 'वक्रोक्ति’ 
का मूल है। इसलिए, यहाँ भी इसे ही समझना चाहिए और इसके अनुसार लक्षण 
कुछ विकास समझना चाहिए। 


पुनरुक्तवदाभास 
यदि किसी वाक्य में भिन्नाकार ऐसे आयें जिनसे आपाततः पुनरुक्ति-सी 
जान पड़े; परन्तु अन्वय करने पर वह ज रहे, तो ' 
S है। पुनरुक्त-वत्‌ आभास । पुनरुक्तः 


यही चमत्कार है। यदि वास्तविक पुनरुक्त हो 
उदाहरण 


7 अलंकार 


-सा मालूम होता है, पर वस्तुतः होता 
, तो भारी दोष होता है। 


आये वीर, बादर बहादर मदन के। 


अलंकारमीमांसा / 455 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 

यहाँ 'वीर' और “बहादर” में पुनरुक्ति जान पड़ती है; परन्तु सोचने से मातृ | 

होता है कि बात वैसी नहीं है। 'वीर' का अर्थ यहाँ “सखी', जो सम्बोधन मे, E 
इसी प्रकार-- 


| 
| 
| 
लै प्रकास सिव सूर सो छत्रसाल Whe! | 
भयो सुधाकर जगत कौ, Wet कला बिसेस। 


यहाँ 'राकेस' तथा 'सुधाकर' में पुनरुक्ति जान पड़ती है। दोनों चन्द्रमा के नाम 
हैं। परन्तु सोच कर, अर्थ करने से वह पुनरुक्ति उड़ जाती है। “सुधाकर” का अर्थ 
है यहाँ 'सुधा' (स्वराज्य-सुख आदि) की खान। यों विशुद्ध यौगिक शब्द यहाँ यह है। 
इसी तरह- 


जगत्‌ विस्व मैं सिव-सुजस। 


यहाँ 'जगत्‌' और 'विस्व' में पुनरुक्ति प्रतीत होती है परन्तु 'जगत्‌' का अर्थ 
यहाँ प्रकाशित होना, जगमगाना। इस कारण Gad अलंकार है। | 
'बीर' और “बहादर” 'राकेस' और 'सुधाकर” तथा 'जगत्‌” और 'विस्व' के स्वरूपो | 
में अन्तर है, केवल अर्थ में पुनरुक्त भासित होती है। यदि स्वरूप में भी एकता 
हो, तो फिर यह अलंकार न होगा, यमक अथवा लाटानुप्रास होगा। 'जीवनधन विन 
जीवन नाहीं' यहाँ प्रकृत अनुप्रास नहीं है; क्योंकि शब्दों के स्वरूपों में साम्य है। 


“भाषासम” आदि 


संस्कृत में एक “भाषासम' नाम का अलंकार प्रसिद्ध है। जब अनेक भाषाओं में को | 
वाक्य एक समान है, तो यह अलंकार होता है-'शब्दैरेकविधैरेव भाषासु विविधास्वपि | 
वाक्यं यत्र भवेत्सोऽयं भाषासम इतीष्यते ।'-'साहित्यदर्पण’। वहाँ इसका उदाहरण यहं | 
दिया गया है- 


मञ्जुलमणिमञ्जीरे कलगम्भीरे विहारसरसी तीरे। 
'विरसाऽसि केलिकीरे क्रिमालि धीरे च गन्धसारसमीरे। 


oe इस पर लिखा है-'एष श्लोक: संस्कृत प्राकृत सौरसेनप्राच्यावन्तीनागरर 
; एव। अर्थात्‌ यह पद्य संस्कृत तथा प्राकृत सौरसेन आदि अनेक TTT 
में एक ही प्रकार है अतः 'भाषासम' अलंकार हुआ । संस्कृत और प्राकृत तथा अपी | 
की आकृति, कारक तथा क्रियाएँ मिलती-जुलती हैं। अतः वहीं यह अलंकार 
गढ़ा जा सकता है। हिन्दी में यह प्रायः नहीं लाया जा सकता। कारण, qa ही 
नहीं, पूरा वाक्य सम होना चाहिए। लिखा है--“सरसं कइण Ha? इत्यत्र तु का कल त 
इत्यत्र संस्कृत प्राकृतयोः साम्येऽपि वाक्यगतत्वाभावे “a 
मतलब यह कि “सरसं' कइण कव्व' इत्यादि स्थलों में 'सरसं' आदि rai 
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यद्यपि संस्कृत और प्राकृत में समान हैं; परन्तु सम्पूर्ण वाक्य में समानता न होने 
| के कारण यह अलंकार नहीं हो सकता; क्योंकि पूरे वाक्य में साम्य हो, तभी चमत्कार 
| होता है। 

इससे यह निष्कर्ष निकला कि हिन्दी में 'भाषासम” का नाम दे कर जो लोगों 
¦ ने 'साहब सों सब होत है, बन्दे सों कछु नाहिं'-आदि इसके उदाहरण दिये हैं, सो 
| गलत हैं। पूरे वाक्य में अनेक भाषाओं का साम्य होना चाहिए। किसी दूसरी भाषा 
| के कुछ प्रचलित शब्द ला कर रख देने से ही यह अलंकार नहीं हो जाता है। 
| कुछ लोगों ने एक वाक्य एक भाषा का और दूसरा दूसरी भाषा का रख कर 


| 5५ 


'भाषासम' लिख दिया है; जैसे- 


जा दिन ते जमुना-तट वाहि, 
बजावत बाँसुरी नेक निहारो। 
होशम CRT न माँद बदस्त, 
भरोस रहै दिन रैन TERT! 


इत्यादि | परन्तु यहाँ भी वाक्य सम न होने से उक्त अलंकार नहीं, यह तो 
'भाषा-गड़बड़' है। जब कोई वाक्य ऐसा हो कि एक भाषा-भाषी उसे अपनी भाषा 
का समझे और दूसरा अपनी भाषा का, तब यह अलंकार होगा। इसीलिए- 


RS तत्र विचित्रता सुमनसा, 
| मैं था गया बाण में 
| इस प्रकार के पद्यो में 'भाषासम” बतलाना भी भ्रम है। जो अनेक भाषाएँ जानता 
| हो और उसे कुछ कुतूहल मालूम हो, तो इसका नाम कुछ और रख सकते हैं, भाषासम' ip 
। नहीं सारांश यह कि हिन्दी में सुवर्ण-समुदाय से 'भाषासम” अलंकार गढ़ना प्रायः असम्भव We 
और बेमजे है; इसलिए इसके गलत-सलत उदाहरण देना ठीक नहीं है। Hi 
प्रेलिका-नाम का भी एक अलंकार कुछ लोगों ने लिखा है, जिसे हिन्दी में “पहेली' 
कहते हैं। यह सिर्फ बच्चों का खेल है, एक गोरखधन्धा है! रस, भाव आदि की इससे 
कुछ पुष्टि नहीं होती, उलटे हानि होती है। इसलिए इसे अलंकारों में रखना उचित 
TH है। कविराज विश्वनाथ ने लिखा è- 


1 
रसस्य परिपन्थत्वान्नलकारः प्रहेलिका। 
oe 


रसादि का अनुभव करने में 'प्रहेलिका' बीच में रोड़ा अटकाती है, गन्ना चूसने 
मै गाठ की तरह अखरती है; इस लिए यह 'अलंकार' नहीं है। 'ना मारा ना खून 
किया, बीसों का सिर काट लिया” बताओ क्या? उत्तर “नाखून' | यही प्रहेलिका है, 
बच्चों का मन-बहलाव है, काव्य का अलंकार नहीं है। 


ER 
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चित्र-नाम का भी एक अलंकार बहुतों ने माना है। वाक्य की कुछ इस प्रकार रदा | 
की जाय कि उसके अक्षरों को इधर-उधर रखने सक कमल आदि के चित्र बन जाइ. | 
तो 'चित्र' अलंकार होता है। यह भी प्रहेलिका की तरह बाल-खिलौना है! मालूम | 
नहीं, विश्वनाथ ने प्रहेलिका का तिरस्कार करके भी इसे अलंकार-कोटि में क्यों खा! | 
कोई भी कालिदास आदि रस-सिद्ध कवि 'प्रहेलिका', 'चित्र' आदि की खिलवाड़ में... 
नहीं पड़ा है। 


सिंहावलोकन-हिन्दी के कई स्वयं सिद्ध आचार्य्यो ने यमक के अलावा एक 
“सिंहावलोकन” नाम का भी अलंकार माना है! कहते हैं, किसी चरण में अन्त का 
शब्द यदि उसी रूप में अगले चरण में शुरू में आ जाय, तो 'सिंहावलोकन' अलंकार 
होता है; जैसे- 

छायो है प्रखर ताप-दाप को प्रताप-पुज, | 

कुंज और निकुज तूकःहूक सो तत्तायो है। | 

तायो है तवा सों जासों भूतल भभकि भूरि 

नीरस निदाघ कोपि जग Raat है 

लायो है मयूरवन मयूख भरि भानु इत, 

अगिन दिसा सों कोऊ कहै ale आयो है 

आयो है तहाँ सों है तपित रवि हेमरथ, 

कहत साल” यह ताको ताप छायो है। 


वस्तुतः यहाँ वही 'यमक' अलंकार है। ऊपर दो यमक हैं और 'आयो है-आयो 
है में लाटानुप्रास; क्योकि अर्थ ऐक्य है। 'सिंहावलोकन' कोई पृथक्‌ अलंकार नहीं है! 


तुक-किसी-किसी ने 'तुक' को भी एक अलंकार अलग लिखा है। यह भी भ्रम है 
पूर्वोक्त अन्त्यानुप्रास यमक आदि में इसका अन्तर्भाव है। परन्तु तुकान्त छन्दं में तुक 
का रहना आवश्यक ही है; इसलिए उधर ध्यान उतना आकर्षित नहीं होता। फ 
अलंकारो की गिनती में लोग उसे नहीं भी लेते! आधिक्य होने से वैचित्र्य में कमी होन 
स्वाभाविक ही है। और वैचित्र्य ही अलंकार का मूल है। 


वीप्सा-'वीप्सा' नाम का भी अलंकार कुछ लोगों ने लिख दिया है। एक ms 2 | 
| 
| 


आश्चर्य आदि प्रकट करने के लिए दुबारा आता है, उसे 'वीप्सा' कहते हैं ला 
राम, तू बड़ा नीच है” यहाँ घृणा और शोक प्रकट है। यहाँ “राम राम! में ` 
अलंकार लोग कहते हैं, सो उनका अज्ञान है। इस प्रकार आम तौर पर 
है, जिससे कोई विचित्रता नहीं है और यह कोई अलंकार ही है। इसी प्रकार 
'बकरा-बकरी' आदि शब्दों में 'छेकानुप्रास” आदि न समझना चाहिए; क्योंकि d ar 
शब्द-द्विसक्ति कोई वैचित्र्य नहीं रखती। 


जाता 
'नस्ताी 
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इसी तरह क्रिया की द्विरुक्ति में 'सुनत सुनत हौं थक्यो' आदि में अलंकार 
नहीं है अलंकार ऐसे सस्ते नहीं हैं कि यों मारे-मारे फिरें। 


उपसंहार 
इस प्रकार संक्षेप में शब्दालंकारों का परिचय कराया गया। वाक्य रचना करते समय, 
गद्य में या पद्य में, अनुप्रास आदि पर ध्यान रखा जाय, तो जेवर जड़ाऊ हो जाता 
है। वाक्य सुन्दर मालूम होता है। परन्तु ऐसा न करना चाहिए कि अर्थ की परवा 
न करके सिर्फ इसी शब्द-सौष्ठव में पागलपन आ जाय! शरीर की सजावट अच्छी 
अपने भीतरी गुणों के विकास के साथ। यदि कोई छात्र विनय आदि को दूर कर 
केवल अपने बनाव सिंगार में ही लगा रहे, तो इस Bar का आदर कौन करेगा? 
यदि अन्य गुणों के साथ शरीर-सौन्दर्य्य भी हो, तभी उसकी कद्र विज्ञ-जनों में होगी, 
अन्यथा नहीं। | 

फिर, अनुप्रास आदि की रचना करते समय उन वृत्तियों पर भी ध्यान रखना 
चाहिए। जहाँ कोई रस भाव आदि नहीं, केवल नीति आदि का उपदेश या प्रकृति 
आदि का वर्णन है, वहाँ वृत्ति पर ध्यान रखना उतना आवश्यक नहीं है, फिर भी 
वृत्ति सामंजस्य से अच्छा ही होगा। आप प्रकृति में सूर्य का वर्णन करते हैं, तो परुषा 
aft tau और चन्द्र का करते हैं तो कोमला, झरना आदि का वर्णन करना है, 
तो साधारण वृत्ति उचित होगी। समुद्र के ज्वार-भाटे में परुषा वृत्ति उपयोगी होगी। 
भूचाल-वर्णन में यही चाहिए। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए। 
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तृतीय अध्याय 
अर्थालंकार 
पीछे कह आये हें कि शब्द-परिवर्तन कर देने पर भी जहाँ चमत्कार में अन्तर न पडे 
उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकारों में सबसे पहले हम 'स्वभावोक्ति का निरूपण करेंगे! | 
स्वभावोक्ति 


जब किसी के स्वरूप, स्वभाव का क्रिया आदि का ऐसा सुन्दर स्वाभाविक 
ह भाविक वर्णन होः 
कि तस्वीर-सी खिंच जाय, तो “स्वभावोक्ति’ अलंकार होता है- 


अगर स्वरूप-क्रियादिका, हो स्वाभाविक चित्र। 
स्वभावोक्ति’ भूषण रुचिर शोभा परम विचित्र) 
उदाहरण 


प्रीसति गावति झूमि कछु घरनी सुपर रसाल। 
TIT अरुनित कछुक, कछु स्रम-लीकर भाल। 


यहाँ किसी सुन्दरी के झूम-झूम कर ean यि 
वर्णन है और उसके विशेष स्वरूप का piss और गाने की क्रिया का स्वाभाविक 


र है लेछक निडर मेरे हू प्रतिवाद! 
ण याको पत्रिका छपे न लेख-लबाद! | 


अपना 
पना प्रतिवाद न सह सकनेवाले किसी सम्पादक का खाका स्वाभाविक है! 


अन नयन, TEP कुटिल, चितवत ITE सकोप। 
TG मत्त गज गन निरछि, सिहःकिसोरहि चोप। 


यहाँ परशुराम का स्वाभाविक चित्र है। 


कमर Tet है यारों ने जो बाहम बाहय मे; 
न हब्बे कौमी में 
वे बोले तू चलता, वे बोले तू नहीं चलता। 
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अकबर साहब के इस शेर में वाक्‌शूर राष्ट्रप्रेमियो का असली चित्र है। 
महाकवि सूरदास जी के vat में बड़ी सुन्दर स्वभावोक्तियाँ हैं- 

| मैया मेरी कब बाढेगी चोटी? 

पीवत दूध इते दिन बीते, रही अजहुँ यह छोटी! 


इत्यादि। अन्यथा- 
मैया, मैं न RA गाइ! 


सिगरे ग्वाल पिरावत मोसो मेरे पाय पिराहूँ। 
जौ न पत्याइ पूँछि बलदाउहि अपनी aes RIRI 
या- 


मैया, मोहि दाऊ बहुत चिज्ञायो! 
मोसो कहत मोल कौ लीयो, तू जतुमति कब जायो। 


इन पद्यों में बाल-स्वरूप की तस्वीर खींच दी गयी है। 


gé Qt करत उचकि मटकाइ मुख, 
वानर ae ढीठ दौरत ak कै। 


यहाँ वानरों के स्वरूप-स्वभाव तथा क्रिया का वर्णन है। इसी प्रकार अन्य समझिए। 
¦ स्वाभाविक सुन्दर वर्णन चाहिए, तब यह अलंकार होता है, अन्यथा नहीं। आप यदि 
| 
रोटी खा कर मैंने पानी 
पिया आज ज्यादा था। 


तो यहाँ 'स्वभावोक्ति’ अलंकार न होगा, यद्यपि वर्णन स्वाभाविक है। वैचित्र्य | 

ही तो अलंकार का मूल है। यदि वैचित्र्य के बिना भी अलंकार कहे जाने लगें, तो | i 
हम सब लोग जो कुछ भी बोलते-चालते हैं, सब अलंकार ही समझे जायेंगे, | 
इनका महत्त्व क्या? पर ऐसी बात नहीं है। अलंकार इतनी सस्ती चीज नहीं i 

| 


है 
काव्य में स्वाभाविक वर्णन का बड़ा महत्त्व है। एक चित्र सामने उपस्थित हो 


“ता है। इसी प्रकार के सुन्दर स्वाभाविक वर्णन को 'स्वभावोक्ति' अलंकार कहते 
९) गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी 'स्वभावोक्ति” की अच्छी झलक दिखाई है। देखिए- 


į 
1 
| 


भरत-सपथ तोहि सत्य कह परिहरि कपट gus! 


केकेई के यों पूछने पर मन्थरा का स्वरूप देखिए- 
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एकहि वार आस सब पूजी, 

अब कछु कहब जीभ करि दूजी। 
PRE जोग कपारु अभागा, 

WIS कहत दुख WE लागा! 
mele झूठि gR बात बनाई; 

ते प्रिय gate करुड़ मैं माई! 
FE HET अब ठकुर-सोहाती; 
Me त मौन रहब दिन राती! 
करि कुरूप विधि RIT कीन्हा, 
बवा सु gta, लहिय जो दीन्हा। 
कोउ नृप होउ हमहिं का हानी; 
चेरी oie न होउब rh 

जारइ जोग FAT हमारा, 

अनभल देखि न जाइ तुम्हारा । 
Tt कछुक बात अनुसारी, 

छमिय देवि बड़ि चूक हमारी! 


ae इत्यादि रूप से मन्थरा का अच्छा चित्र खींचा है। घर में फूट डलवानेवाली Ga 
औरतें बहू-बेटियों को ठीक इसी प्रकार की बातें कह कर बहकाती हैं। 
: जब वन जाते समय वनवासी स्त्रियों ने पूछा कि ये दोनों तुम्हारे कौन लगते 
, तब सीता जी ने लक्षण को तो अपना देवर बतला दिया और राम जी से अपना 
सम्बन्ध किस प्रकार प्रकट किया-- 


बहुरि वदनःविधु अचल ढॉकी, 

पिय तन चित भौह कारि बॉकी। 
GIG तिरीछे नैननि; 

निण पति कहेउ तिन्हड़ सिय सैननि। 


भारतीय शीलवती नारी का स्वाभाविक वर्णन है और सुन्दर है। यदि कह a 
जाता ये हमारे पति हैं' तो वह बात न आती। खैर, स्वाभाविक सुन्दर चित्र J 

'वक्रोक्ति-जीवित? के प्रणेता संस्कृत के पुराने आचार्य कुन्तलक ने वम 
के इस चमत्कार को नहीं समझा और इसीलिए इसका खण्डन किया है। स्वभावोर्किं 
में जो स्वाद है, उसका अनुभव कर सकने के कारण ही ऐसा हुआ है। जान ४ 
है, आचार्य कुन्तलक ने ही हिन्दी के कवि केशव के रूप में अवतार तिया 

हिन्दी के विभिन्न ग्रन्थों में अन्यान्य अलंकारों की तरह इस “ A 
भी अच्छी तरह “क्रिया” की गयी है। 
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उपमा 
यदि किसी वस्तु, व्यक्ति का भाव का वर्णन कुछ साम्य दे कर किया जाय, तो चमत्कार 
आ जाता है। साम्य-मूलक बहुत से अलंकार हैं, जिनमें 'उपमा” प्रथम स्थान पाती 
है; क्योंकि उन सब (साम्य-मूलक) अलंकारों में इसकी सत्ता अप्रतिहत है। इसलिए, 
पहले इसी का निरूपण करना ठीक है। 
पहले कुछ ऐसी बातें जान लेना उचित है, जिनका ज्ञान उपमा ही नहीं, 
साम्य-मूलक सभी अलंकारों में आवश्यक हैं साम्य-प्रदर्शन में चार मुख्य तत्त्व होते 
हैं। उपमेय, उपमान, समान धर्म और सादृश्य-बोधक। 
उपमेय- 
जिसका वर्णन किया जा रहा हो, और उसका सादृश्य यदि किसी से कहा जाय, तो 
ऐसी दशा में वह (प्रकृत वर्णन का विषय) उपमेय कहलायेगा। मान लीजिए, आप 
शिवा जी का वर्णन कर रहे हैं, तो शिवा जी ही प्रकृत हुए। यदि इस प्रकृत की 
समता यों देते हैं-'शिवा जी शेर के समान साहसी थे” तो 'शिवा जी' 'उपमेय' हुए; 
क्योंकि उनका सादृश्य शेर से दिया गया है। 
उपमान-- 
प्रकृत का सादृश्य जिसके साथ दिया जाय, उसे “उपमान” कहते हैं। ऊपर उदाहृत 
वाक्य में 'शेर” उपमान है; क्योंकि शिवा जी की उपमा (मिसाल) उसी से दी गयी 
है उसी से सादृश्य कहा गया है। 
भमान धर्म 
जिस समानता को ले कर सादृश्य निरूपण किया जाता है, उसे 'समान' धर्म, कहते 
हैं; क्योकि उपमेय और उपमान दोनों में यह रहता है। साहस शिवा जी में भी है 
और शेर में भी। इसलिए यह “समान धर्म हुआ। 
भादृश्य-वाचक-- | 
जिस शब्द में सादृश्य का बोध होता èi उसे “सादृश्य -वाचक' कहते हैं। ऊपर के 
में 'समान' “सादृश्यवाचक' है। इसी प्रकार सम, सदृश, तुल्य, सा, जैसा, आदि 
» जिनसे सादृश्य का बोध कराया जाता है। : 
उपमेय को ही प्रकृत, avd और विषय आदि भी कहते हैं; क्योंकि उसी का 
होता है, वर्णन उसी का असल में होता है, वर्णन का विषय वही रहता है। 
तो केवल उसके सादृश्य के लिए आता है। a 
उपमान को ही अप्रकृत कहते हैं; क्योंकि इसका प्रकरण नहीं होता; केवल सादृश्य 
लिए गृहीत होता है। ऊपर जो वाक्य उदाहत है, उसमें 'शेर” अप्रकृत अथवा अवर्ण्य 
यदि आप वन का वर्णन कर रहे हैं और फिर शेर का वर्णन करते हुए 
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कहें-'यहाँ शेर उसी प्रकार निर्भय विचरता है, जैसे अपने शत्रुदल में शिवा ap 
शेर प्रकृत या उपमेय है। शिवा जी यहाँ उपमान हैं ण 

यदि सादृश्य न हो, तो जिसका वर्णन है, वह प्रकृत, वर्ण्य आदि कहलाता है 
उपमेय नहीं। प्रकृत को उपमेय तभी कहेंगे, जब उसका किसी से सादृश्य दिया pe! 
इसी प्रकार यदि अप्रकृत विषय, सादृश्य के लिए नहीं और कारण से आया है नो 
फिर उसे 'उपमान' न कहेंगे। | 

“समान-धर्म' को ही 'साधारण धर्म' कहते हैं और संक्षेप में केवल nh भी 
कहते हैं। पर साधारण धर्म या तो क्रिया-रूप होगा, या गुण-रूप। 'शिवा जी शेर 
के समान साहसी थे” इस वाक्य में धर्म गुण-रूप है। 'साहस' एक गुण है, जो दोनों | 
में है। यदि कहा जाय कि 'शिवा जी शेर के समान शत्रुओं पर zed थे, तो साधारण 
धर्म क्रिया है। 'टूरना' एक प्रकार की क्रिया है। किसी जगह गुण ही साधारण धर्म 
होता है, कहीं केवल क्रिया और कहीं दोनों। 

वाक्य के प्रयोग-वैचित्र्य के कारण कभी इनमें से कोई लुप्त भी रहता हे, जो 
समझ लिया जाता है। शेर में और शिवा जी में साहस प्रसिद्ध है। अतएव इसका 


उच्चारण न भी किया जाय, तो हानि नहीं होती। 'शिवा जी शेर के समान हैं' इस | 
वाक्य में 'साहस' या 'विक्रम' लुप्त है, जो मालूम हो रहा है। इसी प्रकार कहीं उपमान | x 
का भी लोप होता है, सो सब आगे मालूम होगा । q 
उपमा का लक्षण 
T किसी का किसी से साम्य का सुन्दर अभिधान हो, तो 'उपमा' अलंकार होता | ९ 
= os 
अगर किसी का हो कही रुचिर साम्य-अभिधान। | ! 
सो उपमा मन जानिए. जिसकी धूम महान्‌। | 

व a में सुन्दर' या 'रुचिर' शब्द पड़ा है। यदि उपमा के सब तत्त्व मौजूद | 
ng af ई सौन्दर्य्य, कोई वैचित्र्य न हो, तो फिर यह अलंकार न होगा। राम अपने ना 
m T चलता ee सादृश्य है, सादृश्य के चारों तत्त्व विद्यमान हैं, तो | ह 
ड T अलकार' न कहेंगे, क्योकि कोई वैचित्र्य नहीं है। इसी प्रकार सब अलंकारो है 
d वैचित्र्य' को अनुस्यूत समझिए। यदि कहीं किसी अलंकार के सब लक्षण Pre | फ 
WHR न हो, तो वहाँ वह अलंकार न होगा। उदाहरण-- | ने 
कविता मीठी सुधा सम, सब को ही सुख देति। ग 
ne aor उपमेय, सुधा उपमान मिठास समान धर्म, सम जे है। El प 
uM समान धर्म है। मिठास गुण है और देना क्रिया। यदि ऊपर के अंशे M 


यों कर दें- 
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चुधा-मधुर कविता जगत सब कौ ही ga देति। 


तो वाचक शब्द का लोप होने से लुप्तोपमा हो जायगी । पहले उदाहरण में 
Al = 5 Ù दाहरण में पूर्णोपमा 
है; क्योंक सभी कुछ अत्यक्ष ह। परन्तु दूसरे उदाहरण में सम आदि कोई वाचक शब्द 
न होने से लुप्तोपमा है। इसे 'वाचकलुप्ता' उपमा कहते हैं। 

यदि उसी उदाहरण को यों परिवर्तित कर दें 


जगत्‌ सदा काविता-्सुधा,्रीननि कौं सुख देति। 


तो आप देखेंगे कि उपमेय कविता है, उपमान सुधा है; पर कोई धर्म और 
- ई धर्म और वाचक 
शब्द नहीं r at यह भी लुप्तोपमा हुई-वाचक धर्म-लुप्ता उपमा। “सुख देति’ समान 
धर्म समझें, तो फिर केवल वाचक का लोप है। 


जाती थी मृगलोचनी। 


इस वाक्य में “मृगलोचनी' शब्द में उपमा है। मृग के लोचनों के समान जिसके 
लोचन हैं वह जाती थी; यह अर्थ वाकय का है। तरुणी के लोचनों की उपमा मृग 
के नेत्रो से दी जाती है, मृग से नहीं। सो, यहाँ मृग के लोचन का लोप है, जो 
अमान है। उसका सम्बन्धी “मृग” शब्द अवश्य है, जिससे वह लक्षित होता है। यों 
रः उपमान, साधारण धर्म चंचलता आदि और वाचक 'समान' आदि शब्द का लोप 
= पहले बतलाया है कि साधारण धर्म कहीं गुण रूप होता है और कहीं क्रिया 
। सो, यह कभी साक्षात्‌ होता है, कभी उपचरित। 'कविता सुधा के समान सुख 
है है! यहाँ सुख देना साधारण धर्म साक्षात्‌ है। परन्तु 'कविता सुधा की तरह मीठी 
शोर उपमा में 'मीठापन” साधारण धर्म कविता में उपचरित है। कविता कोई खाने 
a ज नहीं है कि मीठी-खट्टी हो। इस प्रकार 'मीठी” शब्द यहाँ स्वार्थ में बाधित 
र सरसता को लक्षित करता है। 
मान साधारण धर्म कभी एकरूप होता है, कभी एकरूप होने पर भी शब्दभेद से 
हता है को भिन्म रहता है और कभी बिम्बःप्रतिबिम्ब भाव से वास्तविक भेद से 
त । सुख चन्द्रमा के समान सुन्दर है” यहाँ 'सौन्दर्य् समान धर्म एक रूप से 
नोहर oe दोनों में है, कोई अन्तर नहीं है। “सुन्दर कमल के समान मुख 
इस उपमा में एक ही समान धर्म सुन्दर और “मनोहर' इन दो शब्दों 
® गया है अलग-अलग। एक ही धर्म का दो शब्दों से कथन है। 'काली पुतली 
सके at लगती है, जैसे भोरे से कमल का फूल' इस वाकय में जो उपमा है, 
| चीज में भेद है। आँख में पुतली है और कमल-पुष्प पर भौरा। पुतली और भौरा 
धारण नहीं है; परन्तु दोनों में बिम्बःप्रतिबिम्ब काःसा भाव है। इसीलिए यहाँ 
धर्म के रूप में ये दोनों आये हैं। इसी प्रकार- 
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लखियत खरे सुभाव मैं; सुन्दर सत्य-बिहार। 
खरी लुनाई मैं रहै; जथा मधुरई-सार। 


यहाँ खरे स्वभाव का वर्णन है, वही उपमेय है। लुनाई (लावण्य) उसका उपमान 
है। सत्य के प्रतिबिम्ब रूप से माधुर्य-सार आया है। खरे स्वभाव में सच्चाई रहती 
है और लावण्य में माधुर्य रहता है। 

कभी साधारण धर्म लक्षित होता है- 


भेड़िया को समान ही दयालु महाराज हैं। 


इस वाक्य में महाराज उपमेय, भेड़िया उपमान, “समान' वाचक और 'दयालुता' 
समान धर्म है। परन्तु भेड़िया दयालु नहीं हुआ करता और न वे महाराज ही दयातु 
हैं, जिनका यह वर्णन है। महाराज की उपमा भेड़िया से दी गयी है, जहाँ way 
शब्द स्वार्थ में बाधित हो कर 'क्रूरता' को लक्षित करता है। मतलब निकलता है 
कि महाराज भेड़िया के समान 'क्रूर है। इस प्रकार साधारण धर्म यहाँ लक्षित हुआ। 

कभी-कभी उपमान भी प्रकृत होता है; जैसे-“आधुनिक शिक्षा में भारतीयों का | 
स्वास्थ्य भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जैसे उनका धन।” यहाँ आधुनिक शिक्षा । 
का वर्णन है, जिसमें स्वास्थ्य की तरह धन का नाश भी प्रकृत है। इसी प्रकार “वृद्धावस्था | 
में सिर के बालों की तरह बुद्धि परिपक्व हो कर निर्मल हो जाती है” यहाँ बुद्धि | 
उपमेय है, जिसका उपमान “सिर के बाल” भी प्रकृत है। 

जब अनेक उपमेयों के उपमान कह दिये गये हों और एकाध के न कहे गये | 
हों, तो झट से इसकी प्रतीति हो जाती है। इसे 'एकदेशवर्तिनी' उपमा कहते हैं; क्योकि | 
उपमा का एक अंश तो स्पष्ट कह दिया और दूसरा अभिव्यक्त किया; जैसे-“तुम्हा | 
वाक्य बोतल के समान हैं और शब्द प्याले के समान हैं, जो मधुर अर्थ दे कर म 
कर देते हैं।” यहाँ वाक्य को बोतल और शब्दों को प्याले के समान कहा, पर र्थ 
को मद (मदिरा) समान नहीं कहा; परन्तु वह स्पष्ट प्रतीत होता है। इसलिए E | 
'एकदेशवर्तिनी' उपमा हुई। 

कभी-कभी ऐसा होता है कि उपमेय आगे आगे उपमान बनता जाता है औै | 
एक श्रृंखला-सी बन जाती है। इसे 'रशनोपमा' कहते हैं; क्योकि 'रशना' (क | 
पहनने की करधनी) में एक कड़ी से दूसरी कड़ी- जैसे मिलती चली जाती हैं 
ही यहाँ भी उपमेय उपमान बनते हुए जंजीर-सी बना देते हैं; जैसे 


MAS, तेरी माति विमल है दरपनःसी, 

मति सम देस-भकिति देखी त्यो अनोखी है। 
देस-भक्ति के सम तिहारी देखी भाषा-भकित, 
हिन्दी की पताका यों उड़ाई तूने चोखी है। 
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पहले वाकय में मति उपमेय है, जो दूसरे में देशभक्ति का उपमान है। 
और जो देशभक्ति यहाँ उपमेय है, वह भी आगे भाषा-भक्ति का उपमान बन 
गयी है। 

जब एक ही उपमेय के बहुत से उपमान कहे जायँ, तो इसे “मालोपमा” कह 
देते हैं। माला में जैसे सुमेरू (मुख्य दाना) एक होता है और दूसरे बहुत, इसी प्रकार 
यहाँ उपमेय एक होता है, उसके उपमान बहुत; जैसे- 


कामिहिं नारि पियारि जिमि, लोभिहिं जिमि प्रिय दाम। 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय ag मोहिं m 


'मोहि' उपमेय एक है, जिसके दो उपमान हैं-कामी और लोभी। “प्रिय लगना” 
समान धर्म है। 

यदि कहा जाय--तुम्हारी वाणी सुधा के समान मीठी, .मदिरा के समान मस्ती 
देने वाली और तलवार के समान काट करनेवाली है? तो भी यही मालोपमा है। एक 
वाणी के सुधा आदि अनेक उपमान हैं। पहले उदाहरण में साधारण धर्म सब उपमानों 
का एक है, यहाँ सबके भिन्न-भिन्न हैं; वाणी किसी के समान मीठी तो किसी की 
भाति मादक है। 

उपमा के श्रौती और प्रार्थी नाम से भी भेद किये गये हैं। हम इन भेदों को 
बढ़ाने के पक्षपाती नहीं हैं; क्योंकि इससे चमत्कार में कोई तारतम्य नहीं आता। जब 
पमत्कार में कुछ विशेषता हो, तभी अलंकार-भेद होना उचित है। अन्यथा, यों एक-एक 
अलंकार के सैकड़ों अवान्तर भेद जरा-जरा-सी बात को ले कर किये. जा सकते हैं। 
पर इससे लाभ क्या? 

रूपक की तरह इसके भी संग-निसंग आदि भेद किये जा सकते हैं, fre 

पल्लवित न करेंगे, क्योंकि विस्तार ज्यादा बढ़ जायगा रूपक में ये भेद दिखाये 
, वैसे ही यहाँ भी समझ लेना चाहिए। 

थोड़ी-थोड़ी विचित्रता को ले कर बहुत से भेद हो सकते हैं, जैसे-परस्परोपमा' 


पल्लव सम हैं कर IGT, 
कर सम पल्लव लाल। 


पहले जिस धर्म को ले कर उपमा दी जाय, उससे भिन्न दूसरे धर्म को ले 
भे प्रथम उपमेय को उपमान बना दिया जाय, तो यह 'परस्परोपमा' होती है। मृदुता 
को ले कर Sev उपमेय का पल्लव उपमान बनाया गया। फिर लाल रंग को धर्म 
णा कर 'पल्लव' उपमेय और 'कर” उपमान बना दिया गया। परन्तु वस्तुतः यह 


eT और 'प्रतीप' के मेल से बनी हुई चीज है, “प्रतीप? का स्वरूप आगे मालूम 
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उपमा के दोष 
अलंकार गढ़ने में और पहनने में भी बड़ी सावधानी चाहिए । जरा-सी भूल काम बिगाह 
देती है। चमत्कार के उत्कर्ष में जिससे अन्तर पड़ जाय, बट्टा लग जाय, उसे ‘ay? 
कहते हैं। प्रायः प्रत्येक अलंकार के दोष साथ-साथ ही बतलाते चलेंगे। 

उपमेय और उपमान में यदि जाति, प्रमाण, लिंग संख्या आदि के कारण विरूपता 
हो, तो उपमा-दोष होता है। जैसे-““मान-उपमान के समबुद्धि वह वीतराग मुनि कुत्ते 
की तरह इधर-उधर भ्रमण किया करता है। जो मिल गया, खा लिया और चाहे जहाँ 
सो गया |?” 

इस उपमा में मुनि का उपमा कुत्ता” जात्या अत्यन्त नीच है, बुरा लगता है; 
इसलिए दोष है। इसी प्रकार- 

“गंगोत्री से क्षीणधारा गंगा के समान मेरी इस मोरी से वेशपूर्वक पानी निकलता 

हि 

यहाँ मोरी का उपमान भगवती भागीरथी की धार अत्यन्त अनुचित है। 

“उस वीर से शत्रु जनसमर में इसी तरह डरते हैं, जैसे कसाई से पशु 

“वीर का उपमान कसाई अत्यन्त अनुचित है। 

इसी प्रकार प्रमाण आदि में वैषम्य में दोष होता है। 'मोती की तरह चन्द्रमा 
चमकता है” यहाँ चन्द्रमा का उपमान मोती प्रमाण से अत्यन्त न्यून है। तुम्हारे दाँत 
कैलास पहाड़ की तरह सुन्दर श्वेत है' यहाँ दाँतों का उपमान कैलास प्रमाण से बहुत 
अधिक है; अतः दोष है। 

“कविता अमृत के समान मीठी है? यहाँ स्त्रीलिंग कविता का उपमान “अमूर्त 
पुल्लिंग दिया है, जो अच्छा नहीं लगता। 'अमृत' की जगह 'सुधा' रखना चाहिए, 
या फिर 'काव्य' किया जाय “कविता” के बदले। 

“तुम्हारी बातें सुधा के समान मीठी हैं, यहाँ “बातें” बहुवचन है, जिसका STM 
सुधा” एक वचन ही है। उपमेय में भी एक ही वचन रखना चाहिए। परन्तु पर्ल 
बुरा नहीं मालूम होता; अतः वचन-वैषम्य होने पर भी दोष नहीं है। R 
a इसी प्रकार, यदि प्रसिद्धि-विरुद्ध धर्म ग्रहण किया जाय, तो भी दोष होता है 
उसका चरित्र अमृत के समान निर्मल है। अमृत में माधुर्य ही धर्म प्रति 
है अतः निमर्लता के लिए उसे उपमान बनाना जँचा नहीं। किये 

साधारण धर्म में न्यूनाधिक हो जाने से भी दोष होता है। “वनमाला TTT 
हुए श्री कृष्ण श्री राधा के साथ ऐसे लगते हैं, जैसे विद्युत-रेखा के साथ नवीन गा 
यहाँ उपमेय में जो 'पीताम्बर' है, उसकी जगह उपमान में कुछ नहीं कहा। यह ži 
है यदि 'जलधर' को 'इन्द्रधनुष” से विशिष्ट कर दिया जाय, तो ठीक हो 4 an 
A “सफेद भस्म लगाये हुए शंकर अपने तीसरे नेत्र की दमक से ऐसे ae ee 
, जैसे बिजली तथा काले बादल के टुकड़े के साथ शरद ऋतु का शु ब 
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» उपमेय को 'नीलकण्ठ” नहीं कहा है; अतएव उपमान में 'काले-बादल' की विशेषता 
अधिक है, दोष है। “शंकर” की जगह 'नीलकण्ठ' कर दें, तो दोष हट जाता है। 
i इसी प्रकार काल-भेद और पुरुष-भेद भी उपमान-उपमेय में हो, तो दोष होता 
है। परन्तु यदि कहीं कोई वैषम्य होने पर भी बुरा न मालूम हो, तो दोष नहीं समझा 
जाता। इसमें सहदयों के हृदयों की एकमात्र प्रमाण है। 

i अच्छा, एक बात रह गयी, उसे कह कर इस अलंकार के प्रकरण का समाप्त 
| कहा गया है कि साधारण धर्म कहीं गुण रूप होता है और वहीं क्रिया-रूप | 
परन्तु कभी इन दोनों से भिन्न केवल शब्दात्मक ही होता है- 


बहुरि सक्रम बिनवौ तेही 
सन्तत gohe हित जेही। 


इन्द्र और खल में कोई गुण या क्रिया समान रूप से प्रसिद्ध नहीं है। ऊपर 
उ्वाहरण में 'सुरानीक हित' यह समान धर्म कहा गया है, जो. केवल शब्दात्मक है) 
इंद्र को 'सुर' 'अनीक हित” है और खल को ‘av ही 'नीक' तथा 'हित' By 

इसी प्रकार-'भगवद्भक्तों की तरह गुण्डो को भी सुरालय प्रिय होते हैं। इस 
उपमा में केवल शब्द-साम्य है। भगवद्भक्त और गुण्डे में कोई वास्तविक साम्य नहीं 
है। 'मुरालय का प्रिय होना” यहाँ साम्य कहा गया है, जो केवल शब्दात्मक है। सुर-आलय 
= देवमन्दिर और सुरा-आलय = शराब की दुकान। 
5 सस्कृत के सभी आचार्य्यो ने इस प्रकार केवल शब्द-साम्य में भी उपमा मानी 


स्छुटमथालिकारावुपमा समुच्चयौ किन्तु 
आश्चित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि सम्भवतः 


me अर्थात्‌ उपमा-समुच्चय (आदि) स्पष्ट अर्थालंकार हैं; तो भी कभी केवल शब्द 
का साम्य (साधारण धर्म) मानकर भी ये निष्पन्न होते हैं। 
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मैं क्या कहूँ? 


अपने इन विचारों के सम्बन्ध में मैं क्या हूँ? 
| कहना यही है कि इन विचारों पर विद्वज्जन 
| विचार करें और फिर इन पर अपने स्पष्ट विचार 
| प्रकठ करें। इससे जन-हित होगा। 


-किशोरीदास वाजपेयी 
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दो शब्द 


आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के 'कुछ मौलिक विचार' मेरे सामने हैं। मौलिक, अर्थात्‌ 
स्वतन्त्र चिन्तन से उद्भूत विचार। विचार तब मौलिक नहीं रहते हैं, जब वे दूसरों 
को चाहे जिस प्रकार अभिभूत करने के लिए, अथवा अमुक हेतु से प्रेरित हो कर 
या दूसरों को प्रसन्‍न करने के लिए अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे विचारों को तर्क से 
भी सिद्ध कर दिया जाता है। स्वतन्त्र चिन्तन से तब उनका कोई खास सम्बन्ध नहीं 
रहता है। 
: मौलिकता का दावा यों सभी करते हैं। मानते हैं कि धार्मिक, सामाजिक और 
राजनैतिक क्षेत्र में भी मौलिक चिन्तन होता है; या हो सकता है। लेकिन असल 
में वह चिन्तन बहुत करके प्रतिबद्ध होता है; स्वतन्त्र नहीं। दर्शन तक को पक्ष और 
विपक्ष के विविध तर्को ने, अथवा खण्डन-मण्डन ने, ढॅक ee ae खूब 
खींच-तान हुई है। मौलिकता को वहाँ देख पाना कठिन-सा हो गया है। 

दो प्रकार के विचार बहुधा देखने में आते हैं, एक तो यह कि जैसा जो कुछ 
सामने आया, उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना और आँख मूँद है उसका समर्थन हि 
और दूसरा यह कि झाड़-झंखाड़ के साथ मूल को भी उखाड़ फकना। Es a 
भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है कि 'वनमू छिन्दथ, मा रुक्खम अर्थात्‌ जंगल Ti T 
पर पेड़ को नहीं । अन्ध-श्रद्धा के साथ-साथ अन्ध-अश्रद्धा भी जहाँ-तहाँ देख 

विचारों या विकारों से बच हैं। 

वाजपेयी जी इन दोनों ही प्रकार के विचारों या विकारों से बच निकले 
सत्य के ऊपर जहाँ भी पर्दा पड़ा देखा, उसे उन्होंने निर्ममतापूर्वक ह 
ऐसा करते हुए तथाकथित बड़े-्बड़ों को भी नहीं व्य TE धक्का पहुँचेगा या ठेस 
करते हुए परम्परा से अमुक मान्यताओं के को आ 
लगेगी। किन्तु मूल का परित्याग उन्होने zi i नहीं किया है। 
श्रद्धा का अवलम्ब हाथ से नहीं जाने दिया €। ae 

प्रस्तुत मौलिक विचार प्रेरणा देते हैं, सत्यशोधक को ve su 
वाजपेयीजी ने यह नहीं माना है कि उनके ये विचार निर्विवाद ae 
उनका कहना है कि 'इन विचारों पर विढज्जन' विचार करें और फिर इ 


t विचार प्रकट atl 


मेरे कुछ मौलिक विचार / 475 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इस संकलन में सबसे पहले “रामचरित के तीन गायक' हम देखते हैं। यह 
सर्वथा मौलिक उद्भावना है। इसमें कई भ्रान्तियों का निवारण किया गया है; जैसे 
'कुशीलवों' का अर्थ 'कुशलव' लगा देना और सीता का निर्वासन। राम द्वारा तपस्वी 
शम्बूक के वध की कहानी भी इसी प्रकार की एक कुकल्पना है। ऐसी कहानियाँ 
उत्तरकाण्ड में दी गयी हैं, जो निस्सन्देह प्रक्षिप्त काण्ड है। 

अभिज्ञान शाकुन्तल' नाटक में कालिदास द्वारा कल्पित शाप की कहानी की 
भी वाजपेयी जी भर्त्सना की है। 'कवि-समय' का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कई 
मौलिक विचार प्रकट किये हैं। 

“काव्य और काव्य-शास्त्र' शीर्षक लेख कई दृष्टियों से मौलिक है। गम्भीर गवेषणा 
की गयी है। उनकी दृष्टि समाज को स्वस्थ और पुरुषार्थी देखने की है। काव्य और 
कहानी के नाम पर समाज को जिसने भी अस्वस्थ और वीर्यहीन बनाने का प्रयल 
किया, उसे वाजपेयी जी ने आड़े हाथों लिया है। 

“आर्य और द्रविड़” : ये ऋग्वेद के पंचजनाः हैं, इसे ऐसे तर्को द्वारा प्रस्तुत किया 
गया है, जिनको काटना आसान नहीं है। शुक्र की संजीवनी विद्या पर मौलिक विचार 
प्रकट करते हुए उन्होंने यह रहस्य खोला है कि गीता में श्री कृष्ण ने कवियों में 
'उशना' अर्थात्‌ शुक्र को क्यों श्रेष्ठ कवि बताया है। 

'धर्म और सम्प्रदाय” का अत्यन्त प्रभावकारी विश्लेषण किया गया है, यह कि 
किसी सम्प्रदाय विशेष को धर्म मान लेना गलत है। 

मानवधर्म पर जो विस्तारपूर्वक मौलिक विचार वाजपेयी जी ने रखे हैं वे वस्तुतः 
gama और युगानुकूल हैं। क्या तो सनातन सत्य है और क्या कुसंस्कारों से ग्रस्त 
Sent विचार, इस प्रश्न की व्याख्या इतनी समीचीन की गयी है कि लगता है, 
जैसे एक निष्पक्ष 'जज' निर्णय दे रहा है कि वास्तविक अर्थ का किस प्रकार अनर्थ 
किया गया है। 

“होम और यज्ञ” पर वांजपेयीजी ने वास्तव में मौलिक और अपूर्व विचार प्रस्तुत 
किये हैं। यह विषय ध्यानपूर्वक पठनीय और विचारणीय है। 

यह उपादेय पुस्तक अनेक दृष्टियों से विचारकों के लिए अपूर्व सामग्री प्रस्तुत 
करती है; इसमें सन्देह नहीं। इन विचारों से अनेक प्रचलित भ्रान्तियो को कोहर 
छिन्न-भिन्न हो सकता है। TER वाजपेयी जी न केवल शब्दशास्त्र के संस्कर्ता मुनि 

31 व्याकरण के आधुनिक पाणिनि हैं; वे धार्मिक, सामाजिक तथा साहित्यिक जगत्‌ 
को भी मौलिक और स्वतन्त्र विचार देने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। 


_वियोगी हरि 
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रामचरित के तीन गायक 


पौलस्त्यवध, वाल्मीकीय रामायण, और रामचरित-मानस, इनमें से एक (पौलस्त्यवध) 
नाटक है, और शेष दोनों महाकाव्य है। 'महाकाव्य' की जो परिभाषा अर्वाचीन 
साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों में दी गयी है, उसमें यदि वाल्मीकीय रामायण तथा 'रामचरित-मानस” 
गृहीत नहीं होते, तो यह “परिभाषा” बनानेवालों का दोष है कि वे अपनी परिभाषा 
में इन महाकाव्यों को न ला सके। यह भी सम्भव है कि उनके सामने “महाकाव्य” 
संस्कृत के ही रहे हों और “मानस” का अवतरण न हुआ हो और वाल्मीकीय रामायण 
को वे साधारण महाकाव्यों में नः रखना चाहते हों। वह तो 'आदिकाव्य' के नाम से 
प्रसिद्ध है। तब “महाकाव्य” की अर्वाचीन परिभाषा में वह कैसे आये! 

वाल्मीकि रामचरित के आदि .गायक हैं। उन्होंने करुण रसात्मक “पौलस्त्यवध' 
नाटक लिखा था, जिसका पता वाल्मीकीय रामायण के प्रारम्भिक चार सर्गों से चलता 
है। प्रारम्भिक सर्ग उस अज्ञातनाम महाकवि ने भूमिका के रूप में लिखे हैं, और फिर 
Gad सर्ग से महाकाव्य की कथा आरम्भ होती है। 

“वाल्मीकीय रामायण” नाम इसलिए प्रचलित हो गया, क्योंकि महाकवि ने आरम्भ 
से चार सर्गो में बताया कि रामायण (रामचरित) के प्रथम गायक वाल्मीकि हैं; और 
फिर अन्त में कृतज्ञतापूर्वक कहा- 


“आदिकाव्यमिदः चार्षम्‌, गुरा वाल्मीकिना कृतम्‌" 


'पुर'-अति प्राचीन काल में-मुनि वाल्मीकि ने इस आर्षकाव्य की-राम्तायण' 
की रचना की थी। नाटक एक दृश्यःकाव्य है; और वाल्मीकि का “पौलस्त्यवध' नाटक 
था, जिसे 'रामायण' नाम से प्रसिद्धि मिली। रामायण का (रामचरित का) निबन्धन 
'पौलस्त्यवध' में होने के कारण उसे 'रामायण' लोग कहने लगे। पहले “रामचरित? 
के अर्थ में “रामायण” का प्रयोग होता था। वाल्मीकीय-रामायण के प्रौढ़ टीकाकार श्रीमान्‌ 
रम महोदय ने लिखा है-रामस्य अयनम्‌, चरितम्‌= रामायणम्‌ । यानी “रामायण' तब 
Se काव्य-विशेष की संज्ञा न थी। आगे चल कर 'रामायण' शब्द का प्रयोग उन 
काव्य-विशेषों के लिए होने लगा, जिनमें रामचरित (रामायण) का निबन्धन हुआ 

~'अध्यात्मरामायण' आदि। यहाँ तक कि तुलसीदास के “रामचरितमानसः को भी 
Origa रामायण” नाम से ही अधिक प्रसिद्धि है। 
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सो, वाल्मीकि के 'पौलस्त्यवध' नाटक को 'रामायण' नाम मिला और फिर रामायण 
(रामचरित) को ले कर जब किसी महाकवि ने एक महाकाव्य की रचना की, तो उसे 
भी “रामायण” नाम मिला और वह वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस महाकाव्य 
को भी पौलस्त्यवध (रावण-वध) तक ही रखा गया था। युद्धकाण्ड (लंका-काण्ड) के 
अन्त में ही राम का अयोध्या-आगमन और राज्य-भार ग्रहण करने का वर्णन है और 
यहीं 'फल-श्रुति’ आदि है, जो ग्रन्थ की समाप्ति पर ही लिखी जाती है। Grane 
(उत्तरकालीन) प्रक्षेप है। यह सब आगे बताया जायगा। 

रामचरित के तीसरे प्रमुख गायक हैं गोस्वामी 'तुलसीदास” जिनका 'रामचरित-मानस' 
तुलसीकृत “रामायण” नाम से देश भर में तथा विदेशों में भी गुंजित हो रहा है। जितना 
व्यापक प्रचार इस महान्‌ काव्य का हुआ, उतना अन्य किसी भी ग्रन्थ का नहीं। इस 
लोकोत्तर लोक-काव्य ने भारतीय जनता को काव्यानन्द के साथ-साथ आत्मबल तथा 
सदाचार की भी शिक्षा दी है। अपढ़-निरक्षर से ले कर बड़े-से-बड़े विद्वान्‌ भी तुलसी 
के शब्दों का आनन्द लेते रहेंगे। यह काव्य पाञ्चाली और अवधी में है। ये दोनों 
भाषाएँ 'हिन्दी-संघ' की प्रमुख भाषाएँ हैं। परन्तु कहा यही जाता है कि 'रामचरित-मानस' 
अवधी भाषा का काव्य है। 

ये तीन रामचरित के प्रमुख गायक हैं। इनका तथा इनकी काव्यकृतियों का 
विशद विवेचन इस छोटे-से लेख में क्या होगा! संक्षेप में आगे कुछ परिचय दिया 
जायगा। 


1. वाल्मीकि और उनका 'पौलस्त्यवध काव्य' 


“वाल्मीकीय रामायण” के प्रमुख टीकाकार श्रीमान्‌ राम महोदय ने लिखा है कि वाल्मीक 
नाम के कोई ऋषि थे। उनके पुत्र 'वाल्मीकि'। यों “वाल्मीकि” नाम नहीं, नाम का 
विशेषण ठहरता है, जैसे-'दाशरथि'। परन्तु यह विशेषण ही नाम के रूप में चल 
पड़ा, और नाम लोग भूल ही गये! बादशाह अकबर का नाम कितने लोग जानते 
हैं? 'अकबर' तो उनके महत्त्व के लिए लगाया गया शब्द है। नाम था-जलालुद्दीन, 
जो प्रायः लुप्त ही हो गया। हिन्दी के महाकवि भूषण का नाम भी लुप्त है। 'कवि-भूषण 
की पदवी उन्हें दी गयी थी। फिर 'कवि भूषण” लोग कहने लगे। जैसे 'भूषण' ना” 
और “कवि” उसका विशेषण, आगे “भूषण? ही नाम प्रसिद्ध हो गया। बस, कु यही 
स्थिति वाल्मीकि” मुनि की है। 

सरस्वती-उपासक मुनियों में केवल वाल्मीकि का ही नाम अमर है। 
सब लुप्त हो गये। भरतमुनि तो बहुत बाद के हैं। इसी तरह असुर 
'उशना' का नाम लिया जाता है-“कवीनामुशनाः कविः? | ae P 
(असुरों के गुरू, नेता तथा महाकवि) का नाम 'उशना? था। वे वीर-भाव = 
वीरता) के पुंज थे, अपनी मृतसंजीवनी काव्य-शक्ति के कारण। इसलिए जनका 
शुक्र कवि! कहा गया। कालान्तर में “शुक्र कवि” ही प्रसिद्ध हो गये और ° 
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| नाम (उशना) कृष्ण-जैसे वीरता-प्रेरकों की ही जानकारी तक रह गया। नाम भर 
| वाल्मीकि की कृति का शेष है, पर शुक्र कवि की कृति का नाम भी लुप्त हो 
गया | 
एक दूसरे वाल्मीकि भक्त हुए हैं द्वापर में, जिन्हें युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ 
में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने उजागर किया और सर्वोपरि महत्व दिया। ये भक्त वाल्मीकि 
सफाई का काम करनेवाले हरिजन (भंगी) परिवार में पैदा हुए थे। इनका वर्णन नाभा 
जी ने 'भक्त-माल' में किया है। नाम के एक होने के कारण कुछ लोग द्वापर के 
भक्त वाल्मीकि को ही राम-गायक मुनि वाल्मीकि समझ बैठे हैं। 
वाल्मीकि मुनि में साहित्यिक प्रवृत्ति थी। वे कोई ऐसा काव्य लिखना चाहते 
थे, जो आदर्श वीरता का प्रेरक हो। इसके लिए उन्हें मुनिवर नारद से प्रेरणा मिली 
कि राम ही एक आदर्श पुरुष हैं। उन्हें ही काव्य का नायक बनाओ। इसके बाद 
ब्रह्मा जी वाल्मीकि से मिले । ब्रह्मा जी नाट्य-शास्त्र के आद्याचार्य हैं। उन्होंने ही कदाचित्‌ 
'दृश्य काव्य' लिखने की सलाह दी हो; क्योंकि “श्रव्य काव्य” की अपेक्षा 'दृश्य काव्य! 
में अधिक प्रेरकता होती है! अपढ़-कुपढ़ भी दृश्य काव्य (नाटक आदि) में बराबर 
आनन्द लेते हैं और (लिपि-माध्यम के बिना ही) सीधे कवि की वाणी सुनते हैं। उन 
अभिनेताओं के द्वारा, जो राम, सीता, हनुमान आदि की भूमिका में आ कर अभिनय 
करते हैं। सो, वाल्मीकि को यह बात अच्छी लगी। उन्होंने 'पौलस्त्यवध' नाटक लिखा। 
' गमायण-महाकाव्य के रचयिता ने भूमिकात्मक (बाल-काण्ड के आरम्भ में) चौथे सर्ग 
। में लिखा है- 


काव्यं रामायण FT सीतायाश्चरितं महत । - 
पौलस्त्यवधमित्येवं चकार चारितव्रतः॥ 


| रामायणम्‌--रामचरितम्‌; 'पौलस्त्यवधमित्येवम्‌'-पौलस्त्यवधनामकम्‌ । 
| कृत्स्नमू-सम्पूर्णम्‌। वस्तुतः 'पौलस्त्य-वध' में सम्पूर्ण रामचरित आ जाता है। 
| TR के प्रकरण में अयोध्या आ गयी, और फिर विजय करके अयोध्या लौटने 
। पर राज-काज सँभालना। 'सीतायाश्यचरितं महत 'पौलस्त्यवध' का बीज ही है। 
| सो, 'पौलस्त्य-वध” काव्य महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, यह स्पष्ट हुआ । पता नहीं, 
। वाल्मीकीय रामायण” के रचयिता ने 'पौलस्त्यवध' काव्य देखा भी था; या विद्वत्परम्परा 
आप्त कथा भर सुनी थी। परन्तु यह पक्की बात है कि वाल्मीकि ने “पौलस्त्यवध' 
| लिखा था। 

अब — देखना है कि यह काव्य किस वर्ग का था। हमने लिखा है कि यह 
-काव्य' (नाटक) था । इसमें आप प्रमाण माँगेंगे। प्रमाण में हम 'वाल्मीकोय रामायण' 

-सर्गो को ही सामने रखेंगे। वहाँ लिखा है कि वाल्मीकि 'पौलस्त्यवध' लिख | 

केरे इस चिन्ता में थे कि- i 


i 
t 
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अब इसका 'प्रयोग' कौन करे! 'प्रयोग” 'दृश्य-काव्य' का ही होता है | श्रव्य-काव्य 
तो पढ़ा जाता है। कौन इसे 'पढ़ेगा,' यह चिन्ता तो थी ही नहीं, क्योंकि मुनि-समाज 
में तथा उस समय के साधारण जन-समाज में सब निरक्षर तो होंगे ही नहीं! हाँ, नारक 
आदि का 'प्रयोग' करने वाले कलाकार (नट, कुशीलव) दुर्लभ होंगे। आज भी अच्छे 
नाट्य कलाकार बहुत कम हैं। कोई भी नाटककार यह सोचता है, कामना करता है 
कि मेरे नाटक का कहीं गुणग्राही समाज में कुशल नाट्य कलाकारों के द्वारा 'प्रयोग? 
हो-मेरा नाटक रंगमंच पर खेला जाय'। अँगूठी की शोभा बढ़िया नग से होती है 
और नग की अँगूठी से। काव्य-रचना-नाटक का निर्माण-एक कला है और उसका 
“प्रयोग” रंगमंच पर करना दूसरी कला। एक चीज कवि की है, दूसरी कुशीलवों 
की-नाट्यकला-विशारदों की | कभी-कभी कवि भी कुशीलव का काम करता है। महाकवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र अपने -नाटकों के “प्रयोग” में पात्र विशेष 
की भूमिका ग्रहण करके मंच पर अभिनय किया करते थे। परन्तु ये अपने ही नाटकां 
के प्रयोग में पात्र-विशेष की भूमिका ग्रहण करते थे; इसलिए कुशीलव नहीं, कवि 
ही कहे जायेंगे। कुशीलवों की कला का बहुत सम्मान था और राज-परिवार के जन 
भी इस क्षेत्र में आते थे। 

सो, जब वाल्मीकि 'पौलस्त्य-वध' के प्रयोग की चिन्ता में थे, तभी 


तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेभावितात्मनः | 
अगृहीता ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ॥ 


जब मुनि उस तरह नाटक के प्रयोग की चिन्ता में थे, तभी दो कुशीलव सीधे-सादे 
वेश में वहाँ पहुँचे और मुनि की चरण-वन्दना की। 

उस समय मुनि का मन नाटकःप्रयोग के बारे में भावना-विभोर हो रहा T 

जैसे कवि कुशीलवों की खोज करता है, उसी तरह कुशीलव भी उत्तम नवीन 
नाटक की खोज में रहते हैं। पता लगा होगा कि वाल्मीकि ने 'पौलस्त्यवध' नाट 
लिखा है, सो पहुँच गये। एक “सूत्रधार और दूसरा उसका प्रमुख सहचर 
'पारिपार्शिविक' था। 

इन दोनों कुशीलवों के बारे में कहा है- 


छुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ । 
भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ ददशाश्रिमवासिनौ॥ 


'आग्रमवासिनौ'-जव कुछ दिन आश्रम में दोनों कुशीलव रहे, तब शॉ s 
कि वे दोनों मुनि-वेश में हैं; पर राजपुत्र हैं, सगे भाई हैं, उन का स्वर d 
और वे (अपनी कला में) बहुत यश प्राप्त कर चुके हैं। यह भी लिखा है कि 


482 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-5) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में दोनों बहुत निपुण थे। वाल्मीकि ऐसे न थे कि किसी NN को नाटक सौंप 
देते। खूब ठोंक-बजा कर देख लिया, तब--'अग्राहयत प्रभु: अपना नाटक उन्हें सौंप 
fear | 

इसके अनन्तर उन कुशीलवों ने नाटक का अध्ययन किया; अपनी मण्डली बुलाई; 
प्रयोग की तैयारी की; जिस पात्र का अभिनय जिनको सौंपा गया, उसने उसमें दक्षता 
प्राप्त की और फिर मुनि-समाज में ही 'पौलस्त्यवध' नाटक का प्रथम प्रयोग हुआ। 
नाटक देख कर मुनिजन मुग्ध हो गये और आवाज उठी-- 

fradrag, प्रत्यक्षमिव दर्शितम्‌? 


जो घटना बहुत पहले घटी थी, उसे आँखों के सामने ला दिया! ऐसा जान 
पड़ा कि वह सब हमारे सामने ही हुआ! 

मुनियों के फिर कुशीलवों को उपहार में तरह-तरह की वस्तुएँ भेंट कीं, जो उनके 
पास थीं। वे “राजकुमार” थे कुशीलव; तो भी मुनिजनों के दिये हुए ये (वल्कल आदि) 
उपहार उन्होंने सम्मानपूर्वक ग्रहण किये। 

इसके बाद वे कुशीलव नाटक ले कर चले गये। 

'कुशीलव' और BITIT 

वाल्मीकीय रामायण के टीकाकारों ने 'कुशीलवौ' को 'कुशलवौ' समझ लिया है! 
तिखा है कि 'कुशलवौ' आर्ष-प्रयोग है-'कुशीलवौ।' कितना भ्रम! आर्ष-प्रयोग जो ऐसे 
ईए हैं, उनमें स्वर दीर्घ भर हुआ है, स्वर-परिवर्तन नहीं। 'अ' को 'आ' रूप मिल 
ग्या है-'सूर्यचन्द्रमसौ' का “सूयचिन्द्रमसी' और :इन्द्रवरुणो' का इन्द्रावरुणी' प्रयोग 
आर्ष है। 'अ' को कहीं भी 'ई' रूप नहीं मिला है। 

फिर, यदि कुश-लव नाट्य कलाकार थे और मुनि के आश्रम में ही थे, तो 
फिर वे चिन्ता में क्‍यों पड़े कि 'कोन्वेतत्मयुज्जीत'-। इस नाटक का प्रयोग कौन 
करेगा! क्या अपने आश्रम के कलाकारों को कोई नहीं जान पाता? और फिर उन 
फुशीलवों को “राजपुत्रौ” कहा गया है; एक जगह नहीं, बीसों जगह। यदि कुश-लव 
ते, तो 'राजपुत्री' की जगह “रामपुत्रौ” विशेषण होता। 

वस्तुतः 'प्रयुज्जीत' तथा 'कुशीलवौ' का अर्थ ही लोग नहीं समझे! 

पैलस्त्य-वध' का “रस' 


प 'पौलस्त्य-वध' इस नाम से आभास मिलता है कि वह नाटक वीर-रस-प्रधान 

शा! परन्तु लोक-विश्रुति यह है कि वाल्मीकि की वह रचना करुण रस से 
Sommer थी। इस पर विचार करना चाहिए। ब . 

फुशल कुशीलव ऐसा ही दृश्य-काव्य पसन्द करते हैं, जिसका प्रयोग पॉच-छह 


सम्पन्न हो जाय, और चतुर नाटककार कुशीलवों की इस रुचि का ध्यान 
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रखते हैं। ऐसी स्थिति में सरलता से समझा जा सकता है कि 'पौलस्त्य-वध' के लिए 
वाल्मीकि ने राम-चरित का कितना अंश लिया होगा। पाँच-छह घण्टे में सुकर-प्रयोग 
नाटक को पाँच-छह अंकों में विभक्त किया जा सकता है। निश्चय ही राम-निर्वासन 
से ही नाटक का श्री गणेश हुआ होगा। “आदी रामतपोवनादि गमनम्‌'। प्रथम अंक 
में अयोध्या से राम का निर्वासन और उस समय राज-परिवार की दशा का चित्रण 
मर्मस्पर्शी रहा होगा। दूसरे अंक में राम की वन में स्थिति, सीता का वह वन्य जीवन 
चित्रित हुआ होगा, जिसे देख कर दर्शकों के हृदय द्रवीभूत हो जाते होंगे। तीसरे 
अंक में सीता-अपहरण का कारुणिक दृश्य दर्शकों को रुला देता होगा। चौथे अंक 
में सीता के वियोग में राम की क्‍या दशा हुई, इसका चित्रण कवि ने किया होगा। 
पाँचवें अंक में लंकास्थित सीता का विरह-सन्ताप चित्रित हुआ होगा और छठे अंक 
में किसी प्रमुख पात्र के मुख से सीता को सूचना मिली होगी कि भयंकर युद्ध में 
पौलस्त्य मारा गया और राम की विजय हो गयी है। इस समाचार से सीता का 
पुनरुज्जीवन-'सूखत धान परा जनु पानी” की तरह दर्शकों को आहूलादित करता होगा। 
फिर राम और सीता का पुनर्मिलन। यों यह सुखान्त नाटक रहा होगा। 
इस अन्तिम अंश (छठे अंक) को छोड़, शेष पूरे नाटक में करुणात्मक दृश्य 
और एक से एक बढ़ कर दिल दहलानेवाले! तो, प्रधानता करुण रस की स्पष्ट ही 
है। 
युद्ध रंगमंच पर दिखाया नहीं जा सकता; इसलिए उसकी सूचना किसी ढंग 
से दे दी जाती है। तो फिर बीर रस में परिणति होने पर भी उसका परिपाक तो 
नहीं हुआ न! दर्शकों के मन तो करुण रस से भरे रहे। उनमें पौलस्त्य-वध की सूचना 
से सुख-संचार होने पर भी वह करुण दृश्यावली ही जमी रहना स्वाभाविक है और 
इसीलिए 'पौलस्त्यवध' में करुण रस प्रधान रहा। 
यहाँ एक बात और ध्यान देने की है। अर्वाचीन काव्यःविवेचकों ने करा 
रस की जो परिभाषा दी है, वह अधूरी है। उसके अनुसार तो किसी की मृ a 
गयी हो, तभी वह 'करुण रस” की परिधि में आता है। 
हॉ, 'पोलस्त्य-वध' के अंक-विभाजन की जो बात मैंने कही है, उस पर T 
आलोचक और उनके भारतीय चेले कहेंगे कि “उस अतिप्रचीन युग में ' 
कोई बात ही नहीं; क्योंकि तब तक लिपि का निर्माण आर्यों में हुआ ही न॑ थी 
इसीलिए 'वेद' को “श्रुति” कहा जाता है। सुनते-सुनाते वह चलता थीं | 
ऐसे मूर्खो को कैसे बताया जाय कि “कालिदास ने 'रघुवंश' में और त! 
ने 'रामचरित-मानस' में कहा है-।” क्या इनके युग में भी लिपि न थी! J 
्रव्य-काव्य' ही अधिक लिखे जाते हैं। इस का क्या मतलब? क्या आग कि 
नहीं है? फिर 'श्रव्य-काव्य' 'लिखे जाते हैं, यह क्या? इन्हें कैसे समझाया | प्राचीन 
लिखना-पढ़ना” भी (लिपि के माध्यम से) कहना-बोलना ही है। संसार के सबते 
साहित्य ऋग्वेद” के भी मण्डल” तथा “सूक्त रूपों में परिच्छेद हैं। तर्न उसके 
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दिन बाद वाल्मीकि ने अपने दृश्य काव्य का विभाजन अंकों में किया, तो शंका किस 
बात की? 

वाल्मीकि के समय दृश्य-काव्यों का प्रयोग करने के लिए रंगमंच की भी उत्तम 
व्यवस्था रही होगी और अभिजात वर्ग के विद्वान्‌ कलाकार अपने को 'कशीलव” कहलाने 
में गर्व का अनुभव करते होंगे। तभी तो दो राजकुमार कुशीलव वाल्मीकि की सेवा 
में जा कर हाजिर हुए थे। 

एक वात और। वह क्रौंच पक्षी की हत्यावाली बात कुछ जमती नहीं है और 
वाल्मीकि के प्रस्तुत करुण काव्य से मेल भी नहीं खाती। महाकवि निराला के सामने 
ही, उनकी प्रकृति बताने के लिए, लोग कहानियाँ गढ़ लेते थे और मेरे सामने ही 
(मेरे दिल्ली-अभिनन्दन पर) अनेक विद्वान्‌ मित्रों ने मेरी प्रकृति बतलाने के लिए कई 
कल्पित प्रसंग उपस्थित किये थे। अन्यत्र भी ऐसा होता है। सो, वाल्मीकि की मनोदशा 
को वैसे काव्य की रचना के अनुकूल बनाने के लिए वह क्रौंच पक्षी की हत्यावाली 
कहानी गढ़ी गयी है, जो जमती नहीं है। 
'पौलस्त्य-वध' से पहले और बाद में 2 

“पौलस्त्य-वध' से पहले और उसके बाद संस्कृत में कितना साहित्य अवतरित 
हुआ होगा, इसका अनुमान कोई लगा नहीं सकता। यह हो नहीं सकता कि अचानक 
'पोलस्त्य-वध' कूद पड़ा हो, उसके पहले कोई साहित्य प्रकट न हुआ हो! अन्यविध 
साहित्य के अतिरिक्त दृश्य-काव्य भी काफी बन चुके होंगे और उनके प्रयोग करनेवाले 
कुशीलवों की कला का विकास भी हो चुका होगा। अन्यथा, एकदम वे कुशीलव कहाँ 
से टपक पड़ते, जो वाल्मीकि के आश्रय में नवीन नाटक की प्राप्ति के लिए पहुँचे 
थे! हॉ, यह हो सकता है कि रामचरित को ले कर वह पहला ही नाटक हो, जिसकी 
पर्चा “वाल्मीकीय रामायण” के रचयिता ने की है। उसे तो अपनी परम्परा से मतलब। 
यह भी हो सकता है कि रामचरित को ले कर भी काव्य-रचना हुई हो, जो 'पौलस्त्य-वध' 
के उदय से अस्त हो गयी हो! पाणिनि से पहले जो व्याकरणकार हुए, उनके नाम 
तो अष्टाध्यायी से मालूम हैं, उनके मत भी थोड़े बहुत मालूम हैं, पर उनके ग्रन्थों 
का कहीं पता नहीं । इसी तरह यास्क ने अपने “निरुक्त” में जिन भाषाविज्ञानियों के 
गामों का और उनके मतों का उल्लेख किया है, सामने हैं, परन्तु उनके ग्रन्थों का 
पता नहीं। पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' के बाद पहले के सब व्याकरण ग्रन्थ अस्त हो 
गये और यास्क के 'निरुक्त” ने पहले के सभी निरक्तीय (भाषावैज्ञानिक) ग्रन्थों को 
निरस्त-अस्त कर दिया। पाणिनि तथा यास्क के समय अन्य विषयों का भी साहित्य 
होगा; अन्यथा व्याकरण तथा निरुक्त का प्रादुर्भाव ही सम्भव न था। परन्तु अपने-अपने 
विषय के ही पूर्वाचार्य्यों के नाम और मत दोनों आचाय्योँ ने यत्रतत्र प्रकट कर दिये 
इसी तरह 'वाल्मीकीय रामायण” के रचयिता ने वाल्मीकि तथा saat कृति 
k की चर्चा कर दी है। वही सर्वोत्कृष्ट जँचा होगा। 
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सम्भव है, 'पौलस्त्य-वध' के बाद भी रामचरित पर साहित्य बना हो, पर नगण्य 
रहा हो और इसीलिए उसकी चर्चा अनावश्यक समझी गयी हो। पं. कामताप्रसाद 'गुरु' 
के हिन्दी-व्याकरण के बाद भी सैकड़ों हिन्दी-व्याकरण बने, पर “हिन्दी शब्दानुशासन' 
में केवल 'गुरु' जी का ही उल्लेख है। इस निवन्ध में रामचरित ने तीन 'गायक' निर्दिष्ट 
हैं, परन्तु उनकी संख्या तीन ही तो नहीं है न! तीन पर हमें विचार करना था। 


‘fafa’ का उल्लेख? 

लोग यह भी कहते हैं कि वैदिक साहित्य में कहीं 'लिपि' का उल्लेख नहीं 
है; जिससे स्पष्ट है कि उस समय 'लिखने' की व्यवस्था न थी! 

इन लोगों को यह भी कहना चाहिए कि 'चालीस' वर्ष पहले तक हिन्दी में 
“लिखने” की व्यवस्था न थी; क्योंकि अंग्रेजी के स्पेलिंग और उर्दू के 'हिज्जे' की 
तरह हिन्दी साहित्य में कोई वैसा शब्द नहीं मिलता। हिन्दी में “वर्तनी” शब्द चले 
अभी बहुत थोड़े दिन हुए हैं। यदि पहले हिन्दी में लिखने की व्यवस्था होती तो 
“वर्तनी? शब्द जरूर मिलता।” बस, और अधिक क्या कहा जाय। 


2. वाल्मीकीय रामायण 


“वाल्मीकीय रामायण” महाकाव्य जिस महाकवि ने लिखा, उसके नाम-धाम का 
कुछ पता नहीं। यह भी पता नहीं कि वे कब हुए और कब अपने इस महाकाव्य 
की रचना की। इतनी ही बात पक्की है कि यह “वाल्मीकीय रामायण” अति प्राचीन 
रचना है। 

शुक्र तथा मुनि वाल्मीकि का नाम कवि-रूप में सबको विदित है; पर उनके 
काव्य लुप्त हो गये; पर इस महाकवि की रचना सामने है, केवल नाम लुप्त हो गया। 
महाकवि का नाम 'वाल्मीकि? में अन्तर्हित हो गया। 

“वाल्मीकीय रामायण” ऊँचे दर्जे की काव्य-रचना है। इसमें प्रकृति का तथा 
मानव-प्रकृति का जैसा सजीव वर्णन हुआ है, अन्यत्र दुर्लभ है। महाकवि पर 
युग के समाज का भी प्रभाव पड़ा है। प्रसिद्धि थी कि 'लंका में सीता की अग्निपरीक्षा 
हो गयी और उसमें वे खरी उतरीं'। वैसी भयंकर स्थिति में अपना सतीत्व oe 
रखना भयंकर अग्निपरीक्षा में खरा उतरना है। लोग इसका मतलब यह समझने T 
थे कि परीक्षा के लिए बहुत बड़ी चिता बनाई गयी और सीता जी उस धधकती 
चिता में कूद पड़ीं और फिर अपने सतीत्व के प्रभाव से ज्याकी, दमक E 
कुन्दन की तरह प्रकट हुई। महाकवि भी ऐसा ही समझे और यह भी हा 
होगी कि वाल्मीकि ने भी अपने रामचरित (रामायण) काव्य “aT हा 
जी के ऐसे ही अग्नि-प्रवेश का वर्णन किया होगा! वह कैसा कारुणिक a “4 
होगा! महाकवि को इस प्रसंग ने अत्यधिक प्रभावित किया और उनकी E . ह 
बनी कि 'पौलस्त्य-वध” इसी घटना के कारण 'करुण रस” का कहा HAM 


486 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-5) 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>> a 


| 
| 
| 


ON NL EH FI FES TN r 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संगति के लिए महाकवि ने अपने महाकाव्य के आरम्भिक भूमिकात्मक) सर्गो में 
और सब लिखते हुए ata पक्षियों की कल्पना-प्रसूत कथा ल E 

महाकवि ने अपने महाकाव्य (वाल्मीकीय रामायण) में सीता के अग्नि-प्रवेश का 
अत्यन्त करुणात्मक वर्णन किया है। उसे पढ़नेवाले के मन में (सीता के प्रति वैसी 
कटूक्तियॉँ सबके सामने कहते हुए) राम के प्रति असद्भावना पैदा न हो, यह सम्भव 
नहीं और कहीं पाठक का सिर माता सीता के चरणों पर झुक जाता है। लोकोत्तर 
शील, संयम और शालीनता के दर्शन हैं। 

जो भी हो, महाकवि का यह वर्णन अद्वितीय है। राम का वैसा रूप वर्णन करके 
भी महाकवि उन्हें 'धर्मज्ञ' कहता है; यह लोक-लीक! निरपराध सीता का अग्निप्रवेश 
वर्णन भी लोक-लीक का ही पीटना है; अन्यथा, महाकवि की पूर्ण सहानुभूति माता 
सीता की ओर है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को निरपराध देश-भकत समझते 
हुए भी न्यायाधीश ने उन्हें दण्ड दिया था। दण्ड देना पड़ा था। वह कानून से बँधा 
हुआ था। इसी तरह महाकवि लोक-लीक से चिपका हुआ था। उसे वैसा वर्णन करना 
पड़ा और खूब किया। 


% 
` 


UN काण्ड का प्रक्षेप 


'वाल्मीकीय रामायण” युद्ध-काण्ड (लंका-काण्ड) पर ही समाप्त है। सातवाँ काण्ड 
बहुत बाद का प्रक्षेप है; यह उसके नाम से ही स्पष्ट है-'उत्तरकाण्ड'-बाद का जोड़ा 
ST काण्ड। महाकाव्य के असली wal काण्डों के नाम स्थान या घटनाओं को ले 
कर है-बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड और 
S| “वाल्मीकीय रामायण” का अंग यह सातवाँ काण्ड होता, तो नाम 

हैता-राज्यपालन काण्ड, या सीतानिर्वासन काण्ड। 

दुनिया कितनी विचित्र है! कैसे-कैसे क्रूर राक्षस यहाँ पैदा होते हैं! सीता की 
उस 'अग्नि-परीक्षा' से भी सन्तोष न हुआ और तब “उत्तर काण्ड' रच डाला। इसी 
काण्ड में तपस्वी शम्बूक की हत्या राम के द्वारा करायी गयी है। और भी बहुत-सी 

ही कहानियाँ है; परन्तु सबसे क्रूर कल्पना सीता-निर्वासन की है। निरपराध, अबला, 

और फिर उसकी वह दुर्गति! बियाबान जंगल में हिंस्र जानवरों को चीरूफाइ 

क खा जाने के लिए उसे छोड़ आना! फिर, कहा क्या गया है अपने वंश की मर्य्यादा, 

अपनी कीर्ति तथा धर्म की रक्षा के लिए वैसा करना पड़ा! यदि यही बात होती, तो 

ह राम स्वयं प्रायश्चित्त करते और वैसा कोई दण्ड स्वयं भुगतते; क्योंकि दोषी वे 

करते हैं। वे सीता जी को पुष्पकविमान में लंका से अयोध्या लाये और राजभवन 
भैम्मान के साथ रखा। तब प्रजा ने किसको दोषी समझा होगा? 

पत्नी का परित्याग आगे दुष्यन्त ने जो किया, वह सच्ची घटना है; कल्पित 
` ष्यन्त ने शोहदेपन से मुनि-आश्रम की एक बालिका को अपने जाल में फॅसा 

तेया और फिर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसे अपमानित करके भगा दिया कि 
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यहं मुझे कलंकित करके रानी बनने के लिए रँड कहाँ से आ पहुंची! शोहदे ऐसा 
करते ही हैं और जो लड़कियाँ गुरुजनों के परामर्श-अनुमति के बिना वैसा 'प्रेम-विवाहः 
कर लेती हैं, उनमें से अधिकांश प्रायः पछताती ही देखी जाती हैं। परन्तु दुष्यन्त ने 
शकुन्तला को पकड़वा कर बियाबान जंगल में नहीं छुड़वाया। 

“सीता-निर्वासन? की क्रूर कल्पना हृदय दहलानेवाली है और इसके जोड़ की केवल 
एक ही और क्रूर कल्पना मिलती है, जो राजा मयूरध्वज की कथा है। कुछ ठिकाना 
है! एक साधु को प्रसन्न करने के लिए, उसके जानवर के लिए, माता और पिता 
अपने हाथों आरे से अपने पुत्र को चीर दें! सुनते ही रोम खड़े हो जाते हैं। सीता-निर्वासन 
के जोड़ की केवल यही एक क्रूतरतम कल्पना और है। अन्य सब कुत्सित Hera 
इसके बाद हैं। 

खैर, अधिक कहने को मन नहीं करता-'कथा5पि खलु पापानामलमश्रेयसे यतः 
चाहिए था कि किसी मधुर प्रसंग से इस प्रकरण की समाप्ति की जाती। परन्तु सामने 
यह बीभत्स नारकीय प्रसंग आ गया! आँखें बन्द करके सब भुला दो। 


3. गोस्वामी तुलसीदास और “रामचरित-मानस' 


ऊपर रामचरित के दो प्रमुख गायकों की चर्चा हुई, जिनके काव्य संस्कृत में 
बने। तीसरे महाकवि हमारे गोस्वामी तुलसीदासजी हैं, जिनकी “भाषाभनिति' 
है-'रामचरित-मानस?। यह महाकाव्य “तुलसीकृत रामायण” नाम से अधिक प्रसिद्ध 
है। परन्तु इधर हिन्दी के जागरूक विद्वानों के सम्पादकत्व में जो स 
हुए हैं, वे 'रामचरित-मानस” नाम से ही अलंकृत हैं; तो भी कथा- के नाम 
'काण्ड' ही रखे गये हैं। गोस्वामीजी ने अपने “मानस” के सात 'सोपान' रखे थे- सत 
सोपान' । सातवें 'सोपान' का नाम लोगों ने 'उत्तरकाण्ड' रख लिया; परन्तु इसमें वाल्मीकीय 
रामायण के :उत्तरकाण्ड' की क्रूरता नहीं है। न यहाँ “सीता-निर्वासन' की चर्चा है; 
न किसी तपस्वी की हत्या ही राम जी से करायी गयी है। इस “सोपान' या “उत्तरकाण्ड 
की कृति का उत्तमाङ्ग कहना चाहिए; 'उत्तरकाण्ड' यह 'उत्तमकाण्ड' है। सीता और 
लक्ष्मण के साथ राम का अयोध्या-आगमन, राज्याभिषेक, अपने (लंका-युद्ध के) 
सुग्रीव, अंगद, हनूमान आदि का कृतज्ञतापूर्वक सम्मान, प्रजा की सुख-समृद्धि का a í 
धर्म-स्थापन आदि का वर्णन है और फिर विविध कथा-प्रसंगो में भक्ति, ज्ञान, A 
आदि का विशद वर्णन है तथा सर्वोपरि राम-भवत का प्रतिष्ठापन है। . 

यानी इस सातवें 'सोपान' को गोस्वामीजी ने लोक तथा परलोक, दोनों 
“आदर्श! (दर्पण) बना दिया है-अपना हृदय प्रकट कर दिया है। 


‘sedi काण्ड” षि 
वाल्मीकीय रामायण छह काण्डों में है और उसमें सातवाँ o थे एक 
है, गोस्वामी तुलसीदास का “मानस” सात सोपानों में पूर्ण है। Wd 
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आठवाँ 'काण्ड' गढ़ कर 'लव-कुश काण्ड' नाम से इसमें जोड़ दिया था, जिसमें वे 
सब क्रूर-कथाएँ तथा ऊल-जलूल निरर्थक कथाएँ भर दी गयीं, जिनसे गोस्वामी तुलसीदास 
बहुत उद्विग्न थे। बीच-बीच में, अन्य सभी काण्डों में 'क्षेपक” भर दिये गये। ऐसे 
क्षेपकों' सहित तुलसीकृत रामायण, 'आठों काण्ड' छाप-छाप कर लोगों ने खूब धन 
कमाया। यह धमाचौकड़ी देख कर हिन्दी के विद्वान्‌ सजग हुए और सभी 'क्षेपक' 
हटा कर तथा आठवां 'लवकुश काण्ड' काट कर पुनः “मानस' को अपने निज रूप 
में कर दिया। अब उन क्षेपकों का तथा आठवें 'लवकुश काण्ड' का कहीं पता-ठिकाना 
नहीं है। 

गोस्वामी तुलसीदास ने राम-चरित समझने के लिए विद्वानों के दिमागों पर लगे 
संशय-सन्देहों के कपाट खोल दिये हैं। ASAT का ताला खोलने की उनकी कुंजी यह 
है- - 


कलप-भेद हरिचारित सुहाये, 
भाँति अनेक मुनीसन्ह गाये 


गोस्वामीजी ने लिखा है कि राम जी के चरित्र में जो यह भिन्नता है, वह 
'कल्प-भेद' से है। प्रत्येक 'कल्प' में राम जी का नवीन अवतार होता है, और यों 
कथा-भेद होता है। राम एक ही हैं। 

निश्चय ही 'कल्पभेद' का मतलव 'कल्पना-भेद' है, कवि सब तरह के होते 
हैं। वे अपने मन से कल्पना करते हैं। जो जैसा हुआ, उसने वैसी ही कल्पना कर 
ती। यह कल्पना ही काव्य को “सुकाव्य' या 'कुकाव्य' बना देती है। समाज की स्थिति 
तथा मान्यता में भी परिवर्तन होते रहते हैं। कविजन अपने समय की सामाजिक स्थिति 
से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार काव्य-कल्पना कर लेते हैं। सो, राम-चरित 
में जो तरह-तरह के वर्णन-प्रसंग देश-विदेश में मिलते हैं, वे सब कवि-कल्पनाओं की 
षटि हैं। उन कल्पनाओं को विवेक-दृष्टि से देखना चाहिए कि मर्य्यादा पुरुषोत्तम 
रम से इसका कोई सामंजस्य (मेल) है भी कि नहीं! राम से भी क्या कोई क्रूर तथा 
अन्यायपूर्ण कृत्य सम्भव है? इस तरह विवेक के सूप से फटकने पर असार तत्त्व 
थड कर दूर जा पड़ेंगे और सार तत्त्व पास रह जायगा। न 
दिया 'हरिचरित सुहाये' जो चरित जिसे सुहाया, मनभाया, उसी को राम के माथे थोप 

| 


'मुनीसन्ह गाये' opts’ शब्द बड़े काम का है। कुत्सित करनेवाले 
भी मुनीस'। खबीस भी -मुनीस'! 'कथिता पुण्यजना निशाचराः : | का e 
गम y भी है। यही बात कुकवि जनों को 'मुनीत' ne में है। और ल 
'मगायक तो “मुनीस' हैं ही; वाल्मीकि की परम्परा में हैं इसीलिए सब “मुनीस'। 
a सिख को भी आदर से 'सरदार' कहा जाता है। सो, राम-चरित के सभी गायक 
dee 


हैं, तुलसी की दृष्टि में। 
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मैं समझता हूँ, 'कल्प-भेद से रामचरित में भिन्‍नता” बतला कर तुलसीदास ने 
हमें एक ऐसी कुंजी दे दी है, जिससे हम न केवल रामचरित काव्यों को ही, वरन 
सभी काव्य पुराण-कल्पना-कथाओं को साफ-साफ देख सकते हैं । किसी क्रूर के लिए 
क्रूर चरित की कल्पना ठीक हो सकती है, परन्तु दयालु धर्मात्मा के लिए नहीं। कभी-कभी 
अपने काव्य-नायक की प्रतिष्ठा बचाने के लिए कविजन कल्पना कर लेते हैं, परन्तु 
किसी दुशचरित्र के समाज-विरोधी आचरण को कल्पना-बल से छिपाना सामाजिक अपराध 
है जो महाकवि कालिदास से भी हो गया है। दुष्यन्त के शकुन्तला के प्रति किये 
दुर्व्यवहार पर मुनि-शाप की कल्पना ऐसी ही है। 

मैंने अपने सुदामा नाटक में जो कल्पना से काम लिया है, बड़े काम की चीज 
है। इस कल्पना के बिना काम चलता न था। कोई सहृदय अपने किसी संकट ग्रास्त 
सहपाठी की मदद कर सकता है; पर उसका वैसा सम्मान नहीं कर सकता! अपने 
हाथों से पाव धोना! सुदामा में कोई वैसी बात रही होगी, जो पुराण-दृष्ट नहीं है। 
उसी की कल्पना करके कड़ी जोड़ दी गयी है। 
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काव्य और काव्य-शास्त्र 
(1) 


काव्य का उद्भव और विकास 


संसार में काव्य का उद्भव कब हुआ, इसका पूरा और निश्चयात्मक उत्तर देना 
सम्भव नहीं है। परन्तु यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि काव्य का उद्भव 
वहीं हुआ, जहाँ ऋग्वेद” की रचना हुई। संसार के सभी विद्वान्‌ इस बारे में एकमत 
हैं कि संसार का सबसे अधिक प्राचीन साहित्य ऋग्वेद” है और ऋग्वेद में उत्कृष्ट 
तथा सुसंस्कृत काव्य की जो छटा यत्र-तत्र उपलब्ध है, उससे पता चलता है कि साधारण 
काव्य उससे पहले ही प्रचुर परिमाण में प्रकट हो चुके होंगे। वेद-रचना के समय 
भी काव्य गीत बनते थे; परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि कविजन प्रायः विलासिता 
का उद्रेक करनेवाले काव्यों में ही मस्त रहते थे। देव (आर्य) क्रीड़ा-परायण हो गये 
ये। उनकी विलासिता ऐसी थी, जिसे ('शोहदापन') कह सकते हैं। देवों का राजा 
(इन्र) भी ऐसा ही पुराणों में चित्रित किया गया है। वैसे काव्यों में ही इन सबको 
आनन्द मिलता था। परन्तु जब असुर सेनाएँ इधर आ धमकती थीं, तब इन (देवों) 
की दुर्दशा हो जाती थी। “भगवान्‌ हमें बचाओ; हमारी रक्षा करो” की आर्त ध्वनि 
र सुनाई पड़ती थी। जब मार-कूट कर असुरसेनाएँ चली जाती थीं, तब फिर 
TH वे ही रंगीनियाँ और रंगरेलियाँ! 

ऋषि जन इस देवःदुर्दशा से बहुत दुखी थे। जनसंख्या, धन-सम्पदा और शरीरिक 
क सब कुछ होने पर भी बार बार असुरों से पराभव! इसका कारण क्या है? 

सोचा कि इस तरह अपमानित हो कर जीने का कारण निरंकुश और स्वच्छन्द 
: ही है, जिसका उद्रेक वैसी कविताओं से होता है। एक ऋषि ने ऋचा में 


तदेव वाचः प्रथमं मसीय, 
aa 5 सुरां अभि असाम। 


इस समय हमें वाणी के उस रूप को सर्वाधिक महत्त्व देना चाहिए, जिससे 
का पराभव कर सकें। वैसी वाणी असुर कवियों में थी। असुर कवि शुक्र 
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की वाणी मुर्दो में भी जान डाल देती थी। उनकी कविता सुन कर कायर से कायर 
भी समर-रसिक बन जाते थे। निर्जीव नसों में भी बिजली दौड़ जाती थी। शुक्र कवि 
असुर आर्यो में उत्साह भर देते थे, जो न केवल समर में ही, वरनू जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में प्रेरणा देता है। वे जीवन देनेवाले कवि थे-वैसे कवियों में सर्वोपरि थे प्रसिद्ध 
है कि शुक्र को “संजीवनी विद्या' आती थी, जिससे वे मृत असुरों को भी जीवित 
कर देते थे। यह “संजीवनी विद्या” और कुछ नहीं, उनकी वह रसमयी कविता ही थी, 
जो निरन्तर असुरों को शक्ति देती रहती थी। इसीलिए भगवान्‌ श्री कृष्ण ने शुक्र 
को संसार का सर्वोत्तम कवि माना है-'कवीनामुशनाः कविः।' उशना (शुक्र) कवि भगवान्‌ 
की विभूतियों में है। यह उपलक्षण है। मतलब यह कि जीवन को बल देनेवाली कविता 
जो दे, वह उत्तम कवि। यह उत्तम कवि की परिभाषा श्री कृष्ण ने दी है। 
वैदिक ऋषि की कामना है कि हमारे देवों में भी वैसे कवि हों। विलास-कायों 
का बड़ा जोर देवों में हो गया और इसीलिए वेद-ऋचाओं में बार-बार अग्नि-उपासना 
पर जोर दिया गया है। ऋषि देवों में गरमाहट लाना चाहते थे। वे कहते थे-'आग 
पैदा करो; यह बड़ी चीज है। उस आग में अच्छी से अच्छी समिधाएँ पड़ें, तब हम 
. सुखी और समृद्ध होंगे उनकी प्रेरणा थी कि अग्नि-काव्य ही प्रकट होने चाहिएँ 
ऋग्वेद का प्रथम सूक्त 'अग्नि-सूक्त' ही है, और इस सूक्त के प्रथम मन्त्र का प्रथम 
अक्षर 'अग्नि' ही हे-'अग्निमीडे पुरोहितम्‌।' अग्नि हमारे “लिए प्रणम्य है। वही आगे 
चल कर हमें सव कुछ देगी। 
पता नहीं, आगे क्या हुआ! अग्नि-उपासक ऋषिर का आह्वान सुना गया; या कि 
सौन्दर्य्य-उपासक कवि अपने मार्ग पर ही चलते रहे! इस समय न तब का कोई असुरकाय 
उपलब्ध है, न वैसा सुर-काव्य ही! हाँ, शुक्र का नाम अवश्य 'कवि' रूप से प्रचतित 
है और उनकी “संजीवनी विद्या” को भी लोग नहीं भूले हैं। उस समय के ऋषियों की 
रचनाएँ (वेद) अवश्य उपलब्ध हैं। यह तपस्वी और अध्यवसायी ब्राह्मणों की कृपा का 
फल है। वड़े-से-बड़े कष्ट सह कर भी उन्होंने वेदों की रक्षा की-उन्हें बचा लिया ह 
यह सब कहने का मतलब यही है कि काव्य का उद्भव कब हुआ, PE 
सकते। वेद-रचना के समय तक भाषा में लाक्षणिक प्रयोग खूब होने लगे थे। 
का प्रथम शब्द 'अग्निम्‌' भी लाक्षणिक ही है। भाषा का वह परिष्कृत तथा परि 
रूप एक दिन में ही न बन गया होगा। परिष्कृत भाषा में ही वैसे काव्य सम्भावित 
है। वेद-मन्त्रों में कवियों को प्रेरणा दी गयी है और ऐसे शब्दःप्रयोग हैं, जिनका विवेचन 
करने के लिए आगे शब्द की विभिन्न शक्तियों की कल्पना की गयी; अर्थ के 
(वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य) किये गये । सम्भव है, प्राचीनतम काल में भी वैसा विवेचन g 
हो। परन्तु वह सब कल्पना की चीज है। इस समय उस समय का न कोई दैव” 
उपलब्ध है, न असुर-काव्य ही। तब उन काव्यों की विवेचना की बात ही ब 
को 'काव्य' कहने से उसका गौरव कम होता है। काव्य-शास्त्र में विवेचन, 
में कर्तव्य-निर्देश, वेदों में सब कुछ है; पर —_— में। 
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qa और काव्य 

मानव-भाषा कब बनी; कैसे बनी; इसका कोई अता-पता नहीं! फिर भाषा 'पूर्ण' 
हुई। 'वाक्य' बन गया । लोक-व्यवहार चलने लगा। आगे चल कर 'वाक्य' को 
सँवारने-सिंगारने का काम हुआ | प्राकृतिक चीज को मोहक रूप दिया गया । कलात्मक 
प्रयोग से सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्व भी भाषा प्रकट करने लगी। वाक्य का यह कलात्मक 
प्रयोग ही 'काव्य' है। 

“कला? का अर्थ है आनन्द देनेवाली चीज । Hy (आनन्दम्‌) लाति (ददाति) 
इति 'कला'। काव्य भी एक कला” है-सर्वोत्तम कला । सर्वोत्तमता इस बात में 
कि यह सर्वाधिक उपयोगी है। इसका प्रभाव हृदय पर पड़ता है। मानव-जीवन 
को चाहे जिधर यह मोड़ सकती है। यह बात किसी भी दूसरी कला में नहीं 
है। 

“आनन्द' सभी कलाओं की चीज है। काव्य से जो आनन्द मिलता है, उसका 
नाम 'रस” रख लिया। “रस” आनन्द का या आस्वाद का पर्य्याय है; परन्तु काव्यानन्द 
के लिए यह ऐसा गृहीत हुआ है कि we हो गया है। काव्य-शास्त्र में “रस' शब्द 
से वही आनन्द परिगृहीत होता है। हम जिसे 'काव्य का 'रस' कहते हैं, उसी को 


> 


Kat शायरी का 'मजा', कहते हैं । इसीलिए कहा गया है- 
वाक्य” रसात्मक काव्यम्‌ 

वाक्य का बहिरंग ‘gee’ है और अन्तरंग हैं 'अर्थ' | इसीलिए 'शव्द' को काव्य 
का शरीर कहा गया है और 'अर्थ' को आत्मा। और, काव्य वह, जिससे (काव्य-मर्मज्ञो 
को) 'रस' मिले। इस आधेय (“रस”) के आधार हैं-शब्द और अर्थ। कहीं शब्दों में 
रस मिलता है; कहीं अर्थ में। शरीर-सौन्दर््य भी एक चीज है। यदि अन्तरंग भी मोहक 
हो और बहिरंग भी वैसा ही, तब तो कहना ही क्या; सोने में सुगन्ध! अन्यथा, सोना 
Wr है, और कस्तूरी में सुगन्ध हे। ass 

किसी प्राणी, वस्तु या तत्त्व के रसमय वर्णन को काव्य कहते हैं-“वाक्यं रसात्मकं 
FE | शब्द-चमत्कार जहाँ रसप्रद है, उसे 'शव्दालंकार' नाम से अभिहित किया 
गया है, और अर्थ-चमत्कार को अर्थालंकार' नाम दिया गया है। 

अर्थ' एक तो 'वाच्य' और दूसरा है 'प्रतीयमान', जिसे 'व्यंग्य' या 'ध्वनि' नाम 
दिया गया है। इसे ही दूसरे लोग 'अनुमेय' अर्थ कहते हैं। (लक्ष्य अर्थ की wat 
RI आवश्यक नहीं है।) चीज एक, नाम दो। रसप्रद चमत्कार कभी वाक्य अर्थ में 
जता है, और कभी प्रतीयमान (व्यंग्य या ध्वनि) में। कभी-कभी वाच्य अर्थ में ऐसा 
SRST होता है कि आगे के (व्यंग्य) अर्थ को पछाड़ देता है। इसी को 'गुणीभूत 
ii १ at दिया गया है। “ध्वन्यालोक' में ये दोनों अर्थ रस के आधार माने गये 

वही, आनन्द विशेष। कारिका है- 
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अर्थ: सहृदयश्लाव्यः, काव्यात्मा यो व्यवस्थित: | 
वाच्य-प्रतीयमानाख्यौ, तस्य भेदावुभौ स्मृतौ | 


-सहृदय-शलाघ्य जो अर्थ 'काव्य की आत्मा” कहा गया है, उसके दो भेद 
हैं-1-वाच्य तथा 2-प्रतीयमान। 
दूसरी कारिका है- 
तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः। 
बहुधा व्याक़्तः सोऽन्यैः काव्यलक्ष्मविधायिभिः। 


-उन दोनों में से एक (वाच्य) अर्थ का विस्तार-निरूपण अन्य काव्य-शास्त्ियों 
ने 'उपमा' आदि रूपों से किया है-कर दिया है! परन्तु 'प्रतीयमान' अर्थ का वैसा 
निरूपण नहीं हुआ है; इसलिए मैं इधर प्रवृत्त हुआ हूँ। यह ध्वनिकार की भूमिका 
है। 

'सहदयश्लाघ्य' का वही अर्थ होगा, जिसमें वैसा “रस” हो। यानी रस के आधार 
वाच्य तथा प्रतीयमान दोनों “अर्थ” हैं। शब्द में भी “रस? रहता है, जिसका यहाँ उल्लेख 
नहीं; क्योंकि ग्रन्थ (ध्वन्यालोक) अर्थ-चमत्कार का वर्णन-ग्रन्थ है। 'वाच्य' अर्थ का 
उल्लेख प्रसंगप्राप्त है कि उसका वर्णन-विवेचन हो चुका है; अब हम दूसरे (प्रतीयमान 
अर्थ का विश्लेषण करेंगे। 

ध्यानपूर्वक देखने से पता चलेगा कि “ध्वन्यालोक” में ध्वनि (प्रतीयमान अरथी 
के जो भेद-उपभेद किये हैं, वे सव एक तरह के अर्थालंकार ही है। ध्वनि भी अर्थःविशेष 
a उसके चमत्कार-पूर्ण सब भेदोपभेद अर्थालंकार ही हैं। यानी अर्थालंकारों के दो 
वर्ग हुए। 

ध्यान देने की बात यह है कि ध्वनिकार ने 'रस' का नाम नहीं लिया हैं। 
See विशेषण से वह प्रकट है। जहाँ रस होगा, उसीकी शलाघा सहदय “HA 

] 

आगे चल कर 'कायस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्न्नातपूर्वःँ कहा ee 
की आत्मा जो “ध्वनि” सब समझते आ रहे हैं-उसी की चर्चा है। यानी वाच्य a 
मतलब नहीं । उसका वर्णन तो हो ही चुका है। शब्द भी 'सहदयश्लाध्य' होता | 
जिसका प्रसंग ही नहीं। सहृदय जन उसी शब्द की या अर्थ की श्लाघा करेंगे, 
“रस” होगा। इसीलिए कहा गया है- 


“वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌” 


पूर्ण काव्य लक्षण है। परन्तु लक्षण ठीक — ने भी चीज ठीक य 
नहीं! 'रस? का मतलब (वीर, करुण, शृङ्गा आदि आठ नौ या दस) । जहाँ 
ही समझ लिए और समझने लगे कि इनमें से कोई रस जहाँ हो, वर्ह काय 
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ऐसा कोई रस न हो, वहाँ काव्य की बात ही क्या! परन्तु विचित्र बात यह देखिए 
कि इन्हीं विवेचकों ने “भाव ध्वनि” 'अलंकार-ध्वनि” तथा 'वस्तु-ध्वनि' को 'उत्तम काव्य” 
माना है! चाहिए था कि केवल 'रस-ध्वनि' को काव्य या उत्तम काव्य मानते। जहाँ 
किसी भी रस की ध्वनि नहीं, वहाँ काव्य-व्यवहार ही उत्पन्न नहीं; “उत्तम काव्य” तो 
दूर की चीज है। फिर, जहाँ शृङ्गार आदि कोई रस नहीं और कोई दूसरी ध्वनि भी 
नहीं, वहाँ भी काव्यत्व उन विवेचकों ने स्वीकार किया है-शब्द-चमत्कार में शब्दालंकार 
और अर्थ-चमत्कार में अर्थालंकार। इन दोनों को 'चित्र-काव्य' कहा गया है। क्यों 
जी, इनकी गिनती काव्य-भेदों में कैसी? कहते हैं-चित्र-काव्य हैं ये आत्मा (रस) से 
हीन। जैसे घोड़े-हाथी आदि के चित्रों को भी लोग 'घोड़ा'-'हाथी' कह देते हैं, उसी 
तरह काव्योचित सन्निवेश के कारण इन्हें “काव्य? कह देते हैं। कैसी विचित्र बात 
है! जहाँ घोड़ों की प्रदर्शनी हो रही हो, वहाँ घोड़ों के चित्र भी रखे जाते हैं क्या? 
उन्हें भी वहाँ 'घोड़ा' कह कर लोग व्यवहार करते हैं क्या? घोड़े-हाथियों का वर्गीकरण 

किया जा रहा हो, वहाँ उनके चित्रों का भी वर्गीकरण होता है क्या? 
जब रस को आत्मा माना और 'रस” का मतलब भृङ्गार आदि wal तक ही 
सीमित रखा, तब तो “वस्तु ध्वनि’ आदि भी 'चित्र-काव्य' हो गये न! आत्मा तो वहाँ 
है ही नहीं। तब कहते हैं-रस न सही, कोई “ध्वनि” तो है न। ध्वनि को भी काव्य 
§ आत्मा कहा गया है; क्योंकि चमत्कार वहाँ है, अलंकारों में वह चमत्कार नहीं 

| 

यह झमेला पैदा हुआ 'रस” का अर्थ भूल जाने के कारण। 'काव्य-स्यात्मनि 
र्से न कस्यचिद्‌ विमतिः” । काव्य की आत्मा रस है; इसमें तो किसी को कोई विप्रतिपत्ति 
ह ही नहीं। रस ही तो काव्य का सर्वस्व है, जीवनाधायक है। परन्तु यह रस एक 
अपक चीज है और शृङ्गार आदि रस इसके व्याप्त हैं। शृङ्गा आदि रसों में भी रस 
९। रसना को आगरे के दाल मोठ में रस मिलता है और मथुरा के पेड़े में भी रस 
है। इसी तरह उसे अंगूर में रस मिलता है, रसातःरस में मिलता है और 
“गार तथा गन्ने के रस में भी रस मिलता है। रसना को फलों के रस में तथा प्याज 
छिलकों में रस मिलता है और बादाम की गुठली में रस मिलता। इसी तरह काव्य-मर्मज्ञ 
म पमत्कारपूर्ण शब्द में रस मिलता है; वाच्य अर्थ में रस मिलता है; प्रतीयमान अर्थ 
a है। प्रतीयमान अर्था में ही शुङ्गा आदि रस भी हैं। वह रस जहाँ नहीं, 
ae ee हो ही नहीं सकता। वह रस चमत्कारपूर्ण प्रयोग में रहता है। 
"ए शब्दालंकार तथा अर्थालंकार को काव्य-भेदों में उनको भी रखना पड़ा, जो 
चिज रसों को या ध्वनि मात्र को ही काव्य की आत्मा मान कर चले। यदि 
ष a a वह व्याख्या सही होती, जो इन लोगों ने लिखी है, तो 'चित्र-काव्य' 
है ह 'काव्य-चित्र” नाम होता। वैचित्र्य ही चमत्कार है और चमत्कार में ही वह 
९ काव्य की आत्मा है। शब्द-बैचित््य में 'शब्दालंकार' और अर्थ-वैचित्र्य में 
। अर्थालंकारों का दूसरा वर्ग है वह, जिसे 'ध्वनि” कहते हैं। यहाँ प्रतीयमान 
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अर्थ (ध्वनि या व्यंग्य) में चमत्कार है। भाव-ध्वनि और weary भी 'अर्थालंकार 
ही हैं। यदि किसी ध्वनि में चमत्कार न हो, तो वहाँ काव्यत्व-व्यवहार सम्भव नहीं। 
यों वाक्य के दो तत्त्वों में से कोई यदि चमत्कार-पूर्ण है, तो वह काव्य कोटि में आ 
जाता है-वाक्य बन जाता है 'काव्य'। शब्द तथा अर्थ के अतिरिक्त तीसरी कोई चीज 
है ही नहीं; इसलिए सम्पूर्ण काव्य क्षेत्र “शब्दालंकार, तथा अर्थालंकार” में आ जाता 
है। यही कारण है कि काव्य-शास्त्र को अलंकार-शास्त्र' ही कहा गया है-'अलझरान्‌ 
सर्वानपि गलित-गर्वान्‌ रचयतु'। 'अलंकारान्‌'-'अलंकारग्रन्थान्‌' मतलव है; क्योकि सम्पूर्ण 
CaM. को एक 'मणि' कहा गया है-मयौन्नीतो लोके ललितरसगंगाधरमणिः। 

रही बात चमत्कार के तारतम्य की, सो दूसरी बात है। शब्द का ही सब खेत 
हे। oe उसी के सहारे है। इसीलिए 'रसगंगाधर” में (काव्य-लक्षण करते समय) 
“शब्द? को ही प्रधानता दी गयी है। परन्तु प्रधानता और चमत्कार दो अलग-अलग 
चीजें हैं। शब्द की प्रधानता होने पर भी काव्यःक्षेत्र में उसकी सीमा बहुत संकुचित 
है। शब्दालंकारों का विवरण-विचार अधिक नहीं। चमत्कार के तत्त्व बहुत कम हैं 
पर हैं। बहुत कम फल ऐसे हैं, जिनके छिलकों में ही स्वाद है। शब्दालंकार भी कम 
हैं। उनका महत्त्व है। परन्तु अर्थ का बहुत विस्तार है। वाक्य अर्थ चमत्कारी हो, 
तो 'अर्थालंकार'; और प्रतीयमान अर्थ चमत्कारी हो, तो भी 'अर्थालंकार'। अर्थ का 
क्षेत्र असीम है-अनन्त है। चमत्कार मुख्य चीज है। चमत्कारवही, जिससे सहदयों 
को रस मिले। यदि कहीं प्रतीयमान अर्थ से अधिक चमत्कार वाच्य अर्थ में हैतो 
विवेचकों ने उसका दर्जा नीचा कर दिया है। उसे 'गुणीभूत-व्यंग्य' नाम दे कर मध्यम 
दर्जे का काव्य माना है। कारण यह कि 'व्यंग्य' अर्थ दब गया, 'वाच्य' अर्थ से! कैसा 
विवेचन है? चमत्कार दोनों अर्थ में है; परन्तु 'वाच्य' में चमत्कार अधिक है, तो al 
गिर गया! क्यों दर्जा गिर गया? इसलिए कि जब वाच्य से अधिक चमत्कार AT 
में बताया गया है, तब वाच्य से भी आगे बढ़ गया, तो इससे काव्य-शास्त्रीय इस 
व्यवस्था का उल्लंघन हो गया कि 'व्यंग्य' में अधिक चमत्कार होता है।' इसलिए, 
व्यंग्याधिक चमत्कार वाच्य में हो जाने से, उसे उत्तम श्रेणी का काव्य न कहेंगे। वह 
'गुणीभूतःव्यंगय' काव्य मध्यम दर्जे का है। यह है काव्य-विवेचकों की व्यवस्था। 
तुक है? वाक्य में व्यंग्य से अधिक चमत्कार होना ही न चाहिए; यह कोई गज 
है? 

तत्त्व यह “ध्वनि का महत्त्व कि शब्द से अधिक चमत्कार क्षेत्र अर्थ का है t 
(वाच्य) अर्थ से अधिक महत्त्वपूर्ण क्षत्र प्रतीयमान (ध्वनि व व्यंग्य) अर्थ का है! 
का वर्णन वाच्य अर्थ में काव्य स्वीकार ही नहीं करता | यहाँ ध्वनि ढं लक्ष्मण 
का अभिधान “काव्य नहीं, उनका अभिव्यंजन काव्य है। परशुराम ने राम और T 
पर बड़ा क्रोध प्रकट किया' इस क्रोधाभिधान से साधारण अर्थ निकला; क्रोध तक 
चित्र सामने नहीं आया; इसलिये यह 'काव्य' नहीं कहा जा सकता। A — at 
का वर्णन हो और उनसे भावाभिव्यक्ति हो, तो काव्य कहा जायगा पस 
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अंगरे-जैसी लाल आँखों का वर्णन, उनके तमतमाये मुख का वर्णन और उस तरह 
वाग-बाणों की वर्षा का वर्णन किया जाय, तो क्रोध का एक चित्र सामने आ जायगा-क्रोध 
की व्यंजना इन अनुभावों से होगी। तब यह “काव्य” कहा जायगा। क्रोध की अभिव्यक्ति 
विविध अनुभावों से हो जाने पर फिरयह कहने की जरूरत नहीं कि 'परशुराम को 
क्रोध आ गया।' अभिव्यंजना के बाद यों क्रोध को अभिधा से कहना-क्रोध को “वाक्य! 
कर देना, एक रस-दोष है। मजे को किरकिरा कर देना है। यह 'चर्वित-चर्वण' रस 
में at लगा देता है। 
इसी तरह सभी मनोभावों का वर्णन “ध्वनि” को ही समर्पित है। साधारण वर्णनों 
में भी ध्वनि या अर्थ का महत्त्व है; परन्तु वहाँ वाच्य अर्थ से भी काम चल जाता 
है। वाच्य अर्थ को कहीं व्यंग्य से बल मिले, तो सोने में सुगन्ध। अँगूठी में सुवर्ण 
काम आता है; पर उसमें यथावश्यक नग भी जा मिले, तो शोभा बढ़ेगी। इसी तरह 
विविध वर्णनों में वाच्य अर्थ को व्यंग्य का सहयोग मिलता है। परन्तु मनोभावों को 
'वाच्य' नहीं किया जा सकता। उनकी व्यंजना में ही रस है। यों ध्वनि का बहुत 
महत्त्व है; परन्तु वाच्य अर्थ कोई चीज ही नहीं; यह बेतुकी बात है। 


शब्दार्थ-्रम से अनर्थ 


शब्दार्थ-भ्रम से अनर्थ हो जाता है! काव्य में रस ही सर्वस्व है; वही काव्य की 
आला है; प्रसिद्ध था और प्रसिद्ध है। परन्तु जब विशिष्ट मनोभावों को- शृङ्गार, वीभत्स, 
ैद्र आदि मनोभावों की अभिव्यक्ति को-'रस' नाम दिया गया, तो आगे के लोगों 
ने इन्हींको 'काव्य की आत्मा” समझ लिया! गोता खा गये! 
ऐसा होता है। 'वक्रोक्ति’ नाम का एक साधारण अलंकार है। कविराज विश्वनाथ 
ने कुन्तक के 'वक्रोक्ति जीवितम्‌' ग्रन्थ का नाम सुन रखा था; पर उसे देखा न था। 
उनके मन में तो “वक्रोक्ति” नाम का अलंकार ही जभा था। सो उन्होंने समझा कि 
THT अलंकार को ही कन्तुक काव्य की आत्मा मान लिया है! खण्डन कर 
दिया-वक्रोक्ति' तो एक अलंकार भर है, वह काव्य की आत्मा कैसे सम्भव हे! कहाँ 
'क्रोक्तिजीवितम्‌? की “वक्रोक्ति” और कहाँ वह क्षुद्र अलंकार! 'वक्रोक्ति जीवितम्‌' 
को 'वक्रोक्ति' का अर्थ है-'बॉकपन से कही हुई बात? । मतलब यह है कि बॉकपन 
सेब कुछ कहा जाता है, तब उसमें एक रस आ जाता है; वही WW जो काव्य 
का जीवनाधायक है। “रस” काव्य की आत्मा है; यह तो ठीक; परन्तु उस रस का 
आधार क्या है? उसका आधार 'वक्रोक्ति' है। सहारनपुरी गन्ने में रस बहुत मीठा 
' हे रस” तो काव्य की आत्मा है ही; पर वह 'वक्रोक्ति' से मिलता है। इस 
= में सभी अलंकार और ध्वनि के सभी भेद समाविष्ट हो गये हैं। बड़ी खूबी 
आचार्य कुन्तक ने इस नयी धारा का सोदाहरण प्रतिपादन किया है और यत्रतत्र 
a का ऐसा विवेचन किया है, जो अन्यत्र प्राप्य नहीं। महाकवि कालिदास के कुछ 
जो विवेचना की है कुन्तक ने, वह उनकी अपनी चीज है। वैसा विवेचन 
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न 'ध्वन्यालोक' में कहीं है; न 'काव्य-प्रकाश' में, न 'साहित्य-दर्पण” में और ता 
*स्सगंगाधर' में ही । 'वक्रोक्तिजीवितम्‌' काव्य-शास्त्र का अनुपम ग्रन्थ है। ऐसी महत्त्वपूर्ण 
चीज (“वक्रोक्ति जीवितम्‌ की 'वक्रोक्ति’) को विश्वनाथ ने वह साधारण अलंकार समझ 
लिया है, जिसमें कुछ शब्द-क्रीड़ा भर है! 

“वक्रोक्तिः की ही तरह उस 'रस' का हाल है, जो काव्य की आत्मा है। उस 
व्यापक तत्त्व को नौ-दस रस समझ कर वैसा ही समझाया गया है। परन्तु समझने 
में गड़बड़ हो गयी; क्योंकि सर्वत्र उन परिणित रसों की उपस्थिति नहीं दिखाई देती। 

शस? शब्द का अर्थ झमेले में डाल दिया गया, सो तो हुआ ही; परन्तु रस 
का रूप समझाने में तो बहुत बड़ा 'गोरख-धन्धा' खड़ा कर दिया गया है, जिसमें 
छात्र ही नहीं, विद्वान्‌ भी डूबते-उतराते रहते हैं और आनन्द उतना ही आता है, जितना 
समुद्र-तट पर खारे तथा रेतीले पानी की लहरों से स्नान करके प्राप्त होता हैं! उस 
विवेचन से कोई तत्त्व हाथ लगता हो, सो बात भी नहीं। समझाया गया है-'यह 
रस ब्रह्मास्वाद सहोदर” है-ब्रह्मानन्द का सा आनन्द है “रस” में। ब्रह्मानन्द तो सभी 
को सुलभ है ही; सब उस आनन्द से परिधित हैं; बस वैसा ही काव्य-रस है। कितनी 
सरलता से समझा दिया गया है रस का रूप। और यह भी कहा गया है कि वह 
(रस) स्वसंवेद्य है; अनिर्वचनीय है। जो काव्य-मर्मज्ञ (सहृदय) हैं, वे ही उस रस का 
अनुभव कर सकते हैं; पर वे दूसरे को कुछ बतला नहीं सकते कि वह कैसा है। 
पूछो, जब वह ऐसा है, तव तुम समझा क्या रहे हो? जो लोग तुम्हारा यह विवेचन 
नहीं पढ़े; पर काव्य-मर्मन्ञ हैं, वे तो रस-निमग्न होंगे ही और जो वैसे नहीं, वे इस 
विवेचन को घोंट-पीकर भी रस का अनुभव न कर सकेंगे। 

भाई, संगीत का भी रस है और वह भी 'तद्विदामेव' अनुभूत होता है। वह भी 
अनिर्वचनीय है। परन्तु उसके समझाने के लिए वैसा तूमार तो किसी ने नहीं खड 
किया! जो तद्विद हैं, आनन्द लेते हैं, जानते हैं कि संगीतरस क्या है। यही हात 
दूसरी कलाओं का है। काव्य का रस समझा जाता है; समझाया नहीं जा सकता! 
काव्य तथा संगीत आदि की बात अलग रखिए और देखिए कि साधारण रसास्वाद 
का रूप भी कोई किसी को समझा सकता है क्या? जिसने कभी रसाल-रस का 
नहीं लिया है, उसे आप उसका ज्ञान करा सकते हैं क्या? कैसे कराएँगे? बहुत बड्या 
स्वाद है; कहने से तो काम चलेगा नहीं; कुछ समझ में आयेगा नहीं। itor कल 
से भी काम न चलेगा। पूछा जायगा कि गुड़ जैसा मीठा; या मिसरी जैसा? “Gert” 
कहने से भी काम न चलेगा। पूछा जायगा कि अमरूद जैसा? इमली-जैसाः cs 
कहा जायगा कि स्वयं इस रस का आस्वादन करोगे, तभी मालूम होगा कि ह र 
चीज है और कैसी है। रसाल-रस के आस्वाद का विवेचन व्यर्थ 4 यही कहा 
सकता है कि यह सर्वोपरि आस्वाद है। रसाल के रस में कौन-कौन से त ” 
विश्लेषण करना वैज्ञानिक का काम है; परन्तु उस रस के रसन (WOT 
का रूप कोई वैज्ञानिक भी किसी को नहीं बता सकता। जिस की रसना T 
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(आस्वाद) लेगी, वही तत्त्व समझ सकेगा; पर वह दूसरे को समझा न सकेगा। वाणी 
में यह शक्ति नहीं कि मन की बात पूरी तरह किसी को समझा सके-'वाग्व मनसो 
हसीयसी'-वाणी मन से बहुत छोटी है। दया, क्रोध, आदि का रूप बहुत कुछ प्रतीत 
कराया जा सकता है; इसके परिणामों के द्वारा, जो काव्य में 'अनुभाव' कहलाते हैं 
परन्तु किसी आस्वाद का रूप प्रकट करनेके लिए कोई भी 'अनुभाव' सक्षम नहीं हैं। 
at या लाल मिर्च की तिग्मता आँसू आने से, सिर हिलने से, मुँह लाल हो जाने 
से प्रतीत हो सकती है; परन्तु जिसने कभी हरी या लाल मिर्च खाई ही न हो; पर 
दूसरी कड़वी-तीती चीजें खाई हों, उसे तिग्मता का अनुभव तो होगा, परन्तु वह हरी 
या लाल मिर्च की तिग्मता दूसरे को न समझा सकेगा। इसीलिए काव्य के रस को 
भी 'सहदय-संवेद्य' कहा है। काव्य-रसज्ञ ही उस रस को समझ सकता है और उसे 
समझाने की जरूरत ही नहीं। जो काव्य-रस से अनभिज्ञ हैं, वे उस विवेचन से रस 
का अनुभव कर नहीं सकते, कुछ समझ ही नहीं सकते। 

संगीत के “रस” का वैसा विवेचन किसने किया है? परन्तु सभी संगीतज्ञ उसे 
जानते हैं। वह “रस? किस तरह निष्पन्न होता है, यह बतलाया जा सकता है, बतलाया 
भी जाता है और बस! बढ़िया चटनी में एक अद्भुत रस रहता है; पर उसे वही 
जानता है, जिसने उसे प्राप्त किया है। परन्तु वह किसी दूसरे को समझा नहीं सकता 
कि यह 'रस' कैसा है। हाँ, चटनी बनाने की विधि बतलायी जा सकती है-अनारदाना 
या अमचूर, हरी धनिया या पुदीना, उचित मात्रा में नमक, जीरा, इलायची और जरा-सी 
चीनी। यह सब घोंट पीस लो, चटनी तैयार। इसी तरह शब्द तथा अर्थ में सौन्दर्य्य 
(चमत्कार) लाने की विधि बताई जा सकती है और मनोभावों का अभिव्यंजन करने 
के लिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा उद्दीपन आदि का रूप समझाया जा सकता 
है, जिनके 'सम्मेलन' में वह रस मिलता है। परन्तु उस रस का रूप समझाना व्यर्थ 
है। इसीलिए महाकवि “शंकर” ने कहा है-'कविता समुझाइबो मूढ़नि को”, सविता 
गहि भूमि पै लावनो By मूढ़-असहदय, काव्य-रस से अपरिचित। वह रस सब लोग 
नहीं प्राप्त कर सकते। जो संगीतज्ञ नहीं, उन्हें न कभी हरिदास और तानसेन के 
अलाप सुखद हुए, न विष्णु दिगम्बर और न ओंकार नाथ ठाकुर के ही। इसी तरह 
काव्य का रस है। जो काव्य-मर्मज्ञ नहीं, वे उस रस को नहीं समझ सकते। साधारण 
आम, अनार, अंगूर आदि का रस सभी समान रूप से लेते हैं। सबको आनन्द एक 
भा आता है। परन्तु काव्य, संगीत जैसी कलाओं का रस ऐसा नहीं है। वह असाधारण 
ऐप है और इसीलिए उसे 'अलौकिक' कहा गया है। 


काव्य के उत्तम, मध्यम और अधम भेद 


काव्य को उत्तम, मध्यम और अधम, इन तीन श्रेणियों में देखा जाता है। आस्वाद 
be दृष्टि से तीन भेद साहित्य-ग्रन्थो में किये गये हैं। ध्वनि उत्तम काव्य है। परन्तु 
अनि यदि वाच्य अर्थ से (चमत्कार आस्वाद में) कहीं दब जाय; तो मध्यम श्रेणी का 
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.काव्य 'गुणीभूत-व्यंग्य / और जहाँ ध्वनि न हो; केवल शब्द या (वाच्य) अर्थ में चमत्कार 
हो, वह तीसरे दर्ज का, यानी अधम काव्य-'चित्रकाव्य' । "रस गंगाधर' में चार श्रेणियाँ 
की गयी हैं। 'चित्र काव्य” के दो भेद किये हैं। जहाँ अर्थ में चमत्कार हो, वह तीसरे 
दर्ज का और जहाँ शब्द में चमत्कार हो, वह चौथे दर्जे का-'अधमाधम!-काव्य। 
यह श्रेणी-विभाजन निराधार है। आस्वाद का तारतम्य श्रेणी विभाजन का आधार 
हो नहीं सकता। किसी को कोई चीज सर्वाधिक प्रिय होती है, तो दूसरे at कोई 
दूसरी ही। अपनी रुचि सब पर लादी नहीं जा सकती। ध्वनि (प्रतीयमान अर्थ) का 
महत्त्व है; परन्तु सदा-सर्वदा वही सर्वोपरि रहे, यह कोई बात नहीं। ध्वनिवादियों ने 
स्वयं स्वीकार किया है कि ध्वनि से भी बढ़कर कहीं वाच्य अर्थ में चमत्कार होता 
है। ध्वनिकार ने भी सबसे पहले यह स्वीकार किया है कि 'सहदयश्लाघ्य' दोनों 
अर्थ-वाच्य भी और प्रतीयमान भी। प्रतीयमान अर्थ (ध्वनि) काव्य में सदा वर्तमान 
रहने पर भी उसका वैसा विवरण-विश्लेषण भर न हुआ था; जो ध्वनिकार ने कर दिया 
और उनका एकमात्र प्रतिपाद्य वही (ध्वनि) होने से उसी की प्रधानता उनके सामने 
रही। परन्तु जहाँ ध्वनि हो, वही उत्तम काव्य और जहाँ वह न हो, या होने पर भी 
काव्य अर्थ से कम चमत्कारी हो, वहाँ उत्तम श्रेणी का काव्य स्वीकार न करना कोई 
तर्क नहीं रखता। 
हाँ, श्रेणी-विभाजन दूसरी तरह से हो सकता है। उपयोगिता के आधार पर अन्य 
सभी कलाओं से श्रेष्ठ काव्य-कला है। उसी तरह उपयोगिता का आधार काव्य के 
श्रेणी-विभाजन में भी हो सकता है। आस्वाद में बराबर होने पर भी उपयोगी, अनुपयोगी 
और दुरुपयोगी भेद से काव्य की तीन श्रेणियाँ निसर्ग-सिद्ध हैं। जो भोजन आस्वाद 
के साथ-साथ शरीर को अधिक शक्ति देने में भी समर्थ हो, वह उत्तम कोटि में रहेगा 
और जो वैसी शक्ति न दे सके; परन्तु कोई विकार भी पैदा न करे, वह मध्यम श्रेणी 
में आयेगा। यदि समाज के लिए कोई वैसा उपयोगी न होने पर भी आस्वाद में अत्यधिक 
उत्कृष्ट हो, तो इसे भी उत्तम श्रेणी का काव्य समझा जायगा। महाकवि सूरदास की 
वात्सल्य-वर्णन इसी उत्तम कोटि में है। आस्वाद में उत्कृष्ट होने पर भी जो भोजन 
शरीर में विकार पैदा करे, वह तीसरे दर्जे का निकृष्ट-भोजन। इसी तरह जो काय 
व्यक्ति तथा समाज को शिव की ओर ले जाय-व्यक्ति तथा समाज को मनोबल दे 
कर उसे सशक्त बनाये-वह उत्तम काव्य; जैसे तुलसीदास का 'रामचरित-मानस' । जिस 
काव्य से वैसा बल न मिले, वह दूसरे दर्जे का। और तीसरे दर्जे का 'अधम' TA 
वह, जिसके प्रभाव से व्यक्ति तथा समाज का पतन हो। aA- 
कविताओं में रस मिलता है, तो निश्चय ही उन्हें 'मध्यम श्रेणी! का काव्य कहा जायगा 
इसी तरह वन-पर्वत, सागर और नद-नदियों का चित्रण, a प्रातः 
आदि समझिए। यदि ऐसे वर्णनों में रस बहुत अधिक हो; तो फिर न्हे 
श्रेणी का काव्य कहा जायगा। साधारणतः ऐसे मध्यम श्रेणी के काव्य कहै समाज 
तीसरे दर्जे का काव्य-निकृष्ट-काव्य-वह है, जो दुराचार-अनाचार को उभार कर 
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को नाश की ओर ले जाय। AA रस' 'के नाम पर जो निष्कृष्ट काव्य रचा गया 
है, इसी कोटि का है । 'दाम्पत्यरस' का नाम ही “शृङ्गाररस” वैसे लोगों ने रखा, जिनको 
समाज के उत्थान-पतन से कोई मतलब न था! 'ध्वनिकार' ने भगवान्‌ का स्मरण 
जिस रूप में किया है, उससे उनकी मनोवृत्ति का पता चलता है। उन्होंने मंगलाचरण 
यों किया है- ; 

स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायासितेन्दव:; 

त्रायन्तां वो मधुरिषोः प्रपन्नातिच्छितो नखाः। 


भगवान्‌ के 'मधुरिपु' रूप का उल्लेख है और उनके नृसिंहावतार के उन नखों 
की ओर उनका ध्यान है, जो बर्बर शासक का पेट फाड़ कर लोक-वन्ध हुए। वह 
समय वैसा ही होगा। ध्वनिकार ने शृङ्गा की ओर कवियों का ध्यान नहीं खींचा है। 
वैसा होता तो गोपीवल्लभ की जनमन-मोहक वेणु को वन्दना वे करते। ध्वनिकार की 
करिकाओं को पल्लवित करनेवाले (वृत्तिकार) आनन्दवर्द्धनाचार्य जी दूसरे ही रूप में 
प्रकट हुए! उन्होंने ध्वनि” के अस्सी प्रतिशत भेदों के उदाहरण ऐसे “शृङ्गार रस” से 
सराबोर दिये हैं; जिनका प्रभाव समाज पर बहुत बुरा पड़ सकता है-पड़ा भी। दूसरों 
की स्त्रियों को फँसाना-बरगलाना और उच्छृंखल रंगरेलियाँ ही “भृङ्गार रस” के नाम 
पर हैं। यह ग्रन्थ जिनका उपजीव्य रहा, उन (मम्मट-विश्वनाथ आदि) के ग्रन्थ भी 
उधर ही गये। कवियों को कहा गया-शृङ्गार रसराज है'। फिर लोक-भाषाओं के कवि 
भी उधर ही गये। हिन्दी में Ta रस” के नाम पर प्रायः यही सब है। शृङ्गार रस 
मानस” में है। मर्य्यादा है रस में, और मर्य्यादा में रस है। 

उस मर्य्यादा का उल्लंघन जिन कवियों ने किया है और औचित्य का विघात 
किय है, उनके काव्य “शृङ्गार रस' के कहे ही नहीं जा सकते। वहाँ WH नहीं, “रसाभास' 
है। 'अनौचित्य-संस्पर्शतु रसाभासः’ 'अनौचित्य का स्पर्श हो जाये, तो फिर 'रस' नहीं, 
समझो। श्री आनन्दवर्द्धनाचार्य ने एक पुरानी सूक्ति 'ध्वन्यालोक' में उद्धृत 


अनौचित्याद्‌ ऋते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ 
औवित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषद परा। 


काव्य में रस को विकृत करनेवाली एक ही चीज है-अनीचित्य। यदि औचित्य 
ध्यान बराबर कवि रखेगा, तो उसकी कृति सर्वोच्च कोटि की होगी। 

म Sh -अनौचित्य समाज से (लोकःव्यवहार से) समझा जाता है। जिस देश 

' जस समाज में, जो उचित है, काव्य में वही ग्राह्य है और जो अनुचित है, वह 

Ten । 'रसाभास” तथा “भावाभास” को भी काव्य में स्थान है। सुरम्य भवन में 

भी रहता है और 'पाखाना' भी रहता है। परन्तु रसोईघर को या पूजा-पाठ 

जगह को 'पाखाना” का रूप नहीं दिया जाता। सब के लिए पृथक्‌ स्थान 
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होता है। इसी तरह काव्य में 'रसाभास' और “भावाभास” का सन्निवेश होता है। यदि 
कहीं शोहदों और गुंडों का प्रसंग आ जाय, तो उनके कृत्यों का वर्णन संक्षेप में करना 
ही होगा, पर बेपर्द सब कुछ यहाँ भी न कहा जायगा। ऐसी जगह “शृङ्गार रसाभास' 
रहेगा। रावण ने सीता जी के प्रति जो कुछ कहा, “रसाभास' है। तुलसीदास ने वह 
सब थोड़े में कहा है। 

अनौचित्य से बचने के लिए जिन लोगों ने कवियों से कहा-एक पुरानी लकीर 
बताई, उन्होंने स्वयं उस पर ध्यान नहीं दिया। अहिंसा के गीत गानेवालों ने, गीत 
गाते-गाते, बड़ी-बड़ी हिंसा की घटनाएँ की हैं। इसी तरह औचित्य का उपदेश देनेवाले 
गन्दे नाले में बह गये हैं। किसी पुराने सहृदय का रोना है- 


“यदा प्रकृत्यैव जनस्य रागिणः, भृशं प्रवीप्तो हृदि मन्मथानलः। 
तदाऽत्र भूयः किमनर्थपण्डितैः कुकाव्यःहव्याहुतयो निवेशिताः | 


अनौचित्य की पराकाष्ठा वह है, जहाँ उपास्य देवों का तथा पूज्यों का दाम्पत्य 
वैसा फूहड़ और बेपर्द वर्णन करके “श्रूज्ञ का नाम दिया गया E | a ऐसा निस्तेज 
कर दिया गया कि असुर, हूण, शक, मुसलमान और अंग्रेज ने हमें पददलित किया। 


(2) 
हमारा काव्य-शास्त्र 


पहले कोई चीज प्रकट होती है और फिर उसकी खूबी-खरावी देखी जाती है! 
पहले भाषा बनती है और फिर उसका व्याकरण वनता है। भाषा के अंग-प्रत्यंग का 
विवेचन ही व्याकरण है। पहले काव्य बनता. है; फिर उसका विवेचन होता हैं 
'काव्य-शास्त्र' बनता है। 

काव्य का उदय कब हुआ और कब उसका प्रथम विवेचन हुआ, कोई i 
जानता। न जाने कितने काव्य तथा काव्य-शास्त्र ऐसे लुप्त हुए कि नामशेष भी 
रहे। आगे फिर नये काव्य बने और नये काव्य-शास्त्र बने। संस्कृत में प्राप्त गे 
ग्रन्थ बहुत पुराने नहीं हैं। परन्तु जब वैदिक युग में ही काव्य का उत्कर्ष i 
देता है, तब काव्य-शास्त्र न बने हों, यह समझ में नहीं आता। लोग कहते ie 
सकते हैं-कि काव्य तो अलिखित रूप में भी बन-चल सकते र्र बनते- 
हैं; परन्तु काव्य-शास्त्र का बनना तो सम्भव नहीं, जबतक लेखन-व्यवस्था न i 
तो एक दूसरे से सुनते-सुनाते चल सकती है; परन्तु उसका विवेचन 
आगे बढ़ नहीं सकता । तब वैदिक युग में काव्य-शास्त्र बनने की बात 
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आती। वेद तो “श्रुति” थे; सुने जाते थे। निर्माता से किसी ने सुना और उससे फिर 
ने, तीसरे ने। शास्त्र वैसी चीज नहीं है। 
हम कहते हैं कि हमारा यह कहना नहीं है कि उस समय काव्य-शास्त्र जरूर 
बना होगा। इतना भर कहना है कि सम्भव है, बना हो। लेखन-व्यवस्था तब न थी; 
यह एक प्रवाद मात्र है। वेदों को “श्रुति' कहते हैं; सदा कहते रहे हैं। परन्तु इसका 
मतलब यह नहीं कि वे लिखे न गये थे। 'लिखना” और “कहना” एक ही बात है। 
लिपि के माध्यम से जब कोई किसी को कुछ बतलाता है, तो वह (लेखन) भी 'कहना' 
ही है। लिपि के माध्यम से कहना भी 'कहना' ही है। हम कहते हैं-'कालिदास 
ने कहा है'। Taw आदि में उन्होंने जो कुछ लिखा है, यह 'कहा' नहीं है, तो 
और क्या है? 
इसी तरह Ga और “पढ़ना” एक ही चीज है। लिपि के माध्यम से जब 
हम किसी की बात सुनते हैं, तो उसे ‘Wear’ कहते हैं। 'छान्दोग्येहि श्रूयते” का अनुवाद 
'छान्दोग्य उपनिषद्‌ में लिखा है” होगा; 'छान्दोग्य उपनिषद्‌” में “सुना है' नहीं। 
| यह बात हम कुछ नयी नहीं कह रहे हैं; केवल ध्यान में ला रहे हैं। काव्य-विवेचक 
। विद्वान शब्द-प्रयोग बहुत सँभल कर करते हैं न? उन्होंने काव्य के दो भेद किये हैं-(1) 
रव्य और (2)-दृश्य। जो काव्य केवल पढ़ने के हैं, उनका नाम 'श्रव्य' रखा है। 
। क्या रामायण, रघुवंश आदि हम लोग दूसरों से (साधारण रीति से) सुनते भर हैं? सुनते 
। हैं; लिपि के माध्यम से श्रव्य सुनते हैं। इसीलिए काव्य हैं। सुनने की, लिपि के 
¦ माध्यम से सुनने को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण चीज “श्रुति'-वेद । वेदों के 'मण्डल' और 
|  सूक्त' आदि हमारे “प्रकरण” “अध्याय” जैसे ही शब्द है। मौखिक चीज का ऐसा विभाजन 
' कैसे होगा! हम यह प्रतिपादन करने के लिए नहीं बैठे हैं कि वैदिक युग में लेखन-व्यवस्था 
¦ अवश्य थी। कहना केवल यह है कि “श्रुति” शब्द से ही यह सिद्ध नहीं हो जाता 
कि उस समय लिपि का उद्भव न हुआ था। और, वेदों में काव्यात्मक जो छटा यत्रतत्र 
है, उसका अपलाप तो सम्भव ही नहीं है। काव्य-कला का वैसा उत्कर्ष हो जाने पर 
भी कोई विवेचना न हुई हो, यह कम जँचता है। Ht 
खैर, हमें अपने उपलब्ध काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थों से ही अब मतलब है। हमारे | 
काव्य-शास्त्र में अलंकार, ध्वनि, गुण, रीति, काव्यदोष, अनौचित्य आदि पर | 
विचार हुआ है। विचार-धाराएँ तीन प्रमुख है-ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद और अनुमितिवाद। 
झे तीनों धाराओं को हम काव्य की 'प्रस्थानत्रयी' कह सकते हैं। 'रस' के बारे में 
| 3 N विवाद नहीं, वह तो काव्य की आत्मा है ही । 'रस' शब्द चमत्कार में या EER 
| me है। शब्द चमत्कार को 'शब्दालंकार और अर्थ-चमत्कार को ee 
j शब्द और अर्थ से अतिरिक्त कोई तीसरी चीज काव्य में है ही न e 
है। अर्थ ही है; 'प्रतीयमान अर्थ'। सम्पूर्ण ध्वनि-ग्राम एक प्रकार का धज 
Eg में ध्वनि का विश्लेषण-व्याख्यान है; परन्तु ह तभी पैदा हुई ध्वनि) 
त नहीं है। अर्थालंकार में कहीं वाच्य अर्थ में चमत्कार है, कहीं व्यंग्य-अर्थ (ध्वनि) 
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में। पृथक्‌ व्याख्या भर “ध्वन्यालोक? में हुई है और जहाँ ध्वनि की प्रधानता हो, वहाँ 
धथ्वनि-काव्य” नाम से “सर्वोत्तम काव्य” बतलाया गया है। ध्वनि में सदा ही चमत्कार 
हो, सो बात भी नहीं है। साधारण 'ध्वनि' (व्यंगयार्थ) जहाँ चमत्कारहीन हो, वहाँ 
काव्यत्व-व्यवहार नहीं होता। जैसे चमत्कार-पूर्ण वाच्य अर्थ सहदयश्लाध्य होता है, उसी 
तरह सहदयश्लाध्य होता है व्यंग्य-अर्थ भी। “ध्वनि-काव्य से अतिरिक्त सभी 
अर्थ-चमत्कार 'अर्थालंकार' शब्द से जाने जाते हैं। 'अर्थालंकार' होने पर भी 'ध्वनि' 
का ग्रहण अर्थालंकारों में नहीं है। 'विशेषवाचक पदसन्निधाने सामान्यवाचकपदानां 
तदतिरिक्तपरत्वम्‌'-विशेषवाचक पद की उपस्थिति में सामान्यवाचक पद उसे छोड़ क्र 
शेष सबका ग्रहण करते हैं। पहले 'अर्थालंकार' में वह काव्य भी गिना जाता था, जहाँ 
व्यंग्यार्थ में (ध्वनि में) चमत्कार हो। परन्तु “ध्वन्यालोक में “ध्वनि-काव्य' की पृथक्‌ 
स्थिति प्रकट होने के बाद 'अर्थालंकार का अर्थ कुछ सीमित हो गया। 

aga कोई चीज नहीं। वह तो निर्विवाद सत्य है। उस पर कोई वाद-विवाद 
नहीं; निर्विवाद तथ्य है वह। रस (शब्द या अर्थ में) कैसे पैदा किया जाता है, इसका 


दिक-निर्देश करने के लिए 'अलंकार-निरूपण' और “ध्वनि-निरूपण' हैं। आचार्य कुन्तक , 


कहते हैं कि रस तो 'वक्रोक्ति' में है। बॉकपन से किसी चीज को कहना ही शब्दालंकार, 
अर्थालंकार तथा ध्वनि है। वक्रोक्ति के ही भेदःप्रभेद सब अलंकार और ध्वनि-भेद 
हैं। 

अनुमितिवाद 


आचार्य महिम भट्ट का कहना है कि और सब तो ठीक, परन्तु शब्द की तीन 
शक्तियाँ मानना (अभिधा के साथ-साथ 'लक्षणा' और 'व्यंजना' का बखेड़ा खड़ा करना) 
बेकार है। शब्द की शक्ति एक ही है, जिसे सब लोग 'अभिधा' कहते हैं। तुम कहत 
हो कि अभिधा की निवृत्ति पर 'लक्षणा' आती है और 'व्यंजना' शक्ति का उदय भी 
अभिधा के बाद होता है। यदि 'लक्षणा' की प्रवृत्ति हो, तो उसके भी बाद “व्यजन 
आती है। यह एक के बाद दूसरी शक्ति का आना क्या सूचित करता है? यही कि 
ये दोनों (लक्षणा तथा व्यंजना) 'शब्द-शक्ति’ नहीं । यदि लक्षणा और व्यंजना TE 
की शक्तियाँ होतीं, तो एक साथ ही रहती, एक के बाद दूसरी न आती। अग्नि में 
दाहकत्व तथा प्रकाशकत्व, ये दो शक्तियाँ हैं। दोनों एक साथ रहती हैं। ऐसा नहीं 
कि दाहकत्व के निवृत्त हो जाने पर प्रकाशकत्व का उदय होता हो। परन्तु 2 
कल्पित शक्तियाँ (लक्षणा और व्यंजना) अभिधा के साथ-साथ नहीं रहतीं। पर्न 
“शव्द-शक्ति’ कहना उपहासास्पद है कि नहीं? 
महिम भट्ट का कहना है कि शब्द का शक्य अर्थ (वाच्यार्थ) दनेवाली ही 3 
“शक्ति है। उस (वाच्य) अर्थ की अनुपपत्ति पर श्रोता विचार करके जो अर्थ ग्र 
करता है, वह 'अनुमेय' अर्थ है। सामीप्य-साधर्म्य आदि सम्बन्धों से वह सही w 
का अनुमान कर लेता है। वे (सामीप्य आदि) सम्बन्ध अनुमापक हेतु ही न 
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ger जिसे तुम कहते हो, वह भी “अनुमेय” अर्थ ही है। रस-भाव आदि की प्रतीति 
में तुम जिन्हें “अनुभाव कहते हो, वे सब अनुमापक हेतु ही हैं। अंगारे जैसी लाल 
आँखें और मुँह से आग उगलना आदि 'क्रोध' कौ अनुमान कराते हैं। इन्हीं को तुम 
wou कहते हो। 'अनुमेय” अर्थ कभी शब्द-विशेष से और कभी अर्थ-विशेष से 
निकलता है। बस, यही सब समझाने के लिए, अत्यन्त प्रौढ ग्रन्थ “व्यक्ति विवेक' 
पहिम भट्ट ने बना डाला; जिसमें काव्य के विविध तत्त्वों पर गम्भीर विचार-विश्लेषित 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। पाण्डित्य में महिम भट्ट बेजोड़ हैं। 

'व्यक्तिविवेक' का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंश काव्य-दोषों का विवेचन है। बड़ी 
द्वा तथा काव्यमर्मज्ञता इस प्रकरण में प्रकट हुई है। यहीं से 'काव्यदोष” का 
प्रकरण आचार्य मम्मट ने 'काव्यप्रकाश' में और विश्वनाथ ने “साहित्यदर्पण में लिखा 


। है; परन्तु यह गम्भीर विश्लेषण नहीं। और, यह भी किसी ने नहीं लिखा कि यह 
| अंश कहाँ से लिया है! 


एक बात और भी। जितनी गालियाँ महिम भट्ट ने साहित्याचाय्योँ की खायी 
हैं उतनी किसी ने भी नहीं। उन्हें गालियाँ वैसी इसीलिए मिलीं कि 'ध्वनिवाद' का 
पी तरह और तर्क-संगत खंडन उन्होंने कर दिया। ध्वनि के सभी भेदों को सप्रमाण 
उन्होंने मन्द कर दिया। उत्कृष्ट काव्य-मर्मज्ञ महिम भट्ट ने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ 
में ही कहा है- 
अनुमानेऽन्तर्भावं सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌; 
व्यक्तिविवेक' कुरुते, प्रणम्य महिमा पर्णा वाचम्‌। 


इसमें सन्देह नहीं कि महिम भट्ट अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने में पूरी तरह सफल 
हए हैं। 'व्यक्ति'-व्यंजना, उसका 'विवेक'-विवेचन। 'खंडन' नहीं, 'विवेचन'। 
पीयमान' अर्थ का अपलाप कौन करेगा? महिम भट्ट ने इसीलिए "व्यक्ति विवेक' 
गेम ग्रन्थ का रखा है। : 
ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद और अनुमितिवाद, ये तीनों विचारधारा eds मे 


| है मिलती हैं। इसमें तो कोई विवाद ही नहीं। महिम भट्ट ने स्वयं हि 
| or रसेन कस्यचिद्‌ विभतिः-काव्य की आला जो रस है, उसपर 


कोई मत-भेद है ही नहीं, हो ही नहीं सकता; परन्तु उसे समझाने के लिए 

है, उसी पर मतभेद है। = 

iq मिला कर कहा जा सकता है कि यह T वाग्विलास भर है, जिसमें 

का चमत्कार है। वस्तु-स्थिति पर सब एक हैं। r ५ 

के “तु 'वाद' कहीं-न-कहीं तो अपना रूप प्रकट कर ही देता है। क 

i ने वाच्यार्थ के लोकोत्तर चमत्कार को भी नगण्य प्रतिपादित ah ae 

a कर कि व्यंग्य में अधिक चमत्कार नहीं है, इसलिए उत्तम ie see 
' मध्यम श्रेणी का काव्य इसे कहा जायगा। 'गांधीवाद' के अ 
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सेनानी श्री सुभाषचन्द्र बोस तक की अवज्ञा करा दी थी। सुभाष बाबू देशद्रोही है 
क्योंकि वे महात्मा गांधी के मार्ग की अवहेलना कर रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय i 
दैनिक पत्र के सम्पादक ने लिखा था। 'सम्पादकीय” शीर्षक था “देशद्रोही सुभाष'। 
सम्पादक ने विवेक से काम नहीं लिया। अतिरेक था। लोग प्रवाह में बह गये थे 
परन्तु चीज का महत्व कहाँ चला जाता? आगे सबको अपनी गलती मालूम हुई। at 
तरह के ae’ ने महिम भट्ट को भी मिट्टी में मिला देने का प्रयत्न किया था। 
'वक्रोक्तिवाद' भी ‘are’ का रंग लाये बिना न रहा । बाँकपन तो ठीक; प्रतिभा का 
चमत्कार ही तो वाक्य” को “काव्य” बनाता है; परन्तु कहीं 'बाँकपन' का न होना 
भी मोहक होता है। वस्त्राभूषण की सजावट ठीक, परन्तु कहीं सादगी में भी सौन्दर्य 
निखरता है। इसी तरह किसी भी 'बॉकपन' के बिना भी कभी वाक्य को कायत 
प्राप्त होता है। किसी भी अलंकार के बिना, सीधे-सादे ढंग से, यदि कोई मोहक चित्रण 
हो, तो उस 'स्वभावोक्ति” अलंकार बन जाती है। बाँकपन का न होना ही “स्वभावोक्ति! 
को विशेषता है। आचार्य कुन्तक ने “स्वभावोक्ति” में कोई चमत्कार नहीं पया । कहा-जब 
कोई बाँकपन ही नहीं तब “रस” कैसा? उन्हें अपने 'वाद' के कारण वैसा कहना पड़ा। 
अन्यथा, “स्वभावोक्ति में उन्हें भी रस मिला होगा। राम वन-गमन के समय मार्ग 
में ग्राम-बधूटियाँ इकट्टी हो-हो कर अपूर्व छवि देख रही थीं। उन्होंने राम और लक्ष्मण 
की ओर संकेत करके सीता से पूछा-'सुमुखि कहहु को अहहिं तुम्हारे” 

तब-- 

gA सनेहमय मंजुल बानी; सळुची सिय मन WE मुसकानी। 
तिन्हहि बिलोकि, बिलोकाति धरनी, č सकोच सकुचाति बरबरनी। 


और फिर बोली- 


TET छुआय सुभग तन गोरे नास लखन; लघु देवर MI 
और- 


GR TERY अंचल ढकी, पिया तन Raz भौह करि TAI 
छन मणु तिरीछे नयनानि; निज पति कहेउ तिन्हाहि ति at 
यहाँ स्त्री-जनोचित बातचीत का चित्र कवि ने उतार दिया है। सहदयों को यही 
स्वाभावोक्ति में ही रस मिलता है। यदि ग्राम-बधुओं की बात-चीत में कवि कोई 'बॉकपन 
भर देता, तो रस न रहता। वहाँ तो सीधे-सीधे बातचीत होती है। सीता जी गी 
स्त्रीजनोचित रूप है। भारतीय नारी का रूप प्रकट है। सीधे से कह दिया जाता-'आगे 
के मेरे पति हैं और उनके पीछे जो चल रहे हैं, मेरे छोटे देवर हैं तो वह रस. 
रहता। पहले देवर का परिचय Se स्पष्ट भाषा में। फिर पति की ओर ae 
सब कह दिया, जैसे कि महिलाएँ कहती हैं। यदि इस 'स्वाभावोक्ति' FT 
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तो समझो कि वह “सहृदय' नहीं। कुन्तक “वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌? कह चुके थे। 
उसी का संरक्षण उन्होंने स्वाभावोक्ति का खण्डन करके किया है। परन्तु उन्हें यह 
कहना चाहिए था-“जहाँ कोई बाँकपन न दिखाई दे, पर स्वाभाविक रूप से कोई 
ऐसा चित्रण हो जिसमें सहदयों को रस मिले, तो उस (प्रतिभोत्थापित) सादगी को 
| एक 'बाँकपन' ही समझना चाहिए, जिसे “स्वाभावोक्ति' अलंकार कहा गया है।' 
। खैर, 'वाद' तो वाद ही ठहरा। कुन्तक भी एक 'वाद' के प्रवर्तक ही थे। 


SS hat Oe 


al अलंकार-विवेचन 
|| हमारे साहित्य-ग्रन्थों में अलंकारों का सुन्दर वर्णन-विवेचन हुआ है। परन्तु वे 
| सब दिशा-निर्देश भर हैं। वे ही उतने प्रयोग चमत्कार हों, सो बात नहीं है । प्रयोग-वैचित्र्य 


| | की कोई सीमा नहीं। वह तो प्रतिभा की चीज है। कविजनों की प्रतिभा की सीमा 
"| नहीं। न जाने कौन क्या चमत्कार प्रकट कर दें। परन्तु लोगों ने समझ लिया कि 
१ ' वस, ये इतने ही “अलंकार” हैं। यदि कोई नवीन चमत्कार दिखाई दिया, तो उन पुराने 
। अलंकारों में दाब-दूब कर उसे ठूँस देने का प्रयत्न किया गया। 

f कभी-कभी लक्षणों का बन्धन भी सामने आया है। शब्दालंकारों में एक “वक्रोक्ति” 
i अलंकार है। इसके लक्षण में कह गये हैं- 


अन्यस्यान्यार्थकः वाक्यमन्यथा योजयेद्यदि; 
अन्यःश्लेषेण काक्वा वा, सा वक्रोतिस्तथा दिधा। 


शेष या काकु के द्वारा किसी के अन्यार्थक वाक्य की (दूसरे के द्वारा) अन्यथा 
योजना “वक्रोक्ति अलंकार | 

परन्तु लक्ष्य ऐसे भी हैं, जहाँ न “शलेष' है, न 'काकु' है; पर अन्य के अन्यार्थ 
वाक्य की दूसरे ने अन्यथा योजना की है। उर्दू का एक शे'र है- 


गैर ने तुमको 'जान' कहा; कुछ समझे भी कि क्या कहा? | 
गोया कि बेवफा कहा; जान का एतबार क्या? 


कहा तो यह कि तुम मुझे प्राणों की तरह प्रिय हो; परन्तु दूसरे ने आ कर 
समझाया कि कुछ समझे भी! तुम्हें 'जान' कह कर 'बेवफा' कह गया है; जान का 
कया भरोसा, कब छोड़ जाय! 
a यों बात बदल दी। यह gate ही है; पर यहाँ aw या 'काकु' नहीं 
SO पक्रोक्ति' का यह भेद अर्थालंकारों में जा सकता है। जैसे 'शलेष' के दो भेद 
| ” और 'अर्थवक्रोक्तिः। उपमान (“जान”) का सामान्य धर्म दूसरा लगा 
| बदल fear गया है। 
| ï ki इसी तरह “परिवृत्ति' के लक्षण में विनिमय मात्र दिया गया है और उदाहरण 
“Wer विनिमय भर ले लिया गया-'काचमूल्येन विक्रीतो हन्त चिन्तामणिर्मया'। 
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परन्तु विनिमय के तो weet विच्छित्ति भेद हो सकते हैं। महाकवि भिखारीदास की 
एक सूक्ति है। किसी देवी का पति धूर्त है; अन्यत्र जा मरा है! वेचारी पली की 
कामना है कि उन्हें कभी देख भर लूँ। यही मेरे लिए बहुत है। परन्तु उस दुष्ट 
के घर जाने पर स्वाभिमान का क्या होगा! खैर, स्वाभिमान जाय और वे देखने को 
मिल जायें, तो लाभ में ही रहूँगी, आनन्दकर प्रियदर्शन!- 

नैननि कौ Gad कहाँ लौं कहाँ लौं Rar विरहागि में ag, 

एक घरी कल पैये कहूँ न, कहाँ लगि प्राननि कौ कलपैये! 

आवत जी मैं विचार यही, चलो सलि सौतिहूँ के घर जैये। 

मान घटे ते कहा è, जुपै प्रानपियारे कौं देखन Fa) 


यह भी जीवन का एक चित्र है। अच्छा तो तब होता कि उस नालायक की 


ओर कभी मुँह न करती, और राह चलते कभी मिल जाता, तो उस ओर थूक कर' 


आगे बढ़ जाती। 

कहीं-कहीं प्रतिपादन में गलतियाँ हुई हैं और कोई-कोई गलती तो ऐसी हुई 
है कि सब जगह जम गयी है। ध्वनिवाद के प्रमुख व्याख्याता और समर्थक 'वाग्देवतावतार' 
आचार्य मम्मट ने अपने 'काव्य-प्रकाश' में नीचे लिखा पद्य उपमा अलंकार के एक 
भेद के रूप में उद्धृत किया है- 


सकलकरणपदविश्राम श्री वितरण न सरसकाव्सस्य, 
दृश्यतेऽथवा निशम्यते सदुशमशाशमात्रेण। 


सरस काव्य की समानता करनेवाला कहीं कोई देखा-सुना नहीं! स्पष्ट ही यहाँ 
समता का निषेध है। काव्य के समान सुखद कोई दूसरी चीज है नहीं। जहाँ समता 
का चमत्कारपूर्ण अभियान हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। 'काव्यप्रकाश' में भी कहा 
है--सादृश्यमुपमा'। परन्तु यहाँ तो सादृश्य का अभाव बतलाया गया है और उती 
(सादृश्याभाव) में चमत्कार है। तब “उपमा” कैसे? मम्मट ने यहाँ उपमान का लोप 
बतलाया है और कहा है-'उपमानलुप्ता उपमा” अलंकार यहाँ है। किसी भी अलंकार 
के प्रकार-भेद में सामान्य लक्षण अनुस्यूत रहना चाहिए। उपमा के सभी भेदो में 
सादृश्य'-अभिधान आवश्यक है। “लोप? होता हे, पर जहाँ उस (लुप्त) की उपस्थिति 
स्वतः हो जाये। 'प्रसक्तस्यादर्शनं लोपः” यह शब्द-शास्त्रीय स्थिति है। 
'मृगाक्ष्यास्तदचो5यृतम्‌'--मृगाक्षी का वह वचन अमृत है। यहाँ 'मृगाक्षी” में जरूर उपमान 
लुप्त है। 'मृग के समान आँखें' नहीं; “मृग की आँखों के समान आँखें' कहना है 
और 'मृगाक्षी' शब्द से वह समझ लिया जाता है। 'मृग” शब्द से उसकी 'अकि' क 
बोध (पलक्षणा' से) हो जाता है। सो, aay का लोप है और 'लुप्तोपमा' है। लोप 
इसलिए कि दो बार 'अक्षि' का प्रयोग क नहीं। “मृगलोचनलोचना' “हरिणनयननयर्गी 
कहने में पुनरुक्ति की गाँठ आ जाती है। पर उपमान 'नयन' तथा “लोचन' की 
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करके 'हरिणनयना' “मृगलोचना” जैसे प्रयोग होते हैं। यदि उपमान का बोध किसी 
भी तरह न हो, तो फिर उपमा सम्भव नहीं। लोप होता है; पर स्वेच्छा-लोप नहीं । 
'वचोऽमृतम्‌' में उपमान तो है 'अमृतम्‌'; परन्तु समान धर्म age जैसा कुछ नहीं 
कहा गया। उसकी प्राप्ति स्वतः (प्रसिद्धिवश) हो जाती है। 'अमृत' की मधुरिमा ही 
प्रसिद्ध हे और (वचः के लिए) वही अभिप्रेत है। जहाँ किसी भी तरह किसी उपमा-तत्त्व 
का बोध न हो, वहाँ “STAT कैसे? परन्तु टीका ('प्रदीपोद्योत') में लिखा है कि 'काव्य 
के समान कुछ भी नहीं” कहने से यह नहीं समझा जा सकता कि 'काव्य के समान 
और कुछ है ही नहीं।' समझा यह जाता है कि हमारे देखने-सुनने में वह चीज नहीं 
आयी, जिससे काव्य की उपमा दी जा सके; परन्तु कहीं-न-कहीं वह होगी ही। इस 
तरह यहाँ “उपमान लुप्ता’ उपमा है। 

नागेश भट्ट वैय्याकरण थे, पर काव्य-शास्त्र भिन्न चीज है। ऊपर काव्य की प्रशंसा 
में उसकी समता का विषेध है। उसी में चमत्कार है। 'कहीं कुछ उसके समान हो 
गया” यह मान भी लें, तो इससे प्रकृत को बल क्या मिलता है? काव्य की बड़ाई 
क्या होती है? संसार में सभी के उपमान सम्भव होने पर भी जबतक कवि द्वारा 
चमत्कारपूर्ण ढंग से उसका बोध न कराया जाय, तब तक उपमा कभी भी सम्भव 
नहीं। सादृश्य का बोध कराने के लिए कवि प्रयत्न करता है। उलटे, जहाँ वह सादृश्य 
का निषेध करता है, वहाँ चमत्कार तो उस (निषेध) में ही होना चाहिए न! 


त्रिभुवन तीनि लोक जग माहीं भूरिभाग दशरथ सम नाहीं। 


यहाँ दशरथ की भाग्यशालिता का सर्वोत्कर्ष प्रकट करने के लिए साम्य-निषेध है। 
कोई कसम खाकर कहे कि हमें तो यहाँ (साम्य-निषेध नही) साम्य-प्रतिपादन नजर आता 
है-कोई-न-कोई कहीं दशरथ के समान जरूर होगा, तो क्‍या कहा जाये! उस साम्य की 
कपना से दशरथ के भाग्य का उत्कर्ष बढ़ जायगा? अर्थ को बल देने के लिए ही 
aR होता है न? “कहीं कोई दशरथ जैसा भाग्यशाली होगा” मान लें और यह भी 
गन लें कि उसकी (उपमान रूप से) उपस्थिति भी स्वतः हो जाती है और यहाँ उपमा 
' तो फिर चमत्कार कहाँ है? कहेंगे कि हमें तो चमत्कार मालूम देता है। तो फिर 
“गा कहा जाय! 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌' के कई (अद्वैतवादी) टीकाकारों ने लिखा 
है कि 'यहाँ कर्म छोड़ने में ही तात्पर्य है। 'कर्माणि कुर्वन्‌' स्पष्ट कहा गया है कि और 
m एव! है>'ुर्वन्नेव' | फिर भी उसकी टीका में कहते हैं कि कर्म-परित्याग में तात्पर्य 
। ऐसी ही बात इस साम्य-निषेध को साम्य विधान बतलानेवालों की है! 
साम्य-निषेध में चमत्कार देखिए- 


ऐसो को उदार जग माहीं! 
बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, 
राम सरिस कोउ नाहीं। 
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यहाँ भी उपमा कहोगे? “राम जैसा कोई कहीं जरूर होगा और उसे ही राम 
के समान समझ भी लेना चाहिए; सो यहाँ “उपमानलुप्ता 'उपमा' अलंकार È कह 
सकते हैं! मुँह अपना है। 
और- 
पाप-परायन ताप-भरे, 
परताप समान न आन कहूँ हैं। 


यहाँ भी उपमा है न! प्रतापनारायण मिश्र कहते हैं कि “ऐसा पाप-परायण 
कहीं-न-कहीं जरूर मिल जायगा। बस, वैसा ही यह जन भी है। तार दो।' कैसी 
विवेचना है! 

और, आचार्य मम्मर ने जो वात कह दी, उससे हटे कौन? “साहित्य दर्पण' 
में और “रसगंगाधर” में भी साम्य-निषेध की जगह साम्यविधान मान कर 'उपमानलुप्ता 
उपमा’ अलंकार ही माना है! असम” अलंकार को उपमा समझ लिया है। 'असम' 
में साम्य-निषेध वाच्य होता है और 'अनन्वय” में 'प्रतीयमान' (या 'अनुमेय')। यानी 
'असम' ध्वनि ही ‘अनन्वय’ अलङ्कार है। परन्तु लोगों ने उसे भी 'अनन्वयोपमा' नाम 
दे दिया है! जब साम्य-निषेध वाच्य होने पर उपमा, तो फिर उसकी ध्वनि में भी 
उपमा सही! 

इस तरह की भूलों का समर्थन करना दुनिया को गुमराह करना है। पता नहीं 
समझ-बूझकर (“वाग्देवतावतार' का आदर करने के लिए) वह सब किया गया है; या 
समझ ही नहीं पाये हैं। 


काव्य में 'कवि-समय' की स्थिति 


कवि जन (परम्परा प्राप्त) किसी चीज का जो वर्णन समान रूप से करते हं 
वह “कवि-समय’ कहलाता है। बरसात में मयूरों का कुहकना, बसन्त में कोयल का 
चहकना, क्रोध का लाल रंग यश का श्वेत तथा अपयश का काला रंग वर्णन करना 
आदि 'कवि-समय' है। लाक्षणिक प्रयोग होते हैं 'उसने अपना मुख उज्ज्वल कर लिया 
उसने अपना मुँह काला कर लिया आदि। इसी पद्धति पर यश का श्वेत” और अपय 
का काला” रंग वर्णित होता है। क्रोध में मुंह और आँखें तो लाल हो ही जाती है 
उसका परिणाम भी रक्त-रंजित ही होता है। इस आधार पर क्रोध का रंग लाल 
ही है। मयूर सदा ही बोलते हैं; पर बरसात में बात ही कुछ और हो जाती है। 
बात बसन्त और कोयल की है। कवि को 'क्रवि-समय” का अनुसरण करना ही चाहिए। 
वसन्त में मयूरों की 'केका' और बरंसात में कोयल की 'काकली' का 
जँचेगा नहीं। नही] संस्कृत 

परन्तु 'कवि-समय' के सभी तत्त्व आँखें बन्द करके मान लेना ठीक el! aes 
ll में 'कवि-समय' है- 
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पादाघातादशोको विकसति, बकुल: योषितामास्यगन्धैः 


प्रमदा यदि अशोक वृक्ष पर लात मार दे, तो वह कुसुमित हो उठता है और 
और अपने मुख में भरे मद्य का कुल्ला यदि बकुल वृक्ष (मौलसिरी) पर कर दे, तो 
वह खिल उठता है; ऐसी बातें जो पूर्व कवियों ने लिखीं, उन्हें 'कवि-समय' समझ 
कर सहन किया जाता है। परन्तु रूढ़िवश हो कर आगे के कवियों को यह सब ग्रहण 
न करना चाहिए। रूढ़ि चलने का कोई कारण होता है। सम्भव है, किसी 'अशोक? 
नाम के शोहदे के किसी भावती चुड़ैल ने लात मार दी हो और इसी से वह खिल 
उठा हो। आगे के कवि समझ न सके कि 'अशोक' कोई शोहदा था। वे अशोक 
वृक्ष को ही 'अशोक' शब्द से समझने लगे और वैसा वर्णन करने लगे। 'बकुल' भी 
वैसा ही कोई व्यक्ति होगा, जो मद्य के वैसे कुल्ले में ही कृतार्थ हो गया होगा । सफल 
न सही, पुष्पित तो हो ही गया। एक लतखोरी लाल की कृतार्थता देखिए। लात खा 
कर कहते हैं- 


दासे कृतागसि भवेदुचितः प्रभूणाम्‌, 
पादप्रहार इति सुन्दरि नाऽस्मि दूयें। 
उद्रयत्कठोरपुलकाङ्कुरकण्टकाग्रैः, 

यत्‌ खिद्यते “मृदु पदं ननु सा व्यथा मे। 


न लात खाने से ही पुलकित हो उठा है और कहता है कि मेरे रोमांचों के अग्रभाग 
| की तरह तुम्हारे कोमल चरणों में qu गये होंगे, तुम्हें कष्ट हुआ होगा, बस 
पही मुझे दुःख है। और, आप लोगों की लातें खाना तो उचित ही है। 
इस 'अशोक' की ही तरह कोई बकुल भी होगा, जो मुख में भरे मद्य के कुल्ले 
पे (या मद्यवासित थूक से) ही खिल उठा होगा। कवियों ने पूर्ववर्ती बड़े कवियों के 
Seat में अशोक तथा बकुल की वह दशा पढ़ी और वे उन्हें वृक्षःविशेष समझ कर 
वैसा वर्णन कर चले। कवि को प्रकृति-निरीक्षण बारीकी से करना होता है। प्रकृतिविरुद्ध 
काव्य को बझ लगा देंगी। बचना चाहिए। 
३। च गि जन (सदधि से) सन्ध्या समय कमलों के सम्पुटित होने का वर्णन करते 
मर सूर्यास्त के बाद वे एकदम सम्पुटित हो जाते हैं। जब वे खिले हुए थे, उन प्र 
बह. ये, थिरकते हुए रस ले रहे थे। कमल समुदित होने लगे, तब वे उड़े नहीं, 
भू © ee भीतर बन्द हो गये। रात भर बन्द o: सबेरा होने णी प 
» जेब सम्पुटित x खिले, तो बन्धन-मुक्त 
विरकने लगे। म्पुटित कमल-पुष्प फिर खि 
पूछो, कमल सम्पुटित होने लगे, तो भौरे उड़ क्यों नहीं गये? कहते हैं, रस-निमग्न 
ह खते केसे! तो फिर deat को काट कर निकल क्यों नहीं आये? जवाब है, 
"et से प्रेम करते हैं, कैसे काट सकते थे। लकड़ी को काट देते हैं। अच्छा 
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तो फिर रात भर बन्द रहे, तब मर क्यों नहीं गये? कहते हैं, मरते कैसे; प्रेमरस 
(अमृत) जो मिलता रहा। 

कैसी रूढ़ि है! मैंने देखा है, कमल के फूल तालाव में जो खिले थे, बराबर 
उसी तरह खिले रहे। सन्ध्या हुई, सूर्यास्त हो जाने पर चाँदनी छिटकी और मैं देखता 
रहा नौ बजे रात तक। वे सब खिले हुए कमल ज्यों-के-त्यो बने रहे! एक भी सम्पुटित 
नहीं हुआ! 

सो, वह सब वर्णन 'कवि-समय” है! आगे के कवियों को वैसा वर्णन न करना 
चाहिए। यह रूढ़ि भी किसी कारण से प्रकट हुई होगी! ऐसा जान पड़ता है कि किसी 
अच्छे कवि ने किसी शिशु का शयन-वर्णन आलंकारिक भाषा में किया होगा । सूर्यास्त 
होने पर कमल (नेत्र) सम्पुटित हुए और उनके भौरे (पुतलियाँ) भीतर बन्द। सबेरा 
हुआ; कमल फिर खिले (आँखें खुली) और भीतर बन्द भोरे बन्धन-मुक्त हो कर फिर 
इधर-उधर घूमने लगे। कोई बड़ा कवि होगा। दूसरा इस वर्णन की लक्षणा न समझ 
कर वाच्य अर्थ में ही रम गया। कमलों की उस स्थिति का वर्णन करने लगा। परन्तु 
इस 'कवि-समय' से भ्रम फैलता है। 

अन्यत्र भी ऐसे 'कवि-समय' हैं। उर्दू-काव्य में आसमान ही सब मुसीबतें देनेवाला 
कहा जाता है। वैसा ही वर्णन लोग करते है। कहीं चन्द्रमा को सूर्य की पत्नी समझा 
जाता है। 

जो भी हो, कहना केवल इतना ही है कि कवि को भली भाँति प्रकृति-निरीक्षण 
करना चाहिए और जो एकदम गलत हो उसका परित्याग करना चाहिए। 

जलाशयों में कमलों का वर्णन होता है। परन्तु बहती हुई नदियों के प्रवाह में 
कमलों का वर्णन गलत है। बहुत बड़े संस्कृत के महाकवि भारवि ने हिमालय पर 
चन्दन के वृक्षों का वर्णन किया है। हिमालय पर बहुत दूर तक तो नहीं, पर दूर 
तक गया हूँ। मुझे तो कहीं चन्दन के वृक्ष मिले नहीं। कवि या तो हिमालय पर 
गये नहीं और फिर देवदारु तथा चीड़ के वृक्षों को ही एक तरह के चन्दन-वृक्ष समर 
गये होंगे। हो सकता है, वे मैसूर के हों और सभी पर्वतों पर चन्दन वृक्षों को होना 
मान बैठे हों। 


(3) 


काव्यार्थ न समझने से अनर्थ 


लक्ष्य अर्थ तक ध्यान न जाने से जब लोग वाच्य अर्थ में ही अटक amt 
तब बहुत गड़बड़ी पैदा हो जाती है। 'वाच्य' अर्थ की सङ्गति जब नहीं वेट ai 
तब अनेक कल्पनाएँ करके वैसी कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। जब उन 
र में कोई मेल नहीं बैठता, तब 'अचिन्त्य दैवी शक्ति” का सहारा लिया 
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कारण का गुण कार्य्य में आता है और माता की प्रवृत्ति पुत्री में आती है--'मा 
पर धी, पिता पर छोरा; बहुत नहीं तो थोरा-थोरा।' सीता जी पर क्या कुछ नहीं 
बीती; पर सब कुछ उन्होंने धैर्य से सहन किया । पृथ्वी को 'सर्वसहा' कहा जाता है; 
सब कुछ सह लेती है। इस 'सर्वसहत्व' गुण के कारण सीता को 'पृथ्वी की पुत्री” 
कहा गया-पृथ्वी की तरह सव कुछ सहन करनेवाली। इस लक्ष्य को न समझ कर 
ant ने समझ लिया कि पृथ्वी से ही सीता जी का जन्म हुआ था। फिर उसकी 
प्रष्टि में कथाएँ लिखी गयीं। 
` शक्तिशालिता तथा तेजस्विता आदि के लिए पवन और इन्द्र आदि प्रसिद्ध हैं। 
समानता वतलाने के लिए लाक्षणिक प्रयोग होते हैं “भई, ये हाथी तो सचमुच ऐरावत 
के वच्चे हैं। मतलब यह कि ऐरावत के समान विशाल तथा शक्तिशाली। इसी तरह 
ह्लुमान और भीम को 'पवन-पुत्र' कह कर बलशालिता प्रकट की गयी। इन्द्र के समान 
तेजस्वी अर्जुन (इन्द्र पुत्र'। इस लक्ष्यार्थ को न समझ कर कहा गया कि यह जो 


¦ पवन है, वायु; उन्हींके पुत्र हनुमान और भीम थे। यही सब इन्द्र और अर्जुन आदि 


के वारे में कहा गया है! कुन्ती पर लाञ्छन! नियोग की बात! 
जब कुन्ती के पाँच उपपति समझने-समझाने लगे, तब उनकी पतोहू द्रौपदी 
कैसे बचती! उसके पाँच पति बतला दिये गये और उसकी पुष्टि में कहानी गढ़ दी 


Wh कोई विवाह करके वधू के साथ घर आता है, तो बाहर से ही शोर नहीं मचाता 
| कि देख माँ, एक बढ़िया चीज आज लाया हँ!” साधारण गँवार भी ऐसा कुछ न कहे-करेगा; 


अर्जुन तो वैसे धीर-गम्भीर थे तथा अपने बड़े और छोटे भाइयों के साथ थे। वे 
'फ्रम-्रतियोगिता में विजयी हो कर वह उपहार लाये थे; 'भिक्षा' में नहीं लाये थे! 


' ऐ झूठ बोल कर अपनी हीनता क्यों प्रकट की कि 'भिक्षा' में एक चीज लाया हूँ? 


फि, ऐसी चीज का नाम सुन कर माँ यही कहेगी कि देखें बेटा, क्या लाया है? 


' फन कहेगी कि 'सब मिल कर बाँट खा लो” सब लोग घर में मिल-बैठ कर ही 


| षष 


कोई अच्छी चीज खाते हैं, घर के बाहर ही नहीं खा लेते कि माँ ने वैसा कह दिया! 
कह दिया सही; माँ का बात मानना भी धर्म है, चाहे वह अज्ञान से या gas 

आ गे कुछ भी कह दे; तो फिर वही उस 'चीज' के ठुकड़े करके वे पाँचों खा 
गही गये? कहानी गढ़नेवाले को इन सब बातों से क्या मतलब! _ 

मह लक्ष्य अर्थ को न समझने से होनेवाले अनर्थ का 'परिशिष्ट' । प्रसंग प्राप्त 


Th “स प्रकट करने के लिए ही एक क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति सूर्य से बतलायी 
और एक की अग्नि से। परन्तु यहाँ वैसी किसी स्त्री की कल्पना करके उस 
कहानी नहीं लिखी गयी। ( 

स्त्री अपने नवजात शिशु को मुनि-आश्रम के पास छोड़ गयी कि यहाँ 


| a मुनिजन पालन कर लेंगे। कोई कारण होगा, उस तरह बच्चे को छोड़ आने 


M ने उसका पालन कर लिया। कोई जानता न था कि यह शिशु किस 
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स्त्री-पुरुष का है। परन्तु शकुन्तला का अलौकिक सौन्दर्य प्रकट करने के लिए कहा 
* गया कि वह एक अप्सरा की पुत्री थी। अप्सराओं की प्रवृत्ति भी इससे प्रकट होती 
है कि गुरुजनों की अनुपस्थिति में वह प्रेम-पाश में बँध गयी, और फिर करनी का 
फल पाया। नाम पड़ा 'शकुन्तला'। सम्भव है, नाम 'सुकुन्तला' हो। पहाड़ी लोग 'स' 
का उच्चारण प्रायः “श जैसा करते हैं। कण्व का आश्रम हिमालय की तलहरी में 
था; हरिद्वार से कुछ पूर्वोत्तर। 'शुकुन्तला” हो कर 'शकुन्तला' नाम हो गया और नाम 
पड़ने की व्युत्पत्ति भी दे दी गयी कि रोने से शकुनि-समूह इकट्ठे होने के कारण 
‘शकुन्तला’ नाम। “सुकुन्तला'-*शुकुन्तला'-'शकुन्तला' की कड़ी ठीक है; या कि 
‘शकुनिला'-“सुकुन्तला' को? जनभाषा के कितने ही शब्द संस्कृत में गये हैं। 'भयरव' 
का जनभाषा में रूप 'भैरव'। भय का 'भै' उसी तरह है, जैसे 'जय' का 'जै'। इस 
'भैरव” को संस्कृत में ले लिया गया। “दसहरा' जनभाषा का शब्द है। इसे “दशहरा” 
करके संस्कृत कोषों में रखा गया है। यह प्रासंगिक प्रसंग की प्रसंग-प्राप्त बात। 
‘शकुन्तला’ भी गृहीत। 

सीता की 'अग्नि-परीक्षा' का भी वाच्य अर्थ ही ले लिया गया। उस भीषण परिस्थिति 
में भी उन्होंने अपने धर्म की पूर्णतः रक्षा की-वे अग्नि-परीक्षा में उत्तीर्ण हुई । 'अग्नि-परीक्षा' 
का भी वाच्यार्थ ले कर कहानी गढ़ी गयी-बड़े-बड़े wens इकटूठे करके उनमें आग 
लगा दी गयी और उनसे कहा गया कि इसमें कूद कर परीक्षा दो! कहते हैं, सीता 
जी उस धधकती आग में कूद पड़ीं और ज्यों-की-त्यों जीवित निकल आई, उनकी 
यह अग्नि-परीक्षा हो गयी। 

आर्यो और द्रविणों का सह-अस्तित्व मधुर था। उनके संघर्ष को कहानियाँ 
दुरभिसन्धि या अज्ञान की सूचक हैं। द्रविण लोग समुद्री व्यापारी थे। उनके बड़े-बड़े 
जहाज भाड़े पर भी चलते थे। समुद्र पार जाने के लिए ये जहाज सुग्रीव के राज-कोष 
सै लिये गये होंगे। समुद्र पार जाने से पहले, द्रविण जनों का मन जीतने के लिए, 
समुद्र-तट पर ही, समारोहपूर्वक शिवलिङ्ग की पूजा राम जी ने की। यह RaR 
पूजन द्रविणों और आर्यों की (उपासनामूलक) खाई (खाड़ी) के लिए एक सेतु” बन 
गया। इस सेतुबन्ध” का लाक्षणिक अर्थ भूल कर लोगों ने वाच्य अर्थ ही ले लिया 
और कहा कि बड़े-बड़े पहाड़ वानर दूर-दूर से उखाड़ लाये और फिर सेतु बनाया गया, 
जिस पर हो कर सेना उस पार (लंका) पहुँची! 

मन में तरह-तरह के भले-बुरे संकल्प उठते रहते हैं। इनमें से कुछ सफल होते 
हैं, कुछ निष्फल ही समाप्त हो जाते हैं। मन ही सब कुछ देता है, चाहे जो ले लो। 
संकल्प पुष्प” और उसकी कार्य्परूप में परिणति 'फल”। इस सादृश्य से मन 
'कल्पवृक्ष' कहा गया-संकल्पों का वृक्ष। इसका भी लक्ष्य अर्थ न समझ कर वर्ष 
अर्थ ले लिया और कहा कि स्वर्गलोक में कल्पवृक्ष है। जो माँगो, दे देते हैं। 

कल्प” तथा कल्पना” एक ही धातु के शब्द हैं। कल्पना-भेद से राम जी 
कथा विविध रूपों में प्रकट हुई है। प्रत्येक कवि ने अपनी कल्पना से राम को गे 
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रूप में अवतरित किया है। सो, 'कल्पभेदात्कथाभेदः'। "कल्प? को समय में परिमाण 
विशेष का वाचक समझ लिया गया और कहा गया कि प्रत्येक कल्प में राम जी अवतार 
लिया करते हैं। कवि-कल्पना को समय का परिमाण-विशेष समझा गया | यह वाच्यार्थ-प्रम 
हैं; जैसा कि 'रस” तथा “वक्रोक्ति” में काव्यचार्य्यो को हुआ है। 
वाच्यार्थ-भ्रम का एक उदाहरण और लीजिए। 'कुशीलवो' को “कुशलव” समझ 
लिया गया। कहा गया कि 'कुश' में श' के 'अ' का ई हो गया है-'कुशलवी' 
का रूप 'कुशीलवौ' हो गया है। 'कुशीलव” उन कलाकारों को कहते हैं, जो दृश्य-काव्य 
(नाटक आदि) का प्रयोग करते हैं-नाटक “खेलते है? । “कुशीलवा-प्रकुर्वन्ति नान्दीं 
विघ्नोपशान्तये' कुशलव लोग नाटक का प्रयोग करने से पहले विघ्नबाधा की शान्ति 
के लिए Are? करते हैं। नाटकीय भाषा में मंगलाचरण का नाम AR है। कुशीलवों 
की मण्डली का मुखिया “सूत्रधार और उसका प्रमुख सहायक 'पारिपा्चिक' कहलाता 
है और ऐसा विधान है कि दोनों एक ही वयस के और एक ही रंग-रूप के होने 
चाहिएँ। कुशीलवों में ऐसे बड़े लोग भी सम्मिलित होते थे, जिनकी यह जीविका नहीं। 
mig हरिश्चन्द्र भी किसी-किसी नाटक में किसी पात्र का अभिनय करते थे और 
उनके संगी-साथियों में और भी बड़े-बड़े रईस थे। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी अपने नाटकों 
के प्रयोग में किसी पात्र का अभिनय करते थे। ये दोनों (नाटक आदि) ‘ea’ काव्यों 
के लेखक भी थे और अभिनेता भी। वैसे दोनो काम अलग-अलग हैं। कुशीलवों को 
भरत” भी कहते हैं; क्योंकि ये अपनी कला में बहुत-कुछ भर देते हैं और स्वयं दशरथ, 
राम तथा सीता आदि का रूप भरते हैं। 
तो 'कुशीलव' का अर्थ 'कुश-लव' कहाँ-कैसे कर लिया गया, सो सुनिए। 
वाल्मीकीय रामायण के उपोद्घात-सर्गो में लिखा है कि नारद ने वाल्मीकि को सर्वोत्तम 
केथा-नायक बतलाया-राम। फिर ब्रह्मा जी पहुँचे और उन्होंने अपनी रुचि प्रकट की। 
ब्रह्मा को नाऱ्य-शास्त्र का आदि प्रवर्तक कहा गया है। ब्रह्मा की इच्छानुसार वाल्मीकि 
दृश्य-काव्य के रूप में रामचरित लिखा-'पौलस्त्यवध' और फिर सोचने लगे इस 
उत्तम काव्य (नाटक) का प्रयोग कौन करेगा। कोई भी नाटककार तभी कृत-कृत्य हो 
सकता है, जब उसकी कृति का प्रयोग करनेवाले कुशल कुशीलवों की मण्डली उपलब्ध 
हो जाय और कुशलव भी इस टोह में रहते हैं कि हमें प्रयोग करने के लिए किसी 
महान्‌ कृतिकार की कोई नूतन कृति उपलब्ध हो। किसी नाट्य-मण्डली के सूत्रधार 
ने सुना कि मुनि वाल्मीकि ने श्री रामचन्द्र के कथानक को ले कर एक (दृश्य) काव्य 
फी रचना की है। जब वाल्मीकि सोच ही रहे थे कि इस काव्य का प्रयोग कौन 
> जेल प्रयुञजीयातः-उसी समय सूत्रधार और पारिपाश्विक वहाँ उनके पास 


तस्य चिन्तयमानस्य, महर्षेभावितात्मनः | 
meat ततः पादौ मुनिवेशे कुशीलवो। 
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जब मुनि अपने काव्य का 'प्रयोग' करने-कराने की सोच रहे थे, तभी दो कुशीलव 
मुनिवेश में वहाँ पहुंचे और उन (मुनि) के चरणों की वन्दना की। जैसी जगह जाना 
हो, उसी के अनुरूप वेश-विन्यास चाहिए ही। 'मुनिवेश” से मतलब है साधारण भद्र 
जनों का वेश-विन्यास। वहाँ राजसी ठाठ-बाट दिखाने से काम बन नहीं सकता था। 
वे दोनों कुशीलव राजकुमार थे- 


कुशीलवौ g धर्मज्ञौ, राजपुत्रौ यशस्विनौ। 
भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ, ददशाश्चामवासिनौ। 


वे दोनों कुशीलव राजपुत्र थे, अपने धर्म (कर्तव्य) के पूर्ण ज्ञाता थे, अपनी कला 
से कीर्ति अर्जित कर चुके थे। दोनों भाई स्वर-साधना से सम्पन्न थे। 
मुनि ने उन्हें, प्रयोग करने के लिए, अपनी कृति भेंट कर दी और उन्होंने उस 
कृति का प्रथम प्रयोग मुनिजनों के ही सामने किया। यह तीनों तत्त्वों का संगम था। 
एक कुशीलव नायक ने एक कृति का प्रयोग करने से पहले गद्गद हो कर दर्शकों 
के सामने कभी कहा था- i 
“श्री हर्षो निपुणः कविः, परिषदप्येषा गुणग्राहिणी।” और फिर-'“नाट्ये च दक्षा 
वयम्‌'। निपुण कवि श्री हर्ष की कृति और दर्शक-मण्डली भी गुणज्ञ-गुणग्राहिणी; फिर 
हम लोग भी नाट्य-कला में दक्ष है; तब प्रयोग की सफलता में कमी क्या है? 
उस कृति से कर्ता वाल्मीकि मुनिः, दर्शक वैसे विज्ञ मुनिजल और कुशीलव 
भी धर्मज्ञ। नाटक का प्रयोग ऐसा हुआ कि देख कर मुनिजन मुग्ध हो गये; बोल 
उठे-'अहोगीतस्य माधुयर्मम्‌'! 
संगीत के माधुर्य का क्या कहना! और, अभिनय की प्रशंसा में मुनिजनों के 
उद्गार थे- 
चिरनिरवृत्तमप्येतत्‌ प्रत्यक्षमिव दर्शितम्‌ 
जो घटनाएँ बहुत पहले की हैं, उन्हें ऐसा दिखा दिया, जैसे अभी सामने ही 
सब हो रही हों। l 
मुनिजन इतने प्रसन्न हुए इस 'प्रयोग” से कि जिसके पास जो भी था, सब 
कुशीलवों को दे दिया। खूब प्रशंसा भी की। 
as वाल्मीकीय रामायण के प्रारम्भ के चार सर्गो में यह सब लिखा है, फिर आगे 
ad सर्ग से कथा का आरम्भ है। इससे यह सूचित किया कि मुनि वाल्मीकि ने 
जो काव्य प्रकट किया था, उसी का कथानक ले कर यह महाकाव्य बनाया जा 
रहा है। 
'कुशीलवी' का अर्थ 'कुशलवौ'! 
परन्तु आगे चल कर 'कुशीलवो' को 'कुशलवी' समझ लिया गया कि कुश और 
लव वहाँ उस रूप में उपस्थित हुए। कहा गया कि 'कुशलवी' का रूप i 
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गया है। पूछो, क्यों हो गया है, तो कहने लगे हो गया। हो जाता है। आर्ष प्रयोग है 
परन्तु यह भी पूछा जा सकता है कि अन्यत्र भी कहीं ऐसा हुआ है कि यहीं? जॅ 
का रूप 'आ' तो होता देखा गया है--इन्द्रावरुणौ” सूयचिन्द्रमसौ' आदि; पर 'अः 4 
$ होते तो कहीं देखा नहीं गया। सो, 'कुशलवी' का 'कुशालवी' हो सकता था। फिर 
(यदि कुश और लव वैसे नाट्यकला विशारद थे, तो मुनि को वैसी चिन्ता क्यों हुई कि 
इसका प्रयोग कोन करेगा? और फिर 'राजपुत्री' की जगह 'रामपुत्री' कहना चाहिए था। 
` OM जा कुछ कहा, उस पर आग्रह नहीं है; परन्तु सोचने की बात जरूर है। 
अर्थ समझने में जब गड़बड़ी हो जाती है, तव शब्द-परिवर्तन कर देना मामूली बात 
है। कल्पना भी दौड़ायी जाती है अपने समझे हुए अर्थ की पुष्टि करने के लिए। 


'वेणी' का अर्थ “नदी” समझा गया 


त्रिवेणी” के 'वेणी' का अर्थ 'नदी' समझ लिया गया! कहा गया कि तीन नदियों 
का समाहार-संगम--'त्रिवेणी' | दो नदियाँ तो सामने हैं; तीसरी कहाँ गयी? कहा, तीसरी 
लुप्त हो गयी है-'सरस्वती' । परन्तु सरस्वती नदी उधर उत्तर प्रदेश” में तो कभी आयी 
नहीं; दिल्ली तक भी नहीं आयी! वह नदी पंजाब के कुछ भू-भाग को सरस करती 
हुईं कुरुक्षेत्र से उधर राजस्थान की ओर मुड़ जाती थी। कालान्तर में वह लुप्त हो 
गयी-नामशेष रह गयी। सो, सरस्वती लुप्त तो हो गयी, पर वह इधर कभी न आयी 
थी। और, वाल्मीकीय रामायण में (तथा रघुवंश में भी) गंगा और यमुना इन दो ही 
नदियों का संगम कहा गया है; तीसरी नदी का नाम नहीं लिया है। 

दो नदियों का संगम-स्थल ही, त्रिवेणी” है- “तिसृणां वेणीनां समाहारः- त्रिवेणी’ । 
तीन वेणियों का वह समाहार है। aot का अर्थ है- प्रवाह” | तीन प्रवाह सामने स्पष्ट 
SUF प्रवाह गंगा का, दूसरा यमुना का और तीसरा प्रवाह दोनों का सम्मिलित। 
जो कभी प्रयाग नहीं गये, वे हमारे राज्य (उत्तर प्रदेश) का राज-चिन्ह देख लें-'त्रिवेणी' 
Wis ह। यदि तीन नदियों का संगम होता, तो फिर 'चतुर्वेणी' होती। 'वेणी' शब्द 
कहीं भी नदी-पर्यायों में नहीं आया है। केवल ईकारान्त रूप 'वेणी' ही भ्रम का कारण 
हआ और यह भ्रम व्यापक हो गया! 'मानस'-रचना के समय भी यह भ्रम था-'सरसुति 

ब्ह्मविचारप्रचारा” | 
i इसी तरह अर्थ-भ्रम हुआ करते हैं। परन्तु इनका संशोधन-परिमार्जन भी होना 
ad हमारा जीवन-प्रवाह कितना लम्बा है; कोई ठिकाना नहीं! इतने लम्बे प्रवाह 
गे कोई धूल-कूडा भी आ मिल सकता है। उसे जीवन का मूल रूप न समझ 

T चाहिए। 


जठराग्नि p 
T को साधारण अग्नि समझ लिया! 


| विशेष प्रकरण में आये किसी शब्द का अर्थ सामान्य रूप से न ले लेना चाहिए । 
| ORE का सिद्धान्त है कि यदि ag विकृत हो, तो अग्नि में घृत देने से (वायु 


मेरे कुछ मौलिक विचार 7 517 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का) वह विकार दूर हो जाता है-वायु शुद्ध हो जाती है। प्रकरण के अनुसार अग्नि 
तथा वायु शरीर-सम्बन्धी अभिप्रेत हैं। इसे न समझ कर अग्नि तथा वायु के साधारण 
अर्थ लिए गये! ध्यान दूसरी ओर था! समझ गया और समझाया गया कि आग में 
घी डालने से (हवन करने से) वायु शुद्ध होती है। इस ज्ञान से शुद्ध (देसी) घी हवन-कुण्ड 
की आग में दिया जाने लगा! वायु शुद्ध हुई कि नहीं, यह अलंग बात है; परन्तु 
उतना घी तो चला ही गया! 


कवि को सदा सतर्क रहना चाहिए 
अन्त में कहना यही है कि कवि को सदा सतर्क रहना चाहिए। उसे क्रान्तिदर्शी 
होना चाहिए। समाज की स्थिति और आवश्यकता देख कर सरस वस्तु देनी चाहिए। 
कड़वी दवाएँ तो और लोग भी देते हैं; परन्तु कवि ऐसा सरस सुस्वादु रस देता है 
कि कोई समझ ही नहीं पाता कि यह रोग-शमन करके पोषण करनेवाली दवा है। 
समाज की बुराइयों को ही मम्मट ने 'शिवेतर' कहा है। 
कवि को अपनी कल्पना का उपयोग भी विवेक के साथ ही करना चाहिए। 
महाकवि कालिदास ने शाप की कल्पना करके दुष्यन्त की दुश्चरित्रता पर पर्दा डाल 
दिया है। मूल कथानक में यही लोक-शिक्षण है कि सयानी लड़कियाँ सुश्चरित्र राजा-रईसों 
के Gre में जड़कर अपनी फजीहत करा लेती हैं। पुराणों में हरिश्चन्द्र तथा मयूरध्वज 
आदि के चरित्र कल्पनाओं से विकृत हो गय हैं। 
कवि का सर्वस्व उसकी शद्दार्थज्ञान-सम्बन्धी शक्ति है। इस शक्ति के साथ 
समुचित प्रकृति-निरीक्षण तथा बिविध शास्त्रों का आवश्यक ज्ञान भी जरूरी है, जिसे 
“व्युत्पत्ति कहा गया है। जिसमें वह 'प्रतिभा' है, जो काव्य का बीज है, उसे व्युत्पत्ति 
की जरूरत उसी तरह है, जैसे कि बीज को मृत्तिका तथा जल की जरूरत होती है। 
कवि को शब्दार्थ-ज्ञान की सम्पत्ति अर्जित करने के लिए प्राचीन काव्यों का तथा 
काव्य-शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है। इस अध्ययन में अपनी विवेक-बुद्धि का सहारा 
लेना चाहिए। प्रतिभा कवि की परमुखापेक्षी न होनी चाहिए। स्वतन्त्र कवि ही उत्तम 
काव्य दे सकता है। 
कवि को सच्चरित्र होना चाहिए; जीवन में अनौचित्य का प्रवेश न होने देगा 
TRTI यह कह-सुन कर धोखे में न पड़ना चाहिए कि “साहित्यकार का व्यक्तिगत 
जीवन चाहे जैसा हो, उससे उसका साहित्यिक कृतित्व पृथक्‌ रहता है'। यह बात 
ज्ञान-विज्ञान के साहित्य पर है, जिसका सम्बन्ध मस्तिष्क से होता है। रसायनशास्त्री 
का जीवन चाहे जैसा हो, उसके साहित्य पर उसका कोई प्रभाव पड़ नहीं सकती ! 
किसी भाषाविज्ञानी के जीवन का प्रभाव उसकी (भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी) कृति पर H 
USM? परन्तु काव्य हृदय का साहित्य है। कहानी, उपन्यास, नाटक आदि भी काव्य 
ही हैं। इनका प्रभाव समाज के जीवन पर पड़ता है। जैसा कवि होगा, वैसा ही उसका 
काव्य भी होगा। दुश्चरित्र कवि से “उत्तम काव्य' की आशा न करनी चाहिए। 
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न-कहीं उसका अपना व्यक्तिगत जीवन काव्य में आ ही जायगा। तब काव्य कृत्सित 
हो जायगा। शिशु का भला चाहनेवाली माँ कभी कुपथ्य सेवन न करेगी; क्योंकि 
उसके दूध में विकार आ जायगा, जो शिशु के कोमल कलेवर पर बुरा प्रभाव डालेगा। 
वैद्य कह देता है-'इसका दूध ठीक नहीं; इसे बच्चे को न पिलाना चाहिए।' इसी 
ae कोमल मति काव्य-रसिकों पर काव्य का प्रभाव पड़ता है। जो कवि अपने 
पाठकोंदर्शकों को भला चाहता है, उसे कुपथ्य-सेवन से वचना चाहिए। यदि कोई 
वैती रुचि-प्रवृत्ति है भी, तो उसे छोड़ देना चाहिए | 
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आर्य और द्रविड़-ऋग्वेद के 'पञ्चजनाः' 


उस समय ददेवासुर-संग्राम चल रहा था। आर्यों के ही दो देश आपस में तुमुल युद्ध 
कर रहे थे। यानी ईरानी आर्यों के साथ इधर के आर्यों का महायुद्ध प्रवृत्त था। उधर 
के आर्य असुर कहलाते थे और इधर के 'देव'। वहाँ असुरों के प्रमुख 'अहुरमज्द' 
और इधर देवाधिराज “इन्द्र” थे। 'असुर' का रूपान्तर 'अहुर' है। इधर 'असुर' शब्द 
का गर्हणात्मक प्रयोग होने लगा था; जैसे कि अर्वाचीन फारसी-साहित्य में हिन्दू शब्द 
का कुत्सित अर्थ में प्रयोग होने लगा। असुर आर्य सुरा से परहेज करते थे। 

असुरों की शक्ति बढ़ी-चढ़ी थी और उनके महान्‌ गुरु शुक्राचार्य की राजनीति 
रंग ला रही थी। शुक्राचार्य केवल महान्‌ राजनीतिज्ञ ही नहीं, कवि भी ऊँचे दर्जे के 
थे। aie कहने से उस समय उन्हीं का बोध होता था। वे काव्यमूर्ति थे। यही 
कारण है कि 'कवि' तथा “काव्य” शब्द उनके अभिधान बन गये थे। अब भी शुक्र 
के नामों में “कवि? चलता है। 
शुक्र की “संजीवनी” विद्या 

कहते हैं, शुक्र को 'संजीवनी” विद्या आती थी। जो असुर मर जाते थे, उन्हे 
वे जिन्दा करके फिर रण में भेज देते थे। यह “संजीवनी” विद्या है क्या चीज? शुक्राचार्य 
की जीवनदायिनी वह काव्यात्मक वाणी ही “संजीवनी” विद्या थी, जो मुरदों में भी जान 
डाल देती थी। रण में अभिभूत (यानी ुर्दादिल) असुर-सैनिकों में उनका काव्य जान 
डाल देता था, एक बिजली दौड़ा देता था। शुक्र की इस “संजीवनी” विद्या ने बड़ा 
काम किया। कुछ ऐसा ही काम हमारे महाकवि “भूषण” की वाणी ने भी किया था। 
छत्रपति शिवा जी को जो विजयश्री प्राप्त हुई, उसमें “भूषण” की वाणी का योग 
कुछ कम न था। महाराणा प्रताप को ऐसा कोई कवि प्राप्त न था। 

तात्पर्य यह कि उस समर में सभी तरह की शक्तियों का प्रयोग हो रहा था! 
इधर के वैदिक आर्य देव भी जी-जान से लड़ रहे थे। सबको संगठित हो कर असुर 
का मानमर्दन करना चाहिए, ऐसा आहान इस वेदमन्त्र में है- 

तदद्या वाचः प्रथम मसीय येनासुराँ अभि असाय । 
ऊर्जाद उत यज्ञियासः TA जना? मम होत्र जुषध्वम्‌॥ 

(क. 101 581 4) 
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-सो, आज तो मैं वाणी का सर्वश्रेष्ठ उत्कर्ष उसे मानता हूँ, जिससे कि 
देव लोग असुरों को जीत सकें। इस समय तो भोग-विलास में लिप्त और यज्ञ आदि 
अनुष्ठानों में लगे हुए सभी पञ्चजनों को मेरे इस आहान पर ध्यान देना चाहिए। 
सबको समरोन्मुख होना चाहिए। 
यानी, मन्त्र में पहले तो वैसी वाणी का महत्त्व वतलाया गया है, जैसी कि उधर 
(शुक्राचार्य की) थी और फिर सबको संगठित हो कर शत्रु का मुकाबला करने को 
कहा गया है। 


ये “पञ्चजना: कौन हैं? 


a 'पञ्चजनाः का अर्थ बाद के लोगों ने दो तरह से किया है। यास्क ने दोनों 
मतों का उल्लेख अपने “निरुक्त? में किया S= 


पञ्चनाः-गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा रक्षासीत्येके। चत्वारो वर्णा निषादः पञ्चमः 


इत्यौपमन्यवः । 

यास्क कहते हैं कि इस मन्त्र में आये 'पञ्चजनाः' पद का अर्थ कुछ लोग 
कहते हैं-1. गन्धर्व, 2. पितर, 3. देव, 4. असुर और 5. राक्षस। परन्तु औपमन्यव 
का मत है कि आर्यो के चार वर्ण और पाँचवें 'निषाद'-ये हैं “पञ्चजनाः | 

इत्येके? (कुछ लोग यह अर्थ लेते है) यह कह कर यास्क ने प्रथम मत से 
अरुचि प्रकर की है और “इत्यौपमन्यवः? कह कर दूसरे मत के प्रति सम्मान प्रकट 
किया है: 'औपमन्यव ऐसा मानते हैं। हम “वाजपेयी” लोग 'उपमन्युगोत्रीय' हैं। मैं 
इसका समर्थन करता हूँ। 

आर्यो का 'एक वर्ग अपने को रक्षस्‌’ कहता था, इसलिए उसका पृथक आह्वान 
माना जा सकता है- 


विशेषवाचकपदसन्निधाने सामान्यवाचकपदाना तदतिरिक्तिपरत्वम्‌। 


लंका आदि में इन रक्षस्‌” आयां का आधिपत्य ari और, असुरों के साथ युद्ध 
के लिए इनका आहान सही हो सकता है। परन्तु असुए जनों का आह्वान 
कैसा? असुरों के ही अभिभव के लिए तो तैयारी थी! क्या जान-बूझ कर असुरों का 
पह 'फिफ्थ कॉलम” अपने साथ-रख कर आर्यजन अपनी मृत्यु का आह्वान कर रहे 
वै? ऐसी बात नहीं। 
.. सो, दूसरा ही अर्थ ठीक है। आर्यो के चारों वर्ण और निषाद मिल कर 'पञ्चजनाः'। 
"Or में भी आयां के चार वर्ण थे। 


निषाद” कौन थे? 


हेमने अपने “भारतीय भाषाविज्ञान' में लिखा है कि आर्यों की जब पूर्ण समृद्धि 
तेव कहीं से उजड़ कर किसी देश के पूरे जनपद इस देश (भारत) के दक्षिणी 


यी, 
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छोर पर आ बसे, जिनको हम आज “तमिल” जैसे शब्दों से जानते हैं। चारों का सामान्य 
अभिधान द्रविड़” है। ये द्रविड़ जन समुद्री मार्ग से आये और कुछ लंका में समुद्र-तट 
पर बस गये; अधिकांश यहाँ (भारत में) समुद्र-तट पर बसे और दूर-दूर तक फैल 
गये। इनकी अपनी व्यवस्था थी, अपना तन्त्र था। ये समुद्री व्यापार करते थे। समुद्र 
से ही लक्ष्मी पैदा होती है। खूब सम्पन्न थे ये लोग। कदाचित्‌ इसीलिए बाद में 
आर्य जन इनके प्रदेश को 'द्रविण-प्रदेश' कहने लगे और फिर 'द्रविण” ही 'द्रविइ' 
बन गया। वेदों में 'द्रविड़' शब्द इनके लिए नहीं मिलता। “निषाद' कहते हैं मल्लाहों 
को, जलपोत चलानेवालों को। द्रविड़जनों के व्यापारी जहाज सर्वत्र जाते रहते थे, और 
यों जहाजी काम करने के कारण ही इन्हें उस समय आर्यजन “निषाद” कहते थे। 
देवासुर-संग्राम के लिए इनका भी सहयोग लिया गया होगा। इसका मतलब यह हुआ 
कि देवासुर-संग्राम के बहुत पहले द्रविड़ लोग यहाँ आ बसे थे; पर तब तक आर्यो 
में ऐसे घुले-मिले न थे। द्रविणों में चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था न थी। आज भी वहाँ वैश्य 
आदि शब्द नहीं हैं। इधर के गये 'अग्रवाल' आदि वैश्य वहाँ हैं; पर द्रविइ-परिवार 
के नहीं। बाद में वहाँ के अनेक राजाओं को क्षत्रिय” लिखा गया; यह अलग बात 
है। कालान्तर में द्रविड़जनों ने आर्य-संस्कृति अपनायी। इधर से विद्वान्‌ (जीवट के 
ब्राह्मण) उधर गये, जिनमें अगस्त्य ऋषि का नाम सर्व-प्रथम आता है, जो दुर्गम विन्ध्य 
` पर्वत को लाँघ कर और भयंकर वनखण्डों को रोंदते हुए समुद्र-तट पर पहुँचे थे। उधर 
जाना तब मृत्यु को न्यौता देना समझा जाता था। उसे 'मृत्यु की दिशा” कहते थे। 
कहते थे-'उधर पैर मत करो!” आज भी वह स्मृति है। अगस्त्य ऋषि वहाँ जा कर 
घुल-मिल गये और उन्होंने तमिल भाषा का व्याकरण भी बनाया। तमिल-भाषा का 
यह आद्य व्याकरण था। नाम अब भी है-प्रगत्तिथम्‌' इसके अतिरिक्त और भी ब्राह्मण 
गये, जिन्हें उस समय सम्मान मिला; पर आज उनके वंशजों से वैर बाँधा जा रहा 
है! यह अंग्रेजों की कृपा। 
सो, द्रविडों में तीन ही 'वर्ग' हैं-अभिजात वर्ग, निचला वर्ग और ये ब्राह्मण। 
यानी, चातुर्वर्ण्य की वैसी रूढ़ि वहाँ नहीं है, जैसी शेष भारत में। बाहर से आये हुए 
ये ही उस वेदमन्त्र में “निषाद' कहे गये हैं। Ame शब्द उनके लिए सम्मान में 
ही था-'समुद्री व्यापारी' जैसे अर्थ में। इधर ताल-तलैयों या नदियों में नाव-घन्नई 
चला कर 'पातभरी सहरी' आदि से पेट भरनेवाले भी “निषाद” कहलाते थे। हीरा भी 
पत्थर, और राह का ठोकर खानेवाला टुकड़ा भी पत्थर! कालान्तर में वह भू-भाग 
द्रविण-प्रदेश” या द्रविड़-प्रदेश कहलाने लगा। पाश्चात्य इतिहासकारों ने लिखा है 
कि आर्यो का द्रविड़ों के साथ युद्ध हुआ और आयो ने उन्हें समुद्र तक Tes दिया। 
यह सब कल्पना किसी दुरभिसन्धि से की गयी है; क्योंकि वेदों में 'देवासुर-संग्राम' 
की तो चर्चा है, पर <्रविड़ार्य-संग्राम” का कहीं उल्लेख नहीं है, और न द्रविड साहिर 
में ही कहीं इसकी चर्चा है कि आर्यो ने हमें काट-मार कर यहाँ समुद्र-तट तक aes 
दिया। यदि आर्य ने द्रविड़ों को उस तरह खदेड़ कर वहाँ पहुँचाया होता, तो फिर 
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वहाँ छोड़ न देते; एक धक्का और दे कर समुद्र में डाल देते; चाहे जहाँ जाओ। फिर 
वैसे शत्रु को कोई बीच में छोड़ता है क्या? कुछ वह बीज अंकुरित भी हुआ; परन्तु : 
मिट्टी नहीं, आधार नहीं कि वहाँ पनपे। अंकुर मुरझा रहे हैं। बा 

सो, न केवल आर्य, न निषाद; सब मिल कर संघटित रूप में-'पञ्चजनाः?। 
और, आगे चल कर सव R और फिर हिन्दुस्तानी” | हाँ, हिन्दुस्तान में शतियों 
से रह कर भी जो लोग इस देश की भाषा में अपने नाम तक नहीं रखते, उन्हें 'पक्का 
हिन्दुस्तानी" कहने को मन नहीं करता! द्रविड़ों में पूर्ण भारतीयता है। अपनी भाषाएँ 
पृथक होने पर भी नाम हम सबके नाम हैं। हम लोग *राधाकृष्ण' हैं, वे “राधाकृष्णन्‌'। 
हम “सीताराम” हैं, वे “सीतारामय्या' | हम 'संजीव' वे 'संजीवय्या' | यों पुराने 'पज्चजनाः' 
हैं। 

भारतीय इतिहास-महासम्मेलन (इण्डियन हिस्ट्री काँग्रेस) के जबलपुर-अधिवेशन 
पर (जबलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजबली पाण्डे ने अनुरोध पर मैंने आर्य 
rag, विषय पर भाषण दिया था) और उन लोगों के मत का पूरी तरह खण्डन किया 
था, जो अंग्रेजों के लिखे दुरुद्देश्य-पूर्ण 'इतिहास-प्रन्थों' को रट रहे हैं। मेरे मत का 
षण्ड किसी ने नहीं किया। सब मान गये कि तत्त्व क्या है। 
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धर्म 


'धर्म' शब्द से ही आजकल लोग चिढ़ने लगे हैं! कहते हैं-'हम धर्म-कर्म के चक्कर 
में नहीं पड़ते। धर्म के पचड़े ने ही दुनिया का नाश किया है! दूसरे लोग "धर्म 
को इस संसार की चीज न मानकर केवल परलोक ही इसका सुफल समझते मानते 
हैं! ऐसे लोग प्रायः ईश्वर-भक्ति को ही मुख्य धर्म समझते हैं। दिन-रात या तो 
ध्यान-समाधि में लगे रहना या उसकी बातें करना ही ऐसे लोग परम धर्म समझते 
हैं। किसी के दुख-दर्द की बात इनके सामने कोई करे, तो तुरन्त कह देते BS! 
हमें दुनिया से क्या मतलब! ये लोग दुनिया से इतना मतलब जरूर रखते हैं कि 
खाने को बढ़िया मिल जाय और सुख-विलास की अन्य सामग्री भी उपलब्ध हो जाय। 
इसके लिए ये समाज का कुछ भी उपकार-सहयोग न मान कर भगवान्‌ के ही ऊपर 
सब छोड़ते हैं और कहते हैं कि उन्हीं की कृपा का सब फल है। उस कृपा को 
प्राप्त करने के लिए भाँति-भाति के साधन प्रचलित किये गये हैं। कोई ध्यान-समाधि 
लगाते हैं; कोई 'अनहद” नाद सुनते हुए 'सुन्न' समाधि लगाते हैं; कोई रतनसेन और 
पद्मावती की प्रेम-कहानी लिख-सुन कर, उनके दाम्पत्य-सुख में मानसिक क्रीड़ा करते 
हुए, उसी को परमात्म-जीवात्म-मिलन का प्रतीक समझते हुए, सूफियाना ढंग बरतते 
हैं; कोई श्री कृष्ण के साथ गोपियों की रँगरेलियों की कल्पना करते और उसी को 
ग है; कोई दिन में पाँच बार नमाज पढ़ कर भगवान्‌ को रिते 
हैं और कोई रविवार के दिन पवित्र गृह में जा कर प्रार्थना दारा ही उसकी दया प्राप्त 
करना चाहते हैं। इस तरह एक भगवान्‌ को भाँति-भाँति से रिझाने को प्रयल करते 
हैं और इसी को वे मुख्य 'धर्म' समझते है! ये सब भक्त लोग आपस में लड़ते भी 
हैं और एक-दूसरे का कत्ल भी करते हैं। केवल इसीलिए कि दूसरा उनके ढंग a 
भगवान्‌ को प्रसन्न नहीं करता, किसी दूसरे ढंग से करता है! कभी-कभी सामूहिक 
रूप से भी कत्ले-आम हुआ, इसी “धर्म' की रक्षा के लिए! पाश्‍चात्य देशों में 

के ही दो वर्गों में बड़े-बड़े युद्ध हुए है और उनमें लाखों जन मारे गये हैं। किसी-किसी 
भक्त-समुदाय को “धर्म-पुस्तक' में लिख भी दिया गया है कि “जो तुम्हारे मत 

न माने, उसे अधर्मी समझो और कत्ल कर दो। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य 


जिससे स्वर्ग-सुख की प्राप्ति होगी!” इसी तरह enh के लिए लोगों ने अशान्ति फैलायी , 


है! यही कारण है कि दूसरे लोग “धर्म” से चिढ़ने लगे हैं! 
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वस्तुतः ईश्वर-उपासना के जो ये भेद हैं, मत- 
प्रकार के (आस्तिक) दर्शन में आते हैं। धमःशास्त्र 
है। धर्म तो लौकिक चीज है। कर्तव्यशास्त्र का ही 
क्या है” और "तुम्हारा कर्तव्य क्या है' एकार्थक वाक्य 
नियम समाज-व्यवस्था चलाने के लिए बनाये गये, उन्हें ही “धर्म 
मानव मात्र का धर्म एक ही है। किसी भी देश या समाज के लोग चोरी करने को 
धर्म नहीं कहते। वे सब उपासना-भेद तो मत-मतान्तर हैं। जो नास्तिक है, ईश्वर 
की सत्ता को नहीं मानता, पर सत्य-अहिंसा तथा दया-क्षमा आदि का समुचित पालन 
करता है, वह भी धर्मात्मा है! भगवान्‌ की भक्ति करनेवाला भी धर्मात्मा तभी होगा, 
जब सत्य अहिंसा आदि नियमों का पालन करेगा। अन्यथा, उसे अधर्मी और पापी 
ही कहेंगे। चाहे जितना राम-नाम का जप करे, 'शन्नोदेवीरभीष्टये' करे, नमाज पढ़े, 
Wea करे; पर यदि वह चोरी करता है, डाका डालता है, निरपराध जनों को सताता 
ह. तो लोग उसे नीच, अधर्मी और पापी ही कहेंगे। इससे स्पष्ट है कि. असल में 
धर्म क्या है। वह धर्म आचरण में उतारना जो नहीं चाहते, जो दूसरों का गला कारते 
एते हैं, वे भगवान्‌ का नाम ले कर दुनिया को धोखा देना चाहते हैं! वे हल्ला इतना 
वाते हैं कि भगवान्‌ की वैसी भक्ति को ही लोग “धर्म समझने लगते हैं! फिर 
ग यह भी प्रचार करते हैं कि चाहे जितने पाप करो, हमारे मजहब में आ जाओ, 
ग भगवान्‌ तुम्हें तुरन्त माफ कर देंगे! इस तरह जब अपने पापों से डरे हुए लोग 
गी के लिए इधर झुकते हैं, तो वह पाप की कमाई भी इधर भेंट कर देते हैं। 
r होते हैं। कौन जानता है, मरने के बाद क्या होगा! एक नशा तो है! जब तक 
६, उस नशे में मस्त रहते हैं। अब हम नरक नहीं जा सकते, स्वर्ग जायेंगे 
“ख्याल से वे नाचते रहते हैं। ऐसे ही लोग अधिक उपद्रव करते हैं। इसी तरह 
* लोगो ने erp का नाम ले कर जो मदान्धता फैलायी, उससे समाज की शान्ति-समृद्धि 
' भे खतरा पैदा हुआ। इसीलिए दूसरे लोग 'धर्म' से चिढ़ने लगे! परन्तु क्या यह ठीक 
छ हतवा बड़ी अच्छी चीज है। आपके मुँह में कोई कीचड़ भर दे और कहे कि 
, हतवा है', तो आप किसी तरह अपना पिंड छुड़ायेंगे। उससे घृणा करेंगे। आप 
। शेवा नाम से चिढ़ जायेंगे। पर इसमें 'हलवा” का क्या दोष? 
जाति ने मानव-धर्म को ही “धर्म” माना है। मानव-समाज की शान्ति-समृद्धि 
पए जो कर्तव्य हैं, उन्हे ही “धर्म' कहा है। ईश्वर-जीव आदि से सम्बन्ध रखनेवाले 
gee यहाँ: कहे गये हैं। हमारे यहाँ अनेक दर्शन हैं; बीसों-सैकड़ों उनके 
| न भेद हैं, पर दो भेद मुख्य हैं-1. आस्तिक और 2. नास्तिक। हमारे छह मुख्य 
| Wi में भी कई ऐसे हैं, जो ईश्वर की सत्ता नहीं मानते। पर हिन्दू-जाति उन सभी 
फ =. आध्यात्मिक रस लेती रही है। धर्म सब का एक-मानव धर्म। और जगह 
bo Yell ईश्वर को न माननेवाला व्यक्ति अपने आपको 'मुसलमान' या 'ईसाई' 
TS कारण, ये सब मजहब हैं, मत हैं, सम्प्रदाय हैं। 'हिन्दू जाति” कोई 
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सम्प्रदाय” नहीं है, जैसा कि लोग गलती से समझने लगे हैं। माँस खानेवाला भी 
हिन्दू और न खाने वाला भी। ईश्वर को माननेवाला भी हिन्दू और न माननेवाला 
भी। वेद को 'परमं प्रमाणम्‌’ माननेवाला भी हिन्दू और 'त्रयोवेदस्य कर्त्तारो 
भण्डधूर्तनिशाचराः' कह कर वेद की निन्दा करनेवाला भी हिन्दू! कारण, 'हिन्दू' जाति 
है। समाज को अहित पहुँचाये बिना कोई भी व्यक्तिगत जीवन तथा विश्वास में ay 
है। इसीलिए हिन्दू-धर्म को “महान्‌! कहा गया है; क्योंकि यह मानव-धर्म है, और 
देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन-परिवर्द्धन की छूट है। कहना 
चाहिए, हमारे पूर्वजों ने धर्म की पूर्ण व्याख्या की है। इसे समझ न सकने के कारण 
ही लोग कुछ-का-कुछ कहने-समझने लगे हैं। धर्म के नाम पर अधर्म चलाया गया! 
यही घृणा का बीज। इसे स्पष्ट करने की जरूरत है। 

आज चर्चा है कि सरकारी शिक्षा-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा जारी की जाय, या 
नहीं! लोग कहते हैं, किस धर्म की शिक्षा जारी की जाय? हम कहते हैं, 'मानव-धर्म' 
की शिक्षा दी जाय, किसी मत-मजहब की नहीं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए 
यह प्रयास है। 

यज्ञ के सम्बन्ध में मेरी एक नयी उद्भावना है, जो विद्वानों के पढ़ने योग्य 
चीज है। इससे धर्म सम्बन्धी एक बड़ा अन्धकार तो दूर होगा ही; काव्य तथा 
साहित्य-शास्त्र में फैली हुई एक भ्रान्त धारणा भी समाप्त होगी। मेरा विचार हैं, इस 
यज्ञ-सम्बन्धी उद्भावना का अंग्रेजी अनुवाद छपवा कर पाश्चात्य विद्वानों के पास भेजा 
जाय, जो भारतीय संस्कृति तथा संस्कृत-साहित्य की शोध का काम करते हैं। मुझे 
विश्वास है, मेरे विचार से सहमत हो जायेंगे और उनकी यह गलत विचारधारा इससे 
बदल जायगी कि वेद-युग के लोग आग-पानी आदि प्राकृतिक तत्त्वों की पूजा कर्त 
थे। * 
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धर्म और सम्प्रदाय 


प्रारम्भिक 


जब यह 'मनुष्य' नाम का प्राणी अपनी विवेक-बुद्धि के द्वारा कुछ ऊपर उठने लगा 
और यायावर (घुमकक्ड़) तथा वन्य जीवन की जगह नागरिक या बस्तीदारी का जीवन 
अपनाने लगा, तो सहयोग-सदूभावना का उद्भव हुआ। अपने नव (नागरिक) जीवन 
को अधिक सुखमय बनाने के लिए उस समय के ऋषियों ने कुछ नियम बनाये। 
समाज-व्यवस्था के लिए वैसे नियम बनाना अनिवार्य था। जंगली जीवन में कोई 
नियम-बन्धन न थे। चाहे जिसे चाहे जो मार देता था। चाहे जिसका भोजन चाहे 
जो छीनकर या चुराकर खा लेता था! किसी भी स्त्री को कोई उठा ले जाता था! बच्चों 
के लिए समुचित व्यवस्था न थी। स्त्री-पुरुष का भी व्यवस्थित सहयोग न था। ठीक 

वही स्थिति थी, जो बन्दरों की या वन-मानसों की देखी जाती है। 
धीरे-धीरे मनुष्य की वाणी निकली। भाषा बनी और इसमें विकास होने लगा। 
बुद्धिविवेक जागृत हुआ और सोचा जाने लगा कि इधर से उधर भागते रहते का 
पह यायावर-जीवन या जंगली जीवन छोड़ कर एक जगह बस्ती बनाकर रहना अधिक 
अच्छा है। घर बनाना आ गया, पशु-पालन तथा खेती करना आ गया और विवाह-प्रथा 
का जन्म एवं विकास हुआ। बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी पुरुष ने भी ली। 
स्री और पुरुष के काम का बँटवारा 'हुआ। बच्चे को साथ ले कर कठिन परिश्रम 
केने में स्त्री को उतना सक्षम न देख कर उसे घर पर सञ्चित भोज्य सामग्री तथा 
१शुओं आदि की रखवाली के लिए रहना ठीक समझा गया और पुरुषवर्ग योगक्षेम 
का भार अपने ऊपर ले कर बाहर के सब काम करने लगा। परन्तु स्त्री फिर भी 
SPU की अपेक्षा निर्बल थी; अतः (पुरुष की अनुपस्थिति में) दूसरे लोग आ कर उसके 
"य पदार्थ तथा पशु आदि छीनने-चुराने लगे। स्त्री बेचारी अपने छोटे बच्चों को 
या उनसे लड़ती? लड़ने पर भी क्या गति! इस तरह की अव्यवस्था को | 
करने के लिए कुछ नियम बने और कहा गया कि इन नियमों का पालन सबको | 
चाहिए। कहा गया-हमारा धर्म है कि इन नियमों का पालन करें। यह हमारा 

है, धर्म है। उन नियमों में से कुछ ये हैं- 


। अहिता सत्यमस्तेयं शोचमिन्दियनिग्रहः 
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-अहिंसा हमारा प्रथम धर्म है। एक-दूसरे को मारना ठीक नहीं है। सचाई का 
बर्ताव आपस में करना चाहिए। किसी की चीज चुराना-छीनना बुरा है। यह काम 
न करना चाहिए। मन में दगाबाजी रखना बुरा है। सफाई अच्छी चीज है। अपने 
मन को तथा आँख आदि को बस में रखना चाहिए। यह नहीं कि किसी की कोई 
अच्छी चीज देखी और उसे ले लेने की सोचने लगे या जलने लगे! अपनी चीज में 
ही सन्तोष से सुख लो; उसी से काम चलाओ। 

इन्हीं नियमों को बढ़ा कर दस की संख्या तक पहुँचाया गया और कहा 
गया-'दशकं धर्मलक्षणमः-धर्म के ये दस भेद हैं। आगे चल कर इसी तरह के और 
नियम-उपनियम बने। इस तरह धर्म या कर्तव्य-शास्त्र का विस्तार हुआ। 

ऊपर 'सामान्य धर्म' का उल्लेख हुआ है। स्त्री, पुरुष, कोई भी हो, सब को 
अहिंसा” आदि नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसके अनन्तर “विशेष धर्म! 
सामने आये। स्त्री का पुरुष के प्रति तथा पुरुष का स्त्री के प्रति क्या धर्म या कर्तव्य 
है, इसके नियम बने। ये स्त्री-धर्म, पति-धर्म आदि “विशेष धर्म” हैं। 

इस प्रकार जब नियम बन गये और लोग उनका पालन करने लगे, तो जीवन 
सुखमय होने लगा। वह हाय-हत्या रुकी और सुख-चैन की वृद्धि हुई। इन कर्तव्य-नियमों 
को धर्म कहने लगे; क्योंकि मानव-समाज का धारण इनसे हुआ। इनके अभाव में-धर्म 
के अभाव में, समाज छिन्न-भिन्न हो जाता और फिर वही जंगलीपन! इसीलिए धर्म 
की प्रतिष्ठा हुई। परन्तु समाज में कुछ ऐसे लोग सदा से हैं, जो आसुरी प्रकृति प्रकट 
करके धर्म से असहयोग करते हैं। वे स्वार्थ के वशीभूत हो कर धर्म की उपेक्षा करते 
हैं। उस युग में भी ऐसे लोग थे। उन्होंने कहा-“हम तुम्हारे धर्म को नहीं मानते-हम 
तुम्हारे 'सत्य-अहिंसा” आदि के सिद्धान्त-नियम न मानेंगे। जैसा मन होगा, करेंगे। 
लूटेंगे, मारेंगे, चोरी भी करेंगे और सब-कुछ करेंगे।” 

इस घोषणा से आवश्यकता हुई एक शक्ति की, जो इन लोगों को बलपूर्वक 
भी अधर्म-मार्ग से रोके। पुरुषों की अनुपस्थिति में यह धर्मद्रोही पुरुष-दल सब कुछ 
छीन ले जाता था। रात में चोरी भी कर लेता था। औरतों को भी उड़ा ले जाता था। 
मार भी देता था। क्या किया जाय? 

सोचा यह गया कि इस दस्यु-वर्ग से जान-माल बचाने के लिए एक शिति 
चाहिए। कुछ लोग इसके लिए नियत किये गये। वे दिन-रात चौकसी करते थे! 
किसी की चीज कोई चुराने-छीनने न पाता था। यदि कभी किसी को ये रक्षक लोग 
चोरी करते या किसी की चीज छीनते या धोखा देते पकड़ लेते थे, तो तरह 
की सजाएँ देते थे। सजा देने के नियम जब तक न बने, ये अपनी बुद्धि से q 
जो सजा दे देते थे। हाथ काट लेते थे, आँख फोड़ देते थे, जान से मार के a 
इस तरह 'अहिंसा' तथा 'अस्तेय' आदि धर्म की शक्ति से रक्षा हुई, उन F 
पालन जबर्दस्ती कराया गया। इस प्रकार समाज की रक्षा करने के लिए, 
पालन कराने के लिए, जो विशिष्ट रक्षक रखे गये, उनके भोजन आदि की 
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बे लोग करते थे, जिनके परिवारों की ये रक्षा करते धे। सब लोग अपने-अपने भोजन 
ते थोड़ा-थोड़ा निकाल कर इन रक्षकों के मुखिया को देते थे और वह सब को बॉट 
कर खाता था। यह आजकल के We’ का पूर्वरूप था और वह उस तरह से 
समाज की रक्षा ही “राज-व्यवस्था” का आदि रूप है। जो नियम इस तरह बलपूर्वक 
मनवाये गये, उन्हें ही आगे चल कर “राज-नियम” कहा गया। ‘अस्तेयम्‌'-चोरी न 
करनी चाहिए, यह धर्म है। जब इस धर्म का पालन बलात्‌ कराया गया और कह 
दिया गया कि चोरी करने पर सजा दी जायगी, तो वही 'राज-नियम' या कानून! 
कहलाने लगा। 

कुछ ऐसे भी धर्म-नियम हैं, जिन्हें राज्य के सूपुर्द नहीं किया गया। जैसे-गरीब 
की मदद करना भी धर्म है, पर इसमें जबर्दस्ती नहीं है। न करो, तो राज-दण्ड नहीं। 

इस तरह धर्म के कुछ अंग (नियम) तो राज-नियम बना दिये गये और कुछ 
स्वतन् रखे गये। जो निषेधात्मक नियम थे-हिंसा न करनी चाहिए, चोरी न करनी 
चाहिए (अहिंसा-अस्तेय' आदि)-जिनका पालन न करने से समाज के मूल पर ही 
कुगराघात था, उनका कड़ाई से पालन कराया गया और उन्हें 'राजःनियम' बना दिया 
TH दान, परोपकार आदि को मुक्त रखा। स्पष्टतः आज धर्म के नियमों में से कुछ 
तो कानून के रूप में आ गये हैं और शेष सब 'नागरिक कर्तव्य” के नाम से जाने-माने 
Th अर्थात्‌ समाज को धारण करने के लिए जो नियम बने, वे दो भागों में आगे 
WW कर विभक्त हो गये। “नागरिक शास्त्र” में जो कर्तव्य बताये गये हैं, वे धर्म 
ही तो हैं। बस, यही संक्षेप में धर्म है। कर्तव्य शास्त्र ही पहले 'धर्म-शास्त्र' के नाम 
से चलता था। 


विधि और निषेध 


` कर्तव्य या धर्म के दो मुख्य भेद हैं :-1. सामान्य और 2. विशेष। 'सामान्य' 
मं सब के लिए होता है। 'अहिंसा, सत्यम्‌, अस्तेयम्‌, शौचम्‌, इन्द्रिय निग्रह” आदि 
भामान्य धर्म! हैं। सबके लिए इन नियमों का विधान है। और, राजा का क्या धर्म 
, प्रजा का राजा (सरकार) के प्रति क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, सन्तान का अपने 
माता-पिता के प्रति क्या धर्म है, ये सब 'विशेष धर्म है। ये दोनों धर्म फिर 'विधिःनिषेध' 
मेदे से दो प्रकार के हैं। असहाय पर दया करनी चाहिए” यह 'विधि' है और हिंसा 
र कनी चाहिए” “निषेध” है) असत्य न बोलना चाहिए' निषेध! है और “सत्य बोलना 
पहिए, विधिः है। कहीं-कहीं 'विधि' पर ही अधिक जोर है; जैसे सत्यं वद'-सच 
पोलो; सच बोलना ही चाहिए। यहाँ 'असत्यं न वद' कहने से काम न चलेगा; इसीलिए 
Ti ae यों विधि” की है। मान लीजिए, आपके सामने किसी शक्तिशाली दुष्ट 


8 निरपराध निर्बल को मारते-मारते बेदम कर दिया और उसके घरवालों की | 
O ^ बेडज्जती की। आपमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि उस दुष्ट का सामना करके उन i 
। महायों की रक्षा कर लें। कुछ बोलें, तो आप भी ले लिये जायें। आपने एक धर्म | 
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की उपेक्षा की; असहाय की मदद नहीं की। आप में शक्ति न थी; इसलिए आपकी 
यह धर्म-उपेक्षा सह्य है। परन्तु, यदि वह सताया हुआ व्यक्ति राज्य-न्यायालय में जाता 
है राज्य की पुलिस उस दुष्ट को पकड़ लेती है और उस पर अभियोग चलता है। 
इस समय आपको प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उपस्थित किया जाता है और आप 
“किसी झगड़े में पड़ना झंझट का काम है” समझ कर चुप रहना चाहे, तो क्या ठीक 
होगा? आप कहें-मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं कि “यहाँ कोई मार-पीट नहीं हुई” और 
न यही कहूँगा कि “पुलिस ने जिसे अभियुक्त बनाया है, वही वहाँ मारा-पीटा गया 
me ऐसा 'असत्य-भाषण' अधर्म है। “में ऐसा पाप न करूँगा।” तो, इतने मात्र 
से आपका कर्तव्य पूरा न होगा। “असत्यं न वद' से ही. काम न चलेगा। “सत्यं ae’ 
इस विधि का पालन करना होगा। सच बात कहनी ही होगी और उस दुष्ट को राज-शासन 
द्वारा ठीक कराना होगा। तभी समाज की शान्ति और सुव्यवस्था स्थिर रह सकेगी। 
इसीलिए 'असत्यं न ae’ इस निषेध को नहीं, “सत्यं ae’ इस “विधि! को आगे रखा 
गया है। 

झूठ बोलना अपराध है; क्योंकि दूसरों को धोखा देने का यह साधन है। धोखा 
देने से या ठग-विद्या से समाज-व्यवस्था बिगड़ती है। इसीलिए इस “धर्म! का पालन 
राज्य द्वारा बलात्‌ कराया जाता है। ऐसा झूठ बोलना राज-नियम के अनुसार 'अपराध' 
है, जिससे दूसरों को धोखा दिया जाय। भारतीय दण्ड-विधान की धारा 420 बहुत 
प्रसिद्ध है। परन्तु विधि “सत्यं ae को भी कहीं-कहीं कानून में ले लिया गया है। 
किसी फौजदारी मामले में आपको पुलिस प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में चाहे और आप 
कहें कि मैं कुछ न कहुँगा, अदालत में न जाऊँगा, तो यह आपका अपराध समझा 
जायगा और सजा मिलेगी, इसके लिए। यहाँ “सत्यं ae’ विधि जबर्दस्ती मनवाने का 
प्रयत्न राज्य न करे, उस “धर्म' को कानून का रूप न दे दिया जाय, तो समाज का 
काम न चले। तब राज्य-शासन कैसे किसी दुष्ट को ठीक करेगा? इसीलिए 'विधि' 
रूप धर्म राजनियम बन जाते हैं। 

“दान करना चाहिए' यह 'विधि' है। दान एक बहुत बड़ा अंग है धर्म का! 
कारण, दान के द्वारा समाज के अनेक उत्तम कार्य्य होते हैं। पाठशाला, धर्मशाला, कु 
तालाब, छात्रवृत्तियाँ आदि aa’ से ही सम्पन्न होनेवाले काम हैं, जिनसे समाज को 
सुख मिलता है। परन्तु साधारणतः “दान” विधि को स्वेच्छा पर छोड़ दिया गयां है। 
दान करो, तो उत्कर्ष होगा; न करो, तो कोई जोर नहीं। यह साधारण स्थिति है! 
परन्तु अत्यन्त आवश्यक स्थल में 'दान' भी जबर्दस्ती करा लिया जाता है। दार 
की विधि भी कानून का रूप धारण कर लेती है। चोरी, डाका, लूट खसोट, हिंसा अदि 
अधर्म को रोकने के लिए राज्य ने पुलिस तथा न्यायालय आदि विभाग स्थापित किये! 
धर्म का एक अंग विद्या” भी मनु जी ने बताया है और समाज का प्रत्येक, यित 
अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्रिंसिपल, प्रोफेसर (वैसे और उतने) अपने यही नौकर 
रख नहीं सकता। गरीब की तो बात ही दूसरी है, धनी भी शिक्षा का वैसा प्रबन्ध 
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नहीं कर सकते। इसके लिए राज्य ने शिक्षा- 
महाविद्यालय और विश्वविद्यालय at) तो ame ee a oa 
को पैसा कहाँ से मिले? शिक्षा में कहाँ से खर्च किया जाय? निषिद्ध (चोरी, ea 
आदि) कामों को रोकने के लिए पुलिस रखना आवश्यक और उसके लिए धन चाहिए। 
यह कहाँ से आये? जनता को “दान” देने का उपदेश इसीलिए है। परन्तु अपनी राजी 
से बहुत कम लोग राज को इन कामों के लिए app दें, यदि स्वेच्छा पर छोड़ दिया 
जाय। तब समाज का काम न चल सकेगा। इसीलिए राज्य ने जबर्दस्ती दान लेने 
की व्यवस्था की इसी को 'कर' कहते हैं। इतनी आय पर इतना “दान” राज्यःव्यवस्था 
के लिए करना ही होगा; अन्यथा बलपूर्वक ले लिया जायगा। यही राज्य द्वारा गृहीत 
दान! 'कर' है, जिससे सड़कें बनती हैं, रोशनी होती है और नदियों पर पुल बनते 
हैं। सबको आराम मिलता है। 

इस तरह “विधि! तथा “निषेध” अनिवार्य समझे जाने पर “राज-नियम' में ले 
तिये जाते हैं। 

कहा गया है कि धर्म की व्यवस्था समाज की शान्ति-व्यवस्था तथा सुख-समृद्धि 
के लिए है। हो सकता है, एक नियम समाज के सुख को ध्यान में रख कर जब-कभी 
बनाया गया हो, पर आगे चल कर किसी समय वह नियम आवश्यक हो जाय; 
उससे समाज को हानि पहुँचने लग जाय। तब उस नियम को काट दिया जायगा। 
इसी तरह किसी समय किसी नये नियम को उद्‌भावना भी होगी। देश, काल तथा 
त्र के भेद से धर्म-भेद हो सकता है। मुख्य उद्देश्य है समाज की शान्ति-व्यवस्था 
"या सुख-समृद्धि। इसके ही लिए सब नियम होने चाहिए। धर्म से सुख होता 
S US अपना भी और समाज का भी। समाज मुख्य है और उसी में हम भी 
धर्म के सब नियम इसी कसौटी पर कसे जायेंगे। हमारे यहाँ बड़ी उदारता 

कहा गया है- 


'थतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म” 


“जिससे अपनी उन्नति हो और कल्याण (मोक्ष) सुलभ हो, वही 'धर्म' है। 

है से चोर का 'अभ्युदय' तो है; बहुत सा धन तुरन्त घर में आ जाता 

| मे TY उससे उसका कल्याण नहीं। आगे मुसीबत में पड़ेगा, जेल काटेगा, बन्धन 
| aE मुक्‍त न रह सकेगा। समाज उसे खुला न छोड़ेगा। इसीलिए उसका वह 
| और (घोरी) धर्म नहीं, अधर्म है। जिससे 'यह लोक” बने, अपने को सुख मिले 
| तते ia भी बने, दूसरे लोग भी सुखी हों, वह 'धर्म' है। 'जियो और जीने 
| भियो जी सिद्धान्त ही धर्म का मूल है। यही कसौटी है। इसके अनुसार धर्म के 
| था मे फेर-फार हुआ करता है। हमारे यहाँ यह नहीं कहा गया है कि वशिष्ठ 
| धर्म के ने जो कुछ कह दिया, वही “धर्म” है! सम्भव है, जिस समय उन्होंने 
| वे नियम बनाये थे, उससे आज भिन्न स्थिति हो। तब हम उन नियमों 
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में बँधे कैसे रहेंगे? हमें आवश्यकता के अनुसार उन नियमों में फेर-फार करना 

a कुछ मजहबों में कह दिया गया है कि 'जो कुछ यहाँ लिख दिया गया है, 
वही धर्म है” यह गलत चीज है। इसी से जड़ता बढ़ी और 'ध्म' के नाम पर 
खून-खरावियाँ हुई। वास्तविक धर्म में ऐसा नहीं है। यहाँ एक कसौटी दी 
गयी-'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः” । प्रत्येक धर्म को, नियम को, इस पर 
कस ati कितनी छूट है! हमारे धर्माचार्य्यों ने बुद्धि पर जोर दिया है और कहा 
हे कि प्रत्येक नियम की बुद्धि से परीक्षा करो और देखो कि वह तुम्हारे अभ्युदय 
तथा निःश्रेयस में सहायक है कि नहीं। यदि सहायक है तो उसे “धर्म” कहेंगे 
और बाधक है तो 'अधर्म'। श्री कृष्ण ने कहा है-'बुद्धौ शरणमन्विच्छ'-बुद्धि का 
सहारा लो। 'गायत्री' मन्त्र वेदों का सार है, जिसमें भगवान्‌ से यही प्रार्थना की 
गयी है कि हमारी बुद्धि में दृढ़ता की कामना की गयी है जो मान ee 
मूल है। कहा गया है कि अपनी बुद्धि से सोचो, कौन बात क्यों ठीक है! « 
भी चाहे जैसे नियम बनाकर “धर्म? के नाम पर चला दें, यह कह कर कि b 
का दूत हूँ; तो क्या हमें आँखें मूँद कर वह सब मान लेना चाहिए? नहीं, ऐसा 
मानना अधर्म होगा। हम समाज की शान्ति-व्यवस्था तथा सुख-समृद्धि के लिए बुद्धि 
की कसौटी पर किसी की भी बातें कसेंगे और तब मानने योग्य मानेंगे, न मानने 
योग्य न मानेंगे। इस 'बुद्धिवाद' का तिरस्कार कर देने से ही वे सब पन्थ चले, 
जहाँ कहा गया कि 'जो इस मजहब में न आये, उसे अधर्मी समझ कर कत्ल कर 
दो; क्योंकि उसका कल्ल कर देना धर्म है और इससे तुम्हें स्वर्ग-लोक की w 
होगी! ऐसे ही जड़वादों से संसार में अनेक बार 'कत्ले-आम' हुआ है। मानय 
में इस जड़वाद की जड़ ही काट दी गयी है। क्या धर्म है, क्या अधर्म, इसकी पहचान 
के लिए कुछ निर्देश हैं। मनुंजी ने लिखा है- 


वेदः, स्मृतिः, सदाचारः, स्वस्य च प्रियमात्मनः | 
एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌॥ 


धर्म का लक्षण-कर्तव्य की पहचान-चार तरह से कर सकते हो वेद g 
धर्म में प्रमाण । स्मृति या धर्मशास्त्र भी धर्म का स्वरूप बतलाते E । सस र 
देख कर भी कर्तव्य-अकर्तव्य का बोध हो जाता है। और, इन सबपर मुर है 
अन्तरात्मा की। मन स्वयं कह देता है कि यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है। ' 
मन या बुद्धि को धर्म-निर्णय में प्रमुख स्थान प्राप्त है। ee: 
युग के अनुसार भी कर्तव्य-कर्म बनते बदलते हैं। एक समय में जो इ 
है, दूसरे समय में वही सुखदायक हो सकता है। नयी समस्याएँ भी खड़ी कर्त 
हैं। मुख्य उद्देश्य सामने हे-समाज की सुख-समृद्धि। उसमें सहायक जो हो, वही र 
धर्म उसमें बाधक हो, वह अधर्म। यही कारण है कि युगा-युग में धर्म या 
कर्मो में किचित्‌ फेरूफार होता रहा है। मनु ने लिखा È- 
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अन्ये कृतयुगे धमास्त्रिताया द्वापरे परे। 
अन्ये कलियुगे नृणा युगहासानुरूपतः॥ 


-मनुष्यों के धर्म या कर्तव्य सतजुग में कुछ और थे और त्रेता तथा द्वापर 
में कुछ और। कलियुग में कर्तव्य-कर्म कुछ और हो गये हैं। युग-हास या काल-क्रम 
के अनुसार (परस्थितियाँ बदलने से) कर्तव्य-कर्मो में फेर-फार होता है। समय-समय 
पर अनेक स्मृति-ग्रन्थ या धर्म-शास्त्र वने और उनमें परस्पर कहीं-कहीं बहुत मत भेद 
है। इसका कारण यही है कि एक का प्रणयन एक समय में हुआ, दूसरे का दूसरे 
समय। वेदमूलक सभी अपने को कहते हैं। कारण, वेद का तो उपदेश ही यह हे 
कि धर्म का आचरण करो और अभ्युदय तथा निःश्रेयस-इस लोक में उन्नति और 
वाद में सद्गति-प्राप्त करो। वेद यह भी कहते हैं कि धर्म का निर्णय बुद्धि से करो। 
प्रत्येक जन की प्रत्येक परिस्थिति के लिए कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय किसी भी शास्त्र 
में हो ही नहीं सकता है। सो, वेद भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार युगानुरूप विभिन्न 
Barat का निर्माण समय-समय पर हुआ। यदि कहीं किसी स्मृति में कोई बात 
ऐसी है, जो वेद-विरुद्ध मालूम दे, तो उसे न मानने के लिए स्वयं मनुजी कहते हैं- 


या वेद-बाह्यः स्मृतयो याश्च काश्च BEC: | 
ताः सर्वा निस्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा हि तोः स्मृताः॥ 


जो धर्म-ग्रन्थ वेद-विरुद्ध हों और जिनमें सूक्ष्म दृष्टि का अभाव हो, वे सब 
यर्थ हैं। उनसे धर्म-निर्णय हो नहीं सकता। वे चल कर अन्धकार में पहुँचें-पहुँचायेंगे। 
वेदज्ञान। वेदवाह्य स्मृति, अज्ञान से भरे 'धर्म-ग्रन्थ', त्याज्य । 

और, यह सब निर्णय बुद्धि से होगा कि कौन-सा धर्मः्रन्थ वेद बाह्य है। वेद 
है धर्म का उत्तम लक्षण क्यों है? बुद्धि से देखो और चीज पहचानो। इस तरह यहाँ 
अन्तरात्मा’ को धर्म में प्रमाण माना गया है। आत्मा तुरन्त बोलती है कि यह काम 
अच्छा है और यह qui उस (आत्मा) की बात (स्वार्थ के कारण) कोई न माने, 
आत्म-हत्या” करे, तो इसका क्या उपाय? यही असली 'आत्म-हत्या' है, जो 'महापातक' 
We धर्म-ग्रन्थो में उल्लिखित है। जिसकी आत्मा ही मर गयी, उस से क्या धर्मकर्म 

आशा! वह सब कुछ कर सकता है-राक्षस बन सकता है! र 

सो, युग के अनुसार कर्तव्य-कर्मों में फेर्फार हुआ करता है, होता आया है, होता 
em व्यक्ति-भेद से या देश-भेद से भी कर्तव्य-भेद होता है। इस तरह धर्म या कर्तव्य 
भी कोई इयत्ता नहीं, कोई संख्या नहीं। सर्वत्र बुद्धि को काम में लाना पड़ेगा। 


'एु के निर्देश-“दशलक्षण धर्म' 
कहा गया है कि उन कर्तव्य-कर्मों को धर्म कहते हैं, जिनसे अभ्युदय तथा 
Nian को ५७ हो। यह भी कहा गया कि बुद्धि से मालूम करो, क्या कर्तव्य 
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तथा क्या अकर्तव्य है। मनु ने नमूने के तौर पर दस प्रकार लिखे हैं, जो इस तरह 
के अन्य कर्तव्य कर्मों के उपलक्षणमात्र है। अर्थात्‌ जो अन्य सद्गुण या सत्कर्म इस 
“दश्लक्षण” में नहीं आये हैं, उनका भी संकेत। मतलब यह कि ये जो दस बातें 
बतायी हैं, इसी तरह की अन्य भी धर्म में सम्मलित हैं। हो सकता है, मनु से पहले 
समाज में इन्हीं दस बातों पर अधिक जोर दिया गया हो और मनु ने ज्यों का त्यों 
लिख दिया हो। हैं भी ये दस अत्यन्त आवश्यक, समाज-संचालन के लिए। देखिए- 


ध॒तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिच्ियनिग्रहः | 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम ॥ 


ये दस धर्म के लक्षण या उपलक्षण हैं-1. धृति, 2. क्षमा, 3. दम, 4. अस्तेय, 
5. शौच, 6. इन्द्रियनिग्रह, 7. धी, 8. विद्या, 9. सत्य और 10. अक्रोध। 
धृति-धैर्य, जो व्यक्ति तथा समाज के लिए बहुत जरूरी है। धैर्य के बिना 
न व्यक्ति का काम चल सकता है, न समाज का। क्षमा की उपयोगिता के बारे 
में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। “दम” कहते हैं मन को बस में रखने को, 
जो धर्म का मूल ही है। जिसका मन बस में नहीं, वह बुरे-से-बुरा काम कर सकता 
है। 'अस्तेय' कहते हैं चोरी न करने को। समाज का सबसे बड़ा अपराध है चोरी 
करना। सब से ज्यादा इसी का जोर है। इसे हटाना एक बड़ा धर्म है। इन्द्रिय-निग्रह 
का कहना ही क्या! लोग आँखों के और रसना आदि इन्द्रियों के चक्कर में आ 
कर बड़े से बड़ा अपराध कर बैठते हैं। इन्द्रिय-निग्रह करना धर्म है; बहुत बड़ी 
धर्म है, धर्म की जड़ है। धी (बुद्धि) से काम लेना भी हमारा धर्म है। भेइ-चाल 
मिटाना पुण्य कार्य्य है। विद्या तो धर्म है ही। विद्या हमारा धर्म या कर्तव्य है और 
इससे फिर आगे धर्म-निर्णय करने में मदद मिलती है। सत्य” का धर्म में क्या 
स्थान है, सब जानते हैं। इसके बिना व्यक्ति या समाज का काम चल नहीं सकता। 
व्यापार तो नष्ट हो ही जाता है। सचाई का बर्ताव करने के कारण ही दूसरे देशवाले 
अरबों रुपये कमाते हैं और सात समुद्र पार यहाँ बैठे हुए हम करोड़ों के 
रोज उन्हें देते रहते हैं। हमारे यहाँ के लोग नमूना कुछ देंगे, माल कुछ देंगे! ॐ | 
कुछ है, भीतर कुछ! इसीलिए व्यापार नहीं चलता है। “सत्यनारायण! की कर्धी | 
यही सब समझाया है। सत्यनारायण का “व्रत” भंग कर देने के कारण ST व्यापारी 
के वे भरे-भराये जहाज डूब गये थे। फिर सत्यनारायण का व्रत लिया, फिर माला” | 
यह “सत्यनारायण का व्रत” है क्या, जिसका इतना माहात्मय? दिनभर भूखा 
मात्र? झूठ बात है। “सत्य” ही नारायण हैं। 'सत्य-नारायण का व्रत'- सत्य 
की पवित्र प्रतिज्ञा। इसी व्रत का वह माहात्म्य है। क्रोध से बड़े-बड़े अनर्थ हो जति 
हैं। क्रोध न करना भी मनुष्य का धर्म है। j 
इसमें न ये दस भेद हुए। इसी तरह दान, परोपकार आदि भी समझिए, 
उल्लेख नहीं है। वस्तुतः ये दस धर्म के मूल कारण समझे गये हैं। 
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मनु ने अपने समय तक प्रचलित सभी कर्तव्यों का तथा शिष्टाचार आदि का 
उल्लेख किया है। वह समय अब से बहुत पहले का है। अनेक बातों में हमारे जीवन 
में परिवर्तन हो गया है। फिर भी, मनु ने सूत्र दिया है कि वेद तथा धर्मशास्त्र से 
धर्म का निर्णय करो और सत्पुरुषों के आचरण देखो, शिक्षा लो। सब से ऊपर तुम्हारी 
अन्तरात्मा है, धर्म का निर्णय करने में। अपनी बुद्धि से काम लो, सब स्पष्ट हो 
जायगा। यह बहुत उत्तम पहचान है। 

मनु ने धर्म का निर्णय बड़े विस्तार से किया है। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, 
आपद्धर्म आदि का वर्णन अलग-अलग किया है। राज-धर्म के वर्णन में राज-नीति 
का तत्त्व ही समझा दिया है। स्त्री-धर्म, पति-धर्म आदि सब कुछ है। यहाँ, मनु-स्मृति 
से कुछ वाक्य हम उद्धृत करेगें। आप देखें, कैसे सुन्दर ढँग से धर्म-निरूपण किया 
गया है। इन धर्म-नियमों में से बहुतों को कानून का रूप मिल गया है, आजकल 
और कुछ को “नागरिक कर्तव्य” कहते हैं और कुछ 'शिष्टाचार” में गृहीत हैं। 
1. परम धर्म 


आचारः परमो धर्मश्रु्युक्तः स्मार्तं एव च; 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो स्यादात्मवान्‌ दिजः। 
आचारविच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते; 
आचारेण तु सुक्त: सम्पूर्णफलभाग्‌ भवेत्‌ । 
एवमाचारतो दृष्ट्या धर्मस्य मुनयो गतिम; 
सर्वस्य तपसो मूलमाचारं TYE: TL! 


Tex उस समय सुसंस्कृत जन को कहते थे, जिसे आजकल हिन्दी में 'शिष्ट' 


: भौर अग्रेजी में 'जेण्टिलमेन' कहते हैं। धर्म तो इन्हीं के लिए है। असंस्कृत लोग 


र्मया कर्तव्य का विचार क्या जानें? सो मनुजी ने 'द्विज' के लिए आचार (आचरण) 
Yat बड़ा धर्म बतलाया है। जिसका आचरण ठीक नहीं, चाल-चलंन खराब है, वह 


| पोहे जितना पढ़ा-लिखा (वेदविद) हो, कभी जीवन में सफल न होगा। 


[ 


मनु जी कहते हैं-आचरण सब से बड़ा धर्म है। वेदों में और धर्मग्रन्थों में आचरण 

तरह समझाया गया है। इसलिए द्विज को सदा इस-आचरण-पर ध्यान रखना 

। और यह तब हो सकता है, जब 'आत्मवान्‌' बनोगे; मन तुम्हारे बस में होगा। 
आदमी कभी भी अपना आचरण ठीक नहीं रख सकते। 

~आचरणहीन द्विज अपनी विद्वत्ता का, अपने ज्ञान का फल प्राप्त नहीं कर 


| 'फेता। कोई बी. ए., एम. ए. यदि चोर या लफंगा हो, तो उसे कोई उत्तम पद 


| Be सकेगा? उसका तो पतन होगा। हाँ, विद्वत्ता के साथ-साथ यदि आचरण भी 


| 
| 


क है, तो सर्वथा उसे सफलता मिलेगी। 
"इस तरह के आचरण पर ही मुनियों ने धर्म-कर्तव्य-शास्त्र-का सब कुछ 


| ख Mm इसे सब तपस्याओं का मूल बतलाया है-जड़ उन्होंने पकड़ी हैं। . 
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सच पूछो तो ये वाक्य सम्पूर्ण धर्म-शास्त्र के सार हैं। कर्तव्य-शास्त्र पढ़ने से 
कुछ नहीं होता, जब तक अपने आचरण में उसे पूरा न उतारो। धर्म के जो 
अंग-सत्य-अहिंसा आदि-बताये हैं, उन्हें जान लेने से ही काम न चलेगा, उनपर 
आचरण करने से फल मिलेगा। धर्म का फल है-समाज की सुख-समृद्धि और उस 
समाज में हम सब हैं। 'सत्य बोलना बड़ा अच्छा है” कहने से काम न चलेगा, जव 
तक उसे अपने आचरण में न उतारोगे। सचाई के व्यवहार से ही तुम सुख पाओगे। 
सत्यनारायण के AP का माहात्म्य है; एक दिन उपवास करने का नहीं। सत्य का 
मजाक करते हैं लोग। सत्य ही क्यों, धर्म के सभी अज्ञों का यही मजाक! बुद्ध शरणं 
गच्छामि’ कहते हुए और "महात्मा गाँधी की जय' बोलते हुए हजारों लोगों ने बड़ी 
क्रूरता के साथ निरपराध लोगों को कत्ल किया; यह हमने देखा। यह 'अहिंसावाद' 
का और बुद्ध तथा महात्मा गाँधी की अनुयायिता का मजाक! इससे संसार में और 
अधिक पशुता बढ़ती है। इससे तो वे जंगली ही अच्छे, जो सत्य और अहिंसा आदि 
धर्मागों की बात ही नहीं जानते। कानून को जान कर उसका उल्लङ्घन करना बहुत 
बड़ा अपराध है। 

आजकल 'धर्मात्मा' लोगों में आचार का न्यारा ही अर्थ लिया जाता है। जो 
किसी के भी हाथ की बनी रोटी न खाता हो, लकड़ी भी धो कर रसोई में जाती हो 
और पानी से नहीं, दूध से आरा मसलता हो और तब पूड़ियाँ बना कर खाता ही, 
वह आचार-विचार रखनेवाला कहा जाता है! भले ही फिर वह तुम्हें काटने दोइता 
हो, स्वार्थी हो और स्पष्ट कहता हो-'हमें दुनिया से क्या मतलब'! स्वामी श्रद्धाननद 
जी अपने कुटुम्ब की एक चर्चा किया करते थे- 

“हमारे यहाँ एक रसोइया नौकर था-गीड़ ब्राह्मण । मेरे पिता जी पुलिस-कोतवाल 
थे। हम लोग छोटे थे और छुआ-छूत की बातें न जानते थे। कभी धोखे में भी पॉव 
चौके के भीतर पड़ जाता, तो वे महाराज बहुत बिगड़ कर कहते-'हम (कोतवाल 
साहब से) बाबू जी से कह देंगे कि हम धर्म भ्रष्ट कराने नहीं आये हैं। आचारविचार 
हम न खोयेंगे। हमने चाहे चोरी की हो, चाहे झूठ बोला हो और चाहे जो किया 
हो; पर अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा है। हम अपना आचार-विचार न छोड़ेंगे, चाहे 
जो er 1” 

बस, इस तरह लोग धर्म को न जाने क्या समझते हैं और आचार को at जी 
कुछ समझते हैं, साफ ही है! इसीलिए सब गड़बड़ है। a 

वस्तुतः आचार पर अत्यधिक जोर ऋषि-मुनियों ने इसीलिए दिया है कि ४ 
तो 'म्याऊं का ठोर' है। धर्म को जान लेना मामूली बात है उस पर आचरण a 
है। कौन नहीं जानता कि सत्य बोलना और दया करना धर्म है। परन्तु AT 
कितने खरे उतरते हैं? फिर भी वे रुपये के बल पर 'धर्मवीर' और 'धर्मावतार' कम 
हैं! लोगों का गला काट कर दस-बीस लाख पैदा किये और उसमें से दस हजार T 
को दान कर दिये, तो उत्सव पर लाखों की भीड़ में डंका बज जायगा-' श्रीमान्‌ धर्मवीर 
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..महाशय ने वैदिक धर्म के लिए दस हजार दिये हैं।” सनातन धर्म-सभा को कुछ 
टुकड़ा फेंक दिया तो “धर्मावतार'! इस तरह आजकल लोग धर्म भी खरीद लेते हैं। 
उनके सव दुराचार दवा दिये जाते हैं, 'धार्मिक' संस्थाओं के द्वारा ही! धर्म तथा आचरण 
का ढोंग सर्वत्र बढ़ रहा है। आचरण-हीनता बढ़ रही है और उसे बढ़ाया अंग्रेजी राज्य 
ने, उससे भी अधिक रंगीली और रसीली कहानियों ने, जिन के कई मासिक पत्र निकल 
रहे हैं! इससे भी अधिक नंगे रूप में सिनेमा आये! रेडियो के गन्दे गाने तो मामूली 
चीज हैं। ये सब मिल कर स्वतः उद्भूत कामाचार की आग में आहुति डाल रहे हैं 
और राष्ट्र के आचार को भस्म किये दे रहे हैं। राज्य को wae होना चाहिए और 
आचरण पर जोर देने के लिए शिक्षण-संस्थाओं की प्रवृत्ति वैसी करनी चाहिए। 
2. कामना 


कामात्मता न प्रशस्ता, न चैवेहास्त्यकामता। 
काम्यो हि वेदाविगमो, कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ 


. एएकदम कामनाओं में डूब जाना अच्छा नहीं है; क्योंकि वैसा होने पर 

कर्तव्य-निष्ठा में बाधा पड़ सकती है। परन्तु इस दुनिया में एकान्ततः कामना-रहित 
हो जाना भी सम्भव नहीं। मतलब यह कि कामनाओं को कर्तव्य पर हावी न होने 
दो और उनपर धार्मिक नियन्त्रण रखो। सबसे अच्छी कामना तो ज्ञानार्जन की होनी 
चाहिए-'काम्यों हि वेदाधिगमः'। इसके बाद नहीं, इसके साथ ही दूसरी कामना 
कर्तव्य-मार्ग पर दृढ़ रहने की होनी चाहिए-'कर्मयोगश्च वैदिकः काम्यः।' केवल ज्ञान 
किस काम का, जहाँ कर्तव्य-भावना न हो और कर्तव्य भी ज्ञान के विना क्या होगा? 
कर्तव्य का निश्चय ज्ञान से होगा और फिर उसे पूरा करने के लिए ज्ञान चाहिए। 
सो, विद्या और कर्तव्य ये दो काम्य विषय होने चाहिएँ। शेष सब नैसर्गिक कामनाओं 
पर अंकुश रहना चाहिए। 
_ जो लोग कहते हैं, उपदेश करते हैं कि कामना रहित हो जाओ, वे संसार की 
भसर्गिकि धारा को समझते नहीं हैं। उसे रोका नहीं जा सकता है; मोडा जा सकता 
हैं और बहुत-कुछ उस पर नियन्त्रण किया जा सकता है। वैसे भी महापुरुष हो सकते 
हैं, जिनके कोई कामना न हो; पर क्या ऐसे महापुरुष सैंकड़ों और हजारों एकसाथ 
हो सकते हैं? और वे (महापुरुष) भी किसी के उपदेश से कैसे अकाम नहीं होते, 
स्वत: उन की वैसी प्रवृत्ति होती है। फिर, उनके मन में भी लोक-कल्याण की भावना 
तो रहती ही है। वे भी कुछ चाहते ही हैं। तो कामना का नियन्त्रण जरूरी है और 
अच्छी चीज की कामना करनी चाहिए। ये दो बातें स्पष्ट हुई। नैसर्गिक-धन-सम्पदा 
आदि की--कामनाओं पर कर्तव्य का अंकुश रहे। अकर्तव्य या अधर्म के मार्ग से उन 
कामनाओं की पूर्ति मत करो, उचित मार्ग से करो। और, जहाँ तक हो सके, ज्ञान 
पेथा कर्म-योग की कामना करो। 
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3. अति भोजन 

“भोजन? का प्रयोग यहाँ व्यापक अर्थ में है। “भोजन” में spy धातु है और 
“भोग” में भी । प्रत्यय-भेद भर है। सो, “भोजन” का व्यापक अर्थ यहाँ है-भोग-विलास 
और उसके साधन धन-दौलत। मनु कहते हैं- 


अनारोग्यमनायुष्यमस्वगर्य चातिभोजनम्‌ | 
अपुण्यं लोक-विदिष्टं तस्मात्‌ तत्परिवर्जयेत्‌ ॥ 


“अति भोजन'-अत्यधिक ऐश-आराम में डूब जाना-बहुत बुरा है। 
'अनायुष्यम्‌'-विलासिता से आयु कम हो जाती है। बहुत विलासी लोगों को तपेदिक 
जल्दी होता है, जिसे संस्कृत में 'क्षय” कहते हैं। शरीर को धारण करनेवाली शक्ति 
का अतिशय क्षय हो जाने से यह रोग होता है; इसीलिए इसका नाम “क्षय है। 
'महाभारत' में कथा है कि विचित्रवीर्य राजा को क्षय हो गया था; क्योंकि वह बहुत 
विलासी था। “भोजन’-इन्द्रियों के भोग। अधिक खाना मार लेता है; उसी तरह 
आँखों का नशा भी नष्ट कर देता है। इसी तरह अन्यान्य इन्द्रियाँ समझिए। 'अति' 
सर्वत्र गर्हितम्‌। 'अस्व्ग्यम्‌-अति-भोजन से नरक भी मिलता है; क्योंकि लोगों को 
पीड़ा पहुँचाकर और कर्तव्य-च्युत हो कर ही यह सम्भावित है। 'अपुण्यम्‌'-अति 
भोजन पाप भी है। तुम ने सौ मकान घेर लिये व्यर्थ। एक में नहाते हो, एक 
में कपड़े बदलते हो और एक में लोगों से गप-शप लड़ाते हो! इसी तरह सौ आदमियों 
ने आधा शहर घेर लिया। गरीब कहाँ जा कर रहें? वे जानवरों की तरह कहीं पड़ 
कर दिन काटते हैं तुम्हारे उस पाप से। तुमने एक मन दूध खरीद लिया और 
तुम्हारे कुत्ते भी दूध इतरा कर पीते हैं! इस व्यर्थ खर्च से दूध गरीबों के बच्चों 
को मिलता न हीं। यह पाप! “लोक-विद्विष्टम्‌'-तुम्हारे इस “अति भोजन” से 
लोक-विद्वेष बढ़ेगा। लोक-वातावरण तुम्हारे विरुद्ध होगा और फिर समझ लो, इसका 
फल क्या होगा। 

'तस्मात्‌ तत्परिवर्जयेत्‌'-इसलिए वैसी बात यदि हो, तो छोड़ देनी चाहिए; ठीक 
रास्ते पर आ जाना चाहिए, यदि कल्याण चाहते हो! 


4. सफलता की कुंजी 
वशे aafaa सयम्य भनस्तथा। 
सर्वान्‌ सत्ताधयेदयनिश्षिण्वन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥ 


"अच्छी तरह अर्थ सिद्ध करना चाहिए-अर्थ सिद्ध किवा प्रयोजन सिद्धि धन प्रापि 
के लिए उद्योग करना चाहिए। छात्र का प्रयोजन विद्या से है; गृहस्थ का काम अर्थ 
(धन) से चलता है; एक रणोन्मुख सैनिक का प्रयोजन शत्रुविजय है। देश, कात 
और पात्र के भेद से संसाध्य अर्थ में भेद होता है। परन्तु इन सभी अर्था की प्रापि 
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या सफलता के लिए जरूरी है कि इन्द्रियों को वश में किया जाय। मन पर काबू 
हो। मनचले लोग कभी कोई काम. पूरा नहीं कर सकते। 

मनु का कथन है-इन्द्रियों को वश्‌ में करके और मन पर नियंत्रण रख कर 
सभी अर्थ सिद्ध करने चाहिएँ। सभी अर्था को सिद्ध करने में ये दो बातें जरूरी हैं-(1) 
इन्द्रियों को वश में रखना, और (2) मन को वश में रखना। 

विभिन्न अर्थो के सिद्ध करने में “योग” से काम लेना चाहिए। योग क्या? श्री 
कृष्ण ने स्पष्ट कहा है-'योगः कर्मसु कौशलम्‌'-काम करने में जो कुशलता है, सही 
“योग? है। 'युक्ति’ और “योग? एक ही धातु से निष्पन्न हैं। युक्ति से काम करना 
चाहिए। और, विभिन्न अर्था के सिद्ध करने में ऐसे न लग जाओ कि शरीर ही रोगी 
हो कर नष्ट हो जाय! 'अक्षिण्वन्‌ योगतः तनुम्‌'-'योग' से काम लेते हुए और शरीर 
को धक्का न पहुँचाते हुए। शरीर ही न रहा, तब धन का क्या होगा? 

सारांश यह कि सब प्रयोजन युक्तिपूर्वक सिद्ध करने चाहिएँ। सफलता के लिए 
मन और इन्द्रियों को बस में खना जरूरी है। और, अर्थ सिद्धि में ऐसे न जुट जाना 
चाहिए कि शरीर ही क्षीण हो जाय। सब कामों में 'योग' आवश्यक है। सामञ्जस्य 
का नाम योग है-'समत्वं योग उच्यते' । सब चीज उचित मात्रा में। 
5. महान्‌ कौन? 

कोई धन से किसी को बड़ा समझता है, कोई आयु से। 'वे तो आ 
हैं भाई. ऐसा आप सुनते हैं धनी लोगों के लिए। उम्र से भी “बड़े होते हैं। कहा 
जाता है, बड़े लोग जैसा करें, वैसा करना चाहिए। तो, 'बड़े' कौन? धनी या आयु 
से बड़े? किसकी बात मानकर चलना चाहिए? धनी को नेता बनाया जाय, या आयु 
में बड़ा हो, उसे? मनुजी का उत्तर है- 


न हायनैर्नहायन पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः। 
ऋषयश्चाकिरे धर्म ÜST: स नो महान्‌॥ 


-उम्र में अधिक होने से, सिर के बाल सफेद हो जाने मात्र से, ही कोई “बड़ा” 
नहीं हो जाता है। धन से भी “बड़ा” नहीं कहा जा सकता। किसी का बड़ा 
हो, उससे भी वह 'महान्‌' नहीं हो सकता। ऋषियों ने बताया है कि हम में जो अधिक 
ज्ञानवान्‌ है, बड़ी बुद्धि रखता है, वही 'महान्‌' है। पूर्वापरविवेक जो रखता है hs 
pen को 'अनूचान' कहते हैं। वही 'महान्‌' है । जिसमें यह गुण जितना ही अधिक 

» os t 7 | े 

ला ते संस्थाओं के निर्वाचन पर यह प्रसंग आता है। जब 
लोग कहते हैं--“अरे भाई, बड़े आदमी को मेंबर बनाना चाहिए। देखो, वे ऐसे हैं, 
हैं। लाखों-करोड़ों का लेन-देन है”, इत्यादि। जब इस तरह के लोगों के बल पर ये 'बई 
आदमी' कुर्सी पर पहुँच जाते हैं, तो होता क्या है? पार्टीबाजी और रुपये के बल पर मत-क्रय! 
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साधारणतः आप कुर्सी पर बैठे ऊँधा करते हैं! बोलें क्या! रुपया तो बोलना सिखा न देगा! 
बोलना भी आये, तो क्या बोलें? स्वार्थ-त्याग या जन-हित की कोई वात कहने से रहे। 
जनता जाय भाड़ में। अपने काम की बात हो ही जाती है। 

सो, समझो कि 'महान्‌' कोई उम्र अधिक होने से या धन से नहीं बन जाता 
है। ज्ञान मुख्य है। 


6. स्त्री-सम्मान 


यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 


जहाँ स्त्रियों को सम्मानपूर्वक रखा जाता है, वहाँ देवताओं का निवास समझना 
चाहिए। और जहाँ इनका निरादर होता है, वहाँ कोई काम अच्छा फल नहीं दे सकता; 
कोई भी काम ठीक नहीं होता। 


शोचन्ति जाययो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌। 
न शोचन्ति तु यत्रैताः वद्धति तद्धि सर्वदा ॥ 


“जिस कुल में बहू-बेटियाँ शोक-सन्तप्त रहती हैं, दुखी रहती हैं, वह बहुत 
जल्दी नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है। और जहाँ इन्हें सुखी तथा प्रसन्न रखा जाता है, वह 
कुल सदा सुख-समृद्धि से बढ़ता रहता है। 


सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च। 
यस्मिन्नेव कुले नित्यां कल्याणं तत्र वै धुवम्‌ ॥ 
-जिस कुल में स्त्री पति को तथा पति स्त्री को प्रसन्न रखते हैं, वहाँ सदा 
सुख-समृद्धि रहती है। 
कुल के प्रत्येक सदस्य में परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न रखने की प्रवृत्ति आवश्यक 
है; पर गृहस्वामिनी और गृहस्वामी में परस्पर सौहार्द सबसे अधिक जरूरी है! और 
तो ठीक हो सकते हैं; पर यहाँ यदि लड़ाई-झगड़ा हुआ, तो सम्पूर्ण कुल पर इसका 
बुरा प्रभाव पड़ेगा। सन्तति पर भी वही प्रभाव पड़ कर अमिट हो जायगा और यों 


एक बुराई की परम्परा चलेगी। इसीलिए, कुल में स्त्री-पुरुष के स्नेह-सौहार्द पर सबसे 
अधिक जोर दिया है। 


स्त्रियां ठु रोचमानायां सर्व तदरोचते कुलम्‌। 
तस्या' त्वरोचमानायां सवमेव न रोचते ॥ 


-स्त्री के प्रसन्न रहने पर सम्पूर्ण कुटुम्ब प्रसन्न रहता है और उसके कु 
पर सम्पूर्ण कुटुम्ब दीन-हीन हो जाता है, मुरझा जाता है। सब पर असर पड़ता €। 
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घर में सदा स्त्री रहती है। पुरुष का रहना तो प्रायः बाहर होता है। फलतः घर पर 
सबसे अधिक प्रभाव भी इसी का पड़ता है। परन्तु उस स्त्री से सावधान रहना चाहिए, 
जो स्त्रीत्व को हीन समझती हो, और पुरुषायमाण हो। 


7. अतिथि-सत्कार 


आसनाशनशय्याभिरदिभिमूलफलेन वा। 
नाऽस्यकश्चिमसेद्गेहे शक्तितोऽनर्चितोऽतिथिः ॥ 


-गृहस्थ के घर में यदि अतिथि आये, तो उसको प्रेमपूर्वक बैठाना चाहिए, 
भोजन तथा आवास की सुन्दर व्यवस्था करनी चाहिए। और कुछ न हो, तो साग-पात 
अथवा पीने के लिए जल ही उपस्थित करके उसका आदर करना चाहिए। शक्ति 
के अनुसार अतिथि-सत्कार गृहस्थ का कर्तव्य है। यह नहीं कि अतिथि को हलुवा-पूडी 
खिलाने के लिए रुपये उधार माँगते फिरो और अपने गरीब कुटुम्ब को उलझन में 
डाल दो। अपनी शक्ति’ के अनुसार सत्कार करो। 


न वै स्वयं तदश्नीयादतिथिं यन्न भोणयेत्‌। 
धन्यं यशस्यमायुष्य स्वरग्य॑चाऽतियिपूजनम्‌ ॥ 


गृहस्थ को उचित है कि वह स्वयं ऐसी कोई बढ़िया चीज न खाय, जो अतिथि 
को न खिला सके। मान लो, तुम आध सेर दूध प्रति दिन पीते हो और अतिथि 
आने पर अधिक दूध लाने की शक्ति तुम में नहीं है; तो तुम भी उस दिन दूध 
मत पियो। हाँ, अतिथि को जो भोजन कराओ, तुम भी वही करो, ऐसी विधि नहीं 
है। अतिथि को गेहूँ की रोटी खिलाकर तुम चने की खा सकते हो। 
अतिथि-सत्कार करके गृहस्थ धन्य होता है, यश का भागी होता है, आयुष्मान्‌ 
होता है और इसके अनन्तर उत्तम गति को प्राप्त होता है। ug 
समाज-व्यवस्था के लिए ही अतिथि-सेवा का विधान है। कोई कहीं का व्यक्ति 
तुम्हारे गाँव में किसी काम से आया, जिसका वहाँ कोई जान-पहचान का भी नहीं, 
तो कहाँ जाय? उसको सुविधा .देनी चाहिए। अन्यथा, पुत कहीं जाओगे, तो तुम्हे 
भी उसी संकट का सामना करना होगा; परच्तु- 
पाखण्डिनो विकर्मस्थान्‌ बैडालब्रातिकाण्छठान्‌। 
हैतुकान्‌ बकवृत्तीशच वाङ्मातरेणाऽपि नार्चयेत्‌ ॥ 
यदि अतिथि के रूप में पाखण्डी लोग तुम्हारे यहाँ आयें, तो उन से सीधे बोलना 
भी न चाहिए। उन्हें मुँह लगाना ठीक नहीं, बात ही न करनी चाहिए। यदि कोई 


विकमस्थ'-कुकर्मी चोर-बदमाश)-अतिथि के रूप में आ जाय, तो उसे भगा देना 
चाहिए। जो लोग ee और बगुले की तरह दावनघात में रहते हैं, उनसे सावधान 
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रहो। ऐसे लोग प्रायः अतिथि बन कर आ जाते हैं और सेवा करनेवाले का नाश 
कर देते हैं। किसी विशेष 'हेतु' से, खास मतलब से, जो चक्कर काटते रहते हैं 
उनसे वचो। ऐसे दुष्टों को-वाडू मात्रेंणाऽपि नाचयेत्‌-अच्छी तरह बोल कर भी सम्मान 
न देना चाहिए। मयूरध्वज (मोरध्वज) ने कितनी बुद्धिहीनता का काम किया था! यदि 
कोई 'साधु' अपने साथ कुत्ता लाये और कहे कि यह तो मनुष्य का मांस खायगा, तो 
उसे अतिथि समझ कर सम्मानित करना चाहिए, या राक्षस समझ कर गोली मार देनी 
चाहिए? फिर माता-पिता द्वारा अपने बच्चे को आरे से चीर देना और आँसू न गिराने 
का भी प्रतिबन्ध! क्या यह सम्भावित है? इन प्रक्षेपों में अतिथि-सेवा का अतिरेक कर 
दिया गया। इस अतिशयोक्ति से अधर्म को प्रोत्साहन मिला। ऐसी कहानियाँ सुनकर 
यदि कोई स्त्री किसी carey (!) के कहने से अपने पति को जहर दे दे, तो? ary 
कहे-मैं तो तब भोजन करूँगा, जब तू अपने पति को मार दे। तब वह स्त्री उसे 
'साधु'ः-अतिथि समझ कर अपने पति को विष दे दे क्या? मयूरध्वज की कहानी का 
असर तो यही है। ऐसी कहानियों को दूसरे रूप में ग्रहण करना चाहिए। जैसे वे लोग 
चक्कर में आ गये, उन धोखे को बातों में, उस तरह तुम कभी मत फॅसना। सावधान! 

घर के लोगों को, अतिथि के भोजन कर चुकने के बाद, भोजन करना चाहिए। 
पहले घरवाले भोजन कर लें, तो अतिथि के सम्मान में बाधा पहुँचती है। हाँ, छोटे 
P और रोगी जन अपवाद में हैं, इनके लिए वह बन्धन नहीं। मनु जी ने लिखा 


सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गभिंणीः स्त्रिय। 
अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्‌ भोजयेदविचारयन्‌ ॥ 


Pe -अतिथियों से भी पहले इन्हें भोजन दिया जा सकता है-बहू-बेटियों, रोगी, 
गर्भिणी स्त्रियाँ को। इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए और इनके प्रथम-भोजन से 
अतिथि-सम्मान में कोई बट्टा लगने की बात न सोचनी चाहिए। रोगी को तो सबसे 
पहले पथ्य चाहिए। 


8. गृहस्थाश्रम 


चतुर्थमायुषो भागमुषित्वा गुरुगुहे दिजः | 
दिजीयमायुषो भाग कृतदारों गुहे वसेत्‌ ॥ 


-आयु का एक चतुर्थाश-प्रायः पचीस af तक-विद्याध्ययन के लिए 
शिक्षा-संस्थाओं में बिता कर, आयु का दूसरा भाग-25 से 50 तक-घरःगृहस्थी | 
बिताना चाहिए-'कृतदार' हो कर (विवाह करके) बिताना चाहिए । । 

यह विधि है। गृहस्थाश्रम जरूर करना चाहिए-'कृतदारो गृहे qaq faae 
करके घर-गृहस्थी सँभालनी चाहिए! 
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इस विधि के अपवाद में केवल वे महाविभूतियाँ ही आ सकती हैं, जिन्हे भगवान्‌ 
ने किसी बहुत बड़े काम के लिए भेजा हो और साधारण गृहस्थी की झंझट में. पड 
कर जिनकी महाशक्ति का अपव्यय समाज के कल्याण में बाधा डाल सकता हो। 
ऐसे महापुरुषों में उसी विशेष कार्य्य के लिए वैसी लगन होती है कि इस ओर उनका 
ध्यान भी नहीं जाता। शंकराचार्य आदि महाशक्तियों ने विवाह नहीं किया सो ठीक; 
परन्तु ये जो जमात की जमात निहंग फिर रहे हैं, सो किसलिए? समाज का कौन-सा 
काम ये करते हैं? समाज के लिए ये बोझ हैं। इनके भरण-पोषण में समाज जो कुछ 
खर्च करता है उसके बदले में ये उसका क्‍या काम करते हैं? समाज के लिए ये 
बोझ हैं। इनके भरण-पोषण में समाज जो कुछ खर्च करता है उसके बदले में ये उसका 
क्या काम करते हैं? यह अधर्म है। जो कुदरती प्रवाह है, उसे रोकना ठीक नहीं है। 
रोकने से उपद्रव होगा। यह प्रवाह इधर-उधर भटककर उपप्लव पैदा करेगा इसलिये 
उसे अपने रास्ते जाना ही चाहिए। प्रवाह को रोक नहीं सकते, नियन्त्रण कर सकते 
हैं। विवाह प्रथा जारी करना नियन्त्रण ही है। समाज की इस प्रथा को भंग करना 
अपराध है। इसीलिए मनु जी ने गृहस्थाश्रम जरूरी बतलाया है। इस पर उन्होंने बहुत 
अधिक जोर दिया है। संन्यास-आश्रम के प्रकरण में भी इस पर बहुत बल दिया है 
और कहा है-'आश्चमादाश्रमं गच्छेत्‌ः-एक आश्रम पूरा करके ही दूसरे में जाना चाहिए। 
ब्रह्मचर्य से ही छलाँग मार कर-गृहस्थाश्रम छोड़ कर-संन्यास में जाने की निन्दा मनुजी 
ने की है और इसे समाज के लिए अनिष्टकारी बताया है। सो, सब आपके सामने 
हो है। जरूरत है इस सम्बन्ध में कानून बनने की। इस प्रवाह को रोकना ही चाहिए। 


१. हमारा “समाजवाद” 


यात्रामासप्रसिध्यर्थ स्वैः स्वैः कर्मभिरगहितिः। 
अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धन-सञ्चयम्‌ ॥ 


गृहस्थ को धन संचय करना ही चाहिए-कुर्वीत धन-सञ्चयम्‌'। “आज खाय 

औ कल को gad, इसको गोरख संग न we’ यह निहंगों की बात है। गृहस्थ 
को तो अटके-भटके और दुखे-पुराने के लिए तथा बाल-बच्चों की शिक्षा आदि के 
लिए धन यथाशक्ति जरूर ही बचाना-रखना चाहिए। परन्तु यह धनःसंचय की प्रवृत्ति 
अधिक न बढ़ जानी चाहिए, नहीं जो समाज का अहित होगा। उतना ही धनःसंचय 
फेरो, जितना कुटुम्ब के लिए जरूरी हो- “यात्रामातरप्रसिध्यर्थम्‌'-जीवन यात्रा की प्रकृष्ट 
(सफलता) मात्र के लिए। अच्छी तरह जीवन-निर्वाह हो, इतना प्रयोजन; अधिक 

। इससे आगे बढ़कर करोड़ों अरबों इकट्ठा करके पूंजीपति बनने की भावना का | 
निषेध है; क्योकि यह अधर्म है। किसी का पेट काटना पड़ेगा। 
| te और वह धन संचय अपने-अपने कामों से करना चाहिए। यह न हो कि किसी 
| पैध को धनी देख कर कोई पंसारी वैद्यक करने लगे और वैद्य डाक्टर राज्य से लाइसेंस 
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प्राप्त करके चीनी बेचने लग जायें। अपना काम छोड़ कर वैद्य का काम Bo से 
पंसारी कितने ही रोगियों के प्राण ले सकता हैं और चीनी के रोजगार मं फँसकर 
वैद्य जी पूरा ध्यान रोगी-चिकित्सा में न दे सकेंगे; फलतः बेचारे रोगी बे-मौत मरेंगे। 
इसलिए वर्ण-सांकर्य या कर्म-व्यत्यय ठीक नहीं। स्वैः स्वैः कर्मभिः’ धन कमाना चाहिए। 
` हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वह अपना काम गर्हित न होना 
चाहिए। मान लो, किसी के कुल में समाज-शोषण के काम चालू हैं, तो समझदार 


व्यक्ति को चाहिए कि इस स्वकर्म को 'गर्हित' समझ कर छोड़ दे, कोई अच्छा काम . 


अपनाये, जिससे अपना फायदा हो और समाज को हानि न पहुँचे, लाभ पहुँचे। 

एक बात और। धन-संचय में ऐसा मगन न होना चाहिए कि शरीर स्वास्थ्य 
खराब हो जाय। 'अक्तेशेन शरीरस्य'-शरीर को क्लेश-रोग आदि- से वचाते हुए 
ही धन-संचय का काम ठीक है। आवश्यक खर्च करते रहना चाहिए, शरीर के पोषक 
पदार्थो में कमीं न हो कि धन जमा करना है। शरीर ही रोगी हो गया, तब वह धन 
किस काम आयेगा? 


10. इन्द्रियों को बस में रखो 
गृहस्थ को अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए- 


steady सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः। 
अतिप्रसक्ति चैतेषां मनसा सन्निवर्तयेत्‌ ॥ 


-आँख को रूप और रसना को मधुर स्वाद, इसी तरह अन्य इन्दियो को 
अपने-अपने विषय चाहिए, सो ठीक। प्राकृतिक बात है। परन्तु मनुष्य ने प्रकृति पर 
नियन्त्रण किया है। निर्वाध विषय-विचरण को कुछ सीमित किया है। उचित-अनुचित 
का विवेक इसमें है। इसलिए मनु जी का उपदेश है- 


“न पसज्येत कामतः” 


इन्द्रियों के विषय में-रूप-रस आदि में-स्वेच्छाचारिता से लीन न ही हे 
चाहिए-'कामतः न प्रसज्येत किसी की अच्छी चीज रखी है और तुम्हारी जीभ डा 
न रुकी, उठा कर खा गये, तो समझो कि परिणाम क्या होगा! तुम पकड़े जाओगे, बे: 
होगी। हाँ, अपनी चीज है, तब और बात है। सो, इन विषयों में 'कामाचार या स 
पाप है। यही नहीं, अपनी चीज में भी नियन्त्रण जरूरी है। 'अतिप्रसक्ति' वर्जित a 
अपनी मिठाई है, शरीर भी नीरोग है; परन्तु तो भी इतनी न खा लो कि oe a 
और बीमार पड़ जाओ । “अतिप्रसक्ति” यदि किसी विषय में हो तो- मनसा सनि i 
मन से उसे हटाना चाहिए। मन से परिणाम सोचना चाहिए। तब नियन्त्रण हो अपने 
मौत सामने दिखा देने से कोई भी वैसी 'अतिप्रसक्ति” न करेगा और यह परिणाम 
मन से सोचने पर ही काम देगा। दूसरे के समझाने से काम न चलेगा। 
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11. वेश-विन्यास और रहन-सहन 


वयसः कर्मणोफर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च। 
वेशवागू-बुद्धि-सारप्यमाचरन्‌ विचरेदिह ॥ 


-अपनी आयु, काम, धन तथा विद्या के अनुसार ही मनुष्य को अपना पहनावा, 
बोल-चाल तथा समझदारी प्रकट करके संसार-यात्रा करनी चाहिए। न अधिक प्रदर्शन 
और न कुछ छिपाव। ऐसा न चाहिए कि कहीं विरूपता आ जाय। बुढ़ापे में कोई 
स्त्री गोटा-पट्टा लगा कर चमकदार अपनी पोशाक बनाये और पहनकर झूमती हुई निकले, 
तो कैसा लगेगा? थोड़ी उम्र का लड़का बड़े लोगों में बैठकर बड़ी-बड़ी बातें करे, तो 
अच्छा लगेगा क्या? तीस रुपए मासिक पाने वाला चपरासी पचास की घड़ी हाथ में 
बाँधकर और पचीस रुपए का फाउण्टेन पेन जेब में लगा कर चले, तो? चोर समझा 
जायगा। इसी तरह 'अभिजन' (कुल) के अनुसार चलने का प्रयत्न करना चाहिए। 
पहनावे आदि में इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब यह कि सामञ्जस्य रखना 
ठीक है। 

12. स्वाध्याय 

गृहस्थ को अपने अन्य कार्यों से थोडा समय बचा कर स्वाध्याय नित्य जारी 
रखना चाहिए। रँगीली और रसीली कहानियाँ पढ़ने में समय का दुरुपयोग “स्वाध्याय 
नहीं 3) वह औषध नहीं है, शराब है। स्वाधाय इन विषयों का करना चाहिए- 


बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि TI 
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमाश्चैव वैदिकान्‌॥ 


_जिन ग्रन्थों से अपनी बुद्धि को सत्य प्रेरणा मिले, बुद्धि तीक्ष्ण हो, ऐसे ग्रन्थ 
पढ़ो; तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान आदि। “धन्यानि'-ऐसे शास्त्र पढ़ो, जिनसे धन पैदा करने 
में मदद मिले और हितकारक धर्मशास्त्र आदि का अध्ययन करो। अपने वैदिक साहित्य 


का अध्ययन करो, जहाँ से हमें मूल प्रेरणा मिलती है। i 
ऐसा न होना चाहिए कि बी. ए., एम. ए. हो गये और नौकरी करने लगे; 


कृतार्थ हो गये। पढ़ना-लिखना बन्द! ऐसा करने से बुद्धि कुण्ठित हो जायगी। बुद्धि 
को भोजन (स्वाध्याय) मिलेगा, तो वह आगे बढ़ेगी। मनु का अगला श्लोक है- 


यथा यथा ही पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति। 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चाऽस्य रोचते॥ 


-जैसे-जैसे पुरुष आगे उत्तम विषयों के ग्रन्थ पढ़ता जाता है, वैसे ही वैसे उसकी 
जानकारी विशेष बढ़ती जाती है और पहले से जो जानकारी है, वह अधिक खिलती 
जाती है, परिष्कृत होती जाती है। 
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जो विषय तुमने एम. ए. या “साहित्य-रत्न' में पढ़े थे, उनमें उस समय इति” 
तो नहीं हो गयी थी न? चञ्चुःप्रवेश हुआ समझिए। वैसी बड़ी पदवी (एम. ए. आदि) 
देख कर भ्रम में न पड़ना चाहिए। ज्ञान अनन्त है। जिन विषयों का कुछ ज्ञान उन 
परीक्षाओं में हुआ, उनमें अधिक स्पष्टता आयेगी, यदि अपना स्वाध्याय जारी रखोगे। 
नये विषय भी ज्ञात होंगे। इसलिए 'स्वाध्याय' गृहस्थ का धर्म है। 

“स्वाध्याय'-अपने काम का अध्ययन। वैद्य अपने विषय का अध्ययन (स्वाध्याय) 
न करके दर्शनशास्त्र पढ़ता रहे तो गलती होगी)। 


13. कुछ नागरिक कर्तव्य 
TE मूत्रं पुरीष वा ष्ठीवनं वा समुत्सृजेत्‌। 
अमेध्यलिप्तमन्यद्वालोहितं वा विषाणि वा ॥ 


पानी में पेशाब या पाखाना न डालना चाहिए, न थूक-खखार ही उसमें फेंकना 
चाहिए, और भीं कोई चीज (वस्त्रादि) जो गन्दगी से लिप्त हों, पानी में मत डालो। 
खून या कोई विषैली चीज पानी में कभी भी मत छोड़ो। 

आज-कल के 'शिष्ट-शिरोमणि' और ‘ae नागरिक” (शहराती लोग) वह सब 
कुछ करते हैं, जो मनु ने मना किया है। आज मजे से फ्लश के चमचमाते हुए पाखाने 
बनवा कर सब गन्दगी नदियों में गिराते हें। लाखों मन पाखाना नदी में मिलता रहता 
है और आगे बेचारे ग्रामीण वही जल पीते हैं। यही आज की वह समाज-व्यवस्था 
और नागरिकता है, जिस पर लोग गर्व करते हैं! कहते हैं-मनुष्य को हम समान 
अधिकार देते हैं, किस चीज का अधिकार? वोट देने का! पाखाना बेचारों के पेट 
में उंडेलते हैं और समानता का अधिकार देते हैं। 

क्या विज्ञान कोई ऐसा अविष्कार नहीं कर सकता कि यह गन्दगी नदियों में 
गिरे? कया इस गन्दगी को किसी तरह और कहीं नहीं खपाया जा सकता है? सिंचाई 
से बचे गन्दे पानी को कहीं अन्यत्र खपाना चाहिए। 


14. राजा का प्रतिगह 


विद्वान्‌ द्विज या समाज-सेवक को राजाश्रय ग्रहण न करना चाहिए; क्योंकि 
यदि ऐसा होगा, तो फिर कुछ दबावःप्रभाव उसका अवश्यम्भावी है। तब फिर उसके 
अन्याय का विरोध कौन करेगा? द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे लोगों का मुँह 
भी इसी राजान्न ने बन्द कर दिया था। वे द्रौपदी का अपमान देख कर कुढ़ते 
रहे; पर बोल न सके। दुर्योधन के आश्रय में जो थे! सो, समाजसेवी विद्वान्‌ को 
चाहिए कि किसी भी राजा (“सरकार”) का आश्रय ग्रहण न करे। कोई अच्छा राजा 
भी किसी समय gear कर सकता है। इसलिए, कभी भी राजान्न ग्रहण न करे, 
सरकारी नौकरी न करे। जिसे जनता की सेवा से वैसा कोई मतलब नहीं, उसकी 
बात दूसरी है। मनु जी ने 'ब्राह्मण” के लिए राज'प्रतिग्रह का निषेध किया है। 
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और, जब कि राजा पहले ही से दुष्ट हो, तब तो बिलकुल ही उससे दूर रहना चाहिए। 
मनु-वाक्य os 
यो राज्ञ! प्रतिगृह्णाति लुब्धस्योच्दास्ववातिन: | 
स॒ पय्यायिण यातीभान्नरकानेकर्विशतिम्‌ ॥ 


-जो विद्वान्‌ लुब्धक (लोभी या “चिड़ीमार”) तथा शास्त्र-विरोधी राजा का प्रतिग्रहे 
(काम के वदले वेतन-पुरस्कार आदि) लेता है, वह एक के बाद दूसरे नरक में घूमता 
है और इक्कीस नरकों में यातना पाता है। 


1४. सवेरे उठ कर सोचो 


ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चाऽनुचिन्तयेत्‌। 
कायल्केशाशच TAAL वेद-तत्वार्थमेव च॥ 


-गृहस्थ को ब्राह्म मुहूर्त में (तड़के चार बजे) उठना चाहिए और उठकर उस 
ताजे दिमाग से 'धर्म' तथा “अर्थ! का चिन्तन करना चाहिए। सोचना चाहिए, मेरा 
कर्तव्य क्या हे और अकर्तव्य क्या है? उसे अपनी आय के साधन पर समुचित विचार 
काके मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। उस कर्तव्य में तथा धनागम में-धर्म और अर्थ 
में, या निष्काम और सकाम कर्म में-जो काय-क्लेश होंगे, उन पर भी विचार करना 

' चाहिए। उन क्लेशों को सहने की शक्ति है कि नहीं? कैसे सहन किया जाय, अथवा 
| किस सीमा तक उस कर्तव्य को निभाया जाय; अपनी शक्ति को देख कर। यह सब 
| उसी समय सोचना चाहिए। वेदों का तत्त्व क्या है, असली चीज क्या है, इस बारे 
| में भी सोचने का वही उत्तम समय है। 

आज तो लोग ग्यारह-बारह बजे तक गन्दे सिनेमा देखते हैं और फिर सो कर 

' दिन चढ़े आठ-नौ बजे उठते हैं। उठते ही हाथ-मुँह धोये बिना ही चाय पी और फिर 
Wart जा कर हाथ मुँह धोया; रोटी खाई; या जल्दी से पेट में डाली और भागे दफ्तर 
को। कहाँ का धर्म-चिन्तन और किसका वेदतत्त्वमनन! 


16. स्नान निषेध 
हमारे यहाँ स्नान का बड़ा महत्त्व है। गरम देश है न! परन्तु कभी-कभी स्नान 
गे करना भी nf है- 
न स्नानमाचरेद्‌ YR नाहुरो न महानिशि। 
न वासोभिः सहाजस्त्रं नाउविज्ञाते जलाशये ॥ 


| ; किसी वैसे बढ़े रोग 
| HS के अनन्तर तुरन्त स्नान न कर लेना चाहिए; किसी a 

| में भी स्नान करना ठींक नहीं, जिससे उसके बढ़ जाने का डर हो। रात में नौ ve 
बाद और तीन बजे से पहले, नौ से तीन तक, स्नान करना मना है। इस इत 
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समय को 'महानिशा' कहते हैं। कारण, पहला पहर और चौथा पहर तो काम करने 
और जागने का ही है। अज्ञात जलाशय में और बहुत कपड़े पहन कर नहाना ठीक 
नहीं। तैरने में झंझट पैदा करते हैं अधिक कपड़े | हाथ-पाँव उलझ-बँध जाते हैं। यदि 
पॉव सरक गया, या किसी तरह चक्कर में आ गये, तो तैर कर निकल सकते हैं 
किन्तु ढीले-डाले अधिक कपड़े पहने हुए तो कठिनता पैदा होगी। 

मनु जी ने इस तरह के शतशः और सहस्रशः उपदेश दिये हैं। 


17. आचार और दुराचार 


आचाराल्लभते ह्यायुदाराचारादीप्सिताः प्रजाः । 
आचाराद्धनमक्षव्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 

आचरण अच्छे होने से अच्छी आयु प्राप्त होती है। संयम से आयु अधिक होती 
है। इसके प्रमाण में हिन्दू-विधवाओं को देख सकते हैं, जो यत्र-तत्र सौ-सौ वर्ष तक 
ही दिखाई देती हैं। आचरण अच्छे होने से सन्तान जितनी चाहोगे, जैसी चाहोगे, प्राप्त 
होगी। संयमशील व्यक्ति अपनी आमदनी देख कर सोचेंगे कि कितने पुत्र-पुत्रियों को 
हम अच्छा भोजन और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। वे उतनीं ही जिम्मेदारी लेंगे, जितनी 
निभा सकेंगे। 'राम-भरोसे' छोड़ने के लिए प्राणियों को अपने घर बुलाते न चले जायेंगे । 
आचरणहीन से यह सम्भावित नहीं। संयमहीनता से वह आगे की सोचता नहीं है। 
संयम-रहित स्त्री-पुरुष प्रायः ऐसे विकृत भी हो जाते हैं कि उनके सन्तान होती ही 
नहीं | पिछली पीढ़ी तक अनेक राज्यों के नरेशों में बहुत विवाह करने की चाल थी। 
उनके सन्तान न होती थी और 'गोद' ले कर वे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते 
थे। अब वह प्रथा बन्द हो गयी है और उन नरेशों के सन्तान भी है। वेश्याओं के 
प्रायः सन्तान नहीं होती है। ऐसा जान पड़ता है कि दुराचारी स्त्री-पुरुषों के रज-शुक् 
कुछ ऐसे दूषित हो जाते हैं कि उनमें प्रजनन-शक्ति रह नहीं जाती है। एक स्त्री 
का अनेक पुरुषों से और एक पुरुष का अनेक स्त्रियों से वैसा सम्बन्ध ही यहाँ हमने 
'दुराचार' कहा है, संयमहीनता के कारण। संयम धर्म का अंग है। पुराने समय मैं 
अनेक बहु-पलीक राजाओं के पुत्र न होने का भी यही कारण हो, तो कोई आश्‍चर्य 
Tell खैर, यहाँ इतने से मतलब कि संयमी जन “ईप्सित” सन्तान प्राप्त करते हैं, 
जितनी चाहें। आचरण अच्छे होने से अक्षय धन भी मिलता है। सचाई हो, तो व्यापार 
चलता है। ईमानदारी हो, तो ऊँचे पद मिलेंगे। आचरणहीन-झूठे-बेईमान-सदा भटकते 
ही फिरते हैं। “ब्लैक मार्केट' करके धन पैदा भी कर लिया, तो पकड़े जाने पर एग 
बड़े जुमनि में सब निकल जायगा। आचार से 'अलक्षण? भी दूर होते हैं। अल" 
का अर्थ है शारीरिक या मानसिक त्रुटि। आचरण अच्छे हैं, पर आप विद्वान कह 
है, तो आपके आचरण से विद्याहीनता की त्रुटि पर पर्दा पड़ जायगा। लोग कहे 
पढ़ा-लिखा नहीं, तो क्या; बड़ा अच्छा आदमी है। इसी तरह शरीर सुन्दर न हो, 
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काला हो, मुँह में शीतला के दाग हों, जो भी हो, यदि आचरण अच्छे हे, तो सब 
पर पर्दा। उधर लोग ध्यान ही नहीं देंगें। अच्छे हैं, 
इसके विपरीत- 


दुराचारो हि पुरुषो लोक भवाति निन्दितः । 
दुःखभागी च सतत व्याधितोऽल्यायुरेव च ॥ 

-दुराचारी लोगों को लोक में निन्दा होती है। ऐसे लोग सदा ही दुखी रहते 
हैं, शारीरिक रोग तो घेरे ही रहते हैं-इंजेक्शनों से शरीर छिदता ही रहता है। सड 
जाते हैं। जेल में देखा, पचास प्रतिशत चरित्रहीन कैदी घिनौने रोगों से Ww रहे थे। 
ऐसे लोग उम्र भी अच्छी नहीं पाते हैं। 


18. स्वतन्त्रता ही सुख है 


र्व परवश दुःखं PMAR Faz! 
एतदिद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 


दूसरे के अधीन जो कुछ हो, दुःख है और अपने हाथ में जो हो, उसी में सुख 
है| बस, संक्षेप से यही दुःख और सुख का स्वरूप है। 

यह साधारण जीवन के विषय में है। वैसे राष्ट्र के सामाजिक जीवन में जो 
नियमों का बन्धन है, उसे 'परवशता' नहीं कहा गया है। वह तो धर्मानुशासन है। 
| भगुशासन में स्वतः बन्धन तो सुख का कारण है। हाँ, रोटी-पानी में स्वाधीनता सुखकर 
है और पराधीनता कष्टकर। 'रूखी-सूखी खाय कर ठंडा पानी पी! देख पराई चूपड़ी 
| 'त ललचावे जी!' अपने आपमें मस्त! “अपना हुक्का अपनी निरोड़; पिया तो पिया, 
Tet दिया फोड़ ।' 

पर इसका यह भी तात्पर्य नहीं कि सदा सब कमों में अपनी अलग खिचड़ी 
'काओ। “सम्भूय समुत्था'-मिल कर उन्नति करने का ही तो धर्मोपदेश है। बड़े 
काम और बड़े व्यवसाय अकेले नहीं चलते हैं। ऊपर के श्लोक में अपने व्यक्तिगत 
भविन की स्वतन्त्रता ही को सुख कहा है। उसमें बाधा पड़े, तो असह्य दुःख जान 

। 

और-- 

अद्यत्परवश कर्म तत्तद्यलेन TiAl 

यद्यदात्मवश g स्यात्सेवेत यलतः ॥ 
| -जो भी काम अपने बस का न हो, उसे अंगीकार मत करो, उसको जिम्मेदारी 
| पे लो और जो काम तुम्हारे बस का हो, उसे सँभालो और बड़े यल से सँभालो। 
| का मतलब यह कि यदि प्रेस का काम नहीं जानते, तो कहीं सस्ता 
i देख खरीद मत लो। चक्कर में पड़ जाओगे। मशीनमैन और दूसरे लोग तंग 
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कर देंगे; दीवाला निकाल देंगे। मैं इस चक्कर में पड़ चुका हूँ। प्रेस मेरे लिए प्रेत 
हो गया। जैसे-तैसे बेच कर जान बचायी। इसी तरह और काम हैं। खेती का काम 
नहीं जानते, तो वह भी नौकरों के भरोसे नहीं कर सकते। मुंशी न सँभाल लेंगे। 
सार्वजनिक कामों में भी यदि तुम किसी संस्था के कामों से परिचित नहीं, तो मंत्री 
आदि का पद मत सँभाल लो। यदि ज्ञान तथा शक्ति है, तो वैसे काम सँभालो, दूसरों 
के भरोसे नहीं। और जब सँभाल लो, तो सब तरह से 'यत्नतः' उसे पूरा करो। 


19. आत्म-सन्तोष हो तो- 


यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः । 
तत्रयत्लेन कुर्वीत; विपरीतं तु वर्णयेत्‌ ॥ 


--जिस काम को करते समय अन्तरात्मा सन्तुष्ट हो, उसी में यलपूर्वक जुट 
जाना चाहिए और जिसमें मन साथ न दे, उसमें हाथ मत डालो। जब मन ही साथ 
न देगा, तो काम क्या होगा। प्रवाह के विरुद्ध नाव ले जाना ठीक नहीं। पुलिस के 
वर्तमान महकमे को यदि तुम अशिष्ट समझते हो, तो उसमें नौकरी करने पर असफल 
रहोगे। अध्ययन में रुचि है, तो अध्यापक बनो। इसी तरह सर्वत्र समझो। 

इस कसौटी से पाप-पुण्य भी जाने जाते हैं। जिस काम के करने में आत्म-सन्तोष 
मिले, वह धर्म और जिसे आत्मा न माने, वह अधर्म । धर्म है कर्त्तव्य और अधर्म अकर्तव्य। 
आल्म-विरुद्ध काम यदि स्वार्थान्धता आदि से किये od, तो वह “आत्म-हत्या' है। 
'आत्मा' मर जाती है और फिर रोकनेवाला कोई रहता नहीं। इसीलिए 'आत्म-हत्या' 
को सब पापों से बड़ा पाप माना है। 


20. संन्यास कब? 


ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥ 


-गृहस्थाश्रम में विधिवत्‌ रहकर और तीन ऋण जो ऊपर हैं, उन से उर 
हो कर मोक्ष में-संन्यास में-मन दे। तीन ऋणों को उतारे बिना जो संन्यासी बनता. 
है, वह नीचे जाता है, पतित है। 

लोग जो सोलह-सोलह वर्ष के लड़के को संन्यासी बना देते हैं, वे क्या 
हैं? बहुत-से पढ़ेलिखे बी. ए., एम. ए. लोग युवावस्था में ही कपड़े CIR a : 
हैं। जो संन्यासी 'रामकृष्ण सेवाश्रम” जैसी संस्था में रह कर जन-सेवा करते & wel 
बात अलग है; पर जो लोग किसी मठ-मन्दिर में सोने के सिंहासन पर बैठकर श्रम 
के लिए ही वह सब करते हैं, वे तो अवश्य पतन की ओर जाते हैं। ग्र 
में जरूर रहना चाहिए, यह मनु ने जोर दे कर कहा है। आलसी और काय 
'सदह: विरज्येत तदहः परिव्रजेत्‌ः-'जिस दिन वैराग्य ही जाय, उसी दिन 
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ले” कह कर अपने आपको तथा जनता को धोखा देते हैं। वैराग्य होता किसे है? 
किस चीज से वैराग्य होता है? वह सब तो सामने नजर आता है। 

तीन ऋण 1. पितृ-ऋण, 2. देव-ऋण और 3. ऋषि-ऋण। हमारे ऊपर 'पितृ-ऋण 
है। माता-पिता ने हमारा पालन-पोषण किया है और शिक्षा आदि से सुसंस्कृत किया 
है। हमें इस ऋण से उऋण होना है। हम अपने प्रतिनिधि (समाज को) अपने से 
अच्छे दें, तो उस ऋण से मुक्‍त हों। प्रत्येक स्त्री-पुरुष अपने बच्चों का इस ढंग से 
शारीरिक तथा मानसिक विकास करने में तत्पर हों, कि वे उससे सब बातों में अच्छे 
ai माँ चाहे कि मेरी लड़की सब बातों में मुझसे अच्छी हो, शरीर स्वास्थ्य में, विद्या 
में, आचार में और शील-सौजन्य में। इसी तरह पिता अपने पुत्र के लिए कामना 
करे ।-“सर्वेभ्यो जयमिच्छेत्तुपुत्रादिच्छेत्पराजयम्‌'-मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विषय 
में तथा आचार में सब से ऊँचा उठने की सदा इच्छा करे, सबको पीछे कर देने की 
कामना करे; परन्तु पुत्र से पराजित होने की इच्छा करे, पुत्र को अपने से आगे बढ़ाने 
की प्रवृत्ति रखे। इसके लिए भरपूर चेष्टा करे। अपनी सुयोग्य सन्तान कुल को देना 
ही 'पितृ-क्रण' से छुटकारा पाने का साधन है। 

देव-ऋण जो लोग आज-कल हिन्दू? कहलाते हैं, किसी समय वे आर्य” कहलाते 
थे और उससे भी पहले 'देव' कहलाते थे। इनके पुरखों देव” जनों में और “पारसी” 
लोगों के पुरखों 'असुरों' में जो संग्राम हुआ था, वही 'देवासुर-संग्राम' है। देव और 
असुर सब एक ही समाज के थे, जो बाद में विभक्त हो गये थे। 

खैर, 'देव' इनका पुराना नाम है। 'देव-ऋण” चुकाना धर्म है। अर्थात्‌ हमारे ऊपर 
जो समाज का ऋण है, उसे भी चुकाना चाहिए। जैसे हम माता-पिता से उपकृत होते 
हैं, उसी तरह समाज से भी। अनेक बातों में समाज के हम ऋणी हैं। इसलिए, गृहस्थाश्रम 
में रहते हुए समाज सेवा के काम भी हमें निरन्तर अपनी शक्ति के अनुसार करते 
रहना चाहिए। तभी 'देव-ऋण' से छुटकारा मिलेगा। 

ऋषि-ऋण-बहुत बड़ा है। हमें ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है; बड़ी तपस्या HERD 
जो वेद तथा एक से एक बढ़कर ‘ala’ उन्होंने दिये हैं और परवर्ती विद्वानों ने जो 
आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित तथा साहित्यशास्त्र आदि की निधि हमें दी है, उससे हम कितने 
उपकृत हुए हैं। हमारा सांस्कृतिक विकास उन ऋषियों की तपस्या का फल है। उनका 
तो अतुल ऋण हमारे ऊपर हैं, उससे उऋण होने का यही उपाय है कि उनकी उस 
निधि को हम बढ़ायें। कुछ उत्तम साहित्य पैदा करें, जिससे समाज को किसी दिशा 
में बल मिले। सत्साहित्य के निर्माण में जो व्यक्ति तथा संस्था aa रही हो, 
उन्हे सहयोग और सहायता दें। इस तरह ऋषि-ऋण से कुछ. हलके T 

गृहस्थ को इन तीन ऋणों से मुक्त होना चाहिए, या इन तीन ऋणों 
के लिए गृहस्थाश्रम स्वीकार करना चाहिए। जो इस कर्तव्य से डर कर भागते हैं और 
गृहस्थाश्रम को बीच में छोड़ संन्यास में जा कूदते हैं, उन्हें मनु जी ने पतित बताया 
है; समाज का बोझ! 
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ऊपर जिन तीन ऋणों का जिक्र हुआ, उनमें समाज ही मुख्य है। माता-पिता 
भी समाज के ही अंग हैं और ऋषि-जन भी समाज में आ जाते हैं। इसलिए, 'देव-ऋण” 
में ही सब आ जाने से तीन जगह उस ऋण को दिखाना कुछ विशेष बात नहीं, पर 
साधारण समाज से माता-पिता का महत्त्व बहुत अधिक है; इसलिए 'पितृ-ऋण' की गिनती 
अलग की। इसी तरह ऋषि-जन भी साधारण समाज में नहीं रखे जा सकते हैं। परन्तु 
समाज में उनका विशिष्ट स्थान है। इसीलिए इन दोनों ऋणों का पृथक्‌ उल्लेख है। 

इन ऋणों का गृहस्थाश्रम में हल करना बहुत जरूरी वतलाया गया है। जो 
इन पर ध्यान न दे कर केवल उदर भरने में ही लगा रहता है, उसे 'गृहस्थ' नहीं, 
वन्यप्राणी कहा गया है। कुछ लोग इन ऋणों का और इनसे निष्कृति का अर्थ कुछ 
का कुछ करते-समझते हैं। पर अर्थ तो बिलकुल स्पष्ट है। 


21. राज-सत्ता का प्रादुर्भाव 


अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सर्वतो विद्रुते भयात्‌। 
रक्षार्थमस्य लोकस्य राजानमसृजत्रभः ॥ 


-जब संसार में कोई राजकीय संस्था न थी, तो भय और आतङ्क के मारे लोग 
त्रस्त रहते थे। तब इस (मानव जाति) की रक्षा के लिए भगवान्‌ ने शासन-सत्ता को 
जन्म दिया। भगवान्‌ से ऐसी बुद्धि दी, जिससे मनुष्य ने संसार-सत्ता स्थापित की। 

इसके बाद मनु ने बड़े विस्तार से राज-नीति का वर्णन किया है। देख कर 
आश्‍चर्य होता है, उस युग में हमारे पूर्वज ऐसे नीति निपुण थे। शासक में क्या-क्या 
बात होनी चाहिए, प्रजा की रक्षा किस तरह करनी चाहिए, शासन-परिषद्‌ जिन सात-आठ 
राजनीतिज्ञों की बनायी जाय, उनमें क्या-क्या गुण अपेक्षित हैं, शत्रु पर कब और कैसे 
चढ़ाई करनी चाहिए, किले कहाँ बनाने चाहिए और उनकी रक्षा कैसे करनी चाहिए, 
इन सब विषयों का विशद वर्णन "मनुस्मृति? में है। 


22. पापों का प्रायश्चित्त 
मनुष्य के पाप प्रायश्चित्त से नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी पाप-कर्म में प्रवृत्ति 


हो गयी और फिर मनुष्य सावधान हो गया, प्रायश्चित्त उसने किया, तो उस पाप 


a iy हो जायगी-फिर वह काम न करेगा। मनु जी का मनोविज्ञान से पोषित 
मत है- 


INAN मनस्तस्य दुष्क्रतं कर्म TEI 
तथा-तथा शरीरं तत्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ 


“जैसे-जैसे मन उस पाप को बुरा समझेगा, वैसे-ही-वैसे शरीर उससे मुक्‍त होता 
जायगा। मन में यदि चोरी के प्रति गर्हा पैदा हो गयी, तो फिर हाथ उस कार्म 
करेंगे ही नहीं। 
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और-- 


कृत्वा पापं हि सन्तप्य तस्मात्पापात्‌ प्रमुच्यते। 
dd कुर्य्या पुनरिति’ निबृत्त्या पूयते तु सः ॥ 


-किसी बुरे काम में पड़ जाने पर यदि मनुष्य की अन्तरात्मा उससे सन्तप्त 
हुई, हार्दिक पश्चात्ताप उसे हुआ, तो वह उस पाप से अवश्य छूट जाता है। और 
फिर ‘ort कभी ऐसा न करूँगा” इस तरह का दृढ़ निश्चय यदि उसने कर लिया, 
तो पवित्र हो-जाता है-पाप उसका छूट जाता है। 


अज्ञानाबादि वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगर्हितम्‌ । 
तस्मादिमुक्तिमन्विच्छन्‌ द्वितीय न समाचरेत्‌ ॥ 


-यदि जाने-अजाने कोई गर्हित काम हो जाय, तो उससे छुटकारा पाने के लिए 
सबसे अच्छा उपाय यह है कि उस तरह का दूसरा काम फिर न करे। 


23. स्त्री-कर्त्तव्य 


सदा प्रहष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया। 
सुसरक्रतोपस्करया व्यये चाष्सुक्तहस्तया ॥ 


| -स्त्री को-गृहिणी को-सदा प्रसन्न रहना चाहिए। गृह-प्रबन्ध इसका मुख्य 
काम है; इसलिए अपना सम्पूर्ण चातुर्य्य उसे यहाँ लगा देना चाहिए। घर की सब 
Us अत्यन्त परिष्कृत रूप में सजावट के साथ रखना गृहिणी का सुन्दर काम है। 
खर्च में खुला हाथ ठीक नहीं। सोच-समझ कर जरूरी ही खर्च करना चाहिए। गृहिणी 
का कौशल व्यय में ही देखा जाता है। आय का काम पुरुष के जिम्मे है, जिसमें 
उतनी बुद्धिमानी अपेक्षित नहीं है, जितनी व्यय में, जो गृहिणी का काम है। 
स्त्रीधर्म का भी वर्णन मनु ने विस्तार से किया है। सब से अधिक राजा के 
धर्म (कर्त्तव्य) का निर्देश है; क्योंकि वही तो समाज का नियामक है। राजा भष्ट me 
शासन-कर्त्ता ही यदि भ्रष्टाचार में डूबे हो, तो वे समाज को क्या ठीक रास्ते पर लाएँगे! 
मनु ने राज-सभा (असेम्बली) तथा उसके सदस्यों के कर्त्तव्य-निर्देश भी किये हैं। मनु 
धर्म-निर्देश का क्या स्वरूप है, इन श्लोकों से स्पष्ट है। 
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उत्सर्ग और अपवाद 


पहले कहा जा चुका है कि धर्म विधि-निषेध रूप से द्विधा विभक्त है। दुखियों पर 
दया करनी चाहिए, विधि है। चोरी न करनी चाहिए, निषेध है। ऐसे नियम बनाये 
हैं मनुष्य ने, समाज के सुख-संचालनार्थ | प्रकृति पर उसने नियन्त्रण ee सत्य 
और अहिंसा आदि प्रमुख अंग हैं धर्म के। इनके बिना समाज चल नहीं सकता। 
यदि लोग सचाई बिलकुल छोड़ दें और एक-दूसरे को मारने-काटने लगें, तो क्या होगा? 
धर्म जितना ही अधिक जिस देश में होगा, वहाँ उतना ही जीवन का अभ्युदय होगा। 
परन्तु इन नियमों के अपवाद भी हैं और वे अपवाद भी कम महत्त्वपूर्ण ion हैं; प्रत्युत 
कभी-कभी मुख्य नियम से उसके अपवाद में ही अधिक बल आ जाता 6। इसका 
मतलब यह हुआ कि कभी-कभी असत्य तथा हिंसा भी धर्म हो जाते हैं। कि. नहीं, 
क्रोध, लोभ तथा मोह आदि जिन भावों की बड़ी निन्दा की गयी है, वे भी कभी-कभी 
धर्म का रूप ग्रहण कर लेते हैं और सत्य, अहिंसा तथा क्षमा का अनुचित प्रयोग 
अधर्म बन जाता है। विष भी कभी अमृत बन जाता है। किसी-किसी रोग में डाक्टर 
विष-विशेष का इंजेक्शन दे कर रोगी के प्राण बचा लेता है और दूध-घी जैसे अश 
पदार्थ भी स्थिति-विशेष में, और अनुचित प्रयोग से, हानिकारक हो जाते हैं। T 
विष है विष ही। उससे सदा बचने को कहा जाता है। तब तो यह दशा है 
लोग भाँग, गाँजा, चरस और अफीम ही नहीं, संखिया तक खाने का शौक 

और शरीर तथा मस्तिष्क का नाश करते हैं। फिर, यदि उनसे कह दिया आ 
“विष अमृत का भी काम देता है” तो क्या होगा? कुछ ठिकाना रहेगा! ज 
झूठ, धोखेबाजी आदि से वचने का एकान्त प्रतिपादन है, तब तो दुनिया में सब ड्‌ 

बुरी तरह फैल रहे हैं; यदि कह दिया जाय कि कभी-कभी हिंसा और म 
धर्म हो जाते है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है a 
साधारण जनता के सामने दूसरा रूप नहीं रखा जाता है। विष को डाक्टर लि 
में बन्द करके और ताला लगा कर कुंजी अपने पास रखता है। इसी तरह हिंसी होती 
का विष समाज का चिकित्सक (शासक) अपने हाथ में रखता है। जब pe 
है, समाज की रक्षा के लिए इसका प्रयोग करता है। राष्ट्र के भीतर उपप्लव at 
चोर-डाकुओं के प्रति वह दण्ड-प्रयोग करता है, जो एक fase 

किसी को मार देता है, तो राज-सत्ता उसे मृत्यु-दण्ड देती है। यह हिंसा य़ा 
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जो शासन-सत्ता की ओर से की गयी, सो विष-प्रयोग समझिए, समाज की रक्षा के लिए। 
जैसे डाक्टर के बिना और कोई विष-प्रयोग नहीं कर सकता, करे, तो मर जाय, उसी 
तरह प्रतिहिंसा आदि के प्रयोग का अधिकार साधारणतः सबको नहीं दिया गया। गलती 
हो जायगी। हानि होगी। प्रतिहिंसा ही नहीं, हिंसा भी धर्म बन जाती है। राष्ट्र पर आक्रमण 
करनेवाले बाहरी शत्रुओं का मुकाबला जब हम करते हैं, तो यथासम्भव पहल करने में 
तत्पर रहते हैं। इस जगह हिंसा धर्म है। जो सिपाही जितने अधिक आततायियों को 
काटता-मारता है, उसे राष्ट्र उतना ही अधिक यश देता है और पुरस्कृत करता है। यानी, 
उसने हिंसा जो की, उसे हमने एक बड़ा धर्म, उसका एक बहुत बड़ा कर्त्तव्य समझा। 

उन विधियों के ये अपवाद बुद्धि से समझ में आ जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता 
में कहा है- ' 


कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः क्रत्सनकर्मक्त्‌ ॥ 


जो कर्म या कर्त्तव्य (अहिंसा तथा सत्य आदि) मैं अकर्म देखता है, देश, 
काल तथा पात्र की स्थिति के अनुसार अहिंसा तथा सत्य आदि का व्यवहार किसी 
समय उचित नहीं समझता है और अकर्म-अकर्तव्य (हिंसा और चालबाजी) को कर्तव्य 
समझ कर ग्रहण करता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ है। समझो, उसने सब अच्छे 
काम कर लिए। ५ 
सर्वत्र बुद्धि से काम लेना होगा। देखना होगा, सत्य और अहिंसा से यहाँ समाज 
को लाभ है कि नहीं। यदि एक को मार देने से बहुत बड़े समाज का हित है, तो 
उसे मार देना अधर्म नहीं, धर्म ही होगा। इस तरह हिंसा धर्म बन जायगी। इसी 
तरह सत्य-असत्य आदि की बात है। अपने निज के स्वार्थ से प्रेरित हो कर हिंसा 
आदि का प्रयोग अधर्म है और समाज-हित के लिए वैसा किया जाय, तो धर्म है। 
आत्म-क्षार्थ भी हिंसा की जा सकती है। कानून में भी इसके लिए छूट है। अपने 
घर से चोरों को हम लाठी के जोरों से भगा सकते हैं और इससे उनके सिर फट 
भी जायँ, तो हमें सजा न मिलेगी। कारण, यह हिंसा हमने धर्ममूलक की। हमारा 
कर्तव्य था, दुष्टों से अपने माल की रक्षा करना। 
नह aa के लिए बुद्धि चाहिए। धर्माधर्म-निर्णय में बुद्धि पर इसीलिए 
श्री कृष्ण ने उतना बल दिया है और मनु ने भी अन्तरात्मा की साक्षी को सबसे 
प्रबल 
= a को न समझने के कारण ही कभी-कभी बड़े-बड़े अनर्थ हो गये 
हैं। ऐसा भी हुआ है कि धर्म के किसी एक अंग का ऐसा अतिरेक कर दिया गया 
कि दूसरे अंग बिलकुल दब गये और समाज निर्बल हो गया। रोगी का जैसे पेट 
बढ़ जाय और शेष सब अंग सूख WA आगे हम कुछ उदाहरण दे कर इसे और 
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दया और क्षमा 
समाज के सुख संचालनार्थ दया और क्षमा का अत्यधिक महत्त्व है। किसी को 
सताओ मत, दुखी पर तरस खा कर उसकी मदद करो। यदि किसी से अनजाने कोई 
अपराध हो जाय और उससे तुम्हें कोई हानि पहुँचे, तो क्षमा से काम लो। कारण, 
उसने जान-बूझ कर तो हानि नहीं पहुँचायी न। यदि जान-बूझ कर भी हानि कोई 
पहुँचाये, पर वह अपना हो और उसके सुधरने के लक्षण हों, तो क्षमा कर देना चाहिए। 
परन्तु दुष्टों के प्रति भी यदि उसी दया और क्षमा का बर्ताव किया जायगा, तो फिर 
उन गुणों (दया और क्षमा) का महत्त्व कम हो जायगा; प्रत्युत वे दुर्गुण का रूप धारण 
कर लेंगे-उनसे समाज का अहित होगा। दुष्टों के हौसले बढ़ जायेंगे और वे बार-बार 
अपराध करेंगे। इसलिए, ऐसी दया और क्षमा तब 'अधर्म' बन जायेंगे । क्रूर और आततायी 
पर दया करना शेष समाज पर निर्दयता है। इसी तरह क्षमा भी अपराधशील दुष्टों 
के प्रति न्याय नहीं है। अहिंसा धर्म है; पर सर्वत्र नहीं। अहिंसा का अतिरेक ठीक 
नहीं। इसी तरह दया और क्षमा भी समझिए। 
हमारे देश में अनेक धर्म-व्याख्याता ऐसे हुए हैं, जिन्होंने धर्म का स्वरूप ठीक-ठीक 
नहीं समझा और उसके किसी एक ही अंग पर अत्यधिक बल दिया, समाज को गलत 
रास्ते पर ले गये। दुष्ट-दमन समाज के लिए कल्याणकारी है। हम गरुड़ की पूजा 
करते हैं; क्योंकि वे साँपों को मार कर जगत्‌ को निरापदू करते हैं। साँप यहाँ लक्षणा 
से दुष्टों को कहा गया है। दुष्ट-दमन के कारण गरुड़ हमारे प्रशंसा-पात्र हुए। परतु 
इसी समाज में एक दूसरा मत चला-एकान्त अहिंसावाद। दुष्टों को भी मत मारो। 
इस मत के लोग जीमूतवाहन को पूजनीय समझते हैं, जिसने गरुड़ के आगे आ कर 
उन्हें साँपों को मारने से रोका। जीमूतवाहन आगे आ गये-'लो, मुझे मार डालो, तब 
किसी साँप को मारना” गरुड़ ने दो-चार चोंचें मारीं; फिर छोड़ दिया। तब जीमूतवार्हत 
ने गरुड़ से कहा-“अब आगे से साँपों को मत मारना।” गरुड़ ने जीमूतवाहन का 
'उपदेश' मान लिया और फिर साँपों को मारना छोड़ दिया। इस तरह एक एकान्त 
अहिंसावादी मत में गरुड़ की अवहेलना और जीमूतवाहन की प्रशंसा प्रकट की गयी 
है। अब समाज क्या करे? गरुड़ की पूजा चालू थी; इधर जीमूतवाहन जी सामने आं 
गये। पाठ पढ़ा-'साँप को भी मत मारो। दया करो।' ञी 
समाज में जीमूतवाहनी. बढे । मुहम्मद गोरी को अनेक बार इस देश की सेना 
ae गोरी पकड़ा गया और ware पृथ्वीराज के सामने उपस्थित किया 
-निपुण गोरी ने क्षमा-याचना की। नीतिःपराइमुख और जीमूतवाहनी 7 
पृथ्वीराज ने उस ,पर 'दया' की और उसे क्षमा कर दिया। वह शत्रु के पंजे से ger 
घर पहुँचा और फिर प्रचण्ड सैन्य-संग्रह करके इधर पिल पड़ा। हमारी सेना बहुत w 
कर चुकी थी और पृथ्वीराज के क्षमा-दान से यह भी समझा जाता था कि ये फिर 
माफ करेंगे! हाथ-पाँव ढीले पड़े । गोरी की विजय हुई और क्षमा-दानवाले सम्राट उसके 
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बन्दी बने। उसने निर्दयता के साथ इनकी आँखें निकलवा लीं। सो तो कोई बात 
नहीं; एक व्यक्ति की बात; पर हमारा यह देश सदियों तक गुलाम रहा, उसी 'दया-क्षमा' 
के विवेकहीन प्रयोग से। न जाने कितनी हानि देश की धन-जन से हुई। धर्म-कर्म 
सब जाता रहा। 

निःस्सन्देह सम्राट्‌ पृथ्वीराज पर जीमूतवाहनी सम्प्रदाय का प्रभाव पड़ा होगा। 
उन्होंने धर्म समझ कर ही गोरी को क्षमा-दान दिया था। गरुड़-सम्प्रदाय की चलती, 
तो उस महासर्प के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते। कहने का मतलब यह कि हमारा 
समाज धर्म-व्याख्याताओं की खींच-तान में रहा। तभी तो कहा गया है कि 'धर्मसय 
तत्तवं निहितं गुहायाम्‌’ | धर्मतत्त्व बहुत स्पष्ट होने पर भी बहुत सूक्ष्म है। दया और 
क्षमा-धर्म है; पर कहीं इनका प्रयोग अधर्म हो जाता है। हिंसा-असत्य अधर्म है; पर 
कहीं इनका प्रयोग धर्म हो जाता है; समाज का इनसे कल्याण होता है। शत्रु-सेना 
के प्रति अहिंसा का बर्ताव कैसा रहेगा? यदि हम शत्रु के पंजे में Ga जायेँ, तो 
सत्य बोलना धर्म समझ कर अपने देश का सब भेद उसे दे दें? यह धर्म है? 


सत्य का अतिरेक 


स्पष्ट है कि शत्रु के सामने हमें क्या करना चाहिए। जो हमें धोखा दे रहा 
हो और हमें सत्यवादिता की पट्टी पढ़ाकर उल्लू बनाना चाहता हो, उसके प्रति हमें 
कैसा बर्ताव करना चाहिए? “शठे शाठ्यम्‌ ससमाचरेत” धर्म है। शठ के साथ उसके 
अनुरूप बर्ताव करो। यही धर्म है। परन्तु लोगों ने लीपा-पोती को। कहा-*शठे शाठ्यम्‌' 
तो नीति है-राजनीति है। सौजन्य तथा दया का बर्ताव धर्म है। यों नीति तथा धर्म 
में भेद कर दिया। प्रशंसा अधिक धर्म की हुई। फलतः महाराजा हरिशचन्द्र जैसे धर्मात्मा 
लोगों की कहानियाँ सामने आयीं। एक व्यक्ति धोखे से सब ले रहा है और राजा 
उससे सत्य का बर्ताव कर रहे है। उस सत्य-रूपी धर्म से स्वयं दुःख उठा लेते, कुटुम्ब 
ने क्या विगाड़ा था? वह भी उस विपत्ति में पड़ा। महारानी की दुर्दशा हुई, राजकुमार 
मारे-मारे फिरे। फिर भी न सोचा कि बात क्या है। सम्पूर्ण राष्ट्र-वह उतना बड़ा 
राज्य-विपत्ति में पड़ गया। अराजक राष्ट्र में क्या विप्लव-विपद्-सम्भावित नहीं, क्या 
कुछ हुआ होगा, कल्पना कीजिए। सबको निरीह दशा में छोड़ दिया गया। मानो राजा 
का सत्य बोलना मात्र कर्त्तव्य और धर्म था, न कुटुम्ब का पालन-पोषण वैसा उसका 
धर्म था, न प्रजा की रक्षा करना ही। ऐसी कहानियों से समाज में धर्म की अविचारित 
एकाङ्गिता फैलायी गयी। फलतः धर्म में समाज के प्रति कर्त्तव्य तो लोग भूल गये 
और धर्म के नाम पर रूढ़िवादी हो गये। राष्ट्रीय भावना जाती रही। देश जाय चूल्हे 
में, हमें दया-क्षमा और सत्य नहीं छोड़ना है। इस तरह धर्म का डंका बजाया गया। 
तब समाज का क्या होता? अभी तक हम किसी तरह जीवित-जागृत रहे। यह भगवान्‌ 
की दया समझिए, जिनकी प्रेरणा से यहाँ कुछ वैसे जागृत और ache’ तत्त्व सदा 
बने रहे। 
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अतिथि-सेवा का अविचारित रूप भी उस तरह की कथाओं में प्रकट ही किया 
है। इसी तरह धर्म के विविध अज्ञों की गलत व्याख्या की गयी। उन कहानियों को 
हमें इसी रूप में लेना चाहिए कि उस तरह हमें कर्तव्य व्यामोह न हो। महाराजा 
हरिश्चन्द्र और युधिष्ठिर हमारे आदर्श नहीं हैं; न जीमूतवाहन की ही पूजा हमारे यहाँ 
प्रचलित हुई। हम तो राम को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने छिप कर भी, बल-बल 
से, शत्रु को मारा; शत्रु को मारने के लिए एक मित्र बनाया और उसे गद्दी पर बैठाने 
के लिए उसके बड़े भाई को मारा। हमारे आदर्श श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने समय पर 
युधिष्ठिर से भी झूठ बुलवा लिया। वे जानते थे कि युधिष्ठिर तो सत्य का पाठ रटे 
हुए हैं, जिससे काम बिगड़ जायगा। एक ढंग से काम निकाल लिया। वे जानते 
थे कि उन्हें समझाना कठिन है कि कभी-कभी असत्य भी धर्म हो जाता है। अर्जुन 
को उन्होंने सब समझाया; क्योंकि उन्होंने कोई पाठ उस तरह याद नहीं किया था। 
गीता का यही गौरव है कि उसने धर्म की सूक्ष्म और स्पष्ट व्याख्या उपस्थित की 
है। गीता ने कहा-'समत्वं योग उच्यते'-धर्म के अङ्गों में समता-सामञ्जस्य ही योग 
है, श्रेष्ठ कर्म-योग है। न तो ऐसी अहिंसा और क्षमा कि हम भेड़ बन जायँ और 
लोग हमें खा जायँ; न ऐसा अविचारित शौर्य्य कि हम मनुष्य न रह कर भेड़िया बन 
जायँ। क्षमा और दया का उचित प्रयोग हमें मनुष्यत्व ही नहीं, देवत्व प्रदान करेगा। 
परन्तु उसका अनभीष्ट प्रयोग हमें कायर और भेड़ बना देगा। फिर अपनी कायरता 
को लोग अहिंसा में छिपाने भी लगेंगे। शौर्य्य में क्रोध तथा हिंसा का उपयोग है; 
पर कर्तव्य सोच-समझ कर। निरपराध जन-संहार शौर्य्य नहीं, कसाईपन है। शूर और 
क्रूर में विवेक ही तो भेदक है। 

इसी तरह धर्म के अन्यान्य अङ्गों के सम्बन्ध में समझना चाहिए। दिशा-निर्देश 
हो गया। 


यज्ञ और होम 


हमारे यहाँ होम और यज्ञ का बड़ा महत्त्व है। धर्म में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। 
यह अग्नि-पूजा है। ज्येष्ठ वेद (ऋग्वेद) में सबसे पहला सूक्त है- अग्नि-सूक्त' । 
अग्नि-उपासना पर अत्यधिक जोर है। ऋग्वेद का सबसे पहला जो मन्त्र है, उसमें 
सबसे पहला पद “अग्नि” है-'अग्निमीडे पुरोहितम्‌...”। इससे स्पष्ट है कि हमारे ऋषि 
अग्निःपूजा पर कितना बल देते थे उस समय। यह भी लिखा है कि इस aT 
से तुम्हें सुख मिलेगा; तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा; तुम्हारा राज्य समृद्ध तथा विपदःहीन 
होगा; इत्यादि। हमें सोचना है कि बात क्या है। क्‍या इसी अग्नि की पूजा करे 
से हमें वह सब मिलेगा, जिससे हम भोजन पकाते हैं; या कोई और आग। निःसन्देह 
यह आग अभिप्रेत नहीं है। इसकी पूजा से वे फल सम्भावित नहीं हैं, जिनका a 
उन मन्त्रों में है। हम समझते हैं, यहाँ 'अग्नि' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग है। 
जिन्होंने पढ़े हैं, जानते हैं कि वहाँ लक्षणा का कितना अधिक आश्रय लिया m 
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: विशेषतः साध्य-वसाना (गौणी) लक्षणा का । हम कुछ विस्तार से इसे समझाना चाहते 
। 

जिस समय वेदों की रचना हुई, आर्य्य-साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और 
'देवासुर-संग्राम' जोरों पर था। उस समय एक जलन जरूरी थी, जिसमें शत्रु-दल भस्म 
हो जाय। हम अपने शत्रुओं से कसकर निपट लें, यह भावना जरूरी थी। इसके लिए 
प्रेरणा-धौंकनी चाहिए थी, जो उसको तेज किये रहे। कहीं ऐसा नहो कि देश राज-सुख 
में लिप्त हो कर एकदम ठंडा पड़ जाय, निस्तेज हो जाय। इसीलिए सवसे पहले 
अग्निःपूजा का उपदेश-आग की पूजा करो। ऋषि कहते हैं-'अग्निमीडे”--मैं अग्नि 
की उपासना करता हूँ, अग्नि का प्रशंसक हूँ। वह आग, जिसमें शत्रु जल जायेँ। 

इस अग्नि को कभी न बुझने दो, यह आदेश है। अग्नि में अच्छी आहुतियाँ 
दो। यदि दुराचारी जनों को धर्मयुद्ध में ले जाओगे, तो वह बदनाम हो जायगा। महत्त्व 
गिर जायगा। सैनिक में सदाचार चाहिए। अच्छी आहुति पड़ने से अभीष्ट-सिद्धि जल्दी 
होगी। जितने अच्छे आदमी आगे बढ़ेगे आहुति देने को, उतना ही अच्छा। आजाद 
हिन्द फौज में वह वैसा जोर क्यों आ गया था? इसीलिए कि नेताजी (श्री सुभाषचन्द्र 
बोस) स्वयं मोर्चे पर जाते थे, जब जरूरत होती थी। यही अच्छी आहुति. का तात्पर्य 
है, जिसे बाद में लोगों ने घी-साकल्य समझ लिया, जब “अग्नि से यह मामूली आग 
समझी जाने लगी! होम नित्य की बात है। सदा तेजस्विता रखो। ' 

'यज्ञ' का महत्त्व बहुत अधिक है। यज्ञ है क्या? विशेष अवसर पर विशेष समारोह 
से अग्नि-पूजा। साधारणतः अग्निःपूजा तो नित्यःविधि में है। हम में तेजस्विता न 
हो, तो हमारे दैनिक काम ही आगे न बढ़ें। हमारा घर लुट जाय, इज्जत लुट जाय। 
इसीलिए नित्य-विधि में अग्निपूजा है। उस अग्नि (तेजस्विता) का प्रतीक रूप हमने 
भौतिक अग्नि स्वीकार किया और उन आहुतियों (वीर हुतात्माओं) का प्रतीक लिया 
धृत आदि सामग्री! कालान्तर में प्रतीक को ही असली चीज मान बैठे! जैसे राष्ट्र 
का प्रतीक हमारा तिरंगा झंडा है। हम उसका सम्मान करते हैं और उसकी वेइज्जती 
को राष्ट्र की बेइज्जती समझते हैं। अव यदि कोई ऐसा मूर्ख हो, जो कहे कि हमारे 
तिए तो झंडा ही सब कुछ है और इसके सम्मान के लिए तो राष्ट्र को भी छोड़ 
सकता हूँ; तो उसे आप क्या कहेंगे? इसी तरह शत्रुपराभवकारिणी 'अग्नि' की उपासना 
शूल कर इस भौतिक आग को ही सब-कुछ समझने लगे। 

हाँ, मैं 'यज्ञ' के विषय में बतलाने जा रहा था। बतलाया गया कि नित्य 
को अग्नि-पूजा (हवन होम) एक साधारण धर्म है। विशेष अवसर पर जब सामूहिक 
रप से अग्नि-पूजा होती थी, तो उसे “यज्ञ” कहते थे। यज्ञ मंत्रपूर्वक होता है। 
भन्न-मन्त्रणा, खूब अच्छी तरह सोच-विचार। जब अच्छी तरह 'न्त्रणा” करके 
सामूहिक रूप से अग्नि-पूजा की जाती थी, तो उसे 'यज्ञ' कहते थे। यज्ञ में पशु-वध 
आवश्यक | “पशु? क्या? 'पशवः आततायिनः-” आततायी को पशु कहते हैं। आततायी 


T, जो हमारे देश को लूटने आये, हमें बर्बाद करने आये, हमें कर्तव्य-भ्रष्ट करने 
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आये और किसी तरह भी न माने। उस शत्रु से निपटना हमारा धर्म है। ऐसे ही 
'पशुओं' का बध यज्ञ में आवश्यक है। ऐसे यज्ञ से स्वर्ग मिलता है; मुक्ति मिलती 
है। हम स्वतन्त्र हो कर संसार का सुख प्राप्त करते हैं। AN का बड़ा महत्त्व 
> 
73 जब हम “अग्नि' को साधारण अग्नि समझने लगे, तब “पशु” को भी यही पौचाये 
समझने लगे। बेचारे मूक और निरपराध उपयोगी पशु काट-काट कर आग में डाले 
जाने लगे। प्रतिक्रया में बुद्ध भगवान्‌ का प्रादुर्भाव हुआ, और फिर अहिंसा का अतिरेक! 
उसकी दवा फिर दूसरे आचार्य्यो ने की। परन्तु “होम' तथा “यज्ञ” में “अग्नि! वही 
रही। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी 'अग्नि' से साधारण आग ही अर्थ समझी है। 
आप कहेंगे, तो क्या कुएँ में भाँग पड़ गयी? क्या किसी की भी समझ में वात न 
आयी और एक आप ही नये व्याख्याता पैदा हुए हैं, जिन्हें यह नया अर्थ सूझा? 
मेरा निवेदन है कि हाँ, कभी-कभी कुएँ में भाँग पड़ जाती है। यहाँ उदाहरण के रूप 
में हम कुछ ऐसी ही बातें उपस्थित करेंगे। 
भारतीय काव्य-धारा में सूर्य तथा कमल का सम्बन्ध प्रसिद्ध है। संस्कृत, हिन्दी, 
बंगला, मराठी, गुजराती आदि भारतीय भाषाओं के काव्य-साहित्य में प्रसिद्ध है कि 
सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है और सूर्य के अस्त हो जाने पर मुरझा जाता 
है, या सम्पुटित हो जाता है। कालिदास आदि महाकवियों ने भी ऐसा ही वर्णन किया 
है। प्रभात तथा सन्ध्या के वर्णन में सूर्य और कमल का उस रूप में वर्णन अवश्य 
आयेगा। यह 'कवि-समय' के अन्तर्गत आता है, कवियों के साधारण वर्णनीय विषयों 
में यह है। मैंने देखा, यह बात गलत निकली। सूर्य के छिप जाने पर कमल का 
फूल तो न मुरझाता है, न सम्पुटित होता है, वैसा ही खिलता रहता है। पूर्णिमा की 
उजेली रात में चार-चार घण्टे में रायपुर (म. प्र.) के तालाबों पर बैठा देखता रहता 
था। वहाँ कमल बहुत हैं। जब यह मैंने देखा, तो लिखा (शायद अपनी “साहित्यमीमांसा 
में) कि ऐसा वर्णन अब कवियों को बन्द कर देना चाहिए, जो प्रत्यक्षतः प्रकृति विरु 
हो। कोई विदेशी जन हमारे ऐसे वर्णन पढ़ कर हमारे प्रकृति-निरीक्षण को क्या कहेगा? 
यह मैंने उस समय लिखा था। परन्तु 'अग्निःपूजा का” अर्थ जब मेरी समझ में आया, 
तब इस 'सूर्यकमल' प्रकरण को भी समझने में देर न लगी। यहाँ भी उसी न 
गोणी) लक्षणा का खेल है, जिसका 'अग्निःपूजा' में। सूर्य तथा कमल से a 
अध्यवसित थे, हमारी आँखों से ओझल हो गये । वस्तुतः सूर्य तथा कमल पुरुष ण. 
स्त्री के लिए तेजस्विता तथा कोमलता आदि के साम्य से लक्षणा करके किसी a 
कवि के द्वारा कहीं प्रयुक्त हुए होंगे। फिर लोग लक्ष्यार्थ समझने में असमर्थ हो ग 
और वाच्यार्थ ही ग्रहण कर बैठे! F m 
यों समझिए, किसी तेजस्वी पुरुष का वियोग-प्रकरण है। तेजस्विता peu 
प्रसिद्ध उपमान सूर्य है और कोमलता तथा सुन्दरता के लिए स्त्रीमुख क. oe 
कमल पति-वियोग में स्त्री-मुख कुम्हला गया, श्री-हत हो गया ऐसा वर्णन है। 
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लिए किसी चतुर कवि ने कहीं किसी समय लक्षणा द्वारा at वर्णन किया होगा-- सूर्य 
के हटते ही कमल मुरझा गया। कवि की और उसके काव्य की प्रशंसा हुई होगी। 
सव लोग उस काव्य को पढ़ने लगे होंगे; पर बाद में लक्ष्यार्थ ध्यान से ओझल हो 
गया। सब लोग तो लक्ष्यार्थ समझ नहीं पाते। तब वाच्यार्थ ही तात्विक समझा जाने 
लगा कि सूर्य जब छिपता हैं, तब रोज सन्ध्या के वाद कमल के फूल सम्पुटित हो 
जाते हैं, मुरझा जाते हैं, श्रीहीन हो जाते हैं। जब किसी ने देखा कि ऐसा तो नहीं 
होता। सन्ध्या के वाद भी कमल खिले रहते हैं, तब यह कह कर इसी वाच्यार्थ का 
समर्थन किया कि यह “कवि समय” है। कवि लोग ऐसा वर्णन करते चले आये हैं। 
इस तरह उस सुन्दर लक्ष्यार्थ को भूलकर वाच्यार्थ ग्रहण किया और फिर उसे रूढि 
(कवि समय”) के द्वारा समर्थित किया। 

इसी तरह प्रिय-मिलन का वर्णन करते हुए कहा गया होगा 'सूर्य के दर्शन 
होते ही कमल खिल उठा।' बाद में वाच्यार्थ मात्र ग्रहण कर लिया गया और प्रत्येक 
कवि प्रातःकाल का वर्णन करते समय कमलों के खिलने का वर्णन करने लगा। 

यही नहीं, कमल में भौरे का बन्द हो जाना भी कविता में आ गया और 
सच माना जाने लगा कि समन्ध्या-समय जब कमल का फूल सम्पुटित होता है, तो 
उसपर बैठा हुआ भौंरा उसी में बन्द हो जाता है। सबेरे जब कमल फिर खिलता 


¦ है, तब भौंरा जीता-जागता निकल आता है। हवा कैसे पहुँचती है? कमल को कार 


कर वह निकल क्यों नहीं आता? इसके भी उत्तर तैयार किये गये। कहा जाने लगा 
कि भौंरा लकड़ी को तो काट लेता है; पर कमल के फूल को कैसे काटे? उससे 


। तो प्यार करता है न! इसीलिए उसे काट कर नहीं निकलता। बेचारा उसी में बन्द 


पड़ा रहता है। सवेरे निकलता है। यह बात भी सच मान ली गयी। लक्ष्यार्थ भूल 
जाने का यह परिणाम है। कभी किसी कवि ने किसी बच्चे या स्त्री के जागने 
का वर्णन किया होगा। प्रातःकाल आँख खुली, यह वर्णन होगा। आँख का उपमान 
कमल प्रसिद्ध है और काली पुतली का उपमान भौरा है। सुन्दर रतनारे नेत्रं Be 
फाली पुतली इस तरह इधर-उधर घूमती है, जैसे खिले हुए कमलःपुष्म पर भौरे 
रस ले रहे हों। सवेरे कोई जागा, इसका वर्णन कवि ने किया- सूर्य का उदय होते 
ही कमलों की पंखड़ियाँ फिर खिल उठी, जो सन्ध्या समय सम्पुटित हो गयी थीं। 
उनमें जो भोर बन्द पड़े थे उन्मुक्त हुए और फिर घूम-घूम कर रस लेने लगे। 
WP का .यहाँ वाच्यार्थ नहीं, लक्ष्य गृहीत है। सूर्योदय हुआ और वह सुन्दर बच्चा 


' जागा। कमल उसकी आँखें और भौंरा उसकी पुतली। इस लक्ष्यार्थ को भी भूल कर 
' वाच्यार्थ में पड़ गये और फिर इसे भी कहीं उठा ले गये। तब सबको मिला कर 


कहा जाने लगा-'सन्ध्या समय, सूर्य छिपने पर कमल के फूल सम्पुटित हो जाते 
है और भौरा उसी में बन्द हो जाता है। जब सवेरे सूर्य निकलता है, तब कमल 
फिर खिलता है और बन्द भौंरा कैद से छुटकारा पा जाता है। इसी अर्थ को ले 
कर बड़े-बड़े कवियों ने कविताएँ की हैं। तो, क्या कुएँ में भाँग नहीं पड़ गयी? 
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यही नहीं, दूसरे देशों में भी लक्ष्यार्थ भूल जाने से गड़बड़ घोटाला हुआ है। 
फारसी के किसी कवि ने किसी समय स्वर्ग की अप्सराओं का रूप-वर्णन करते समय 
कहा होगा--'वे सौन्दर्य्य की प्रतिमाएँ हैं और जमीन पर तो उनके पैर ही नहीं पड़ते। 
वे तो आकाश में उड़ती हैं। असम्बन्ध में सम्बन्ध लक्षणा का स्थल। हम लोग जब 
किसी के धन आदि के अतिरेक का वर्णन करते है।, तब कहते हैं-“उसके इतना 
धन है और उसका इतना गर्व है कि पैर जमीन पर नहीं पड़ते। सचमुच वह आजकल 
आकाश में उड़ता Èr मतलब यह कि लोकातिक्रान्त धन और तज्जन्य गर्व है। इस 
लक्षणा को बाद में लोग भूल गये; पर इस कवि की कविता तो प्रसिद्धि पा चुकी 
थी; सब पढ़ते रहे। 'वे उड़ती है। उनके पैर जमीन पर नहीं लगते ।” ठीक, तो उनके 
पर लगे होंगे, बस देव-वधूटियों के पर लग गये और उनका नाम भी “प्री” पड़ गया। 
यह न समझा कि किसी सत्री के पंख लगा दिये जाय, तो उसकी शोभ कैसी बढ़ 
जायगी। a तो वे हुई, यदि 'सींगवाली” भी हो जातीं, तो शोभा और बढ़ जाती। 
मजा यह कि उन “परी” (परवाली) स्त्रियों के रूप सौन्दर्य्य का बखान भी है। बाद 
में ऐसी भी कहानियाँ बनीं कि अमुक परी अमुक को ले कर उड़ गयी। जैसे कोई 
भेड़िया किसी को उठा ले जाय। यह सब लक्ष्यार्थ भूल जाने का परिणाम है। कविता 
में तो खैर कुछ नहीं, पर वेदार्थ में लक्षणा-विस्मरण से यज्ञ आदि का क्या अर्थ किया 
गया और पशु-हत्या कैसे हुई, सो देखिए। 

जब अग्नि-पूजा से इसी भौतिक अग्नि की पूजा ग्रहण की गयी, तो बाद में 
(आर्यसमाज ने) उसकी पुष्टि में 'वायु-शुद्धि' का हेतु दिया। बच्चे को तोला भर 
घी न मिले, सवेरे हवन-कुण्ड में जरूर पड़े! क्यों? इसलिए कि हवन करना धर्म है, 
वायु शुद्ध होगी। अशुद्ध वायु इस सुगन्ध से शुद्ध चाहे न हो, उसकी अशुद्धता (बदबू) 
दब जरूर जायगी। परन्तु वह काम तो साधारण अगरबत्ती आदि से भी हो सकता 
है न? वायु अशुद्ध ही क्यों करो? सफाई रखो। इंग्लैण्ड, अमेरीका, जापान आदि में 
हवन नहीं होता, तो क्या वहाँ वायु बहुत गन्दी रहती है? क्या वहाँ स्वास्थ्य हमसे 
भी खराब रहता है? 

बात क्या है? कहीं स्वास्थ्य-प्रकरण में लिखा होगा कि 'घी से वायु शुद्ध होती 
है। यदि अग्नि में नित्य तोला-दो तोला घी पड़ जाय, तो वायु शुद्ध रहेगी और स्वास्थ्य 
ठीक रहेगा / सब जानते हैं कि शुष्क भोजन से शरीर की वायु विकृत (अशुद्ध) होती 
है और तरह-तरह के रोग पैदा करती है। यदि इस आग (जठराग्नि) में नित्य Waa 
तोला-तोला भी घी होम दिया जाया करे, तो वायु शुद्ध रहे, गड़बड़ न हो और फिर 
रोग पैदा न हो। : 

इस स्वास्थ्य प्रकरण की जठराग्नि को भी ऊपर की वही आग समझ लिया गया 
और अग्नि-पूजा के समर्थन में हेतु दिया जाने लगा। 

है में यह कि जब वेद बन रहे थे, आर्य-जन अपने उत्कर्ष में लीन À 
तब संघर्षमय जीवन था (देवासुर-संग्राम चल रहा था)। इसीलिए उस समय उन्होंने 
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“अग्नि-उपासना' पर वैसा जोर दिया था। 'यज्ञ' आप धर्म-संस्थापनार्थ 'महासमर' 
समझिए। उसीकी प्रशंसा में यह सब है। फिर उसे लोगों ने क्या का क्या बना दिया, 
स्पष्ट है। बड़े-बड़े ग्रन्थ बने, यज्ञ का विधि-विधान बताने के लिए। 

जो भी हो, जो कुछ मैंने समझा, लिख दिया। हमारे ऋषि साधारण जन न थे। 
वेद में लाक्षणिक प्रयोग अनन्त हैं। जैमिनि ने और महर्षि यास्क ने स्पष्ट कहा है 
कि वेदार्थ करते समय लक्षणा पर पूरा ध्यान रखना चाहिए; क्योंकि वेदों में लाक्षणिक 
प्रयोगों की कमी नहीं है। जब मुख्यार्थ (वाच्यार्थ) का बोध हो, उत्पत्ति ठीक न बैठे, 
तभी लक्षणा आ जायगी, किसी सम्बन्ध को ले कर। लक्षणा को जब लोग भूल जाते 
हैं, तो साधारण वाच्यार्थ ही सब-कुछ समझ बैठते हैं और उस (बाधित अर्थ) की उपपत्ति 
के लिए तरह-तरह की बातें और कहानियाँ Ted हैं। जब कोई और बात नहीं मिलती, 
तो 'कवि-समय” की तरह रूढि की दुहाई देने लगते हैं-'ऐसा चला आता है।' 

अग्नि-पूजा के सम्बन्ध में मैंने एक यह नयी उद्भावना की है। मैं नहीं कहता 
कि मेरा ही मत सही है, और सब गलत। पर विचार-कोटि में यह भी रखने योग्य 
है। क्या आश्चर्य, हमारे ऋषियों ने 'अग्निमीडे' का प्रयोग उसी अर्थ में किया हो, 
जो मैने समझा है। निःसन्देह यह एक विचारणीय विषय है। मुझे आशा है, धर्म-मीमांसा 
में रस लेनेवाले विद्वान्‌ इसपर चर्चा चलाएँगे। 


अतिथि सेवा 


अतिथि सेवा भी धर्म का एक अंश है। समाज के लिए धर्म का यह अंश 
अत्यन्त आवश्यक है। यदि आप किसी ऐसे देश में चले जायें, जहाँ कोई “अपना” 
न हो, तो क्या हो? आप कहाँ जायें? क्या करें? यदि कोई आपको सहारा न दे, 
तो? कैसी विपत्ति! इसीलिए धर्मशास्त्र में अतिथि-सेवा पर जोर दिया गया है। इसी 
का प्रतीक हमारी वे धर्मशालाएँ हैं, जहाँ कोई भी बटोही टिक सकता है। यहाँ हक 
सब तरह की सुविधाएँ मिलती हैं। और किसी देश सा समाज में 'धर्मशाला' = 
कोई चीज नहीं; होटल या सराय तो हैं। धर्मशाला में सेवा की भावना हैं, -सेवा 
है और होटल या सराय में दूकानदारी। घर पर आया कोई अतिथि भूखा न रहना 
चाहिए, यह मनु का उपदेश है। परन्तु इस बात का भी ध्यान रहे कि कोई ठग 
अतिथि बन कर न आ जाय ओर धोखा न दे। बुद्धि से परीक्षा कर लेनी चाहिए। 
रँग-हँग से सब मालूम पड़ जाता है। 
मनु के दो श्लोक हैं- 
आसनाशनशय्याभिरद्रिभर्मूलफलेन वा। 
नाऽस्य कश्चिद्वसेदृगेहे शक्तितोऽना्चितोऽतिथिः ॥ 


और-- 
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पाषण्डिनो विकर्मस्थान्‌ वैडालब्रतिकाज्छठान्‌ | 
हैतुकान्‌ बकवृततीशच वाड्मात्रेणाऽचयेत्‌ ॥ 


-गृहस्थ के घर आया हुआ अतिथि अवश्य सत्कृत होना चाहिए। यथाशक्ति 
आसन, भोजन, शय्या आदि की व्यवस्था कर देनी चाहिए | और कुछ न हो, तो फल-फूल 
से या जलमात्र से उसका सम्मान करना चाहिए। 

_परन्तु अतिथि के रूप में यदि पाखण्डी लोग हों, तो उनका सत्कार तो 
क्या, उनसे सीधे बात भी न करनी चाहिए। दूर से ही धता बताना ठीक है। ऐसे 
पाखण्डी बड़े ही कुकर्मी होते हैं। ये शठ बिल्ली की तरह दबे आते हैं और मौका 
पा कर झपटते हैं। इनका हेतु छिपा होता है। ऐसे वगुला-भगतों से सावधान रहना 
चाहिए | 

मनु का मतलब यही है कि अतिथि-सेवा करो, पर सावधान भी रहो। अतिथि 
के रूप में कहीं भेड़िया और साँप न आ जाय। मयूरध्वज की तरह चक्कर में न 
पड़ जाना। मयूरध्वज ने कहीं धर्मशास्त्र में सुन लिया कि अतिथि को ईश्वर मान 
कर उसकी सेवा करनी चाहिए। यह नहीं सुना कि पाखण्डियों से बचे रहना चाहिए! 
फल यह हुआ कि एक 'अतिथि' से कहने से, उसके पालतू शेर को खिलाने के 
लिए, अपने इकलौते अबोध बच्चे को मार डाला। कहते हैं, राजा और रानी ने आरे 
से उस बच्चे को चीरा। उस अतिथि (“साधु”) की यही आज्ञा थी। कैसी मूर्खता है! 
कोई हद है! मां-बाप के द्वारा बच्चे को आरे से चीर देना, एक अतिथि के पालतू 
पशु का पेट भरने के लिए, ऐसी मूर्खता की अनेक कहानियाँ हैं। लोग अधर्म को 
धर्म समझ बैठते हैं। कुरान शरीफ में लिखा है कि खुदा को प्रसन्न करने के लिए 
सबसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी करनी चाहिए। मतलब यह कि कर्तव्य-पालन में बड़ा 
से वड़ा त्याग करना चाहिए, यदि जरूरी हो। इसीसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। यदि 
अपने प्राण भी देने पडे, तो तैयार रखने चाहिएँ। परन्तु एक भगतजी ने क्या समझा, 
उन्होंने समझा कि मुझे अपना पुत्र सबसे अधिक प्रिय है। उसकी कुर्बानी कर देनी 
चाहिए। यह सोच कर वे उसे एकान्त में ले गये और उसकी गर्दन पर तलवार चला 
दी। कहते हैं, खुदा की मेहरबानी, बच्चा तो बच गया और उसके बदले एक मेढा 
कटा मिला। तभी से 'ईदुल फितर' की कुर्बानी चली। इसी तरह, कहते हैं, मयूरथ्वण 
का लड़का भी जी उठा था। सो, यह तो भगवान्‌ की दया, जो वे बच्चे बच गये! 
पर माँ-बाप की मूर्खता और कसाईपन तो देखिए। यह सब धर्म का रूप न समझने 
के कारण। 

लड़कियों की एक परीक्षा में 'धर्मशास्त्र' भी वैकल्पिक विषय. था। परीक्षा में जो 
पुस्तक नियत थी, उसमें 'धर्मात्मा लोगों की बड़ी विचित्र कथाएँ दी हुई हैं। अतिथि-सेवा 
का मर्म समझाने के लिए एक 'सुदर्शन' नामक राजा और उसकी रानी की कशा 
दी हुई है। वह यों है- 


564 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-5) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


किसी समय सुदर्शन नाम का एक धर्मात्मा राजा राज करता था। उसकी रानी 
भी बड़ी धर्मात्मा थी। राजा-रानी अतिथि को ईश्वर मान कर सेवा करते थे। एक 
दिन की बात, एक दिवताजी” साधु के वेश में अतिथि बन कर आ गये, जब कि 
राजा घर पर न थे। रानी ने अतिथिसत्कार करना चाहा। भोजन करने के लिए कहा। 
पर, “अतिथि” जी ने कहा-मुझे तो तेरा शरीर चाहिए। रानी अतिथि को ईश्वर मानती 
थी। वह शरीर-दान के लिए तैयार हो गयी। उसी समय राजा आ गये। जब उन्हें 
मालूम हुआ कि अतिथि ने रानी का शरीर माँगा है, तब वे भी राजी हो गये और 
कहा कि आज रानी धन्य है और उसके सम्बन्ध से मैं भी। शरीर अतिथि-सेवा के 
काम में आये, इससे बढ़ कर क्या? 

इस बेहूदा कहानी का लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सहस्त्रों लड़कियाँ परीक्षा 
में वैठती हैं। लाखों लड़कियाँ यह कहानी तथा इसी तरह “धर्म” की दूसरी कहानियाँ 
पढ़ती-पढ़ाती हैं। उन्हें समझाया जाता है-तुम भी इसी तरह अतिथि-सेवा करो। इस 
तरह धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है; बढ़ाया जा रहा है। मठ-मन्दिर के महन्त 
ही नहीं, देश में शिक्षा प्रचार करने वाले देश-भक्तों के द्वारा यह 'धर्म-प्रचार' हो रहा 
है! इसे कौन रोके? यह गन्दगी देश को नष्ट कर देगी। अभी तक हम बचे हुए 
हैं; यह भगवान्‌ की ही कृपा। अन्यथा मयूरध्वजों ने और सुदर्शनों ने तो खत्म ही 
कर दिया था। 

सारांश यह कि अतिथि-सेवा धर्म है; पर इसमें भी सावधानी अपेक्षित है। धोखे 
में मत ust) हमें विश्वास है, मयूरध्वज तथा सुदर्शन के समान मूढ़ लोग तो समाज 
में अब न मिलेंगे, जो जीती मक्खी निगल जायँ! हाँ, धोखा लग सकता है। कोई 
अतिथि बन कर आये और घर का सामान बटोर ले जाय, यह हो सकता है। इसीलिए 
कहा है- 

‘अज्ञातकुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचितू' 
ऐसी किसी व्यक्ति को घर में मत ठहराओ, जिसे अच्छी तरह न जानते होओ। 


इसीलिए हिन्दुओं ने मुख्यतः श्रीमान वैश्यों ने, “धर्मशाला' बनवाना शुरू किया होगा। 
अतिथि-सेवा भी और घर से दूर भी। go हक क 
बहुधा 'साधु” के वेश में बदमाश लोग घूमते है । लोग इन्हें अपने यहाँ ठहरा 
लेते हैं और ईश्वर मान कर इनकी सेवा करते हैं। ये लोग बड़े धूर्त होते हैं। जब 
घर बर्बाद हो जाता है, तब भगतजी को होश आता है। ee 
इसीलिए मनु ने चिल्ला कर कहा है कि ' से बचो। 


तपस्या 
I | में 'तप' का बहुत अधिक महत्त्व है। मनु ने लिखा है 
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यद दुस्तरं यद दुराप, यद दुर्ग यच्च दुष्करम्‌। 
सर्व तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 


_जिसे पार करना बहुत कठिन है, तप के द्वारा वह पार किया जा सकता 
है; दुर्लभ पदार्थ भी तप से सुलभ हो जाता है; जहाँ पहुँचना असम्भव समझा जाता 
है, वहाँ तप के द्वारा पहुँच सकते हैं जो दुष्कर समझा जाता हैं, तप उसे सुकर कर 

' c स्त्रो 
प तरह न जाने कितनी प्रशंसा तप की मनु ने की है। अन्य धर्मश 
में तथा श्रीमद्भगवद्गीता आदि धर्मशास्त्र के दार्शनिक ग्रन्थो में भी तप का बड़ा माहात्म्य 
बतलाया गया है। निःसन्देह तप धर्म का नवनीत है, ऐसा जान पड़ता हैं। 

अच्छा, तो यह तप का तपस्या है क्या चीज, जिसका ऐसा माहात्म्य है? लोग 
कहते हैं-भूख, प्यास, जाड़ा-गरमी, धूप-मेह आदि के sia सहने को तप कहते हैं। 
जाडे के दिनों में किसी गहरे तालाब अथवा नदी आदि में गले तक डूब कर खड़ा 
रहना, गरमी के दिनों में प्रचण्ड सूर्य की किरणें सिर पर लेना और चारों ओर आग 
जला कर झुलसते रहना, अन्न-जल त्याग कर शरीर सुखा देना इत्यादि तपस्या है। 

हम पूछते हैं कि क्या यही वह तपस्या है, जिसकी वैसी महिमा ma गयी है? 
कया इसीसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं? यह क्यों? धर्म का अङ्ग यह तपस्या कैसे? ऐसे 
तप का आधार क्या है? यदि मेरा लड़का कुछ काम घर का न करे और खाना-पीना 
छोड़ कर धूप में खड़ा रहे, तो इससे क्या मुझे प्रसन्नता होगी? तप का oun लक्षण 
गलत है। उसमें जान नहीं है। आप 'समाज के हितार्थ' उसमें जोड़ दें, तो जान पड 
जायगी। तब वह लक्षण सजीव हो जायगा। तप का पूरा लक्षण यह e 

“समाज के कल्याण के लिए यदि कोई दुःसह कष्ट सहन करता है, तो वह 
“तप? है।” 

यही तप धर्म का प्राण है, जिसकी उतनी प्रशंसा की गयी हैं। आप नदी ह 
स्नान कर रहे हैं, या किनारे बैठे सन्ध्या कर रहे हैं। उसी समय कोई बच्चा नहाते- 
धार में पड़ गया और डूबने-बहने लगा तो आपका कर्त्तव्य क्या है? आप अपनी सन्व्या 
छोड़ कर और माला फेंक कर दौड़ें और उस बच्चे को पकड़ कर बचाए। FE आपका 
धर्म है। परिस्थिति के अनुसार धर्म बदलता है। सन्ध्या-वन्दन करना आपका साधारण 
धर्म है, नित्य विधि है; कीजिए। परन्तु उस समय तो यह विशेष धर्म या के 
सामने आ गया है, उसके लिए उस सामान्य धर्म को उतनी देर के लिए छोड़ 
होगा। यदि आप ऐसा न करेंगे, तो भगवान्‌ आपसे प्रसन्न होंगे क्या? उ 
को बचाकर आप कर्त्तव्य-पालन करेंगे, धर्म करेंगे। os at 

अब “तप” समझिए। मान लीजिए, थरथराते जाडे के दिन हैं i बच्चा ० 
दूर चला गया कि वहाँ पहुँचकर उसे बचाना अपनी जान जोखिम में डालना है। ih 
खड़े देख रहे हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं उसे बचाने की। इसी समय एक स 


566 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-5) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ol 


Set Ses oN Tal ‘all cw. 


ती 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की उधर दृष्टि पडी, जो अच्छी तरह तैरना जानता है; पर खतरा उसे भी मालूम होता 
है। उसने हिम्मत की, यह सोच कर कि मैं निकल सकता हूँ। उसने सोचा, यह 
बच्चा न जाने कितनी कीमत रखता है। मालूम नहीं, आगे चल कर यह कितना 
बड़ा वैज्ञानिक या विशिष्ट विद्वान्‌ बने, समाज का कितना उपकार करे। उसने अपने 
जीवन के मूल्य को भी तोल लिया कि मैं जो कुछ हो सकता था, जो चुका। सब 
सामने है; इस तरह, समाज का अधिक लाभ सोच कर वह झपाक से पानी में कूद 
पड़ा। कड़कड़ाती सरदी में आध घंटे तक जान आफत में डाले वह बच्चे को उछंग 
उठाये. बाहर निकल आया। यह उसकी तपस्या हुई, जल का कष्ट-सहन। 

इसी तरह, समझिए, किसी मकान में आग लग गयी। उसमें कोई बच्चा, वृद्ध, 
रोगी या अबला रह गयी। लपटें उठ रही हैं। बाहर खड़े लोग तरस खा रहे हैं और 
करुणा प्रकट कर रहे हैं। पर इससे वने क्या? इसी समय एक साहसी व्यक्ति ने 
यह देखा और आगे बढ़ा। वह अपने में इस फुर्ती और कला का अनुभव करता था 
कि आग की लपटों में घुसकर उसमें GA व्यक्ति को निकाल लाऊँगा। फिर भी, 
खतरा तो था ही। प्रत्यक्ष मृत्यु के मुख में जाना था। वह झपटकर आगे बढ़ा और 
चतुराई से ऊपर चढ़कर घर में कूद पड़ा। पीठ पर उस प्राणी को ले कर बाहर निकल 
आया। परन्तु यह सब करते वह काफी झुलस गया। यह उसका तप हुआ, आग 
में अपना शरीर उसने जलाया, समाज के कल्याणार्थ 

कोई बच्चा कहीं मेले-ठेले में मॉ-बाप से बिछड़-भटक गया। रोता फिर रहा 
है। लोग देखते चले जाते हैं। मन में दया भी आती है, पर निष्फल! कोई कुछ मदद 
नहीं करता। एक व्यक्ति ने धर्म समझा। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। अपने 
बच्चों के साथ उसे भी खिलायाःपिलाया। फिर माँ-बाप का पता लगाया। अखबार 
में विज्ञापन छपाया | पता लगने पर उसके माँ-बाप आये, तो उनका भी आतिथ्य किया। 
इस तरह उसने अपने दस-बीस रुपये भी खर्च किये। यही दान” है। इसका बड़ा 
महत्त्व है। 
अब तपस्या लीजिए। मान लीजिए, वह बच्चा एके गरीब आदमी को मिला, जो 
नित्य मजदूरी करके खाता है। उसने उस बच्चे को खिलाने-पिलाने में और खोज-खबर 
लगा कर उसके माँ-बाप के पास उसे पहुँचाने में यदि दस-पाँच रुपए खर्च कर दिये, 
तो अवश्य ही उसके दैनिक जीवन में कहीं ये निकलेंगे। इस खर्च का परिणाम T 
यह हुआ कि उसे और उसके SES को दो-तीन दिन HS करने पडे केवल 
बच्चों को रोटी मिल पाई, तो यह उसकी तपस्या होगी। उसने अन्नत्याग किया, एक 
समाज-हितकर काम के लिए। भूखे रहकर तीन दिन तक उसने जो A और 
अपने कुटुम्ब को भूखा-व्याकुल देख कर जो कष्ट का अनुभव किया, वह उसका a 
है। कुटुम्ब भी तपस्वी। इस तप का उस aa की अपेक्षा करोड़ गुना महत्व Cl 

कभी-कभी किसी तप से प्रत्यक्ष समाज-हित नहीं दिखाई देता है; पर होता अवश्य 
है। कहते है, अरब देश का एक बादशाह अपने देश के किसी शत्रु पर चढ़ाई किये, 
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सेना लिए जा रहा था। गरमी के दिन थे; कड़कड़ाती दुपहरी। रेगिस्तानी रास्ता । बादशाह 
प्यास के मारे तड़प रहा था । तभी सिपाही प्यास से व्याकुल थे । दो-चार सिपाही आगे-आगे 
इधर-उधर पानी की टोह लेते चल रहे थे। एक जगह खजूर के नीचे एक बूढ़े की 
झोपड़ी मिल गयी । सिपाही लोग बड़े प्रसन्न हुए और उस बूढ़े के पास जा कर बोले 
कि “बादशाह सलामत आ रहे हैं, बहुत प्यासे हैं। यदि तेरी सुरानी में पानी हो, 
तो पेश कर दे; निहाल हो जायगा ।? बूढ़े ने तुरन्त सुराही का पानी गिलास में किया । 
कुल एक गिलास पानी निकला। आगे बढ़कर उसने बादशाह को सलाम किया और 
पानी पेश किया। बादशाह में जान पड़ गयी, पानी देखते ही लपककर पानी का गिलास 
हाथ में ले लिया, और पीने के लिए ओठों के समीप ले गया; पर उसकी आँखें अपनी 
सेना के उन असंख्य वीरों पर जा पड़ीं, जो उसके इशारे पर अपनी जान देने को 
तैयार थे। बादशाह ने गिलास ओठों से हटा लिया, एक Ge भी मुँह में न जाने 
दी। एक गिलास पानी कौन-कौन पिए! उसने स्वयं पानी पीना धर्म-विरुद्ध समझा, 
जबकि इतने प्राणी उसी तरह तड़प रहे हैं, जो उसी के अनुयायी हैं। बादशाह ने 
गिलास आगे बढ़ाया और हाथ फैलाकर कहा-“या खुदा, इस गिलास भर पानी से 
मेरी इस फौज की प्यास बुझ जाय।” ऐसा कह कर उसने वह गिलास का पानी 
पृथ्वी पर फेंक दिया। बूढ़े को इनाम दे कर उसी तरह प्यासा वह आगे बढ़ गया। 

बादशाह की यह तपस्या हुई। इससे उसके समाज का हित हुआ। पृथ्वी पर 
गिलास भर पानी फेंक देने से सम्पूर्ण फौज की प्यास क्या बुझ गयी? जी हॉ, बुझ 
गयी। इससे अधिक तृप्तिकर और क्या हो सकता है कि बादशाह वैसी प्यास में 
भी हाथ में आये हुए गिलास का पानी केवल इसलिए न पिया कि उसकी फौज 
भी उसी तरह प्यासी है। वे सैनिक तब बादशाह के प्रति कितने अधिक वफादार 
हो गये होंगे। उनकी उस वफादारी का उनके समाज के लिए मूल्य है। बादशाह करोड़ों 
रुपए इनाम बॉटकर भी अपने सिपाहियों में वह वफादारी पैदा न कर सकता थीं, 
जो उसने अपने इस तप से पैदा कर दी। 

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने बरमा के जंगलों में जो तप का जीवन अपनाया, 
उससे आजाद हिन्द फौज में नवजीवन का संचार हो गया था। यही कारण है कि 
नेताजी ने वह जादू कर दिखाया, जो किसी दूसरे नेता से न बन पड़ा। महाराणा 
प्रताप का तप प्रसिद्ध ही है। पूर्वकाल के ब्राह्मण समाज-सेवा के लिए जो तप करते 
सब जानते हैं। तभी तो बड़े-बड़े सम्राट्‌ उनके चरणों की रज ले कर धन्य होते 

। 

इसके विपरीत, व्यर्थ ही जो कष्ट सहे, आग में जले, वर्षा में गले या भूखों 
मरे, तो वह तप नहीं है; तप का मुर्दा है। वह तो एक मूर्खता है। समाज का उससे 
हित क्या? निरर्थक कष्ट-सहन से भी क्या भगवान्‌ प्रसन्न होंगे? हम अपना सिर 
खम्भे से टकराकर फोड़ लें और कहें कि हम कष्ट सहकर तप कर रहे हैं, भगवान 
को प्रसन्न करने के लिए, तो लोग क्या कहेंगे? हमरा लड़का किसी अच्छे कार्म 
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करने में यदि साहस प्रदर्शित करे और आये हुए कष्ट का सामना करके उद्दिष्ट मार्ग 
पर आगे बढ़े, तो उसकी कर्त्तव्य-निष्ठा से हमें प्रसन्नता होगी । परन्तु यदि वह विना 
किसी काम के ही मुसीबत में us, यह सोच कर कि इससे हमारे पिताजी प्रसन्न 
होंगे, तो आप उसकी बुद्धि को क्या कहेंगे? उससे उसके माँ-बाप प्रसन्न होंगे? उसके 
उस व्यर्थ कष्ट-सहन को आप तपस्या कहेंगे क्या? 

सारांश यह है कि तप या तपस्या का बड़ा माहात्म्य है। धर्म का यह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण अंग है। इसीलिए धर्मशास्त्र में इसके वैसे गुण गाये गये हैं। परन्तु आगे 
चल कर हम तपस्या का रूप भूल गये। 'जन-हित” की जान उसकी अलग कर दी 
और 'कष्ट-सहन' के खोल को ही सर्वस्व मान बैठे! इसीलिए लोग अब तक आग 
में जलते रहते हैं, पानी में खड़े रहते हैं और न जांने क्या-क्या करते हैं! कोई-कोई 
अपनी जीभ काट कर देवी को चढ़ा देते हैं। कहते हैं, माँ इससे प्रसन्न होगी। वह 
कैसी माँ, जो बच्चे को जीभ कटवाकर खुश हो! 

सो, धर्म का अर्थ ठीक न समझने के कारण ये सब गड़बड़ें हैं। मनु ने कहा 
कि तप से सब कुछ साध्य है। इसकी सत्यता के लिए आप राष्ट्र का पिछला इतिहास 
देख जाइये । राष्ट्रपितामह लोकमान्य तिलक, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, नेताजी सुभाषचन्द्र 
बोस तथा इनके असंख्य अनुयायियों ने तप करके क्या कर दिखाया। 


वैधव्य और ब्रह्मचर्य 


हमारे धर्म-ग्रन्थों में विधवाओं के लिए लिखा है कि उन्हें दूसरा विवाह न करके 
तपश्चर्या का जीवन बिताना चाहिए। इसमें इन्द्रिय दमन तथा मनोनिग्रह समाज के 
लिए हितकर हैं। जो बहुत छोटी उम्र की विधवाएँ हैं, उनका विवाह कर देने की 
विधि है। शेष सबके लिए कहा गया है कि वे आजीवन ब्रहमचर्यपूर्वक तप का जीवन 
बिताएँ, तो समाज का अतिशय उपकार होगा। 

इसमें कारण हैं। हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि जो इस समय हो रही है, चिन्ता 
का कारण है। शेर की सन्तान संख्या में कितनी होती है और शूकस्कूकर या भेड-बकरियों 
की कितनी होती है, देखिए। देश में जितने भी स्त्रीपुरुष हो, सब शरीर से इ 
और सुन्दर तथा बुद्धि के धनी हों। ऐसे थोड़े लोग भी स्वतन्त्र और तेजस्वी रहेंगे। 


उन का पराभव कोई न कर सकेगा। परन्तु तीस के तेतीस और पैंतीस के चालीस-पचास 


करोड जल्दी-जल्दी होते गये, तो स्थिति क्या होगी? न अच्छा खाने को मिलेगा, न 
au os का प्रबन्ध हो सकेगा। दीन-हीन दशा में कोई भी पराभव ae सकता 
है। इसलिए जनसंख्या को नियन्त्रित रखना पर्मावशके है। इसके लिए कृ ye उपाय 
बरतना समाज का नाश करना है। दूसरे रोग हे संयम इसके ति 
है। इसीलिए ऋषियों ने 20-25 वर्ष तक पूर्ण संयम के साथ ब्रह्मचर्य ब्रत s T 
करते हुए विद्याध्ययन का विधान किया है। e nee इसके हि 
अवस्था तक शरीर सुदृढ़ हो जायगा और मस्तिष्क विद्या से भरपूर। इसके बाद योग्य 
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विवाह और फिर संयम के साथ सुखकर गृहस्थ-जीवन। गृहस्थाश्रम में भी समुचित 
संयम और ब्रह्मचर्य अपेक्षित है। इसके लिए हमारी कुटुम्ब-प्रथा बड़ी अच्छी चीज बनी 
थी। नव वर-वधू अपने कुटुम्ब में, बड़े-बूढ़ों के बीच में, एक सामाजिक नियन्त्रण 
का अनुभव करते थे। फिर नववधू अपने मातृ-कुल भी बीच-बीच में जाती रहती थी। 
जबतक उसके एक-दो सन्तान न हो जाय, वह बराबर मातृकुल जाती रहती थी। 
इससे उसका मन बदलता रहता था और स्वास्थ्य ठीक रहता था। पति बाहर कमाने 
जाता था, तो साधारणतः स्त्री साथ न जा कर घर पर ही रहती थी। जब सन्तान 
का भरण-पोषण बढ़ जाता, तब पति-पत्नी साथ साथ रहने लगते थे। सास-ससुर और 
ननद-जेठानी के साथ रहने से नववधू का जीवन नियन्त्रित रहता था। पति और पली 
बहुत कम साथ-साथ रह पाते थे; इसलिए उसमें परस्पर आर्कषण रहता था । सन्तान 
हो जाने पर वे अधिक साहचर्य्य में आते थे, तब प्रेम का हिस्सेदार तीसरा प्राणी बीच 
में आ जाता था। इस तरह पर्याप्त संयम का मधुर जीवन बीतता था। आज-कल 
विवाह होते ही पति-पत्नी साथ ही साथ रहते हैं। थोड़े दिन तक आकर्षण रहता है 
और फिर सदा साथ रहने से वह द्रुत गति से कम होने लगता है। संयमहीन जीवन 
आगे चल कर भार हो जाता है। पूंजी यदि अनियन्त्रित रूप में खर्च की जाय और 
आय से अधिक व्यय किया जाय, तो दिवाला जल्दी निकलेगा! वह “क्षय” सामने दिखाई 
देगा। तब पति-पत्नी एक-दूसरे को दूसरे ही रूप में देखेंगे। चौबीसों घण्टे साथ रहने 
से बहुत जल्दी एक-दूसरे के विपरीत स्वभाव से परिचित हो जाते हैं और धीरे-धीरे 
असहदयता हो जाती है। फल होता है सम्बन्ध-परित्याग या साहचर्य्य-परित्याग! जो 
एकदम बहुत घी पी लेगा और उससे किसी भयंकर रोग में फँस जायगा, उसे बहुत 
दिन तक वैद्य घी की छींट भी न देगा। तभी वह बच सकेगा। सो, उतने दिन तक 
वैसा अनियन्त्रित जीवन बिताने के कारण ऐसा साहचर्य्य-विघात प्राकृतिक उपचार है, 
कड़वा! यदि पहले से ही सावधान रहे, तो ऐसी कड़वी दवा की जरूरत न पड़े। 
हॉ, हम वैधव्य के विषय में कह रहे थे। सो, युवावस्था में हमें गृहस्थाश्रम स्वीकार 
करना चाहिए। उसके बाद यदि वियोग हो जाय, तो फिर आगे ब्रह्मचर्य का जीवन 
बिताना चाहिए। स्त्री की तरह पुरुष के लिए भी यही उचित है। स्त्री को विशेष 
रूप से अगला जीवन ब्रह्मचर्यपूर्वक बिताने कों कहा गया है। समाज में इसकी 
आवश्यकता थी। हमारे समाज में अभीतक वह दशा नहीं आ पाई है कि लड़कियों 
को जन्मभर वर न मिलने के कारण “मिस” रहना पड़े! पाश्‍चात्य देशों में 'मिस' ज्यादा 
हैं, हमारे यहाँ विधवाएँ हैं। 'मिस” ने कभी गृहस्थ सुख नहीं देखा, जब कि विधवा 
ने उसका अनुभव किया और आगे समाज-हित के लिए वैराग्य धारण किया। | 
हमारे यहाँ हमारी बहनें वैसा आत्म-त्याग न करतीं, पति के न रहने पर एक के बाई | 
दूसरा विवाह करती जातीं, तो वैंसी परम्परा पड़ जाती और पुरुष भी विधवा से ge | 
अधिक अच्छा समझते; क्योंकि उन्हे गृहस्थी चलाने का अनुभव होता है। कन्या | 
अनुभव-हीनता होती है; इसीलिए पाश्‍चात्य देशों में विधवा के साथ विवाह करने 
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लोग अधिक उत्सुक रहते हैं। इग्लैण्ड के एक बादशाह ने तो एक पहले पति से 
छोड़ी हुई Met के साथ विवाह करना इतना पसन्द किया कि उसके लिए राज-गही 
भी छोड़ दी! इसीका परिणाम है कि उन देशों में 'मिसों' की संख्या दिन-पर-दिन 
बढ़ती जा रही है। क्या समाज के लिए यह अच्छा है? हमने मान लिया कि से 
सब fa बिकुल ब्रह्मचर्य से जन्म बिताती हैं और इनमें वैसा कोई कालुष्य-लेश 
भी नहीं आ पाता, जिसकी कल्पना हमारे देश की विधवाओं के सम्बन्ध में अमरीका 
की “मिस मेयो' ने अपनी “मदर इण्डिया” नामक बदनाम पुस्तक में की थी, तो 
भी हम यह तो कहेंगे ही कि उन बेचारियों को समाज ने गृहस्थ्य-सुख से वंचित 
क्यों रखा? स्त्री और पुरुष में परस्पर आकर्षण प्रकृति ने पैदा किया है। वे साथ-साथ 
रहना चाहते हैं। 'मोह व नारि नारि के रूपा!” कारण, स्त्री तथा पुरुष एक-दूसरे 
के पूरक हैं। पुरुष में स्नेह-मार्दव की कमी है, इसलिए वह स्त्री की ओर देखता 
हैं। स्त्री में साहस तथा पुरुषार्थ वैसा नहीं है, इसलिए वह पुरुष को चाहती है। 
इस प्राकृतिक मधुर सम्बन्ध का विधान सामूहिक रूप में पाश्चात्य देशों में पैदा 
कर दिया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कोई स्त्री ऐसी न मिलेगी, जो (वर के 
प्राप्त न हो सकने के कारण) जन्मभर अविवाहित रही हो। यदि मान लें कि स्त्री 
को पति के साथ रहना ही चाहिए, स्त्री अकेली रहकर भ्रष्टाचार फैला देगी, तो 
हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि 'मिस” तथा विधवा में अधिक खतरनाक कौन है? 
'मिस' ने गृहस्थ-सुख का अनुभव ही नहीँ किया और विधवा ने किया, पर आगे 
प्रिय-वियोग से वह उसे छोड़ संन्यासिनी वन गयी। वैधव्य जीवन बिताती हुई अपने 
कुटुम्ब की सेवा करने लगी। दो में से कौन अधिक चिन्ता का कारण हो सकती i 
है? किसपर हमें दया करनी चाहिए? Bh 
सो, हमारे धर्माचार्य्यो ने समाज संचालन के लिए कहा कि विधवाएँ यदि पुनर्विवाह 

न करें, तो अच्छा। वे तप का जीवन बिताकर समाज कल्याण करेंगी। एक विधवा 

सती अपने कुटुम्ब भर का संचालन कर सकती है। कुटुम्ब में ऐसी सेवा-साहायता 

की कितनी आवश्यकता रहती है, सब जानते हैं। बड़ी उम्र की विधवाओं को शिक्षा 

दी जाय, तो वे अच्छी अध्यापिकाएँ बन सकती हैं। स्त्री-शिक्षा का काम द्रुतगति से 

चलाना है। इसके बिना समाज ऊँचे उठ ही नहीं सकता। पुरुष-वर्ग की शिक्षा समाज 

को उन्नत नहीं कर सकती, यदि स्त्री-शिक्षा न हो। बच्चों पर माँ का ही प्रभाव पड़ता 

है, पिता का उतना नहीं। परन्तु स्त्री-शिक्षा के प्रसार में बड़ी बाधा है अध्यापिकाओं 
का अभाव। गृहस्थ अध्यापिकाएँ बैसा काम नहीं कर सकतीं। वे अपने छोटे-छोटे बच्चों | 
को सँभालें या पाठशाला की पढ़ाई में ध्यान दें! उन्हें अपने घर के बच्चों की चिन्ता ti 
रहती है। वे छुट्टी भी बहुत लेती हैं। पति की बदली हुई, तो वे भी गयी। 'मिस' i 
अध्यापिकाएँ अच्छी नहीं। वे कन्याओं में सरसता लाने की जगह विरसता लायेंगी; 
शुष्कता फैलायेंगी। कारण, उन्हें गृहस्थ-जीवन की सरसता तो कभी मिली नहीं। वे 
लड़कियों को गृहस्थ-जीवन की क्या शिक्षा देंगी? वे तो स्त्रीअधिकार' का हल्ला मचाकर 
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लड़कियों को लड़ना” सिखाएँगी-'हो जा पड़ोसिन मो-सी!' लड़कियों में यह बात 
यदि आ गयी, तो जहाँ जाएँगी, सुख न पाएँगी। कर्त्तव्य की ओर दृष्टि न दे कर 
सदा 'अधिकार' पर देंगी। अरद्धाङ्गिनी बनने की जगह वे पुरुष की प्रतिददन्दिनी बन 
जायँगी। जैसे किसान, मजदूर, श्रमजीवी, पूँजीपति आदि सामाजिक भेद हैं, उसी तरह 
'मिसें 'स्त्री-वर्ग' तथा 'पुरुष-वर्ग' का भेद पैदा करके गृहस्थी का सुख सुखा देना 
चाहती हैं। 'जगत्‌' को 'जीणरिण्य' वे बना देना चाहती हैं। इसीलिए कन्या-पाठशाला 
में 'मिस' को अध्यापिका के रूप में रखना भय का स्थान है। विधवाएँ अपने अनुभव 
से और तपोमय संयत जीवन से लड़कियों पर अच्छा प्रभाव डाल सकती हैं। समय 
भी पूरा दे सकती हैं। इसलिए, अध्यापिका का पद ये अच्छी तरह से सँभाल सकती 
हैं। इसके अतिरिक्त, चिकित्सिका तथा “नर्स” आदि का काम भी ये अच्छी तरह कर 
सकती हैं। सरकारी नौकरी में, जहाँ स्त्री का प्रवेश है विधवाओं को पहले लेना चाहिए। 
हमें विधवाओं के सम्बन्ध में अपना गिरा हुआ दृष्टिकोण बदलना होगा। उन्हें सम्मान 
देना चाहिए। वे वन्दनीय संन्यासिनी हैं। 

हाँ, समाज में इस वात की भी छूट होनी चाहिए कि यदि कोई विधवा अपना 
पुनर्विवाह करना ही चाहती है, तो मजे से ati उसके वैसा करने से हम नाराज 
क्यों हो? उसका वह अधिकार हैं। यदि समाज-हित के लिए वह स्वेच्छया अपने अधिकार 
का उपयोग न करके तपशचर्य्या का व्रत ग्रहण करे, तव और बात है। धर्म तो यही 
है। परन्तु यदि ऐसा न करे, विवाह करके साधारण जीवन ही बिताना चाहे, तो हमें 
इसके लिए पूर्ण अनुमति ही नहीं, पूर्ण सहयोग देना चाहिए। हाँ, यही नहीं, उन 
अवलाओं को पुनःविर्वाह के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, जो बहुत छोटी उम्र में विधवा 
हो गयी हों; या जिनके कोई बच्चा न हुआ हों। उन्हें सब समझाना चाहिए फिर 
भी कोई न तो और जाता है। सब विधवाओं को पुनर्विवाह कर ही लेना चाहिए' 
ऐसा प्रचार हम यदि न करें और उनमें संयम तथा शील का जीवन विताकर समाज-सेवा 
की भावना भरें, तो अधिक अच्छा। फिर, समाज अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। 
देश, काल, परिस्थिति के अनुसार सामाजिक निमय बनते-टूटते रहते हैं, जिनमें कहीं-कहीं 
पात्र-विशेष को छूट भी रहती है। 

सो, विधवा का जीवन 'अथवा' (मिस) की अपेक्षा अधिक चिन्तनीय नहीं है 
न दयनीय ही है। अधवा से समाज को अधिक खतरा है। अधवापन ही वस्तुतः समाज 
का अत्याचार है। इस अत्याचार को मिटाने के लिए एक बड़ा उपाय है कुछ बहनों 
का आत्म-त्याग, जिसे हम “वैधव्य” कहते हैं। यदि पवित्र और तपोमय वैधव्य-जीवन 
सम्भव न हो, तो फिर पुनर्विवाह साधारण वात है; किसी भी अवस्था में। 


तीर्थ-स्थान 


धर्म में तीर्थस्थानों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। किसी विशिष्ट प्रेरणादायक पवित्र 
स्थान को 'तीर्थ' कहते हैं। प्रत्येक जाति के अपने तीर्थ होते हैं, हमारे भी हैं, परन्तु दूरं 
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के तीर्थो से हमारे तीथों में जो विशेषता हे, वह देखने और समझने की चीज है। हमारे 
प्रत्येक तीर्थ के ee आध्यात्मिकता का पुट है। यही सब से बड़ी विशेषता है। 

तीर्थो की कई श्रेणियाँ हैं। कुछ तीर्थ सांस्कृतिक होते हैं, कुछ राजनैतिक और 
कुछ दूसरे ढंग क। सव में धर्म की भावना मुख्य है। जहाँ बैठकर हमारे ऋषियों ने 
तप तथा आत्म-चिन्तन करके हमें अमर साहित्य दिया, वे हमारे सांस्कृतिक तीर्थ हैं। 
हिमालय के किसी भी प्रदेश में चले जाइए, आपको एक प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए 
वहाँ स्थान-स्थान पर बदरीनारायण (बदरिकाश्रम), केदारनाथ आदि तीर्थ बना दिये गये 
हैं। हिमालय को उपत्यका में ऋषिकेश-हरिद्वार आदि भी ऐसे ही तीर्थ है जहाँ आज-कल 
साधारण वस्तियाँ दिखाई देती हैं। नैमिषारण्य भी हमारा सास्कृतिक तीर्थ है। तक्षशिला, 
नालन्दा, विक्रमशिला आदि भी हमारे सांस्कृतिक तीर्थ हैं, जिनमें राजनीति की भी 
विशेषता रही है। हिन्दी के परमाचार्य पं. महावीरप्रसाद द्विवेदी का 'दौलतपुर' वाला 
वह घर हमारा पवित्र तीर्थ है, जहाँ वे जनमे और इतने दिन रहे। प्रयाग का 
'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-भवन' हमारा सांस्कृतिक तीर्थ है, जिसमें राजनीति का भी पुट 
है; क्योंकि यहीं से हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का कार्यक्रम संचालित हुआ। विश्वकवि 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर का “शान्ति-निकेतन' हमारे आधुनिक तीथा में प्रमुख है। जुही 
(कानपुर) का वह घर हमारा अमर तीर्थ है, जहाँ बैठकर आचार्य द्विवेदी “सरस्वती! 
की अर्चना किया करते थे। इसी तरह छोटे-बड़े हमारे सहस्रशः सांस्कृतिक तीर्थ हैं, 
जहाँ जाने से हमें दैवी प्रेरणा मिलती है। 

हमारे राजनैतिक पुराने तीर्थो में अयोध्या, मथुरा, माया (कनलखल), अवन्तिका 
(उज्जैन), दारका, कांची और काशी, ये सात मुख्य हैं। पूर्वकाल में समस्त भारतवर्ष का 
शासन इन्हीं सात Hat से होता था। उस समय यह देश अन्तराष्ट्रीय राजनीति का 
संचालन करता था। किसी निर्बल देश को कोई सबल देश अन्यायपूर्वक जब दबोच 
लेता था, तो वह (पद-दलित देश) इन सात प्रधान केन्द्रों में से किसी एक की शरण 
में जाता था और अपना मामला उपस्थित करता था। यहाँ से उसे सहायता मिलती थी 
और वह देश बन्धन-मुक्त हो कर पुनः स्वतन्त्र होता था। इसीलिए कहा है--सप्तैता 
मोक्ष-दायिकाः'-ये सातों पुरी मुक्ति देने-दिलानेवाली हैं। इन सातों शासनः-केच्रों का 
राजनैतिक महत्त्व पुराणों में वर्णित है। कुछ झलक वेदों में भी है। ध्यान रखना चाहिए 
कि “सप्तैता मोक्ष-दायिकाः' जिन केन्द्रों के लिए कहा गया है, उनमें दूसरे तीर्थो के 


. नाम नहीं है। चार मुख्य 'धाम” अलग हैं। यदि राजनैतिक मुक्ति से अभिप्राय न होता, 


तो बदरीनारायण, जगन्नाथ, रामेश्‍वर आदि धाम भी साथ अवश्य रखे oa परन्तु ऐसा 
नही किया गया । स्पष्ट ही वे हमारे प्रेरणाप्रद राजनैतिक तीर्थ थे, जो बाद में SURED 
मात्रा मान लिए गये और 'मुक्ति” या Aer से मतलब 'जीवन-मरण-साहित्य” लिया 
जाने लगा। पर कुछ भी हो, श्रद्धालु जनों ने इन तीर्थो का अस्तित्व तो बनाये रखा। 
अयोध्या का राम से, मथुरा का कृष्ण से तथा काशी का विद्या-संसर्ग से अधिक महत्त्व 
S| काशी को फिर से विद्या केन्द्र महर्षि मालवीय ने बनाया। 
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हमारे अर्वाचीन राजनैतिक तीर्था में मेवाड़ का चित्तौड़ तथा हल्दीघाटी, छत्रपति 
शिवा जी महाराज के वे दुर्दम दुर्ग, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई का वह संग्राम-केन्द्र 
आदि मुख्य हैं। इसके बाद पूना का वह मकान, यदि अभी तक वहाँ हो, जहाँ हमारे 
राष्ट्रपितामह लोकमान्य पं. बालगंगाधर तिलक ने जन्म लिया था, प्रणम्य है। कलकत्ते 
का 'महाजाति-सदन? हमारा राजनैतिक तीर्थ है, जिसकी नींव नेताजी श्री स्‌ 
बोस ने रखी थी। अमृतसर का “जलियाँवाला बाग” हमारा अविस्मरणीय तीर्थ है। ऐसे 
तीर्थो की यात्रा करने से जीवन को एक स्फूर्ति मिलती है। 

राष्ट्र के चारों fad पर हमारे चार “धाम” हैं, जो संस्कृति तथा आध्यात्मिकता 
के साथ राजनीति का पुट देते हैं। ऐसे महान्‌ तीर्थो की यात्रा करने से दुर्गम पर्वत-श्रेणियाँ, 
समुद्र की उत्ताल तरंगें और दुस्तर नद-नदी आदि देखने को मिलते हैं। यह 'आनुषङ्गिक' 
फल है। इन तीर्थो के बल पर ही हमारी राष्ट्रीय भावना भूतकाल में अखण्ड रही 
है और प्राकृतिक दुर्गम क्षेत्रों में भ्रमण करने की साहसिक परम्परा हम में रही है। 
एक मदरासी भी हरिद्वार तथा हिमालय-प्रदेश को “अपना” समझता है और एक बंगाली 
या काश्मीरी भी उस प्रदेश में आत्मीयता रखता है, जहाँ हमारा रामेश्वरधाम है। इन 
तीर्थो के कारण ही हिन्दी राष्ट्रःभाषा का रूप धारण कर सकी, जिसका राजनैतिक 
महत्त्व आगे चल कर समझ में आया। 

सो, हमारे तीर्थ साधारण नहीं है। श्रद्धालुजनों ने इनके अस्तित्व को बनाये 
रखा; यद्यपि इनके महत्त्व को “माहात्म्य” बना दिया। कुछ भी हो, उन्होंने परम्परा 
स्थिर रखी। तीर्थयात्रा का महत्त्व है, पर उनके अनुष्ठान में भी बुद्धि चाहिए। 
आज-कल देखा जाता है, वृद्धाएँ एक-एक पैसा जोड़ती हैं, जगन्नाथजी के दर्शन 
करने जाने के लिए। वे अपने बच्चों को घी-दूध न दे कर सूखी रोटियाँ खिलाती 
हैं, तीर्थ जाने के लिए पैसा इकट्ठा करने की धुन में! घर के लोगों की कठिन 
बीमारी में भी वे पैसा नहीं लगाती हैं। किसी तरह सौ-दो सौ जोड़कर जगन्नाथजी 
चल देती हैं। कुछ रेल-टिकट में दे दिये और कुछ तीर्थो के धूर्तो ने ठग लिए। 
कया इससे भगवान्‌ प्रसन्न होंगे? अपना धर्म तो पालन किया नहीं, बच्चों को अच्छी 
खुराक न दी, न उनके पढ़ाने में ही चार पेसे खर्च किये | और, उस तरह जोड़कर 
दस-वीस दिन में सब फूँक दिया। यह धर्म नहीं है। हाँ, आवश्यक काम करके 
यदि कुछ बचे, तो मजे से सारा परिवार तीर्थ-यात्रा करे, आनन्द ले। यह भी जीवन 
का एक अंग ÈI 

तीर्थो का सुधार करना जरूरी है। नये राष्ट्रीय तीर्थो का निर्माण भी आवश्यक 
है। और वह होता ही रहेगा। 


व्रत और पर्व 


हमारे व्रत तथा पर्व भी धर्म के मुख्य अंग हैं। व्रत का अर्थ यहाँ है 'उपवास'। पर्व 
का अर्थ है उल्लास-पूर्ण क्षण-त्यौहार। 


574 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-5) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पहले हम IT का महत्त्व देखें। हमारे यहाँ अनेक व्रत प्रचलित हैं। मास में 
दो ब्रत तो सर्वमान्य हैं, जो अब हम छोड़ते जा हहे हैं। दोनों पक्षों की “एकादशी” 
तिथि हमारे व्रत के लिए निश्चित की गयी at) oes दिन में जो कुछ पेट में गड़बड़ी 
रह जाती थी, वह चौबीस घंटे के उपवास से ठीक हो जाती थी। शरीर शुद्ध हो जाता 
था। बच्चों को और गर्भवती स्त्रियों को छोड़ शेष घर के सब लोग यह व्रत रखा 
करते थे। एकादशी के दिन का बचा हुआ सब अन्न तथा घी आदि द्वादशी के दिन 
किसी अच्छे धर्म-गुरु को सादर समर्पित किया जाता था। जो ब्राह्मण-साधु जनता में 
धर्म-जागरण या सांस्कृतिक अभ्युत्थान का ही पुण्य कार्य्य सदा करते थे, उनका और 
उनके कुटुम्ब का जीवन-निर्वाह बहुत अच्छी तरह इससे हो जाता था। न कोई किसी 
से चन्दा माँगता था, न धर्म-प्रचार के लिए वेतनभोगी 'उपदेशक' रखे जाते थे। बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ तब निश्चिन्त हो कर वैसे बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखकर हमारे साहित्य को समृद्ध 
करते थे, जिन पर आज भी हम गर्व करते हैं। न किसी ग्रन्थ पर कोई किसी से 
रायल्टी लेता था, न पारिश्रमिक। यही कारण है कि उस समय वे ग्रन्थकार “आप्तः 
समझे जाते थे और उनके वचनों का आदर होता था। समाज पर उनके जीवन-निर्वाह 
का कोई बोझ भी न था। 

आजकल एकादशी आदि का ब्रत विकृत रूप में आ गया है। रोटी-दाल की 
जगह पेड़ा, बरफी और रबड़ी-मलाई खाई जाती है। पेट और खराब कर लिया जाता 
है। द्वादशी को सीधा-दान की कोई बात है नहीं। दिया भी, तो न जाने कहाँ पहुँच 
जाता है। इस तरह एकादशी व्रत का क्या माहात्मय? वर्ष भर में और भी शतशः 
व्रत-विधान विविध उद्देश्यों से बनाये गये, जो चल रहे हैं, उसी तरह टूटी-फूटी दशा 
में। कुछ छूटते-टूटते जाते हैं। जब हम उनकी उपयोगिता और पद्धति ही भूल गये, 
तब वे कब तक चलें? फिर भी, हमारी माँ-बहनें बहुत-से व्रत बड़ी निष्ठा से करती 
हैं और अपनी-अपनी आत्मा को सन्तोष देती हैं। आत्म-सन्तोष भी एक लाभ ही है। 

कुछ न कुछ धार्मिक प्रवृत्ति बनी हुई है। 

aat की ही तरह हमारे यहाँ पर्व भी विशेष उद्देश्य से हैं। इन्हें हम कई श्रेणियों 
में विभक्त कर सकते हैं। होली, दीवाली, और दसहरा, ये तीन हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं | 
राष्ट्र का प्रत्येक जन इनमें सम्मिलित होता है। रामनवमी, जन्माष्टमी आदि जयन्तियां 
ऐसे पर्व हैं, जिनमें सांस्कृतिक और राजनैतिक पुट है। उपाकर्म (रक्षाबन्धन) हमारा 
सांस्कृतिक पर्व था, जो अब अत्यन्त विकृत हो गया है। : 

हमने दीवाली, होली और दसहरा को राष्ट्रीय पर्व बतलाया ह। इसका मतलब 
यह कि इस देश के इतर धर्मावलंबियों को भी ये तीनों पर्व मनाने चाहिएँ। इनका 
किसी सम्प्रदाय से कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ कहानियाँ इनके साथ जोड़ दी गयी 
हैं, जो बाद की चीजें हैं। यदि हिन्दू, मुसलमान और ईसाई सब मिल कर एकसाथ 
इन राष्ट्रीय पर्वों को मानने लगें, तो कितना अच्छा हो। उत्सव मनाने की विधि में 
भेद हो जाय, यह अलग चीज है। दीवाली को हिन्दू लक्ष्मीजी की पूजा करते हैं, तो 
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मुसलमान उस दिन जगमगाती हुई मस्जिद में विशेष नमाज पढ़ा करें और ईसाई इसी 
तरह सजे हुए दीप-सुशोभित गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना किया करें। होली और दशहरे 
का पर्व भी ऐसा ही है। हम इन राष्ट्रीय val की व्याख्या और स्पष्ट करेंगे। 
दीवाली का त्यौहार हमारा एक फसल का उल्लासपूर्ण स्वागत है। मनुष्य ने 
जब खेती करना सीखा होगा, तब पहली फसल 'कतकी' या खरीफ ही हुई होगी। 
यह प्रकृति-प्रसाद है। चैती या रबी के लिए तो कृत्रिम रूप से जल देने की आवश्यकता 
होती है, जो मनुष्य के दिमाग में बाद की चीज है। पहले यही कतकी शुरू हुई होगी। 
कार्तिक में खेत (ज्वार, मक्का, बाजरा आदि) मोटे नाजों से ही नहीं, बासमती आदि 
देव-दुर्लभ धानों से भी भरे हुए पके रूप में सामने होते हैं। उस समय किसान को 
कुछ काम खेतों में करना नहीं होता है। वह फुर्सत के क्षण पाता है। लक्ष्मी उसके 
सामने नजर आती है, खेतों में लहराती हुई। उसके स्वागत की वह तैयारी करता 
है। बरसात के चार महीनों में घर जो विकृत हो गये हैं, उन्हें वह ठीक करता है। 
सफाई और लिपाई-पुताई होती है। चारों ओर झकाझक नजर आता है। अमावस्या 
की अँधेरी रात भी जगमगा उठती है। भारत कृषक-देश है। उसके यहाँ लक्ष्मीजी पधारती 
हैं। सब उत्फुल्ल हो कर खुशी मनाते हैं, दीवाली करते हैं। इस तरह यह एक राष्ट्रीय 
फसली त्यौहार है। सब को मनाना चाहिए, भले ही सम्प्रदाय-भेद से मानने में किंचित्‌ 
प्रकार भेद हो। परन्तु यह सब अभी तो दूर की बात है। 
एक बात और समझने की है। बहुत पुराने समय में यह नववर्षारम्भ का उत्सव 
रहा होगा। पहले हमारे यहाँ शरद्‌ से नव संवत्‌ का आरम्भ होता था, बाद में बसन्त 
से होने लगा। वेद में 'जीवेम्‌ शरदः शतम्‌' आदि मन्त्र इसकी झनक देते हैं-'हम 
सौ शरद्‌ fe | वर्षा के अनन्तर शरद” ऋतु का प्रारम्भ होता है और शीत से प्रारम्भ 
होने तक यह रहती है, दो मास। बड़ी सुन्दर ऋतु है; न गरमी, न जाड़ा, न बरसाती 
कोचड़। खाने के लिए नयी फसल का घर में भरा हुआ विपुल अन्न, और, गौओं 
के लिए जंगल में चाहे जितना चारा। खूब दूध-घी। कैसी सुन्दर ऋतु! इसी से नये 
वर्ष का आरम्भ मानते होंगे। इसमें भाषाविज्ञान भी कुछ साक्षी देता है। 'वर्ष' तथा 
वर्षा” एक ही धातु से निष्पन्न हैं। ore’ भी वर्ष को कहते हैं। 'अब्द' बादल को 
भी कहते हैं। वर्ष-समाप्ति; अव्द-समाप्ति; अर्थात्‌ इस साल की बरसात गयी। नये 
जीवन का स्वागत। इस तरह वर्ष अथवा अब्द की समाप्ति पर नव-संवत्‌ आरम्भ होता 
होगा। एक फसल के कट चुकने पर ही दूसरा संवत्‌ चलना ठीक है। यों यह नव 
संवत्‌ का भी उत्सव दीवाली है। $ 
होली दूसरा फसली त्योहार है। जब हम कुओं और नहरों से पानी देना जान 
गये, जब इतनी जानकारी मनुष्य को हो गयी, तब यह दूसरी फसल चैती या रवी 
सामने आयी। 'होली' उस अधपके नाज को कहते हैं, जो इस समय खेतों में तैयार 
खड़ा होता है। किसान देख कर खुश होता है और नाचता-गाता है। होली जिस पूर्णिमा 
पड़ता है वह होली संस्कृत में 'होलिका' है होली। उसी से होलिका। यही 'होली 
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या 'होलिका' त्यौहार है। बहुत दिन बाद इसमें कई कहानियाँ भी मिल गयीं आ 
कर। उनका कुछ लाक्षणिक अर्थ भी प्रतीत होता। प्रह्लाद और आहूलाद या उल्लास 
एकार्थक शब्द हैं ती 'हिरण्य' सुवर्ण को कहते हैं। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष समाज 
के जमींदार तथा Ñ भी हो सकते हैं, जो जनता के प्रहूलाद (आहूलाद) को अपने 
अत्याचारं से नष्ट करने में कुछ उठा न धरते थे। पर वह उन किसानों का प्रह्लाद 
फिर भी मरा नहीं। वे फिर भी नाचते ही गाते रहे। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ही 
समाप्त हो गये, नरसिंहों के हाथों। 

इस तरह इस बड़ी फसल का यह त्यौहार 'होली” है। 

दीवाली का त्यौहार भी उसी तरह चलता रहा, चल रहा है। वह तो हमारा आदि 
पर्व जान पड़ता है। हाँ, नया वर्ष शरद्‌ की अपेक्षा बसन्त से अच्छा जान पड़ा। बड़ी 
फसल के बाद ही तो 'वर्ष' की समाप्ति समझी जायगी। अब 'वर्ष' शब्द रूढ हो 
गया; बारह मास के एक चक्र में। शरद की ही तरह बसन्त भी सुन्दर ऋतु है। 
एक विशेषता भी है। वर्षाजन्य रोग, जो मलेरिया ज्वर आदि शरद तक चलते हैं, 
उनका बसन्त में नितान्त अभाव। एक बात और। प्रकृति में भी नव जीवन दिखाई 
देता है। सब वृक्ष और लताएँ फल-फूलों से भरपूर। इसीलिए नव-संवत्सर वसन्त के 
प्राम्भ (चैत) से समझा जाने लगा। होली त्यौहार है पिछले वर्ष की सुन्दर समाप्ति 
का। इस तरह यह एक राष्ट्रीय पर्व है। 

दसहरा या विजय-दशमी भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है-राजनैतिक। वर्षा-काल में 
हमारी फौजें जहाँ की तहाँ जमकर विश्राम करती थीं और सेनापति लोग अपनी नीति 
का निर्धारण करते थे। वर्षा के बाद दुर्गा-पूजन होता था-दुर्गा-शक्ति। दुर्गा-सप्तशती 
में कथा है कि एक राक्षस इतना प्रबल और उत्पाती हो गया कि उसने संसार में 
खलबली मचा दी। उसके आतंक से सब त्रस्त हो गये। वह किसी के मारे मरता 
न था। सब देवता हार गये। तब क्या हो? उस समय विष्णु ने अपनी शक्ति दी, 
ब्रह्मा ने अपनी और रुद्र-इन्द्र आदि ने अपनी-अपनी शक्ति दी। सबकी शक्तियाँ इकट्टी 
हुई, तो महाशक्ति दुर्गा? का प्रादुर्भाव। इस दुर्गा या दर्दमनीया शक्ति से उस महादानव 
का संहार हुआ। यह है संगठन-शक्ति। सिंह शक्ति का प्रतीक है। सो, दुर्गा-पूजन 
करके विजय-दशमी के दिन रण-यात्रा होती थी, विजय-प्रस्थान का यह महोत्सव। जब 
कोई विजेय ना रहा, तब भी महोत्सव जारी TR हमारे उत्कर्ष का प्रतीक यह 
अब भी यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 

mae a की विजय-यात्रा का भी इससे सम्बन्ध हो गया । हम आज 
भी विजय-दशमी उल्लासपूर्वक मनाते हैं और अनन्त काल सदा मनाते रहेंगे। 

राम-नवमी और जन्माष्टमी आदि के सम्बन्ध में विशेष कुछ कहना ह नहीं। 
राम और कृष्ण के जयन्ती-उत्सव भी राष्ट्रीय पर्व है । कुछ लोग राम-नवमी और जन्माष्टमी 
को साम्प्रदायिक चीज समझते हैं, जो गलत है। राम और कृष्ण का किसी सम्प्रदाय-विशेष 


। . से कोई खास सम्बन्ध नहीं है। इसीलिए जैन और बौद्ध भी इन्हें अपने ढंग से 
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मानते-मनाते हैं। देश के ईसाई तथा मुसलमान भी कभी समझेंगे ही अब ये उत्सव 
लोग व्रत के रूप में मानते हैं। सो, तो कोई बात नहीं; पर कई अन्धपरम्पराएँ और 
कुरीतियाँ चल पड़ी हैं. जो त्याज्य हैं। जन्माष्टमी के दिन रात के बारह बजे लोग 
स्नान करते हैं! कहते हैं-जन्म हो गया, सूतक के स्नान करो। भला, प्रतिवर्ष जन्म 
होता है श्री कृष्ण भगवान्‌ का क्या? हम प्रतिवर्ष जन्मोत्सव करते हैं, या उनका जन्म 
ही प्रतिवर्ष होता है? मनु ने तो आधी रात को स्नान करने को मना किया है। इससे 
बढ़कर यह कि एक खीरे को चीरकर उसमें शालग्राम रख देते हैं और बारह बजे 
रात को उससे निकाल लेते हैं, यह कह कर कि जन्म हो गया। फिर उस खीरे को 
तराश कर प्रसाद बाँट देते हैं! मानो देवकी को ही...! क्या कहा जाय! मैं तो कहीं 
भी खीरे का प्रसाद लेता ही नहीं हूँ! ये मूर्खता-पूर्ण काम बन्द होने चाहिएँ। 

उपाकर्म हमारा सांस्कृतिक पर्व था। वेद के विद्वान्‌ इस दिन विशिष्ट वैदिक 
विधियाँ सम्पन्न करते थे। यह हमारा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पर्व आज अत्यन्त विकृत 
दशा में है। ब्राह्मणों के लड़के दो-दो पैसे के लिए राखी बाँधते फिरते है! लोग सिर 
हिलाकर इनकार कर देते हैं, तब खिसियाकर आगे चल देते हैं, फिर आगे! इस तरह 
दिनभर बेइज्जती कराते फिरते हैं। अब तो यह त्यौहार इसी रूप में ठीक है कि लड़कियाँ 
राखी बाँधें और अपने अभिभावकों से लड़-झगड़कर साड़ी लें, रुपए लें। घर में बढ़िया 
भोजन बने और सब मजे से बैठकर उड़ायें। न वह उपाकर्म रहा, न वैदिक विधि! 
पर रक्षा-बन्धन जिस रूप में सामने आ गया, वह एक पारिवारिक उल्लास है, सुन्दर 
है। 

इसी तरह अन्यान्य व्रत-पर्व हैं। कुछ कहीं संशोधन, परिमार्जन अपेक्षित हैं। | 
होली की गाली-गलौज और गन्दगी तो बन्द हो ही जानी चाहिए। रंग भी किसी प | 
जबर्दस्ती न डालना चाहिए। गाओ-बजाओ; अच्छे नाटकों का अभिनय करो; कोई शिष्ट | 
मनोरंजन करो। यही तो उत्सव है। यदि शिष्ट मनोरंजन होंगे, तो लोग उधर ही लग 
जायँगे। इसके विरुद्ध यदि “पवित्र होली” के नाम से होली पर मुहर्रमी वातावरण पैदा 
किया जायगा तो काम बिगड़ जायगा। मनोरंजन-प्रधान यह उत्सव है। 2 

इसी तरह अन्यान्य व्रत-पर्वो के सम्बन्ध में समझिए। यहाँ तो सभी विषयों 
का थोड़ा-थोड़ा निर्देश भर किया जा रहा है। 


आज्ञा-पालन या अनुशासन 


माता, पिता, ज्येष्ठ बन्धु, आचार्य आदि गुरुजन हमारा हित चाहते हैं। उनकी 
अनुभव अधिक होता हैं। वे अपने ज्ञान तथा अनुभव के बल पर हमें उचित आदेशः 
देते हैं। ऐसी दशा में उनके उन आदेश-निर्देशों का पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के पी 
पालन करना हमारा धर्म है। इससे हमारा कल्याण होगा, हमें सुख-समृद्धि gE. 
हम संकटों से बचेंगे। कभी-कभी और कहीं-कहीं आज्ञापालन का अतिशय a | 
सम्पूर्ण समाज के हित के लिए होता है और इसीलिए समाज वैसे आज्ञा-पार्लन 
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लिए जवर्दस्ती भी करता है। सेना में आज्ञा-पालन बड़ी कड़ाई से कराया जाता है; 
कारण, उस पर समाज की रक्षा-व्यवस्था अवलम्बित है। प्रत्येक सैनिक को यह सोचने 
का अधिकार नहीं है कि इस दिशा में हम गोली चलाये, यातना लायें। यह सोचना 
सेनाध्यक्ष का काम है, जो ज्ञान में श्रेष्ठ समझ कर उस काम पर नियुक्त किया गया 
है। जो आज्ञापालन नहीं करता, उसे सजा मिलती है। 
परन्तु इस धर्मानुष्ठान में भी बुद्धि की आवश्यकता है। मान लीजिए, सेनाध्यक्ष 
क्षणिक उन्माद का शिकार हो जाय। उसका दिमाग क्षणभर में ही खराब हो गया और 
उसने अपने एक सैनिक को हुक्म दे दिया कि 'तू मुझे गोली से मार दे-मेरे ऊपर 
फायर कर दे/ तब उस सैनिक का क्या कर्तव्य है? उसे तो शिक्षा मिली है कि 
सदा अफसर का हुक्म मानो। तो क्या वह गोली चलाकर अपने अफसर को मार 
दे? उसका उस समय क्या धर्म है? सैनिक-कर्त्तव्य की उसे जो शिक्षा मिली है, उसमें 
तो कहीं यह कहा नहीं गया था कि जब ऐसा हो, तो वह क्या करे। न जाने किस 
समय क्या घटना घटे, कौन जानता है। कोई ज्योतिषी तो है नहीं! फिर, असंख्यजनों 
के साथ असंख्य घटनाएँ घट सकती हैं; एकदम अचिन्तित। तब फिर इन सबके 
लिए क्या-क्या निर्देश दिये जाय। एक-एक घटना के भी देश, काल तथा पात्र के 
भेद से अनन्त भेद हो सकते हैं। इसीलिए धर्म-निर्णय में 'अन्तरात्मा' को भी एक 
प्रमाण मनु ने माना है और श्री कृष्ण ने बुद्धि पर जोर दिया है । तोता-रटन्त सैनिक-कर्त्तव्य 
जिसने याद किया होगा, अपनी बुद्धि जिसके न होगी, वह तुरन्त उसे मार देगा और 
फिर इस “धर्म” का पालन करने के पुरस्कार में मृत्यु-दण्ड प्राप्त करेगा। 'कोर्ट मार्शल' 
में वह मृत सेनाध्यक्ष गवाही देने न आयेगा कि इसका अपराध नहीं है; मैंने ही दिमाग 
की खराबी से इसे वैसी आज्ञा दे दी थी! इसके विपरीत यदि सैनिक में विवेक बुद्धि 
होगी, तो समझ जायगा कि इसके दिमाग में कुछ खराबी आ गयी है। वह उसकी 
आज्ञा का पालन न करेगा और किसी तरह उससे बड़े या छोटे दूसरे सैनिक-अधिकारी 
को इसकी सूचना देगा। उचित कार्रवाई होगी और तब 'आज्ञा' के न पालन करने 
के कारण उसे पारितोषिक मिलेगा। कारण, उस समय वह अधिकारी इस स्थिति में 
उसकी आज्ञा का पालन किया जाता। as 
a ee की खराबी में, अज्ञान में, या अतिशय क्रोधावेश में 1S हुई आज्ञाओं 
पर विचार करने की जरूरत होती है। अज्ञान अवस्था में कुन्ती ने यदि द्रौपदी-विभाजन 
की आज्ञा दे दी थी, तो वह पाण्डवों को मान्य न होनी चाहिए थी। अतिशय ge 
में जमदग्नि ने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि 'तू अपनी माँ का सिर काट दे' तो 
वह परशुराम को मान्य न होनी चाहिए थी। पिता के कहने पर माँ का सिर काट 
लिया परशुराम ने, तो क्या कोई धर्म किया? उन्हें समय बचा जाना चाहिए था; या 
फिर क्रोध कुछ शान्त होने पर समझा देना चाहिए था कि आप यह क्या कराने जा 
रहे थे! एक धर्म दूसरे धर्म को बाधा पहुँचाये, तो सोचने की बात है। पिता की 
आज्ञा न मानना अधर्म है और माँ को हानि पहुँचाना भी अधर्म है। अधिक बल 
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किसमें? पिता की आज्ञा मानकर माँ को मार डालना क्या धर्म है? इससे समाज का 
कया कल्याण? “धर्म यो बाधते धर्मः न स धर्मः, Gach तत्‌*-जो “धर्म” किसी दूसरे 
धर्म को बाधा पहुँचाये, वह धर्म नहीं है, कुवर्त्म है, पाप है। यदि बांधक प्रबल हो, 
तो अवश्य अल्पबल धर्म बाधित होगा। “अहिंसा” धर्म है। एक व्यापक नियम। अब 
कुछ छूट दी, अपवाद रखा-'आततायी को जान से मार देना चाहिए / यह 'अपवाद' 
भी धर्म है। आततायी को मार देना धर्म है। उस मुख्य और व्यापक नियम का एक 
अंश में बाध हुआ। परन्तु पिता की आज्ञा मानकर माँ को मार देने में यह बात 
नहीं है। वहाँ सामान्य-विशेषभाव या उत्सर्ग-अपवाद रूप नहीं। दोनों स्वतन्त्र विधियाँ 
हैं-पिता की आज्ञा मानना भी और माता के प्रतिकूल आचरण का निषेध भी। तब 
देखना होगा कि औचित्य तथा समाज-कल्याण किधर है। सब सोच कर करना चाहिए। 
“बुद्धिंशरणं गच्छम। 
इसी तरह अज्ञानावस्था में दी हुई आज्ञा का पालन उचित नहीं है। मान लो, 
आपके पिताजी को मालूम नहीं कि कुनैन का इंजेक्शन मियादी ज्वर में न लेना चाहिए। 
उन्होंने इतना सुन रखा है कि कुनैन के इंजेक्शन से ज्वर जाता रहता है। तुम मियादी 
ज्वर से पीड़ित हो गये। तुम्हारे पिताजी ने आज्ञा दी-'कुनैन का इंजेक्शन ले लो।' 
तो क्या तुम उनकी आज्ञा का पालन करोगे? .ऐसा करना धर्म है? उनकी इस आज्ञा 
का पालन किया, तो मरकर उन्हें दुःख-सागर में डुबो दोगे। उनसे कहना होगा कि 
इस ज्वर में वह इंजेक्शन नहीं लिया जाता। उनकी इस आज्ञा का पालन करना धर्म 
नहीं है। इस तत्त्व को न समझ कर तरह-तरह की कहानियाँ गढ़ दी गयी हैं। 
कुन्ती की उस आज्ञा के सम्बन्ध में जो कहानी है, वह तो आदि से अन्त 
तक गलत है। कोई गँवार भी नया विवाह करके बहू के साथ लाता हुआ इतना उतावला 
नहीं देखा गया कि दूर से ही अपनी माँ से चिल्लाकर कहे कि-'माँ, में आज एक 
बहुत बढ़िया चीज लाया हूँ। अर्जुन तो विद्वान्‌ और गम्भीर पुरुष थे। बच्चे न थे। 
फिर, बड़े और छोटे भाई साथ में थे। अच्छा, मान लो, वे हर्षोत्फुल्ल उतावले ही हो 
गये थे अपनी “चीज” प्रकट करने के लिए, तो झूठ क्यों बोले? यह क्यों कहा कि 
में एक बहुत अच्छी चीज 'भक्षा' में लाया हूँ?” माँ से झूठ! और कोई झूठ बोलता 
है, तो अपनी प्रशंसा-उत्कर्ष के लिए, या अपमान अपकर्ष के लिए? वे तो लक्ष्यःवेधकर 
एक असाधारण गौरव के साथ द्रौपदी को लाये थे। क्या 'भीख' माँगकर कोई लाने 
में इससे भी अधिक गौरव है? खैर, यह भी मान लिया कि उन्होंने हड़बड़ी में भीख 
का नाम ले लिया। तो, कुन्ती को उस बढ़िया चीज को देखने की इच्छा क्यों ग 
हुई? अद्भुत चीज कौन नहीं देखना चाहता है? नित्य तो वे भिक्षा-प्राप्त सामग्री सॅभालकर 
रखतीं थीं और फिर सबको अपने हाथ से परोसती-देती थीं। आज इतनी बढिया चीज 
का नाम सुनकर भीतर से ही कैसे कह दिया कि ‘ate खाओ?” क्या पाण्डव 
भुखमरे थे कि दरवाजे पर ही सब खाने लगते थे? इस आज्ञा से पाण्डवों को बहती 
आश्चर्य तथा दुःख हुआ, बाद में कुन्ती को भी। वे अपने इस आज्ञादान पर 
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भी। पर किया क्या जाता | पाण्डवों को आज्ञापालन जरूरी उस 
आज्ञा को मानकर द्रौपदी को बाँटकर खा क्यों नहीं गये? न M वैसी 
ही थी और खाने की चीज समझ कर ही उन्होंने वैसी आज्ञा दी थी। कुछ भी हो 
z तरह की कहानियों से मति-भ्रम होता है और धर्माधर्मनिर्णय में इनसे सहायता 
नहीं मिलती। उलटे बौड़मपन बढ़ता है। हमें इतने से ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए 
कि इस तरह हक का आज्ञा का पालन मत करो, जैसे कि पाण्डवों ने किया। 
बुद्धि-योग जरूरी चीज , धर्म निर्णय करने के लिए। आँखें चाहिएँ अपनी। कहा 
है-'यस्य नाऽस्ति स्वयंप्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्‌?'-जिसके अपनी बुद्धि है ही 
नहीं, eo उसे क्या लाभ पहुँचा सकता? गीता में कहा है-'किं कर्म किमकर्मेति 
कवयोंप्यत्र मोहिता'-क्या कर्त्तव्य है और क्या अकर्त्तव्य; इसका निर्णय करने में बड़े-बड़े 
लोग भी गड़बड़ा गये हैं। 

सारांश यह कि आज्ञा-पालन एक उत्तम धर्म है; पर अन्य धर्मो की तरह इसका 
भी स्वरूप समझने के लिए बुद्धि अपेक्षित है। 
श्राद्ध और मूर्ति-पूजा 
धर्म में श्राद्ध तथा मूर्ति-पूजा का भी स्थान है। प्रत्येक समाज में श्राद्ध-मृतक-श्राद्ध-आप 
देख सकते हैं। बड़े-बड़े नेताओं और महात्माओं के जो भव्य स्मारक बनवाये जाते 
हैं, श्राद्ध के ही एक रूप हैं। 'समाधि” और “मकबरे' क्या? श्राद्ध के एक रूप हैं। 
प्रत्येक व्यक्ति अपने माता-पिता का ऋणी होता है, भले ही समाज के लिए वे नगण्य 
हों। सब लोग अपने माता-पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं। सब लोग 
वैसे स्मारक नहीं बनवा सकते हैं। इसके लिए एक महीने का एक पक्ष ही नियत 
कर दिया गया है-'पितृपक्ष' । लोग किसी दिन अपने पूर्वजों का स्मरण कर कुछ दान 
पुण्य करें; पूड़ी-खीर खाये, तो हर्ज क्या? जो न करें, न करें। पर जो ऐसा श्राद्ध 
करें, तो हमारा हर्ज क्या? समाज बुरा क्यों माने? उस दिन कुछ लोगों को कोई भोजन 
कराता है, तो कराने दो। किसीका खिलाया हुआ पितरों को पहुँचता है या नहीं, इस 
झंझट में हम क्यों पड़े। हम तो अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वैसा करते 
हैं और इससे हमारी अन्तरात्मा प्रसन्न होती है। इसीलिए यह हमारा धर्म है। 

मूर्तिपूजा तो सभी देशों में है। बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ सुन्दर स्थानों में खड़ी को 
जाती हैं। उनके प्रति सम्मान भी प्रकट किया जाता है। उनका अपमान असह्य होता 
है। हम भी ऐसा ही करते हैं। राम, कृष्ण, हनुमान आदि की मूर्तियाँ as 
करते हैं, तो बुरा क्या? हम उनके सामने हाथ जोड़ने हैं, तो आप हँसते हैं! परन्तु 
आप तीन रंगों के कपड़ों के एक जोड़ को, तिरंगे झण्डे को, जब बड़े ही अदब से 
सलामी देते हैं-घ्वज-पूजन करते हैं, तब अपने ऊपर क्यों नहीं हँसते? हम सब लोग 
उस तरह ध्वज-वन्दना करके राष्ट्र के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। यह प्रतीक-पूजा 
है। सो, मूर्ति-पूजा और प्रतीक-पूजा संसार में सदा रहेगी। इस विषय पर अधिक लिखना 
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व्यर्थ है। हाँ, मन्दिरों में भोग-पूजा पर लाखों-करोड़ों का व्यय अवश्य चिन्त्य है। यह 
सब रुपया संस्कृति और संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार में लगना चाहिए। पूजा तो 
चार फूलों से, दो मालाओं से और तुलसी के चार दलों से पर्याप्त हैं। 'पत्रं पुष्पं 
फलं तोयम्‌' बस, यही पूजा की सामग्री पर्याप्त है। हमें अपनी अनन्त देवोत्तर धन-राशि 
बहुत अच्छे कामों में खर्च करनी चाहिए। 
धर्म और ईश्वर भक्ति 
ईश्वर-भक्ति एक अलग चीज है, ऐसा कह सकते हैं कि; वर्तमान ईश्वर-भक्ति के 
भेदों तथा ढंगों को देख कर। वैसे, धर्मशास्त्र में ईश्वर-भक्ति तो नहीं, पर 'आस्तिक्य' 
को कहीं-कहीं धर्म के अंगों में हम देखते हैं। “आस्तिक्य? का मतलब है ईश्वर की 
सत्ता में या परलोक में विश्वास। आस्तिक्य-बुद्धि से भी धर्म में प्रेरणा मिलती है। 
बहुत-से लोग हमारी सामाजिक व्यवस्था से तो नहीं डरते; पर ईश्वर की सत्ता तथा 
परलोक (नरक आदि) के भय से डरकर ही अधर्म से sed है। कुछ लोग ऐसे हैं 
जो कर्तव्य-प्रेरणा से नहीं, स्वर्ग-सुख के लोभ से ही कितने ही पुण्य कार्य्य कर देते 
हैं। इससे समाज को तो लाभ ही हुआ न? 

विपरीत फल भी निकला है। ईश्वर का नाम ले कर चालाक लोगों ने दुनिया 
को धोखा भी खूब दिया है। भोली जनता को कितनी बार गुमराह किया है। अधर्म 
फैलाये गये हैं। पर इसमें ईश्वर की सत्ता का क्‍या दोष? 

भगवान्‌ की भक्ति का अनन्त माहात्म्य है। भक्ति कहते हैं प्रेम को, जो सेवा 
से अभिव्यक्त होती है। कोई हमसे प्रेम करता है, यह कैसे जान पड़ेगा? वह हमें 
अच्छी-अच्छी चीजें खिलाये-पिलाये, हमें सुख दे, दुख-दर्द में काम आये, तब हम समझते 
हैं कि यह हमसे प्रेम करता है। यदि ऐसा न हो और वह मुँह से हमारा नाम ही 
लेता रहे, हमारे भरोसे भी रहे, तो हम यह न कहेंगे कि वह हमसे प्रेम करता है। 
भक्ति” शब्द संस्कृत .की जिस (भज्‌) धातु रो बना है, उसका अर्थ भी “सेवा करना' 
ही है। फलतः 'भगवद्भक्ति' का अर्थ हुआ-'भगवान्‌ की सेवा करना'। अच्छा, तो 
भगवान्‌ हमें कहाँ मिलें कि हम उनकी सेवा करें? हमें बतलाया गया है कि यह 
चराचर विश्व भगवान्‌ की विराट मूर्ति है, उनका शरीर है। इसकी सेवा करना ही 
भगवान्‌ की भक्ति है। अपनी शक्ति के अनुसार विश्व-सेवा ही भगवद्भक्ति है। यदि 
हममें अधिक शक्ति नहीं, तो अपने कुटुम्ब की ही अच्छी से अच्छी सेवा करें और 
उसे सब तरह से अच्छा बनाने का प्रयत्न करें। वह भी संसार ही है। जनता 
ही 'जनार्दन' समझ कर उसकी सेवा करने का विधान किया गया है। हिन्दू जाति 
में अनेक सम्प्रदाय हैं, जिनमें वैष्णव-सम्प्रदाय बहुत प्रसिद्ध है। वैष्णव लोग भवित 
को प्रधानता देते है। वैष्णवों के मुख्य चार सम्प्रदाय हैं और इन चारों के भक्त ग्रथ 
में एक प्राचीन प्रमाण सर्वत्र उद्धूत मिलता है। इसमें भगवान को प्रसन्न करने का 
एक सबसे उत्तम उपाय बताया गया है और उसमें यह भी कह दिया गया हैं कि 
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इससे अतिरिक्त अन्य कोई उपाय या साधन नहीं है, जिससे भगवान्‌ को प्रसन्न किया 
जा सके। वह सुन्दर मन्त्र यह है- 


वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण R: पुमान्‌। 
विष्णुरारध्यते, पन्था नान्यस्तत्तोषकारणम्‌ ॥ 


-कोई भी अपने वर्ण तथा आश्रम के कर्तव्यकर्म का विधिवत्‌ पालन करके 
ही विष्णु भगवान्‌ को प्रसन्न कर सकता है और इसके अतिरिक्त उन्हें प्रसन्न करने 
का कोई साधन है ही नहीं। 

स्पष्ट है कि सामाजिक आचार-कर्तव्य-पर जोर है। बात भी ठीक। आपके 
पिता आप पर तभी प्रसन्न होंगे, जब आप अपने घरवालों को अच्छी तरह रखेंगे; छोटे 
भाई-बहन से स्नेह का बर्ताव करके उन्हें सुखी रखेंगे; माँ तथा बड़े भाइयों का सम्मान 
करेंगे और उनकी सेवा करेंगे तथा घर की सुख-समृद्धि बढ़ायेंगे। पिता की प्रसन्नता 
का अन्य साधन नहीं। यदि आपने ऐसा न किया; घर की चिन्ता न की और कह 
दिया “हमें इससे क्या मतलब?” और घरवालों की छाती पर ही मुफ्त में खाते-पीते 
रहे, तो क्या तुम्हारे पिताजी प्रसन्न होंगे? भले ही फिर तुम उनका नाम लेते रहो 
और चाहे उंनका ध्यान करते रहो। वे तुम से कुढेंगे। हम तो उसी से खुश रहेंगे, 
जो हमारे बगीचे को सँवार-सिंगारकर अच्छी तरह रखे। जो उसे उजाड़े और हमारे गीत 
गाये उससे जी जलेगा। सो, भगवद्भक्ति का सर्वोत्तम रूप है अपने-अपने कर्तव्य का 
पालन करना। 

आज विभिन्न रूपों में जो भगवान्‌ की उपासना-भक्ति चालू है, उस पर झगड़ने 
या वाद-विवाद करने की जरूरत नहीं है। सबको अपने रास्ते चलने दो। हाँ, यदि 
किसी सम्प्रदाय में भगवान्‌ की उपासना की कोई ऐसी पद्धति चालू है, जिससे समाज 
को हानि पहुँचती हो, तो उस अंश का हमें विरोध करना होगा। किसी समय जंगली 
लोग भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए नर-बलिदान देते थे। समाज ने इस जघन्य 
कृत्य को रोक दिया। इसी तरह, किसी सम्प्रदाय में गौ-जैसे उपयोगी तथा सात्विक 
प्राणी को कत्ल करके भगवान्‌ की भक्ति की जाती है, तो उसे बन्द करना होगा, 
क्योंकि वैसा करना प्रत्यक्ष समाज की हानि है। हाँ, समाज को हानि, पहुँचाये बिना 
तुम कुछ भी करो, चाहे सन्ध्या-वन्दन करो, चाहे नमाज पढ़ो, चाहे हरिकीर्तन करो। 

ईश्वर-भक्ति के नाम पर समाज में अनाचार फैलाना अपराध है। भगवान्‌ श्री 
कृष्ण के नाम पर बड़ा अनाचार फैलाया गया है। उनके साथ गोपियों के वैसे सम्बन्ध 
की कल्पना करके जो तरह-तरह की लीलाएँ कल्पित की गयी हैं और TH के नाम 
से जिनका प्रदर्शन होता है, क्या ठीक है? हम यह भी देख सकते हैं कि अधिकतर 
इन लीलाओं की कल्पना ead’ साधुओं ने की है। वैसे विरक्त महात्माओ ने जो 
उत्ताल श्रृज्ञार रस की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन है कि यहाँ उद्धृत नहीं कर सकते। 
इनके अनुकरण पर ग्रामीण जनों ने जो संकेत-व्यंजना की है, लड़के-लड़कियों पर उसका 
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क्या प्रभाव पड़ता है? मैंने देखा, गेरुए कपड़े पहने हुए संन्यासी लोग अपने आश्रमों 
में जब रासलीला कराते हैं, तो तन्मय हो जाते हैं। उन्हें रामलीला में इस तरह 
तन्मय होते मैंने कभी नहीं देखा। कृष्ण-लीला के उत्कर्ष-पूर्ण अंश कंस-वध आदि 
को एकदम छोड़ ही दिया गया है! ऐसा जान पडता है कि प्रकृति-विरुद्ध जाने 
का यह परिणाम है। बुद्ध भगवान्‌ वीतराग थे । उन्होंने संसार छोड़ दिया और बड़ा 
काम किया। परन्तु भेड़ें भी सिंह बनने लगें, तब? उनका अनुकरण करके लाखों 
बौद्धभिक्षु बने। कुछ दिन तो ठीक चला, प्रवाह था; पर कुछ ही दिन बाद प्राकृतिक 
वेग ने उस as को तोड़ दिया। भिक्षुओ में कामाचार फैला। भयंकर प्रतिक्रया हुई 
समाज में एक गड़बड़ी फैल गयी। बौद्धों की देखा-देखी वैदिक हिन्दुओं में भी आजन्म 
ब्रह्मचारियों की जमातें बनीं। अनन्त “आजन्म-ब्रह्मचारी” निकल पड़े। निकम्मे लोगों 
को एक आड़ मिल गयी 'नैष्कर्म्य' संन्यास की। पुजने लगे। वह घी-मलीदा कहाँ 
जाय? और कुछ नहीं, तो वागू-विलास ही सही। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीन प्रकारों 
में से दो तो निर्बाध प्राप्त हो गये और कृष्ण-गुणगान का सहारा मिल गया। एक 
नशा! कथा कहने वाले भी 'गोपी-प्रेम' पर ही झूमने लगे। समाज पर इनका प्रभाव 
पड़ना ही था। 

यही नहीं, निर्गुण-निराकार भगवान्‌ के भक्तों ने भी यही सब किया है। “सूफी” 
सन्तों ने जो प्रेम-कथाएँ लिखी हैं, क्या हैं? 'दिमागी ऐय्याशी' ही तो हैं। यदि उनके 
चेलों ने कहा-'महाराज, यह क्या? तो उत्तर मिल गया-'हमारा इशारा समझो, किधर 
है! यह तो सान्त की अनन्त की ओर जाने की व्यञ्जना है।' बस, बहक गये लोग। 
ऐसे ही काव्य आगे चल कर 'रहस्यवादी” नाम से हिन्दी में प्रचलित हुए। 

हिन्दी के नूतन रहस्यवादी कवियों तथा काव्यों के बारे में भी यही बात है। 
जो रहस्यवादी या छायावादी कवि हमारे सामने हैं, उनमें से कितने उस परब्रह्म परमात्मा 
में लीन रहनेवाले हैं? रोते किसी के लिए हैं और कह यह देते हैं कि यह तो व्यञ्जना 
है उस अनन्त के प्रति। जब राष्ट्र अंग्रेजी राज्य से लड़ रहा था, तब ये रहस्यवादी 
कवि वैसी कविताएँ करके मौजें ले रहे थे। ये सब समाज की विकृतियाँ हैं। सब 
ने ईश्वर का सहारा लिया है। हमें इस तरह की ईश्वर-भक्ति से सावधान रहना चाहिए। 


न RGN बनो, न प्रहलाद 


मार्ग साफ है। गृहस्थाश्रम स्वीकार करो; कर्तव्य का पालन करो। सुख और 
शान्ति का यह मार्ग है। अवस्था के अनुसार आश्रम परिवर्तन होगा। वर्णाश्रम के 
कर्तव्यों का पालन करो। यही भगवान्‌ की भक्ति है। यदि कोई ईश्वर की सत्ता नहीं 
मानता, पर सामाजिक नियमों का पालन करता है, तो उससे झगड़ने का कोई कारण 
नहीं है। कोई नास्तिक भी किसी ईश्वर-भक्त से क्यों RR, यदि समाज को उससे 
कोई हानि नहीं। हमें हिरण्यकशिपु के समान अनीश्वरवादी और प्रहलाद के समान 
ईश्वर-भक्त न होना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने दुष्टता की। किसी का लड़का यदि 
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आध्यात्मिक विचार भिन्न रखता है, तो क्या उसे वैसा दण्ड जाय? 
जी को देखिए। श्री नृसिंह भगवान्‌ प्रकट होते हैं और race जा 
उसका पेट फाड़ने लगते हैं। प्रहलाद भी सामने खड़े हैं। वे भगवान्‌ से यह प्रार्थना 
नहीं करते कि “भगवन्‌, आप इन्हें मारते क्यों हैं? इनकी बुद्धि शुद्ध कर दीजिए, जिससे 
आपके ये भक्त बन जायँ।' यदि वे ऐसी प्रार्थना करते, तो भगवान्‌ अवशय अपने 
भक्त की बात सुनते। चीज को नष्ट कर देने की अपेक्षा उसे अच्छा बना देना अधिक 
अच्छा हे। भगवान्‌ क्या नहीं कर सकते? परन्तु प्रहलाद चुपचाप खड़े तमाशा देखते 
रहे। मानो समझ रहे हों कि ईश्वर को न माननेवाले को ऐसा ही दण्ड मिलना चाहिए। 
समाज के लिए ऐसी बुद्धि अच्छी नहीं। जब हरिण्यकशिपु का पेट फाड़ दिया गया, 
तब प्रहूलाद ने उस (अपने पिता) की सद्गति के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना की। इससे 
क्या नतीजा निकला? 

हम भगवान्‌ को भक्ति करते हैं और हमारा भाई नास्तिक है, ईश्‍वर या परलोक 
की सत्ता नहीं मानता, तो इसके लिए हम उसे दण्ड न देंगे, न देना ही चाहिए। 
समाज ने जो नियम इस लोक की सुख-समृद्धि के लिए बनाये हैं, उन्हें न मानने 
से ही हम किसी को यहाँ उचित दण्ड दे सकते हैं। ईश्वर या परलोक की सत्ता 
मानना न मानना अलग बात है। यदि कोई ईश्वर की सत्ता नहीं मानता है और ईश्वरीय 
नियमों के अनुसार यह अपराध है, तो ईश्वर की ओर से उसे दण्ड मिलेगा ही। हम 
बीच में क्यों कूद पड़ें? महात्मा गान्धी का निधन होने के बाद जब कुछ महात्माजी 
के “भक्तों' ने कुछ लोगों पर आक्रमण कर दिया, जिन्हें वे 'अपराधी' जनों के 'गिरोह' 
का समझते थे, तो वे भी पकड़े गये और उन्हें जेल की यातनाएँ भुगतनी पड़ीं। महात्माजी 
के अनुयायी सत्तारूढ़ थे। उन्होंने ही इन 'महात्मा-भक्तों' को सजा दी। इसी तरह 
यदि कोई ईश्वर-भक्त किसी अनीश्वरवादी को केवल इसलिए सजा देगा कि वह 
ईश्वर-भक्त क्यों नहीं, तो ईश्वर-भक्तजी को ईश्वर अवश्य दण्ड देगा। उसका काम 
इन्होंने जो सँभाल लिया। 


सामयिक तथा वर्गीय विधि-निषेध 


पहले कहा जा चुका है कि कुछ विधिःनिषेध सामान्य (व्यापक) होते हैं और कुछ 
विशेष। इसी तरह कुछ विधिनिषेध सामायिक भी होते हैं। कुछ समय के लिए कोई 
नियम बना दिया जाता है और फिर उसके बाद वह शिथिल पड़ जाता है। हमारे 
यहाँ किसी समय समुद्रऱयात्रा का निषेध कर दिया गया। यह एक सामयिक निषेध 
था। बहुत पहले हमारे यहाँ समुद्र-यात्रा को बहुत महत्त्व प्राप्त था। हमारे जहाज 
दूर-दूरतक जाते थे और संसार के बड़े-बड़े देशों से हमारा आयात-निर्यात का व्यापार 
थौ। श्री सत्यनारायण की कथा प्रायः सभी हिन्दुओं ने सुनी होगी। उसमें भी समुदरऱयात्रा 
त है। उससे पता चलता है कि हमारे व्यापारी दूर-दूर तक जहाजी व्यापार 
करते थे। 
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परन्तु एक समय कदाचित्‌ ऐसा आया, जब समुद्री रास्ते से देश को खतरा 
पैदा हो गया। बाहरी शत्रुओं के इस भय का सामना करने के लिए भारतीय जनों 
की समुद्र-यात्रा निषिद्ध कर दी गयी, जिससे कि सब जहाज तथा कुशल नाविक 
यहीं रहें और सम्भावित खतरे का मुकाबला करें। दस-बीस वर्ष तक ऐसा खतरा बना 
रहना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने दिन तक लोग खाली नहीं बैठ सकते। सब 
किसी-नःकिसी काम में लग गये होंगे और फिर धीरे-धीरे वह जहाजी व्यवसाय लोग 
भूल ही गये। अनन्तर वह 'समुद्र-यात्रा का निषेध’ एक ae के रूप में बहुत दिन 
तक चला। समय आया, जब हमें समुद्र-यात्रा करना जरूरी हो गया, तब वह ale 
अपने-आप भंग हो गयी। 

इसी तरह वर्ग-विशेष के लिए भी नियम बनते हैं। हम स्त्री-शिक्षा में और पुरुष 
शिक्षा में कुछ अन्तर करते हैं। कुछ युवकों का दिमाग ज्ञान-विज्ञान की ओर न जा 
कर कला-कौशल की ओर अधिक प्रवृत्त होता है। ऐसी दशा में सभी को ज्ञानी-विज्ञानी 
बनाने के लिए जोर लगाना शक्ति का अपव्यय करना है। ज्ञान-विज्ञान की तरह 
ललित कलाओं का भी अपना महत्त्व है। इसीलिए सरस्वती की कल्पना में पुस्तक 
के साथ वीणा भी रखी गयी है। किसी राष्ट्र की सरस्वती पूर्ण तभी समझी जायगी 
जब उसमें ज्ञान-विज्ञान के साथ ललित कलाओं का समुचित योग हो। ललित कलाओं 
से जो रस मिलता है, उससे जीवन सरस तथा आप्यायित होता है। ज्ञान-विज्ञान से 
दिमाग सुख-समृद्धि की सृष्टि करता है, पर वह वाह्य उपकरणों से प्राप्त होती है। 
ज्ञान मस्तिष्क की चीज है और कला हृदय की। स्वभावतः स्त्री में ललित कला कां 
सुन्दर विकास हो सकता है। संगीत के लिए जिस मधुर कण्ठ की आवश्यकता है, 
वह प्रकृति ने स्त्री को ही दिया है। चित्र-कला आदि में जिस भावोद्रेक की आवश्यकता 
है, वह स्त्री में अतिसुलभ है। काव्य में भी भाव का प्राधान्य है। स्त्री का दिमाग 
कला में अधिक चल सकता है, ज्ञान-विज्ञान की अपेक्षा। सो सब स्त्री ने छोड़ दिया, 
शायद पुरुष की बराबरी करने के लिए। उससे उसने अपनी विशेषता खो दी। पाक-विद्या 
पर स्त्री का अधिकार होना चाहिए, जो उससे छूट गया । अच्छी-से-अच्छी चीज बनानेवाले 
पुरुष (हलवाई) ही आपको मिलेंगे। घर में लाखों में नहीं, करोड़ों स्त्रियों में शायद 
एकाध वैसी बढ़िया चीजें बना सकें। वस्त्र सीने की कला भी स्त्री के हाथ से प्रायः 
जाती रही। इसे भी पुरुष-दर्जियों ने अपना लिया। चित्र-कला में भी पुरुष ही आगे 
हैं। संगीत के भी परमाचार्य पुरुष ही हैं। स्त्री को इन सब कलाओं के सीखने कां 
अधिकार न हो, सो बात नहीं है। सबके लिए मार्ग खुला है। पर इन्होंने कला-पथ 
को हीन समझ कर छोड़-सा दिया और ज्ञान-विज्ञान की दौड़ में सम्मिलित हुई। परन्तु 
वह इनका प्रकृतिःप्रदत् क्षेत्र शायद वैसा नहीं है। चलीं, परन्तु पुरुष से आगे निकलना 
तो दूर, उसकी बराबरी पर भी न पहुँच सकीं। संसार में इतने आविष्कार हुए ë, 
उनमें से स्त्री के किये हुए कितने हैं? भारत को अवश्य लीलावती-जैसी विदुषी को 
उत्पन्न करने का सौभाग्य प्राप्त है, जिसने गणित पर अपनी छाप बैठाई। ज्ञान-विज्ञान 
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में भी गार्गी तथा मैत्रेयी के नाम अमर हैं; पर ये तो अपवाद मात्र हैं। हम सामान्य 
स्त्री की बात कर रहे है । लीलावती और गार्गी सब नहीं बन सकतीं। कोई रोकता 
नहीं है; बनें, यदि बन सकें। पर वे यदि अन्य विषयों की साधारण शिक्षा ले कर 
ललित कलाओं में ही अध्यवसाय प्रकट करतीं, तो अधिक सफलता मिलती। संगीत 
तथा चित्र-कला आदि उन्हीं में सजते हैं। पुरुष ने इन कलाओं में प्रगति की, पर 
प्रकृति इस क्षेत्र में उनकी सहायक नहीं है। 

एक बात और। संसार को सुन्दरतम बनना है। स्त्री तथा पुरुष एक-दूसरे की 
कमी को पूरा करते हैं। 'एक में मृदुता नहीं है, दूसरे में पौरुष नहीं है। दोनों मिल 
कर पूर्ण हो जाते हैं। स्त्री भी उन्हीं विषयों को ले कर बी. ए. है, जिन्हें ले कर 
पुरुष, तो क्या सुख? कुछ भेद हो, तो आकर्षण बढ़े; उपयोगिता भी बड़े। एक बी. 
ए. या साहित्यरत्न हो, तो दूसरे को संगीत-मर्मज्ञ होना चाहिए। तब एक-दूसरे से 
आकर्षित होंगे। यह बात छूट गयी; इसीलिए जीवन वैसा सरस नहीं रहा। 

वेदों का षडांग अध्ययन कितना दुरूह है, जाननेवाले जानते हैं। यदि कोमलमति 
छात्राओं के लिए वेदाध्यन सामान्यतः निषिद्ध कर दिया गया और कलाश्षेत्र में उनकी 
प्रवृत्ति को उत्तेजन किसी समय दिया गया, तो बुरा क्या है? सामान्यतः वैसा निषेध 
किया गया होगा;पर जो वैसी प्रचण्ड प्रतिभा रखती थीं, उधर प्रवृत्ति भी थी, उनके 
लिए मना थोड़े ही था। तभी तो वेद-सम्प्रदाय में उन विदुषी महिलाओं के नाम आते 
हैं। यदि सामान्यतः कह दिया जाय कि “लड़कियों को शुष्क बी. ए., एम. ए. परीक्षाओं 
में अपना कोमल मस्तिष्क न टकराना चाहिए; क्योंकि इससे उनका स्वास्थ्य नष्ट होता 
है और उनका मानव सन्तति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें साधारणतः मैट्रिक तक 
शिक्षा प्राप्त करके कला के किसी मधुर क्षेत्र में प्रगति करनी चाहिए; या घर-गृहस्थी 
का समुचित संचालन करके संसार को सुखमय बनाना चाहिए,” तो क्या स्त्री पर 
अत्याचार कहा जायगा? विशिष्ट महिलाएँ बी. ए., एम. ए. करेंगी ही; पर हम उन 
सद्गृहस्थ महिलाओं को क्या कम महत्त्व देंगे? 

इसी तरह कारीगरों को गहन वेदाध्ययन में सिर मारने को मना किया गया 
' होगा। दस-बीस वर्ष तक वे वेद पढ़े, फिर लोहे या लकड़ी का कारीगरी सीखें, तो 
' फेब जा कर उसमें निपुणता प्राप्त करेंगे? साधारण शिक्षा ली और अपने क्षेत्र के 
' कला-कौशल में अभ्यास करने लगे। आज-कल भी सोचा जा रहा है कि मैट्रिक के 
' अनन्तर दो विभाग कर दिये जायेंगे : 1. कला-कौशल का, 2. ज्ञानःविज्ञान का। 
: पुराने समय के ये दोनों विभाग कहे जा सकते हैं। शूद्र शब्द से तो अवज्ञा को गन्ध 
' तभी से आने लगी, जब से हमने इन्हें हेय दृष्टि से देखा। शूद्र को भी वेदाध्ययन 
से रोका गया है। फौजी सिपाही या पुलिस वाले वेदाध्ययन करेंगे कि अपने विभागों 

। 

| सो, इस प्रकार वर्ग-भेद से विद्या-भेद करना कोई अन्याय नहीं है। समाज के 
| लिए किसी वर्ग से कोई काम जबर्दस्ती भी करा लिया जाता है और किसी वर्ग को 
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कोई काम करने से रोक भी दिया जाता है। जिस समय वह नियम बना था, उस 
समय क्या परिस्थिति थी, इसका हमें ज्ञान नहीं। जो हम समझ सके, यहाँ लिख 
दिया। पर कोई न कोई बात तो होंगी ही। यदि वैसी कोई बात नहीं, तो वह नियम 
टूटेगा ही। युग में अनुसार धर्म-नियमों में फेर-फार होता ही रहता है। पात्र तथा वर्ग-विशेष 
की दृष्टि से भी धर्म-भेद होता है। 
धर्म और संस्कृति 
संस्कृति एक पृथक्‌ चीज है। सामान्यतः धर्म तो सभी देशों का मानव मात्र का-एक 
हो सकता है, पर संस्कृति में सर्वत्र भिन्नता मिलेगी। प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति 
होती है, जो परम्परागत भावनाओं की प्रतिमूर्ति कही जा सकती है। हमारे ऊपर सन्निहित 
वातावरण का प्रभाव पड़ता रहता है। यह प्रभाव संस्कार के रूप में परम्परया चलते-चलते 
एक ऐसा व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेता है, जिसे हम “संस्कृति” कहते हैं। संस्कृति 
में भावनाएँ, भाषा, वेश-भूषा तथा रीति-रिवाज आदि अनेक बातों का सन्निवेश है। 
किसी देश की राष्ट्रीयता नष्ट करनी हो, तो वहाँ की संस्कृति नष्ट कर दो। आधार 
के न रहने पर जैसे बढ़िया से बढ़िया महल धड़ाम से गिर पड़ता है, उसी तरह 
संस्कृति-हीन जाति की जातीयता नष्ट हो जाती है। 

यहाँ हमें राष्ट्र, जाति तथा संस्कृति का स्वरूप समझ लेना चाहिए। किसी प्राकृतिक 
सीमा से परिवेष्टित प्रदेश-विशेष को राष्ट्र' कहते हैं, यदि उनकी अपनी संस्कृति और 
सत्ता हो। उस राष्ट्र में परम्परा से जो जन-समूह रहता है, उसे 'जाति' कहते हैं। 
अंग्रेजी में इसी को Aga’ कहते हैं। जाति की जो विशेषता है, उसे ही संस्कृति 
कहते हैं। इंग्लिश एक जाति, इंग्लिस्तान राष्ट्र और उसकी अपनी इंग्लिश संस्कृति। 
अफगान एक जाति, अफगानिस्तान राष्ट्र और अफगानी संस्कृति। इसी तरह हिन्दू 
जाति, हिन्दुस्तान राष्ट्र और हिन्दुस्तानी संस्कृति । हिन्दू संस्कृति और हिन्दुस्तानी संस्कृति 
एक ही बात है। हिन्दू जाति है, सम्प्रदाय नहीं। इस जाति की अपनी विशेष संस्कृति 
है। उसका देशवासियों को गर्व होना चाहिए। इस देश के लोग पारलौकिक बातों 
में ईसाई या इस्लामी मत ग्रहण करके सम्प्रदायतः ईसाई या मुसलमान हो गये, पर 
भारतीयता तो उनकी नष्ट न होगी न? किसी भी मत को ग्रहण करके वे भारतीय 
ही रहेंगे। इसलिए पारलौकिक उपासना आदि में भेद रखते हुए भी वे सब संस्कृति 
से एक हैं। मुसलमान हो जाने से कोई अरबी या ईरानी नहीं हो जाता। इस चीज 
को न समझने के कारण ही राष्ट्र में अनेक बार संकट आया है और लाखों निरपराध 
मारे गये हैं, स्त्रियों की बे-इज्जती हुई है और नन्हे बच्चे कत्ल किये गये हैं। राष्ट्र 
का विभाजन इसी कारण हुआ | अन्यथा, कोई झगड़ा न था। सम्प्रदाय-भेद से राष्ट्रविप्लव 
नहीं हुआ; संस्कृति-भेद से हुआ है। सम्प्रदाय तो हममें वैदिक, अवैदिक, आस्तिक, 
नास्तिक, जैन, बौद्ध, आर्यसमाजी, सनातनी आदि न जाने कितने हैं। इनमें से फिर 


E $ RR के बीसों भेद हैं। परन्तु संस्कृति सबकी एक है, भारतीय। इसीलिए राष्ट्रीयता 
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में कोई भेद नहीं; जातीयता में अन्तर नहीं। जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पर यहाँ 
अरब तथा ईरान आदि देशों की संस्कृति चलानी चाही, उन्होंने भेद-भित्ति खड़ी कर 
दी। हिन्दुस्तान कभी भी अरब या ईरान नहीं बन सकता। पाकिस्तान बन जाने पर 
भी पश्चिमी पंजाब पंजाब ही है। वहाँ जन-भाषा पंजाबी ही है; अरबी या फारसी नहीं। 
वहाँ के रीति-रिवाज भी अपने हैं। पंजाबी भाशा पर अब भी संस्कृत का प्रभाव है। 
हम लोग तो गाली देते समय किसी को “गधे का बच्चा” ही कहते हैं; पर पश्चिमी 
पंजाब का मुसलमान ऐसी जगह भी संस्कृत नहीं छोड़ता। वह कहता है-'खोते दा 
पुत्तर | यह 'पुत्तः तो पंजाबी मुसलमान छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मातृ-भाषा गढ़ी 
नहीं जाती, परम्परा से आती है। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान से अलग हो गया केवल 
जन-भाषा बंगला के कारण। वहाँ जन-भाषा बंगला में आधे से अधिक शब्द संस्कृत 
के हैं। फारसी-अरबी शब्दों का उच्चारण उनके लिए आफत थी। उनकी लिपि भी 
भारतीय है, जो नागरी लिपि का ही रूपान्तर है। इसी तरह सिन्धी मुसलमान की 
अपनी संस्कृति है। परन्तु अदूरदर्शी जनों ने कुछ विशेष (ऊपरी) बातों को ले कर 
संस्कृति-भेद खड़ा कर दिया। इस सजल-सरस राष्ट्र को रेगिस्तान बनाना चाहा । अरब 

में पेड़-पौधे बहुत कम होते हैं, इसलिए ईधन की वैसी बहुतायत नहीं कि मुर्दे जलाये 

/ जा सकें। वहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं। इस देश के मुसलमानों ने भी मुर्दो को गाइना 
| शुरू किया, क्योंकि अरब में ऐसा होता है। यदि कुरान शरीफ में मुर्दो के गाड़ने 
' की विधि है और देशकाल के अनुसार उसमें हेर-फेर करने की भी छूट नहीं है, तो 

हम मान लेते हैं कि अच्छा भाई, गाड़ो। परन्तु वेश-भूषा और रहन-सहन में भी अन्तर! 

| यह क्यों? 

इस देश के ईसाई और पारसी आदि भी अपनी-अपनी विशेषता रखते है। परन्तु 
भारतीयता उन्होंने छोड़ नहीं दी है। सन्‌ 1947 के दिसम्बर में बम्बई में अ. भा. 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन था। मैं भी गया था। पं. गोविन्दबल्लभ पन्त 
ने उद्घाटन किया था और श्री राहुल सांकृत्यायन सभापति थें हम सब लोग मंच 

' पर बैठे थे। उसी समय एक वृद्ध महिला सामने बैठी महिलाओं में से उठी और सीधी 
मंच पर चढ़ आयी। उसके केश एकदम श्वेत थे। वह केसरिया साड़ी पहने थी। 

` हाथ में उसके दो नारियल थे। उसने मंच पर आ कर पन्तजी को प्रणाम किया, दोनों 
“हाथ जोड़कर, सिर नीचा करके। और, उन्हें एक नारियल तथा एक अशर्फी भेंट की। 
इसी तरह राहुलजी को प्रणाम करके एक नारियल और एक अशर्फी भेंट को। फिर 
पीछे लौट गयी और अपनी जगह जा बैठी। मालूम हुआ कि वह एक उच्च घराने 
की पारसी महिला है और बम्बई में जब भी कोई राष्ट्रीय महोत्सव होता है, इसी प्रकार 

| वह अपनी श्रद्धा प्रकट करती है। मैंने सोचा, यदि भारतीय मुसलमानों में भी ऐसी 
। ही भारतीयता होती, भारतीय संस्कृति की ऐसी ही छाप होती, तो क्या कहना था! 
' वे हमें नारियल खाने के लिए दे सकते हैं; हमारा सम्मान भी करेंगे; पर नारियल 
L भेंट करके कभी भी सम्मान प्रकट न करेंगे। कारण, यह एक भारतीय ढंग है सम्मान 
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प्रकट करने का। वे देखेंगे कि अरब या ईरान में कैसे सम्मान प्रकट किया जाता 
है। उसी तरह वे हमारा सम्मान करेंगे। कितना अन्तर! यही अन्तर राष्ट्रभेद का 
कारण हुआ। 

हम किसी भी सम्प्रदाय के हों, सब भारतीय हैं। भारतीय संस्कृति की उपासना 
हमारा धर्म है। संस्कृति हमारा जीवन है। हम इसे छोड़ नहीं सकते; हमसे यह छूट 
नहीं सकती। जो लोग किसी प्रदेश में अरब या ईरान की संस्कृति लाना चाहते हैं 
वे अपने प्रयास में कभी भी सफल नहीं हो सकते। देश-भेद से संस्कृति-भेद होता 
है। भारत का कोई भी प्रदेश अरब कैसे बन सकता है? 

सो एक राष्ट्र में अनेक संस्कृतियों की बात करना अज्ञान है, अधर्म है; क्योंकि 
इससे जनता में मतिभ्रम पैदा होता है। अपनी संस्कृति की अखण्ड धारा के प्रति 
हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। इसके संरक्षण के लिए उपाय चाहिए । एक राष्ट्र, 
एक जाति, एक संस्कृति; फिर सम्प्रदाय और मत-मतान्तर चाहे जितने हों। इस तत्त्व 
को भली-भाँति समझ लेना चाहिए। 

हमें हर्ष है, कि राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने “एक-सांस्कृतिवाद' का झण्डा 
ऊँचा किया था और 'राष्ट्रीय' नेताओं में उस भ्रम का निराकरण वे कर रहे थे, जिसके 
कारण वे हिन्दू-संस्कृति और मुस्लिम-संस्कृति का राग अलापते आये थे, और जिसके 
परिणाम-स्वरूप राष्ट्र बहुत-कुछ छिन्न-भिन्न हुआ। परन्तु टंडन जी का काम आगे 
नहीं बढ़ा। बड़े लोगों में से किसी ने ध्यान न दिया। 


बुद्धि की प्रधानता 


भारतीय आर्यो ने अति प्राचीन काल में समाज के सुसंचालन के लिए वर्ण-व्यवस्था 
की उद्भावना की थी। संसार में अपने ढँग की यह समाज-व्यवस्था थी, जो यथापूर्व 
त्याग पर अवलम्बित थी। उस का ही यह प्रताप है कि आज तक हमारी संस्कृति 
सुस्थिर है, जब कि अनेक राष्ट्रों की संस्कृतियाँ न जाने कहाँ बिला गयी।. 

संसार में समाज का संचालन मस्तिष्क से होता है। परन्तु मस्तिष्क चाहता 
भी घी-दूध हैं। 'मन्त्री-मण्डल' राज्य करता है, सम्पूर्ण राष्ट्र पर। दिमाग का खेल है। 
सबको रास्ता बतलाता है। राष्ट्र उन्हें-मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को अच्छी तरह रखता 
है। उन्हें बड़े-बड़े वेतन देता है, रहने के लिए महल देता है, बढ़िया मोटर देता है, 
और जीवन की सब सामग्री प्रस्तुत करता है। राष्ट्र की रक्षा जो तलवार से करते 
हैं, वे भी मन्त्रिमण्डल के नीचे काम करते हैं। शेष प्रजा में व्यापारी किसान और 
कारीगर-मजदूर हैं। जिनके दिमाग वैसा नहीं, वे निम्न वर्ग में हैं। चौका-बर्तन आदि 
को सफाई, या अन्य कोई मजदूरी। 

इस देश में, पूर्वकाल में, जो दिमागी शक्ति में सर्वोपरि थे, उन्होंने अपूर्व त्याग 
का परिचय दिया। वे सम्पूर्ण समाज का संचालन करते रहें; पर राज्य करना दूसरों 
aa सौंपा। वास्तविक राज तो वे स्वयं करते थे, सम्पूर्ण समाज का संचालन शासन 
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करते थे । इसीलिए क्षत्रियों का कर्तव्य कहीं शासन करना नहीं लिखा है। परन्तु उसका 
फल दूसरों को देते थे। War दूसरे थे। राजा महलों में रहते थे और मजे करते 
थे। वे बुद्धिधन तपस्वी राज-काज से प्रत्यक्षतः अलग रहते थे और गरीबी का जीवन 
बिताते थे। वे राजाओं के आश्रित न थे। जनता यदि कुछ दे देती थी, तो उसे पेट 
में डाल लेते थे; अन्यथा खेतों से दाने बीन लाते थे, जो अनाज काट लेने के बाद 
वहाँ पड़े रह जाते थे। जंगल से घास-पात नोच लाते थे और नमक न मिले, तो 
वैसा ही वह सब उबालकर खा लेते थे। फिर भी बड़े सन्तुष्ट रहकर समाज की सेवा 
करते थे। ऐसे ही लोगों के लिए कहा है- 


आठ गाँठ कौपीन में; अरु भाजी बिनु लौन। 
'ठुलसी' जो सन्तोष है, इन्द्र बापुरी कौन? 


इन्द्र के सिंहासन को भी वे तुच्छ समझते थे, मामूली राजपाट की तो बात 
ही क्या? इन तपस्वी जनों ने दिमाग का दूसरा सुख-साधन व्यापार भी एक वर्ग को 
सौंप दिया। “लो, तुम लोग व्यापार-व्यवसाय करो।' इस तरह यह वर्ग भी मालामाल 
हो कर मजे करने लगा। शेष जनों को लुहार, बढ़ई, कुम्हार आदि की कारीगरी सौंपी 
गयी। उस समय आज-कल की तरह कला-कौशल की उन्नति नहीं थी; इसलिए इस 
वर्ग को महत्त्व नहीं मिला। वैसा महत्त्व तो आज भी बेचारे कारीगरों को नहीं मिल 
रहा है। कारखानेदार (व्यवसायी-व्यापारी) ही सब महत्त्व तथा सुफल ले रहे हैं। इन 
बेचारों को तो सूखी-सूखी रोटी मिल जाती है। 
कहने का मतलब इतना कि भारतीय आर्यो में एक वर्ग ऐसा सामने आया, 
जो बुद्धि का धनी था, तेजस्वी था, और समाज-संचालन में पूर्ण शक्तिमान था; 
फिर सोने में सुगन्ध यह कि उसमें सांसारिक सुख भोग की तृष्णा का नितान्त 
अभाव था। उसने एक वर्ग को राज करने का सुख दिया, दूसरे को “व्यापारे वसति 
लक्ष्मी कह कर व्यापार सौंपा और एक वर्ग को साधारण कला-कौशल या समाज-सेवा 
के दूसरे कामों में लगाया। अपने लिए काम सम्पूर्ण की सेवा, उसका सर्वाङ्ग संचालन 
और उसके बदले गरीबी का जीवन। निःसन्देह घर को ऐसा ही योग्य पुरुष सुख-समृद्धि 
से भरपूर कर सकता है, जिसमें वैसी पटुता हो कि योग्यता तथा शक्ति के अनुसार 
सबको काम बाँटकर उनसे सब काम ठीकःठीक कराता रहे, उन्हें निर्देश देता रहे 
और उन सबको सुख-सुविधा का पूरा प्रबन्ध रखे। उस मुखिया में त्याग चाहिए। 
घर के सब लोग सुख से रहें और परस्पर प्रेम रहे, इसीमें अपना सुख समझ। सबको 
बढ़िया वस्त्र-आभूषण पहनाकर वह स्वयं मोटा-माड़ा कपड़ा पहनकर निर्वाह करे, जरूरत 
पड़ने पर फटा-पुराना भी। ऐसी दशा में उस का सम्मान बढ़ेगा ही, घटेना नहीं। 
घर के सब लोग उसको सिर माथे लेंगे, बाहर भी सम्मान मिलेगा। उसके लिए 
यह आध्यात्मिक सुख ही सर्वोपरि है। ऐसे घर में समृद्धि बरसेगी, इसमें सन्देह 
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समूचे समाज में भी यदि ऐसे त्यागी संचालक हों, तो क्या कहना! सम्भव है, 
किसी देश में कोई एकाध वैसी त्यागी-मेधावी समाज-संचालक मिल जाय। परन्तु 
कोटि-कोटि जनता के लिए एकाध त्यागी के जीवन से क्या बनेगा? एक भारत ही 
ऐसा देश है, जहाँ एक बहुत बड़े मेधावी वर्ग ने वैसे त्याग का आदर्श उपस्थित किया। 
इस वर्ग को ब्राह्मण” कहा गया। ब्रह्मत कहते हैं ज्ञान को और भगवान्‌ का नाम 
ger है। जो ज्ञान-प्रधान हो कर (भगवान्‌ की उपासना के रूप में) जनता की निःस्वार्थ 
सेवा करते थे, वे 'ब्राह्मण” कहलाये। 'ब्रह्म' का शाब्दिक अर्थ है-बड़े से बड़ा। जिसने 
बड़े से बड़े समाज को अपना परिवार समझा, भगवान्‌ का विराट्‌ रूप समझ कर उसकी 
सेवा की, वह ब्राह्मण । अपने ज्ञान, शक्ति तथा त्याग के कारण ब्राह्मण सर्वशक्तिसमपन्न 
था, पर उसने भौतिक आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। इसलिए बड़े-बड़े सम्राट्‌ भी उसके 
चरणों पर सिर रखते थे। उसी परम्परा में आर्य चाणक्य दिखाई देते हैं, जो बड़े से 
बड़े साम्राज्यों के बनाने-बिगाइने की अद्भुत शक्ति रखते थे। चन्द्रगुप्त को सम्राट्‌ 
बनाकर उसी के द्वारा सब काम कराया। वस्तुतः सब काम स्वयं करके श्रेय दूसरे 
को दिया और सुख-भोग से दूर रहकर साधारण जीवन बिताया । सम्राटू चन्द्रगुप्त महलों 
में रहकर आनन्द लेते थे और चाणक्य अपनी फूस की झोपड़ी में कुशों के आसन 
पर बैठकर सुशासन की बात सोचते थे। तभी वैसा साम्राज्य प्रतिष्ठित हो सका। यही 
सम्बन्ध समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवा जी में रहा। शिवा जी के स्वराज्य-स्थापन 
में कितना ब्राह्मःबल लगा और कितना क्षात्र-बल, इसके लिए यद्यपि कोई तुला नहीं 
है, पर समर्थ का और छत्रपति का जीवन-वृत्त पढ़ने से सब सामने आ जाता है। 

मुसलमानी शासन-काल तक ब्राह्मण अपने कर्तव्य पर se रहे। किसी त्यागी 
का लड़का भी त्यागी ही हो, ऐसी बात नहीं। परन्तु कोटि कोटि ब्राह्मण जनों ने 
अपने पूर्वजों की त्याग और तपस्या की परम्परा अपनायी। अपनी बुद्धि तथा शक्ति 
के अनुसार विरुद्ध परिस्थितियों में भी अनन्त काल तक उन्होंने समाज की सेवा की। 
हमारा अनन्त समृद्ध संस्कृति-साहित्य उन्हीं की प्रतिभा तथा त्यागमय जीवन का फल 
है, जिससे हमारा सिर ऊँचा है और संसार की दृष्टि में हम अब भी गर्व प्रकट करते 
हैं। हिन्दी-साहित्य को ही देखिए, इस वर्ग का महत्त्व सामने आयेगा। अंग्रेजी राज्य 
से जब हम लड़ रहे थे और सत्याग्रह चल रहा था, तो प्रत्येक आन्दोलन में जितने 
वीर त्यागी जेल गये, उनमें संख्या ब्राह्मणों की अधिक थी। त्याग में ही नहीं, विधा 
में भी वे किसी से, इस समय भी, पीछे नहीं रहे। संस्कृत भाषा को तो ब्राह्मणों ने 
ही जीवित रखा, नहीं तो यह एक इतिहास की चीज बन जाती। नागरी लिपि की 
रक्षा भी इन्हीं के सहारे हुई। अब तो जागरण है, सबको अपनी भाषा तथा संस्कृति 
का अभिमान हो चला है। यह सौभाग्य कभी प्राप्त न होता, यदि उस भयंकर काल 
में चने चबा-चबाकर ये लोग वेदों की, संस्कृति की तथा अपनी लिपि की रक्षा न 
करते। सब व्यापार-व्यवसाय में या उर्दू-फारसी पढ़कर मुसलमान शासकों के दफ्तरों 
में लगे थे। साधारण जनता तो चेतना-शून्य होती ही है। 
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परन्तु मुसलमानी शासन-काल में ब्राह्मण ढीले पड़ गये। विदेशी संस्कृति का 
एक प्रवाह आया । लोग ब्राह्मणों से उस संस्कृति-रक्षण के महत्त्वपूर्ण काम को अवज्ञा 
की दृष्टि से देखने लगे। इनका सम्मान जाता रहा। “पण्डितजी” और 'मुन्शीजी' में 
सम्मान का अन्तर बहुत ज्यादा पड़ गया। “पण्डितजी” शब्द में ही वह बात भर गयी। 
लोगों ने मानना छोड़ दिया। बाल-बच्चे भूखे मरने लगे। तब अंग्रेजी राज्य आने पर, 
ब्राह्मण भी नौकरी-चाकरी की ओर बढ़े। और क्या करते? जमीन तो थी नहीं कि 
खेती करते। व्यापार के लिए पैसा न था। व्यापारःबुद्धि एक दिन में आ भी नहीं 
जाती है। फलतः अंग्रेजी सरकार की नौकरी में ये भी गये। बुद्धि थी ही। बड़े-बड़े 
पदों पर पहुंचे । कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे महर्षि इस युग में ब्राह्मणों ने पैदा किये 
हैं A राजनीति के नेताओं में यह बुद्धि का खेल है, जिसमें त्याग की परम्परा का 
पुट है। 

यह सब है; पर हमें मानना पड़ेगा कि ब्राह्मण में जो बात उस समय थी, अब 
नहीं है। कारण चाहे जो समझ लें। अब तो नाम भर है। वर्ण-व्यवस्था अपने असली 
रूप में छिन्न-भिन्न हो चुकी है। आगे राष्ट्र कैसी समाज-व्यवस्था अपनायेगा, नहीं 
कहा जा सकता। परन्तु एक त्याग-मूलक परम्परा को उतना बड़ा बुद्धिशाली वर्ग हजारों 
लाखों वर्ष तक चलाता रहा, यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। इतने दिन वह त्याग 
की परम्परा चली, यही बहुत है। इस परम्परा के कारण जो आज भी गरीबी समेटे 
हुए समाज में परिस्थिति के अनुसार कुछ बदल कर काम कर हहे हैं, वे गर्व कर 
सकते हैं। गर्व इस बात का कि उनकी गरीबी उस त्यागमय समाज-सेवा का फल 
है, जो उनके पुरखों ने की। अन्यथा, परम्परा-प्राप्त धन या भू-भाग के स्वामी ये भी 
होते। किन्तु समाज सदा ही अतुल धन या भू-भाग किसी वर्ग के पास रहने नहीं 
देता। उसमें परिवर्तन हो रहा है। इसलिए, अपनी परम्परा-प्राप्त गरीबी के उत्कर्ष पर 
गर्व ही प्रकट करना चाहिए। साथ ही, समाज के साथ मिल कर आगे बढ़ना चाहिए। 
ब्राह्मण सदा वह काम करता रहा है, जो समाज के लिए जरूरी उसने समझा। जब 
एक समय ऐसा आया कि क्षत्रियों की तलवारों ने म्यान से बाहर झाँकना कुछ कम 
कर दिया, तब ब्राह्मण ने शत्रु के विरुद्ध तलवार चमकायी और रण में पेशवाई की। 
दक्षिण के पेशवा सुप्रसिद्ध हैं। सन्‌ 1857 के स्वातन्व्य-युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई 
ने जो रण-रंग प्रकट किया, जग-जाहिर है। लक्ष्मीबाई ब्राह्मण कन्या और ब्राह्मण्वधू 
थीं, जिन्होंने क्षत्रिय मर्दों के सामने आदर्श उपस्थित किया। कभी-कभी क्षत्रियों और 
वैश्यों में भी ऐसे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने ब्राह्मणत्व का आदर्श उपस्थित किया-जनता 
का पथ-निर्देश किया। महात्मा गौतम बुद्ध और महात्मा गान्धी प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। 
यही नहीं, शूद्र वर्ग ने भी ऐसे महात्मा उत्पन्न किये हैं, जिनका उपदेश ब्राह्मणों ने 
भी सिर-माधे लिया है। वैष्णवों में ऐसे महात्माओं की बहुत बड़ी संख्या है। भक्त 
रैदास और भक्त नामदेव आदि के नाम विशेष रूप से लिए जा सकते हैं। इसका 
मतलब यही हुआ कि वर्ण-व्यवस्था के होते हुए भी कोई ऐसा बन्धन नहीं रहा कि 
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एक वर्ण आवश्यकता पड़ने पर और शक्ति होने पर इतर वर्ण का काम 
न कर ज तो जनता उसे ग्रहण न करे। ऐसा कैसे हो सकता है? आवश्यकता 
पड़ने पर घर के सभी आदमी एक ही काम करते हैं, यद्यपि साधारणतः उनके काम 
बँरे रहते हैं। मान लीजिए, घर के सब लोगों में mee शक्ति के वा ae 
ट्रे) एक के जिम्मे घर का सब पानी भरना है, ठीक है, काम चल रहा हैं। किन्तु 
समझिए, यदि किसी समय घर में आग लग जाय, तो? तब क्या उसी एक आदमी 
के भरोसे सब बैठे रहेंगे और घर जल जाने देंगे? तब तो सभी r ET पानी 
लेने दौडेंगे। हॉ, जिनमें बिलकुल शक्ति नहीं, या जो अन्य कामों में लगे हैं-सामान 
आदि निकालकर अलग कर रहे हैं, उनकी बात दूसरी है। इसी तरह समय पड़ने 
पर एक दूसरे के काम किये जाते रहे हैं। परन्तु वे सब अपवाद की बातें हैं। प्रधान 
धाराएँ तो वे हैं ही या रही ही हैं। 


प्रजा-रंजन 
क्षत्रिय वर्ग को भी देश में महत्त्व प्राप्त था; पर ब्राह्मण के बाद। महत्त्व तो होना 
ही चाहिए। अपनी तलवार से देश की रक्षा करना क्या कम महत्त्व की चीज है? 
प्रत्येक देश में ऐसे शूरवीर (“मार्शल”) वर्ग होते हैं। ये लोग राज-शासन करते थे, 
आनन्द लेते थे। जब कभी देश को शत्रु का भय पैदा हो, तो ये तलवार ले कर 
रणाङ्गण में कूद पड़त थे। गये-गुजरे जमाने में भी महाराणा प्रताप तथा छत्रपति शिवा 
जी महाराज-जैसे रत्न क्षत्रिय वर्ग ने दिये हैं। अब भी उनमें वही खून है। जाट और 
गूजर आदि भी क्षत्रिय वर्ग में ही हैं। गुरु गोविन्दसिंह ने एक नया ही क्षत्रिय वर्ग 
उत्पन्न कर दिया, जो सिख नाम से प्रसिद्ध है। 

प्रजा-रंजन क्षत्रिय अपना मुख्य काम समझते थे। “राजा प्रकृति रंजनात्‌' -प्रकृति 
(प्रजा) का रंजन करे, सो राजा। प्रजा खुश रहे, यही उसकी चेष्टा रहती थी। प्रजा 
खुश रहे, यह और बात है और प्रजा को खुश करना दूसरी। प्रजा खुश रहती है सुन्दर 
राजःव्यवस्था से और प्रजा को खुश करता है कोई राजा किसी कारण से। अन्यान्य 
धर्मों की तरह राजा के इस प्रकृतिरंजन का भी गलत अर्थ किया गया और राम जी 
की पवित्र कथा में 'शम्बूक-हत्या” तथा सीता-परित्याग की कहानी जोड़ दी गयी। बेचारा 
शम्बूक वन में तप कर रहा था, तो प्रजा की क्या हानि थी? तप तो अच्छी 
है। क्या छोटे दर्जे का आदमी कोई अच्छा काम करे, तो वह केवल इसीलिए दुर 
कहा जायगा कि वह छोटा हो कर वैसा अच्छा काम क्यों कर रहा है? और 
बुरा भी मान लिया जाय, तो मना कर देना चाहिए या उसे जान से मार देना चाहिए 
श्री रामचन्द्रजी के पवित्र जीवन से इस कहानी का कोई मेल ही नहीं। एक A 
के कहने से, उसे खुश करने के लिए, एक निर्दोष तपस्वी को जान से मार 
भी कोई 'प्रजा-रंजन' है? एक प्रजा को खुश करने के लिए दूसरी निरपराध प्रजा 
गला काट देना कहाँ का न्याय है? पर जब इस तरह का प्रजा-रंजन धर्म 
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जाने लगा, तब राम-कथा में कहानियाँ मिलायी जाने लगीं। 'सीता-परित्याग की कहानी 
भी ऐसी ही है। एक धोबी की बात में आ कर सीता को वियावान जंगल में छुड़वा 
देना और फिर उस विशेष दशा में? धोबी का रंजन” और सीता का कत्ल! एक 
प्रजा के कहने से उसे खुश करने के लिए दूसरी प्रजा के गले पर छुरी! सीता भी 
तो राम की प्रजा ही थी। उनकी अग्नि-परीक्षा हो चुकी थी, वशिष्ठ आदि गुरुओं ने 
उनकी पवित्रता की घोषणा कर दी थी। सो सब कुछ नहीं, और एक धोबी की वह 
बोली-ठोली सब कुछ! उसे पकड़वाकर जेल में डालना था, जो वैसे प्रवाद-विचार का 
अपराधी था। मान लीजिए, हमारा कोई जन अपराधी ही है; पर हमने उसे ग्रहण कर 
ही लिया, तो समझा जाता है कि हमने उसके अपराध माफ कर दिए। जिसे अंगीकार 
कर लिया, उसका निर्वाह महापुरुष का लक्षण है-'अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति ।' 
परन्तु राम ने सीता के साथ धोखा किया। ऐसी दशा में क्या वे मर्य्यादापुरुषोत्तम रहते 
हैं? ऐसे कानों के कच्चे शासक क्या खाक शासन करेंगे! और सीता के निकाल देने 
पर भी कया वह प्रवाद जा सकता था, जिसके लिए वह कल्पना की गयी? ऊटपटाँग 
कहानियाँ तब गढ़ी गयी, जब धर्म का रूप लोग भूल गये और लकीर पीटने लगे। . 
कह दिया-'प्रजा को खुश करने के लिए राम ने सीता तक को छोड़ दिया।' बेवकूफों 
ने यह भी नहीं समझा कि ऐसी कहानी जोड़ देने से राम में देवत्य तो क्या, मनुष्यत्व 
भी न समझा जायगा। कोई हृदयहीन भी उस दशा में एक अबला को ऐसे घोर बन 
में न छुड़वा देगा, जहाँ भेडियों और बघेरों का राज्य हो! भूख-प्यास से तड़पाकर मार 
डालने की अपेक्षा तो तलवार का एक झटका अच्छा था। राम से भी फ्रूरात्‌ क्रूरतर” 
कृत्य कराया गया है, प्रजारंजन के नाम पर। 


धर्म-युद्ध माने भैंसा-युद्ध 
इसी तरह 'धर्म-युद्ध'की व्याख्या भी बदल दी गयी। धर्म के लिए जो युद्ध हो 'वह 
धर्म-युद्ध' सीधी सी बात है। पर कहा जाने लगा कि रण में बुद्धि-बल लगाये बिना, 
रेण-चातुरी किये बिना, सीधे-सादे ढँग से आमने-सामने जो भेंसा-युद्ध' हो, वही धर्म-युद्ध' 
है। थोड़ा भी बुद्धि का प्रयोग (छल बल आदि) हुआ, तो अधर्म युद्ध! इस व्याख्या 
ने भी बड़ा नाश किया। हमारी कितनी ही शक्ति बेकार गयी। 

क्षत्रिय वीरों ने और क्षत्रिय वीराङ्गनाओं ने जो जौहर दिखाये हैं, उनकी समता 
अन्यत्र मिलना कठिन है। क्षत्रिय वीरों ने बहुत दिन तक तलवार की उपासना की। 
काल पाकर उसमें कुछ जंग लगी। किसी ने लोहे को जगह सोने को तलवार बनवा 
ली। तो भी, अभी बहुत कुछ है। 


' वैश्यां का समाज-हित भी कम नहीं 


वैश्य का काम था व्यापार करना, खेती करना और गो-पालन करना। खेती और गो-पालन 
के बाद ही व्यवसाय-वाणिज्य का नाम है 'कृषिगोरक्षवाणिज्यम्‌।' परन्तु कृषि तथा 
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गो-रक्षण का काम छोड़ कर वैश्यों ने केवल व्यापार पर ही ध्यान दिया फलतः कृषि 
की दशा वैसी नहीं सुधरी। दुग्ध-व्यवसाय भी जैसा अन्य देखों में है, हमारे यहाँ उसका 
सहस्त्रांश भी नहीं। गोशाला आदि खोलकर गो-रक्षा होती है? गो-रक्षा हमारे धर्म का 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। भारत का शिव (कल्याण) बैल पर है; क्योंकि यह 
कृषि-प्रधान देश है। गोदुग्ध हमारे लिए अमृत है। गोवंश की रक्षा और बुद्धि तो दूर, 
यहाँ गो-हत्या होने लगी! दुर्भाग्य से यहाँ ऐसे लोग आये या पैदा हुए, जो भारतीय 
संस्कृति तथा धर्म के विरुद्ध गो-हत्या करना ही अपना धर्म समझने लगे! “धर्मकृत्य' 
के लिए गो-हत्या को आवश्यक समझा! हमारी राष्ट्रीय सरकार का कर्तव्य है कि एक 
कानून बनाकर इस राष्ट्रीय अपराध की समाप्ति सदा के लिए कर दे। 

ईद, प्रसिद्ध किया गया। अरबी में बकर गौ को कहते हैं। जब डॉ. जाकिर 
हुसैन साहब राष्ट्रपति थे। ईदुल फितर का नाम बकर अखबारों में हिल्ला मचाया। 
तब “बन्द” रईद लिखना बन्द हुआ। तब मैंने उन्हें लिखा कि सरकारी कागजों में 
ईदुल फितर को बन्द रईद लिखना बन्द कर दें। जबाव नहीं मिला, तब मैंने शोर 
मचाया। 

वैश्य-समाज ने धन से समाज का उपकार किया है। जगह-जगह धर्मशालाएँ 
प्रायः उन्हीं की-बनायी गयी हैं। संस्कृत की पाठशालाएँ स्थान-स्थान पर धनी वैश्यों 
ने खोलीं, जहाँ छात्रों के भोजन आदि की भी व्यवस्था की। वहाँ पढ़-पढ़कर न जाने 
कितने संस्कृत के विद्वान तैयार हुए। इसी तरह अन्याय समाज-हितकर काम वैश्य-समाज 
ने किये हैं। उन्होंने अपने अध्यवसाय से अन्नत लक्ष्मी पैदा की। न जाने कितने 
करोड़पति वैश्य-समाज में हैं। उनके पास जो धन है, समाज का है। किसी भी रूप 
में वह समाज के ही काम आयेगा। समाज व्यवस्था आवश्यकतानुसार बदलती रहती 
है, बदलेगी; पर इससे उन लोगों पर आक्षेप कैसे, जिन्होंने पुरानी व्यवस्था के अनुसार 
काम करके उत्कर्ष प्राप्त किया है? 


निम्न-वर्ग 


निम्न वर्ग के भी दिन अब अच्छे आ रहे हैं। बड़े ही धैर्य से इन बेचारों ने अपना-अपना 
काम किया और हिन्दू-धर्म में भावना दृढ़ रखी । इससे जाति को बल मिला है। अनेक 
बार भागवत धर्म, वैष्णव धर्म तथा आर्य-समाज आदि धार्मिक संस्थानों ने नीचे गिरे-गिराये 
हुये इस वर्ग को ऊपर लाने के प्रयत्न किये। देश-काल के अनुसार कुछ सफलता 


भी मिली। परन्तु अब देश स्वतन्त्र हो जाने से अधिक है। हाँ, आर्थिक विषमता दूर * 


कर देने की बात है, वह दावा है, असम्भव है। 
छुआछूत का अर्थ और अनर्थ 


धर्म में छुआछूत का स्थान है, पर किस तरह? जिसने शराब पी रखी हो, उसे मत 
छुओ, उसके साथ मत खाओ, उसे मन्दिर में मत जाने दो। जो व्यभिचारी और दुराचारी 
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है, उससे संगत मत रखो, उसके हाथ का मत खाओ, उसे मन्दिर में मत जाने दो। 
और, जो अपवित्र दशा में हो, जिसके कपड़ों से और शरीर से बदबू आ रही हो, 
उसके पास मत बैठो और उसे मन्दिर आदि में, सबके बीच में, मत जाने दो। इसी 
तरह संक्रामक रोग के रोगियों के हाथ का मत खाओ, उनके पास मत बैठो, उन्हें 
मत छुओ। यही छुआछूत का असली मतलब है। बेचारे चमार और भंगी यदि भगवान्‌ 
के दर्शन कर लेंगे, तो क्या भगवान्‌ अपवित्र हो जायेंगे? जिस घाट पर दूसरे लोग 
स्नान करते हैं, ये क्यों न करें? सरकारी नौकरी आदि में समानता आ ही गयी है। 


उपसंहार 


बस, इतना संक्षेप में कह कर अब अपने विचारों को यहीं समाप्त करता हूँ। यहाँ अनेक 
विषयों पर अति संक्षेप में चर्चा की गयी है। न जाने कितने विषय बिलकुल छुए ही 
नहीं गये। यह तो इस विषय की एक भूमिका-मात्र है। आवश्यकता है, प्रत्येक विषय 
पर एक-एक ग्रन्थ लिखा जाय, जिसका निर्देश-मात्र यहाँ हुआ है । परन्तु धर्म का स्वरूप 
समझने के लिए यह छोटी-सी चीज कुछ काम देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। 

संक्षेप यह है कि हिन्दू-धर्म सामंजस्य को मानता है। वह एकांगी नहीं है कि 
सभी अवस्थाओं में अहिंसा और क्षमा को ही ले कर चले, या शौर्य के नाम पर क्रूरता 
का समर्थन करे। वह आग और पानी को साथ-साथ रख कर यथा समय उनसे काम 
लेता है, काम लेने का समर्थक है। इसीलिए हिन्दू जनता के मांगलिक कार्यों के 
अवसर पर मण्डप के नीचे वेदी पर जहाँ नियन्त्रित अवस्था में अग्नि का अवस्थान 
होता है, वहाँ शीतल जल से पूर्ण मंगल-घट पहले ही से स्थापित रहता है। आग 
जरा भी नियन्त्रण से बाहर जाय, जाने को हो, तो जल का घड़ा उसके शमन के 
लिए तैयार हैं। आग का अपना काम है, जल का अपना। यही हमारी आग तथा 
जल की एकसाथ पूजा का रहस्य है। यही मानव-समाज के सुख-संचालन की कुंजी 
है। यही मानवधर्म है। मानव-धर्म ही हिन्दू जाति ने अपनाया है, किसी मत-मजहब 
का “धर्म” नहीं। मत-मजहब केवल पारलौकिक गवेषणाओं तक सीमित रहे हैं यहाँ। 


शूद्र वर्ग-सेवा-सर्विस में लगे लोग 
एक बात छूटी जा रही है, छूटने न दी जायगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का जिक्र 


आया है; पर शूद्र की चर्चा नहीं हुई। समाज में 'शूद्रा का भी एक बहुत महत्त्व 
का स्थान है; परन्तु वे कई बातों में अलग रखे जाते हैं। भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कहा 


स्त्रियोवैश्यास्तथा शूद्राः येऽपिस्युः पापयोतयः। 


कुछ समझे? स्त्री, वैश्य तथा शूद्र को भगवान्‌ ने “पाप योनि कहा है-पाप में 
इनकी स्थति है। बनी बात हुई? यह क्या कहा श्री कृष्ण ने! 
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पाप आप जानते हैं; पर सबसे बड़ा पाप न जानते होंगे, आत्म-हत्या सबसे 
बड़ा पाप है। आत्महत्या” बचा? मन के आत्मा के विपरीत काम करने को विवश 
होना ही आत्महत्या” है। 

स्त्री की स्थाति ऐसी है कि उसे कहीं न कहीं आत्मा के विरुद्ध काम करना 
ही पड़ता है। वैश्य व्यापारी को स्थिति तो और भी बेबसी की है। कोई भी सरकार 
हो, उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। 

शूद्र को तो पग-पग पर आत्महत्या करनी पड़ती है। सभी सर्विस” वाले शूद्र 
हैं। इन्हें सब कुछ करना पड़ता है, न चाहते हुए भी। 'सर्विस-रूल्स' ऐसे ही है। 
राजनीति में ये अपना मत प्रकट नहीं कर सकते, खुलकर बोल नहीं सकते। बस, 
यही (आत्मपरवशता) इन्हें समाज में दूसरी दृष्टि से देखी जाती है। परन्तु सम्मान 
भी है। इस (शूद्र) वर्ग की भी समाज को जरूरत है। 'शूद्र' श्रेणी में पहुँचने के लिए 
कड़ी योग्यता चाहिए, निष्ठा चाहिए। इनको सेवा का भी बड़ा महत्त्व है। 'तेडय यान्ति 
परांगं तिम्‌। श्री कृष्ण ने कहा है कि ये स्त्री वैश्य तथा शूद्र गीता का आभास 
लें-औचित्य-विचार क्रें, तो येभी gag. हों परन्तु तव स्त्रीत्व में कमी आ जायगी; 
वैश्य (व्यापारी) का व्यापार वैसा न चलेगा और शूद्र तो रोटी-दाल भी खो बैठेगा-बरवोस्ता 
थोड़े में भी गुंजारा करना हो, तो फिर आत्म-स्वातन्त्रय का सुख है ही। आत्म-स्वातन्त्रय 
रख लो, afte संसार के सुख भोग लो-दो मार्ग सामने हैं-'येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ 
जो मार्ग. अच्छा लगे, ,उस .परु- चलो। 

जो आज्म-हत्या, नहीं ,करत्रे; वे सेवक शूद्र नहीं हैं। ईट-पत्थर ढोने वाला, सफाई 
3 काम करने वाला, रिक्शा चलाने वाला समाज का चिकता है; पर शूद्र नहीं है-आत्मिक 

| A 

नया काव्य-शास्त्र 


इस निबन्ध को पढ़कर लोगों के मन में यह बात आ सकती है कि हिन्दी में एक 
नया काव्य-शास्त्र बनने की जरूरत है। प्रथम संस्करण में यह निबन्ध पढ़कर मेरे 
भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक पत्र भेजा था। लिखाया-हिन्दी को आप एक 
काव्यशास्त्र भी दे जायँ । मैंने सार्वजनिक रूप से एक दैनिक पत्र में छपवाकर उत्तर 
दे दिया था कि यह काम मैं अब न करूँगा। अपने देश में कृतघ्नता को और अधिक 
बढ़ाना कोई अच्छा काम नहीं है। हिन्दी के एक महाव्याकरण तथा भाषाविज्ञान दे 
दिया। यही बहुत है। 

परन्तु इस निबन्ध में इतनी सामग्री है कि कोई भी मेरा 'समानधर्या' नया 
काव्य-शास्त्र लिख सकता है। संस्कृत के ग्रन्थों से वैसे (खराब) उदाहरण हटा कर 
STR उदाहरण रखकर। संस्करण कर देना कोई कठिन काम नहीं है। पाश्‍चात्य विद्वानों 
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मान 'लें। अग्निमीडे” के 'अग्नि' आदि शब्दों का लक्ष्यार्थ न समझ सके और बहुत्र 
वाच्यार्थ समझने में भी गलती की है। ऋग्वेद में 'शिश्न देवाः? पद एक मन्त्र में आया 
है। कहा गया इन्द्र राजा से किये 'शिश्नदेवाः-कामुक देव हमारे यज्ञ को अपविभन्‌ 
करने पाएँ। इस पद के 'शिश्न” शब्दों को “शिवलिंग का पर्य्याय समझ लिया गया 
और कहा गया कि ऋषि (आर्य) की प्रार्थना है कि द्रविड़ों से हमारे यज्ञ की रक्षा 
करो। द्रविडों में भगवान्‌ (शिव) की प्रतीक-उपासना (लिङ्गोपासना) बहुत पुरानी है। 
Ar शब्द से वह प्रतीक ‘fae समझ लिया गया! कभी किसी ने शिव लिङ्ग 
(ब्रह्म प्रतीक) को 'शिश्न' कहा है क्या? आज भी कोई उस पूज्य लिङ्ग को “शिश्न? 
कह दे तो उस के सिर पर हजारों जूते पड़ जायँ। परन्तु भारत से उतनी दूर बैठे 
उन विद्वानों के समझ में यह सब कैसे आता? 
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अर्थ भी उनका अपना ही अर्थ है। यज्ञाग्नि का 
अर्थ, उनके अनुसार घृणा, क्रोध, उत्साह और 
वीरता की आग है जिसमें हविष्‌ हमें शत्रुओं 
का डालना है, विरोधियों का डालना है। हाँ, 
यज्ञों में देश को पहली आहुति अपने ही 
सूरमाओं की देनी पड़ती है। और यज्ञ-पशु का 
तात्पर्य आततायियों से है। “आततायी वह जो 
हमारे देश को लूटने आए, हमें बर्बाद करने 
आए, हमें कर्तव्य-भ्रष्ट करने आए और किसी 
भी तरह नहीं माने । उस शत्रु से निपटना हमारा 
धर्म है। ऐसे ही पशुओं का वध यज्ञ में 
आवश्यक है। ऐसे यज्ञ में स्वर्ग मिलता है, 
मुक्ति मिलती है।” 
यह यज्ञ नहीं, राजनीति की गोटी का 
खेल है। यदि मेकियावेली जीवित तो वह 
वाजपेयी जी का आदर अपना श्रेष्ठ भाष्यकार 
कह कर करता। किन्तु, दुनिया तब से बहुत 
आगे बढ़ चुकी है। युद्ध मनुष्य के लिए 
स्वर्गदार नहीं रहा, वह उसकी विवशता है, 
लाचारी है। यज्ञ में जौ और घृत जलाने से स्वर्ग 
भले ही न मिलता हो, किन्तु, युद्धाग्नि में 
मनुष्यों को जलानेवाला राजनीतिज्ञ नरक का 
Í ही अधिकारी होता है। 
चिन्तना स्वच्छ, भाषा में छल नहीं; 
अपनी दकियानूसी मान्यताओं के लिए भी 
ममता और निर्भीकः उत्साह; किन्तु, 
शास्त्र-निरूपण के क्रम में भी आत्मकथा के 
पन्ने खोल बैठने का मोह; और राह चलते लोगों 
पर भी ऐसे प्रहार कर बैठने की प्रवृत्ति जो प्रहार 
टाले जा सकते हैं ये सारे लक्षण वाजपेयी जी 
के व्यक्तित्व की किरणें हैं। 
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~ मूल नाम : गोविन्द प्रसाद 
जन्म : बिठूर, रामनगर, उत्तर प्रदेश । 
G शिक्षा : सन्‌ 1977 में प्रथमा परीक्षा, सन्‌ 1918 में पंजाब 
`. विश्वविद्यालय की संस्कृत-विशारद'-परीक्षा और सन्‌ 1919 में 
- पंजाब की ही शास्त्री-परीक्षा दी; और सब में सर्वोत्तम | 
आचार्य आपका साहित्य से जुड़ाव 1915-16 से हुआ | जो ताजिन्दगी एक 
f श्री किशोरीदास वाजपेयी सम्पूर्णता की खोज में लगा रहा । आप संस्कृत, हिन्दी, ब्रज आदि 
भाषा के व्याकरणशास्त्री, साहित्यशास्त्री और भाषाविज्ञान के एक 
ऐसे प्रकांड विद्वान रहे; जो काव्य, काव्य-ग्रन्थ, काव्यशास्त्रो और 
काव्य-सम्बन्धी आलोचनाओं के भी आलोचक माने जाते रहे । आप 
दार्शनिक और तार्किक भी उच्च कोटि के थे । प्राचीन भारतीय सभ्यता 


आप साहसी सैनिक भी थे। 
आप कबीर दास की तरह फक्कड और दृढ़ व्यक्तित्व वाले थे। 


- और कला के लिए कभी कोई समझौता नहीं किया; चाहे वह शिक्षक की , 
. नौकरी हो, 'सम्मेलन', 'कांग्रेस' या साहित्य से जुड़ाव यहाँ तक कि 
' मासिक साहित्यिक पत्रिका 'मराल' (सम्भवंतः सन्‌ 1939 से प्रकाशन) 


_ जिया, प्रस्तुत किया । तभी तो पंडित राहुल सांकृत्यायन, हजारी 
r, 


और संस्कृति के सच्चे अनुरागी तो थे ही; भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के 


_ अभावग्रस्त और संघर्षमय जीवन-काल में भी मनुष्य, समाज, विचार» 


AR fe ल 
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< का सम्पादन करते वक्त भी आपने अपनी चीजों को अपनी शेर्तो पर, _, | 


